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इन तीनों काण्डोँमें मिलकर १०२ सूक्त हैं भोर ५९० 
मंत्र हैं भौर स्पष्टीकरणके साथ पृष्ठ ५१६ दें । इन तीनों 
काण्डोके ५९० मंग्रोंसें करीब करीब एक सहस सूक्तियाँ 
दें। विषयवार हून सुभाषितोंका संग्र दमने किया है जो हस 

2 € [a गों 
राहा देते हुँ । पाठक कई सुभाषितोंको भन्य स्थानपर भी रख 
सकते दें । मंत्रोंके अन्दर सूकितयां अथवा सुभाषित मुख्य 
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गर्भरूप रहते दें । जैसा बीजमें मगज द्वोता है, वेले मंत्रमें 
सुभाषित होते हैं। पाठक इनका विचार करें भौर प्रयो गसें 
भी ला सकते हें । ब्याख्यानोमें लेखोंमें तथा भन्यप्रकार 
इनका बहुत उपयोग द्ोसकता है भौर जितना इनका उप. 
योग होगा उतना वेद ब्यबद्दारमें लाया गया यह सिद्ध हो 
सकता है । 

इसके नीचे इम इन तीनों काण्डोंके सुभाषित देते हे-- 


परमेश्वर 
इन तीन काण्डोंमें परमेश्वर विषयक सुभाषित ये हैं-- 


यो देवानां नामधा एक पव तं संप्रश्नं भुवना 

यन्ति सर्वा । भ. २।१।३ 

वद्द ईश्वर सब अन्य देवोंके नामोंको धारण करता है, 
वद्द एक दी सबका प्रभु है । उस प्रश्न पूछने योग्य परमे 
श्वरके पास सब भवन आश्रयाथै जाते हैं । 

वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं शुद्दा यत्‌ यत्र विश्वं 

भवत्येकरूपम्‌ । छ. २।३।१ 

जद्दां सब विइव एकरूप द्वोता हे ओर जो हृदयकी गुद्दामें 
रहता है उसको ज्ञानी भक्त जानता है । 

ख नः पिता जनिता स उत बंघुर्घामानि वेद 

भुवनानि विश्वा । भ. २।१।३ 


“ वद्द परमेइवर दमारा पिता भोर जनक है, वढी बंधु 


भी हे। बद्द सब भवनों जोर स्थानोंको जानता हे । 


परि विश्वा भवनान्यायस्ृतस्य तन्तुं वित्त 

दशो कम्‌ | भ. २।१।५ 

सत्यके अम्चतकै सुखमय तन्तुको देखनेके लिये सब 
भुवनोमें में घूम भाया हूं । सर्वत्र इस सुखस्वरूप अमर 
भात्सरूप इस तन्तुको भैने देखा है । 


दिब्यो गंघर्वा भ्रवनस्य यस्पतिरेक पव 
नमस्यो विक्षवीड्यः । न. २।२।१ 
भुवना एक दी दिव्य गंधवं स्वामी है जो नमस्कारके 
योग्य है भौर प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है । 
डाहन्धवों भुवनस्य यस्पतिरेक पव नमस्यः 
सुशेवः । भ. २।२।२ 
भुषनोंका एक ही स्वामी जो नमस्कारके योग्य है, जो 
संसेव्य है वद्दी सबका भाघार सबको सुखी करे । 
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यत्र देवा अमुतमानशानाः समाने योनाव- 
ध्येरयन्त । क्ष, २।१।५ 
जहां अमृत पोनेवाळे देव उप एक भाश्रय स्थानसें रहते 
हैं। ( वद्द अमर परमेइवरका भाघार स्थान है। ) 
प्रातराझि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा 
प्रातरश्विना । प्रातभंगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः 
सोमसुत रुद्र हवामद्दे ॥ न. ३।१६।१ 
प्रातः मय अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, भइ्विनो, भग, 
पूषा, अद्वाणस्पति, सोम भोर रुद्रको चुळते हैं, इनकी 
प्राथेना करते हे। (एक देवके ये अनेक गुणबोधक नाम हें। ) 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये 
अह्वाम्‌ । उतोदितो मघवत्खयंस्य वयं देवानां 
सुमतो स्याम ॥ 8 ॥ अ. ३।१६।४ 
हम भत्र भाग्यवान्‌ हों, सायंकाळ अथवा दिनके मध्यमें, 
सूयेके उदयके समय भाग्यवान हॉ । दम देवोंकी सुमतिमें 
रहें । 
ते त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव । भ. २।२।१ 
हे दिव्य देव | तेरे साथ शानसे में संयुक्त होता हूं । 
अच्छ त्वा यन्तु विनः सजाताः। भ. ३।३।३ 
सजातीय ळोग हविष्य भन्नके साथ तेरे समीप भाजावे । 
उपसद्यो नमस्यो भवेह । ल. ३।४'१ 
यह्दां पातत जाने योग्य तथा नमस्कार करने योग्य द्वो । 


नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ । भ. २।२।१ 

तेरा स्थान धुळोकमें है, तुझे में नमस्कार करता हूं । 

चरीणि पदाति निहिता शुद्दास्य यस्तानि वेद स 
पितुष्पितासत्‌ । 

हलके तीन पाद हृदयकी गुदामे दें, जो डनको जानता 
है वह पिताका भी पिता अर्थात्‌ बडा द्दोता है । 

परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमः 
जाम्उतस्य । भ. २।१।४ 

द्यावाएृथिवीसें में सत्र घूम भाया हू भोर सध्यके 
प्रथम प्रवतंक- परमेशवरकी में उपासना सर्वत्र देखता हूं। 

प्र तद्वोचेद्‌ सूतस्य विद्वान्‌ गंधो धाम परमं 
गुदा यत्‌ | भ. २।१।२ 

जो हृदयकी गुद्दामें है वह भग्हतका श्रेष्ठ स्थान बिद्वामु 
वक्ता ही जानकर उल्का वर्णन कर सकता है। 
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स दवान्‌ यक्षत्ल उ कट्पयताद्विशः । भ. ३।४।६ 

वद्द देवोंका यजन करता है, वद्द निश्रयसे प्रजाओंडो 
समर्थ करता है । 

यक्षस्य चक्षुः, प्रशृतिमुंखे च वाचा श्रोत्रेण 
मनला जुहोमि । भ. ३।३५।५ 

बह प्रभु यशका भांख है, सबका भरण कर्ता, भौर 
यक सुख हे । वाणी कान भोर मनसे में उसका यजन 
करदा हू । 

४”. ~ 
_ दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वक्‌ अवयाता हरसो 
देव्यस्य । भ. २।२।२ 

ईश्वर चुडोकमें रद्दता है, वद्द पूज्य है, सूर्यके समान 
तेजस्वी है भोर देवी क्षापत्तियोंछों दूर करनेवाळा वह्दी 
प्रभु हे। 

ये सूक्तियां वारंवार पढनेसे, कण्ठ करनेसे, वारंवार 
मनन करनेसे परमेश्‍वर विषयक वैदिक सिद्धान्त तत्काळ 
ध्यानमें भालकता है । देखिये-- 

MU स ७ बॉ 

यां देवानां नामधा-- वह देवोंके नाम धारण करने- 
बाळा है । 

तं खं प्रश्न भुवना यान्ति सर्वा-- सब भुवन उस 
पूछने योग्य प्रमुके पास जाते हैं । 

० १ 

वनस्तत्पश्यत्‌-- ज्ञानी उसको देखता है । 

परमं गुद्दा यत्‌-- जो द्वदयके गुस स्थानर्मे रहता है। 

ख नः पिता जनिता-- वद रक्षक भौर उत्पन्न 
करनेवाला है । 
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घामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वा-- सब सुवनों भोर 
स्थानोंको वह जानता है । 

ऋतस्य तन्तु विततं रशे कं-- सुखदायक फैला 
हुभा सत्यका तन्तु- परमात्मा हे उसको में देखता हुं 

भुवनस्य यस्पतिः वद्द भुवनोंका एक पति है । 

एक एवं नमस्यः-- वद एकद्दी नमस्कार करने 
योग्य है। 

विक्ष्वी ड्चः— प्रज्ञाओोंमें पूजनीय वद्दी एक है। 

बयं देवानां खुमतो स्याम-- इम देवोंकी सादिच्छामे 
रद्द | 

ते त्वा योमि-- उस तुझसे में युक्त होता हूं । 

नमस्ते अस्तु-- तुझे नमस्कार है । 


९७. २. ~ 
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प्रातर्भगं प्राप्तःकाळ भाग्यवान्‌ प्रकी भक्ति करते हैं। 

उपसद्यो भवेह-- यहां पास जाने योग्य द्रो । 

दिवि ते सघस्थं-- भाकाशमें तेरा स्थान है । 

त्रीणि पदा निद्दिता गुहास्य-- इसके तीन पाद 
वुद्धिमे हैं । 

अस्तस्य विद्वान्‌ अमृतका जाननेवाला धन्य है। 

धाम परमं गुहा यत्‌-- परम घाम हृदयमें है । 

स उ कल्पयताद्विशः-- वदद प्रमु प्रजाओंको समर्थ 
बनाता है । 

अवयाता हरसो देव्यस्य दैवी दुःखोंको वह 
प्रमु दूर करता है। 

यहां जो सूक्तियां दी हें । उनके ये टुकडे हें। ये भी 
सूक्तियां द्वी दें और ये वारंवार भजन करने योग्य दवैं। 
“एक पव नमस्यः प्रथु भकैळा एकद्दी नमस्कार करने 
योग्य हे । ' दिवि ते लघस्थ ? आकाशे तेरा स्थान दै । 
« अवयाता हरसो देव्यस्य ' देवी दुःखोंको दूर करने- 
वाळा वह प्रभु दे । ऐसे वेदमंत्रॉके टुकडे भजन करनेके होते 
हैं| भकेळा भपने मनमें इनका भजन करे, भथवा समाजसें 
सैकडों भोर दजारों मनुष्य अर्थके साथ इन वचनॉका भजन 
करें | इस तरद्दका भजन करनेके छिये द्वी ये दुकडे हैं। 
जिनकी वेदोपर श्रद्धा है वे भर्थपर ध्यान रखते हुए इन 
वचनोंका भजन करें । यद्द भजन मनमें भी होता है भोर 
ठाळस्वरमें सामूहिक भी दो जाता हे। ऐसे भर्थसद्वित 
भजन होने लगे तो ये मंत्रभाग सबके मनमें स्थिर द्वोते हैं, 
जोर इनका उपयोग बोलने चाळनेके समय दोनेकी सुविधा 
होती है । 

पाठक मनमें ऐसे भजन करके देखें, भजन करनेके समय 
अर्थको अपने मनमें पूणं रीतिसे भरपूर भरकर रखे, उस 
मंत्रके भावसे अपना मन भरपूर भरा ऐसा, झोतप्रोत मरा 
हे पेला भाव मनमें सुस्थिर रखें । ऐसा भजन मनें कर- 
नेसे जैसा लाभ व्यक्तिको होता है वेसाही छाम ये द्वी 
वेदवचन सामुदायिक रीतिसे भजन करनेसे समुदायमें जो 
लोग ये वचन बोलते रहेंगे, उनको छाभ होता है । 

यद्द बात करके देखने योग्य हे । वेदक वचन भपने 
जीवनमें इृक्ष तरव ढाऊनेका यत्न करना चाहिये । वेदका 
चर्म जीवित है यह समझनेका यद्द उपाय है । 
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हइवर विश्वका शासक हे, जो शासक होता है वदद 
राजा दी होता हे, इश्वर शासक हे भौर निर्दोष शाक है। 
अत; वह हमारे शाप्तकोंके लिये भादशं है। इस इष्टिसे 
इइवरके गुण हमारे शासकर्मे देखने योग्य हैं | वे इस तरह 
देखें जा सकते हैं-- 
शासकका वर्णन 
चेदमें जो वणन है उन मंत्रोंमें शासक, राजा, अधिका- 
रीका वणन करनेवाले सुभाषित ये हैं 
सर्चास्त्वा राजन्‌ प्रदिओ ह्वयन्तु । भ. ३।४।१ 
हे राजन्‌ ! सब दिशा उपदिशा ( ओंमें रद्दनेवाळे प्रजाः 
जन ) तुम्हें ( अपने रक्षणके लिये ) बुळाचें । 
तास्त्वा संविदाना ह्वयन्तु । भ. ३।४।७ 
चे सब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे बुळावें । 
त्वां विश्यो वुणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिः 
पञ्च देवीः । म. ३।४।२ 
तुझे ये प्रजाये, तुझे ये पांच दिशाभोंमें रद्दनेवाळी दिव्य 
प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करें । 
आ त्वा गन्राष्ट्रं। भ. ३।४।१ 
हे राजन्‌ ! तेरे पास राष्ट्र भागया है। 
सजातानां श्रेष्ठय आ धेह्येनम्‌ । भ. १।९।३ 
अपनी जातियॉमें उच्च स्थानपर इसको रखो । 
ब्॒ष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व, ततो न उग्रो 
विभजा वसूनि | भ. ३४२; ४ 
राष्ट्रके उच्च स्थानमें रहकर, भोर वहांसे सबके लिये 
घर्नोका विभाग कर दो । 
प्राङ विज्ञांपतिरेकरा ट्‌ त्वं बिराज । भ. ३।४।१ 
प्रजाभोंका मुख्य स्वामी एक राजा होकर, तूं विराज- 
मानू द्दो। 
स्वस्तिदा विञ्ञांपतिवृत्रह्या विमृघो वशी । 
न. १।२१।१ 
प्रजापाळक कल्याण करनेवाला, शत्रुनाशक और घात- 
कोको वश करनेवाला हो । 
न्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वधय । भ. १।२९।१ 
हे ज्ञानी पुरुष ! राष्ट्के दित करनेके लिये बढाओ | 
ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये । 


उपस्तान्‌ पर्ण मह्य त्वं सर्वान कृण्वमितो जनान्‌। 
भ, ३।५।७ 


(७) 


जो राज्ञा भौर राजाभोंको करनेवाले, सूत तथा प्राम- 


नेता हें हे पणमणे! डन सबको मेरे समीप उपास्थित कर 
( उनकी सद्दायता मुझे प्राप्त हो ऐसा कर। ) 


अहं आात्रुहदाऽलान्यसपत्नः सपत्नहा। भ. १।२९।५ 
में शुका नाश करनेवाला, शत्रनोंका वध करनेवाछा 


तथा शत्रुरद्वित होऊं । 


“अहे राष्ट्स्याभरोचगें निजो भूयाखसुत्तमः। 

अ. ३।५।२ 
मे राष्ट्रे भाषत पुरुषोंसें उत्तम निज वनकर रहूं । 
अधा मन्तो वसुदेयाय कृणुष्व । अ, ३।४।४ 
झपना मन घनदानके. लिये भनुकूळ बनाओ । 
क्षत्रेणाम्ने स्वेन सँरभस्व । भ. २।६।४ 
दे अञ्न | अपने क्षा त्रतेजसे उत्साद्वित हो । 
अति निद्दो, अति सुघो, अत्यचित्तीः, अतिद्विषः । 

भ. २।६।% 
मारपीट करनेकी वृत्तिसे दूर रद्द, पदिंसकोंसे दूर रह, 


पापोवृत्तीसे दूर हो, द्वेष करनेवाळोंसे दूर रद्दो । 


तन सहस्थकाण्डेन पार णः पाहि विश्वतः 
अ, २।७।३ 

उस सद्र काण्डवालसे क्ब भोरसे दसारा रक्षण कर । 
शक्तारमेतु शपथ; | भ. २।७।५ 
शाप देनेवाळेके पास हदी उसका शाप चला जावे । 
संशितं म इद्‌ ब्रह्म संशित वीर्य बलम्‌ । 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयेषामस्मि पुरोहितः। 

भ. ३।१९।१ 
मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है, मेरा वीय भोर बळ तेजस्वी 


हे । जिनका में विजयी पुरोहित हूं उनका तेजस्वी भौर 
क्षीण न द्दोनेवाछा क्षात्रतेज बढता रहे । 


क्षिणामि ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ । 
अ, ३।१९।३ 
मै ज्ञानसे शत्रु्ॉका नाश करता हूं और अपने छोगोंको 


> ति 
मं उन्नत करता हूं। 


४, I AS 


पषां क्षत्रमज्ञरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वे5- 
चन्तु देवाः। भ. ३।१९।५ 
इनका क्षात्रतेज झक्षय द्वो । इनका विजयी चित्त सब 


देव सुरक्षित रखे । 


(८) 


जाया; पुत्रा; सुमनसो भवन्तु बहुं बाले प्रति 
पर्यास उग्र! । भ. ३।४।३ 
खियां भौर पुत्र उत्तम मनवाले हों | भोर उम्रवीर बन- 
कर बहुत करभारको देखें । 
पथ्या रेवतीर्वहृधा विरूपाः सर्वाः संगत्य 
वरीयस्ते अक्रन्‌ । भ. ३।४।७ 
सन्मार्गसे चळनेवाळी अनेक प्रकारकी रंगरूपवाळी 
प्रजायें मिळकर तुम्ह श्रेष्ठ स्थानपर स्थापित करती हैं। 
वली बलेन प्रसुणन्‌ त्सपत्नान्‌ । अ. ३।५।१ 
यद्व बळवान्‌ वीर भपने बलसे शत्रओंका नाश करता है। 
य धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्‌ क्रण्वभितो जनान्‌ ॥ 
भ. ३।५।६ 
जो बुद्धिमान्‌ हे, जो रथकार है, जो कम करनेवाले 
लद्दार हैं, और विद्वान्‌ हैं | हे प्णमणे | तू डन सब जनोंडो 
अर समीप उपस्थित कर (बुद्धिमानोंकी सहायता मुझे प्राप्त 
हो ऐसा कर। ) 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामश्ने विद्दव्यो दीदिद्दीह । 
9 ल. २।६।४ 
सजातीयोंमें मध्यम स्थानमें बेठनेवाला दो, और राजाक्षों, 
राजपुरुषोंके द्वारा बुछाने योग्य द्वोकर, यहां प्रकाशित 
द्दोता रह । 
शास इत्था महा अस्यामित्रसादी अस्ततः 
न यस्य हन्यते सखा न जोयते कदाचन ॥ 
अ. १।२०।४ 
शत्रुभोंका नाश करनेवाळा, अपरामूत ऐसा यह मद्दान्‌ 
शासक है, जिसका मित्र मारा नहीं जाता भोर मिसका 
मिश्र कमी पराभूत नहीं होता । 
उपोहश्च समूददश्च क्षत्तारो ते प्रजापते । 
ताविद्दा वृतां स्फाति बहुं भूमानमक्षितम्‌॥ 
भ. ३।२४।७ 
दे प्रजापाळक ! पास छाना ओर समूद करना ये दोनों 
कार्य तू कर, वे कार्य यहाँ वृद्धिको लावे और बहुत भक्षय 
भरपूरताको प्राप्त हों । 
यत्ते तपः०, इरः०, आचि०, शोचिः०, तेजः। 
तेन ते प्रतितप योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य वयं द्विष्मः । 
भ. २।१९-२३।१-५ 


.[ अथववेद्‌के पहिले 


जो तेरी तापशक्ति, दरणशक्ति, तेज;शक्ति, प्रका झपा क्ति- 
भौर वेजनशक्ति है, उससे उनको कष्ट दे जो हमसबको 
कष्ट देता है और जिसका हमसब द्वेष करते हैं । 
अभूग्रेटीनामभिशक्तिपावा उ । भ. २।१३।३ 
विनाशसे मनुष्योंका रक्षण करनेवाळ। हो । 
विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाद्वि । 
भ, २।१६।५ 
द्दे विश्वके भरण कर्ता| संपूणपोषण शक्तिसे मेरा 
रक्षण कर । 
यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापूतस्य षोलशं 
यमस्यामी सभासदः । भ. ३।२९।१ 
जित तरद्द नियमसे चळनेवाळे राजाके समाफे ये सभा- 
सद॒ इष्ट भौर पूर्तका सोक॒हवां भाग पथक्‌ कर रूपसे 
रखते हैं । 
यासाँ राजा वढणो याति मध्ये सत्यानृते 
अवपश्यन्‌ जनानाम्‌ । भ. १।३३।२ 
जिनका राजा वरुण छोगोंके सत्य वा झसय भाचरण 
देखता हुआ जावा है । 
ये ऐसे मंत्रमाग इस विषयरसे विचार करने योग्य हें । 
इनमें भौर छोटे ध्यानमें सदा रखने योग्य सुभाषित ये हैं। 
त्वां चिशो द्ुणतां राज्याय-- सब प्रजा राज्यके 
लिये तुझे शासक करके स्वीकार करें । 
वष्म॑न्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्व--राष्ट्रके श्रेष्ठ स्थान 
पर रद्द । 
विशां पतिरेकराट्‌ त्वं विराज प्रजापाळक एक 
राजा द्वोकर तू सुशोभित हो । 
स्वस्तिदा विज्षांपति-- यद्द प्रजापाळक कल्याण 
करनेवाला हो । 
अभि दाष्ट्राय वर्धय राष्ट्रकै दित करनेके लिये यश्न 
कर । 
त्वं सर्वान्‌ छण्वभितो जनान्‌ तू सब जनोंको 
अपने चारों ओर इकट्ठा कर । 
अहे शात्रुहोऽसानि में शुका नाश करनेवाळा 
द्वोऊंगा । 
अहं राष्ट्रस्याभावगों निजो भूयासं -- मै राष्ट्रके 
उत्तम पुरुषॉमें निज द्वोकर रहूंगा । 
अति द्विषः द्वेष करनेवालोंको दूर करता हूँ । 


तोन काण्डोका परिचय ] 


अति स्लिघः-- दिंसकोंको दूर करता हूं। 
परि णः पाहि विश्वतः-- चारों भोरसे हमारी रक्षा 
क्र। 
संशितं घीय बलम्‌-- दमारा वीयं और बळ 
तीक्ष्ण हो । 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु ¬ क्षात्रबळ तीक्ष्ण होकर 
क्षीण न द्दो। 
क्षिणामि ्रह्मणा ऽमित्रान्‌-- शत्रु भोंको झानसे क्षीण 
करता हूं । 
उन्नयामि खानहम्‌-- स्वकीयोंकी उन्नति करता हूं। 
क्षत्रमजरमस्तु- क्षात्रतज क्षीण न द्दो । 
जिष्णूवेषां चित्तम्‌-- इनका चित्त विजयी हो । 
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु-- खरी, पुत्र उत्तम 
मनवाले हों । 
बली बलेन प्रमणन्‌ सपत्नान्‌-- बलवान्‌ बरसे 
धात्रुओंकों मारे । 
सजातानां मध्यमेष्ठाः-- खजातीयोंके मध्यमें बेठने 
वाळा ह्यो । 
शास इत्था महाँ असि तू शासक ऐसा मदान्‌ है। 
अमित्रलादो अस्तृतः शत्रुको पराभूत करनेवाला 
आर स्वयं भपराजित द्वो । 
न यस्य हन्यते सखा जिसका मित्र मारा नहीं 
ज्ञाता । 
उपोहदश्च खमूददश्च- पास लाना झर समूद करना 
(ये दो कार्य करने योग्य हैं । ) 
इस प्रकार इन सुभाषितोमें मननीय वचन हैं। ये वारं- 
चार उच्चारित करनेसे बडा भानंद प्राप्त द्वो सकता है । 
* स्वस्तिदा विशांपतिः ' यह वचन वारंवार उच्चररनेसे 
राजाके कर्तव्य ध्यानमें झा संते हैं भौर परमेश्वरके गुण भी 
मनमें स्थिर होते हैं। परमेश्वर स्वस्ति-द्‌। ' है भर्थात्‌ 
कल्याण करनेवाला है । सबका कल्याण वदद करता है । जो 
परमेश्वरका गुण है वद्दी गुण राजामें तथा साधारण प्रजाजनमें 
भी देखना चाहिये। भर्थात्‌ हरएक मनुष्य “स्वस्ति-दा! 
कल्याण करनेवाछा दो, राज्यका भधिकारी कल्याण 
करनेवाळा हो, राजा मी प्रजाका कल्याण करनेवाला दो । 
परमेश्वर तो सबका कल्याण करनेवाला है द्वी । 
२(अ.प.) 


(९) 


राष्ट्राय वर्धय ' राष्ट्रका वर्धन कर। राष्ट्रकी उन्नति 
कर। राष्ट्रका भभ्युदय हो ऐसा कर। ' अहं शाघ्ुहो अखा- 
नि! में भन्नुको मारूगा । शत्रुको दूर करना इरएकका 
कतेव्य है । शत्रु तो व्यक्तिके, समाजके, धमके तथा राष्ट्रके 
भनेक प्रकारके होते हैं। उन सब शत्रुभोंको दूर करना 
योग्य है | 

“जिष्ण्वेषां चित्त’ सब मनुष्योंका चित्त जयशाळी 
दो, विजयी ददो । कभी चित्त निरुस्साद्दी नद्दो । न यस्य 
हन्यते सखा' जिसका मित्र मारा नहीं जाता ऐसा परमे- 
श्वर है । राजा भो ऐसा हो, भोर मनुष्य भी ऐसा हो। 

इस प्रकार इन सुभाषितोंका भजन, मनन तथा अपने 
जीवनमें ढाळनेका यरन करना चाहिये । ईश्वर, विश्वशासक 
है मौर राजाके गुणघम्ै इनमें प्रकट हुए हैं । शासन हुमा तो 
वद्दां बुराइयोंसे , शत्रमोंसे युद्ध करना ही पडता है। इस 
कारण अब युद्धके विषयके सुभाषितं देखिये-- ` 


युद्ध 
दु्ोंका शमन करनेके लिये जागृत रद्दकर युद्ध करना 
चाहिये, इस विषयके ये सुभाषित दै-- 
स्वे गये जागद्याप्रयुच्छन्‌ | न. २।६।३ 
अपने घरमै प्रमाद न करता हुआ जाग्रत रद्द । 
प्रेता, जयता, नर उप्रा बः सन्तु बाहवः । 
भ. ३।१९।६ 
दे वीरो ! झागे बढो, विजय कमाभो, भापके बाहू 
शोय करनेवाले हों । 
तेऽधराञ्चः प्र छुवतां छिन्ना नोरिव बन्धनात्‌ । 
भ. ३।६।७ 
जैसी नौका बंधनसे छूटनेपर बद्द जाती है, उस तरद वे 
शत्रु भधोमागेसे नीचेक्षी भोर चळे जांय । 
अमी ये विब्रता स्थन तान्वः खं नमयामसि । 
भ. ३।८।५ 
जो ये विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उनको में एक विचार- 
वाले करता हूं। 
नश्येतेतः सदान्वः । भ. २।१४।६ 
यद्दांसे दानववृत्तियां विनष्ट हाँ । 
वि त्वमम्ने आरात्याः । अ. ३।३१।१ 
हे भन्ने ! तू शत्रुसे दूर रहता है । शत्रु तुमारे पाल 
नहीं भालकता | 


(१०) 


योउस्मान्द्वाष्टि ये वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः । 
अ. ३।२७।१-६ 
जो एक दम सत्रका द्वेष करता है ओर जि भकेछेका 
हम सत्र द्वेष करते हैं उसको दे प्रभो ! तुम्हारे जबडेमे 
देते हैं | 
समहमपा राष्ट्र स्यामि खमोजो वायं वळम्‌ । 
उुश्चाम शत्रुणा चाइननेन हावषाऽइम्‌ ॥ 
न्न. ३।१९।२ 
इनका राष्ट्र बळ, वीये भोर सामर्थ्यखे में तेजस्वी बनाता 
हूं। इस इवनसे में झत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ । 
तीक्ष्णीयांसः परशारसस्ताक्ष्णतरा उत । 
इन्द्रस्प वज्रात्तीक्ष्णायांसो येषांमस्मि पुरोहितः ॥ 
अ. ३।१९।४ 
जिनका में पुरोहित हूँ, उनके शख अस्र फरश्चीसे तीक्ष्ण 
शश्निसे तीक्ष्ण ओर इन्द्रे वज्रे भो तीखे बनाता कु 
उद्धषन्ता मघवन्‌ वाजनान्युद्वाराणा जयतामतु 
घाषः | भ. ३।१९।६ 
दे इन्द्र ! उनके बळ उत्तेजित हों। विजयी वीरोंका 
घोष ऊपर उडे | 
तीक्णेषवोंऽवळ धन्बचो इतोप्रायुघा अबलानु- 
अवाहवः | भ. ३।१९।७ 
दै तीक्ष्ण बाणवालो ! उम्र भायुधोंबाळो ! उम्र बाहु 
वाळे वीरों । निब्रेक घनुष्यवाे निर्वळ वीरोंको मारो । 
एवा तान्‌ सर्वान्‌ नभाग्ध यानह द्वाष्मय च 
माम्‌ | भ. ३।६।३ 
इस तरद्द सब शवुभोंका नाश कर, जिनका में द्वेष 
करता हू भौर जो मेरा द्वेष करते हैं । 
प्रत वज्रः प्रमणन्नेतु दातुन्‌ । अ, ३।१।४ 
तरा वज्र शन्नुमॉको काटवा हुआ भागे बढे । 
इन्द्र सनां मोहयामित्राणाम्‌ । अ. ३।१।५ 
दे इन्द्र ! शत्रुओंकी सेनाको मोहित कर । 
इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाङाकूत्या चर । 
अझेर्वातस्य ध्राज्या तान्‌ विषूचो विनाशय ॥ 
भ. ३।२।३ 
दे इन्द्र ! शत्रके चित्तोंको मोहित करके शुभ संकल्पके 
साथ दसार पास आ। भोर भन्नि भोर वायुके वेगसे शत्रुको 
चारों भोरसे विन कर । 


स चित्तानि मोहयतु परषां निर्हस्तांश्च कृणव- 
जातवेदाः । भ, ३।२।१ 
वद्द हमारा वीर शात्रुके चित्तको मोहित करे भोर उनको 
हस्तद्वीन जैसे करे । मोदित होने कारण कर्तव्य अकर्दव्यका 
बिचार करनेकी शक्ति शत्रुम न रद्दे ऐसा करे । 
अमीषां चित्तानि प्रतिमोद्दयन्ती गणाना ङ्गान्यप्वे 
पराइ । अ. ३।२।५ 
दे व्याधी ! तू इनके चित्तोंको मोहित करके, हूनके 
भवयर्योको जकड कर दूरतक चली जा । 
ख सेनां माहयतु परषां निर्हस्तांश्च रणवज्ञात- 
बदाः | अ. ३।१।१ 
वद्द वीर शत्रुको सेनाको मोहित करे 
इस्तरद्वित करे । 
अयमञ्चिरमूमुहद्यानि चित्तानि वो हृदि । 
वि वो घमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः । 
म. ३।२।२ 
शत्रुके हृदयके विचारोंको यद्व अग्रणी मोद्वित करे । 
शत्रुको घरसे बाहर निकाल देवे और झात्रुको सच ओरसे 
हटा देवे । 
अश्निनों दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिददन्नभिशस्ति- 
मरातिम्‌ । न. ३।२।१ 
हमारा ठेजस्वो तथा विद्वान्‌ दूत घातपात करनेवाळी 
शत्रुसेनाको जळाता हुआ चले । है 
अभि प्रेहि, निर्दह हव्छु शोकेर्त्राह्यामित्रांस्त- 
मखा विध्य शत्रून्‌ । भ. ३।२।५ 
भागे बढ, हृदयोंको शोकसे जळा दो, जकडनेवाळे 
रोगसे, तथा मूछसि शत्रुको वींध छो । 
यूयमुग्रा मरुत इंडशे स्थामि प्रेत खणत सहध्वं । 
अ, ३।१।२ 
दे मरनेतक ळडनेवाळे वीरो ! तुम ऐसे उम्र वीर हो, 
इसलिये भागे बढो, कारो भोर जीत लो। 
भ्रातुव्यक्षषणमास भ्रातृत्यक्षयणं मे दाः । 
सपत्नक्षयणमालि समत्वक्षयण मे दाः। 
अरायक्षयणमसि अरायक्षयण मे दा; । 
पिंशाचक्षयणमासि पिशाचक्षयणं मे दाः! 
खदान्वक्षयणमसि सदान्वक्षयण मे दाः । 
ल, २।१८।३-५ 


और उनको 


तीन काण्डोंका परिचय ] 


वेरियों, सपरनों, निधनतार्झो, मांस भक्षको तथा आसुरी 
ृत्तियोंको नाशका सामथ्ये तुझमें हे, यद्द सामर्थ्यं सुझे दो। 
भूतपतिर्नेर जत, इन्द्रश्वेतः सदान्वाः । 
गृहस्य बुघ्न आसीनास्ता इन्द्रो वज्जेणाघि तिष्ठतु। 
अ. २१४१४ 
भूतपति राजा राक्षसी वृत्तियोंको यहांसे दूर करे। 
घरकी जडमें जो ब॒राइयां दों उनको इन्द्र चज्रसे दूर इटा 
देवे । 
विषूच्यतु कृन्तती पिनाकामिव बिभ्रती । 
विष्वक्‌ पुन भुवा मनः। भ. १।२७।२ 
चजुष्य धारण करती हुई, काटती हुईं वीरसेना चळे जो 
छन्रुसेनाका मनः विचलित करे । 
आरे अस्मा यमस्यथ | भ. १।२६।१ 
किसीने मारा पत्थर हमसे दूर द्दो । 
अधमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति । 
अ. १।२१।२ 
जो हमें दास करना चाहता है उसको हीन अंघकारसें 
पहुंचा दो । 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्याखतो वधम्‌ । 
अ, १।२१।४ 
हे प्रभो ! दे वीर | द्वेषीका मन बदल दे भोर हमारे 
नाश करनेवारेके दाखको दूर कर । 
इद्‌ विष्कंघं सहते इद्‌ बाधते अत्रिणः । 
अनेन विश्वा सद्दे या जातानि पिशाच्याः॥ 
भ. १।१६।३ 
यइ सीसा दुष्टका पराभव करता है, यह शुको बाधा 
करता है, पिशाचों की सब जातियां इसे पराभूत होती 
हे, ( सीसा-सीसेकी गोली शत्रुका नाश करती है । 
आराच्छरव्याऽस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय । 
न. १।१९।१ 
हे इन्द्र ! चारों भोर फेलनेवाळे बाण हमसे दूर जाकर 
गिरे । 
यो नः स्वो यो अरणः खजात उत निष्ट्यो यो 
अस्मानभिदासति । 
इद्रः शारव्ययेतान्‌ ममामित्रान्‌ विविध्यतु । 
अ. ५।१९।३ 
श 
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जो अपना, जो परकीब, जो सजार्ताय, अथवा जो द्दीन 
जातीका दमको दास करना चाहता है, हमें दुःख देता है, 
ऐसे मेरे शत्रुभोंको रुद्र भपने बाणोंसे वींघे । 
मा नो विददभिभा, मो अशास्तिः । भ. १।२०।१ 
पराभव सारे पाल न भावे, अप्रशस्तता दधारे समीप 
न भावे । 
इतश्च यदमुतश्च यद्वघं वरुण यायय । 
न. १।२०।३ 
दे वरुण | यहांसे भोर वहांसे जो शस्त्र हैं उनको 
दूर कर । 
सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तद्‌ंग यातु-चातनम्‌ । 
न. १]१६,२ 
* सीसेकी गोळी सुझे इन्द्रने दी, वद्द यातना देनेवाले 
दुष्टोंको दूर करती हे । 
विलपन्तु यातुघाना अत्त्रिणो ये किमीदिनः। 

अ. १।७।३ 

जो यातना देनेवाले, सब भक्षक, घातक हैं वे विळाप 
करें । (दूसरोंको यातना देना, सब कुछ खा जाना, और 
सदा क्या खाऊं ऐसा बोलना विलाप करानेवाळा है । 

त्वमझ्चे यातुघानानुपवद्धां इहावह । अ. १।७।७ 

हे कर्म! तू यातना देनेवाळोंको बांघकर यहां छा । 

यातुधानस्य प्रजां जहि नयस्व च । भ. १।८।३ 

यातना देनेवाळे शब्रुकी प्रजाका पराभव कर भौर उसको 
ले चछ | 

एवा मे शत्रोमूर्घांने विष्वगिभन्थि सहस्व च । 

अ. ३।६।६ 
इस तरह मेरे शत्रुके खिर तोड दो भोर उसको जीत ळो । 
स्व हन्तु शत्रन मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ । 

न. ३।६।१; ३६ ५ 
वह मेरे शत्रुओंका नाश करे, जिनका में द्वेष करता हूँ 
जोर जो मेरा द्वेष करते हैं। 
अमित्रसेनां मघवन्नम्साऽछत्र्यतीमाभि । 
युव तानिन्द्र त्रत्रहदन्नञ्चिश्च दहतं प्रति ॥ 

भ. ३।१।३ 
हे इन्द्र! शत्रुवत्‌ आचरण करनेवाली शत्रुसेनाको इन्दर 

भर भञ्नि तुम दोनों मिळकर जळा दो । 
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इन्द्रः सेनां मोहयतु, मरुतो घ्रन्त्वोजसा । 

चक्षुष्य्चिरा दत्तां पुनरेतु पराजिता । भ. ३।१।६ 

इन्द्र (सेनापति) शत्रुसेनाको मोहित करें। मरुत्‌ 
( सेनिक ) वेगसे मळा करें। भन्नि डनको भांखें ळेव | 
इस तरद्द पराभूत द्वोकर शत्रसेना पीछे हटे । 

विष्वक्‌ सत्य कृणुहि चित्तमषाम्‌ । भ, ३।१।४ 

सत्य रीतिसे इन शात्रुओका चित्त चारों भोरसे उग्रग्न करो । 

अजष सर्वानाजीन्‌ वः । अ. २।१४।६ 

सब युद्वोंमें हेने विजय प्राप्त क्रिया है । 

अद्दा असात, अबिद्‌ स्योने, अप्यभूः भद्रे 

खुकृतस्य लाके ॥ अ. २१०७ 

कृपणताको तुमने छोडा है। सुखको प्राप्त किया है, 
कल्याणकारी पुण्यलोकर्मे तूं भाया है । 

अरातीनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरभिमातयः ! 

क्ष, २।७।४ 


भजुदार शत्रु हमारे भागे न बढें। जो दुष्ट हैं वे भागे 
न बढें । 
चश्चुमन्त्रस्य दु्हांदः पृष्टीरपि शृणीमसि । 
अ. २।७।५ 
दुष्ट मनुष्यके भां और पीठ इम तोड देते हैं । 
मा ते रिषन्उुपल त्तारः। भ. २।६।२ 
तेरे झनुयायी विनष्ट न हों | 
देवे देत्तेन मणिना जङ्गिडिन मयोभुवा । 
केचे सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे । 
भ, २।४।४ 
देवोंने दिये, सुखदायक जगिड मणिसे, शोषक रोगका 
तथा सब रोगङ्मिर्योओो हम दबा सकते हैं । 
प्र वहा, याहि शूर हरिभ्याम्‌ । भ. २।५।१ 
भागं बढ, दो घोडोंको जोतकर चलो । 
इन्द्र स्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघान यतीन । 
अ. २।५।३ 
यत्न करनेवाळोंके समान, त्वरासे हमला करनेवाला 
न्दर घेरनेवाळे शत्रको मारता रद्दा । 
आतद्ह यातुधानान प्रति देव किमीदिनः । 
स दइ यातुधान्यः । अ. १।२८।२ 
यातना देनेवाळोंको जला दो। सदा भूखोंको जला दो । 
यातना देनेवाळी खियोंको भी जळा दो । 


> 
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अभीवतां आभिभवः सपत्नक्षयणो माणिः । 
राष्ट्रायमह्यं वध्यतां सपत्निभ्यः परासुव ॥ 
अ. १।२९।४३ 
भभीवर्तमणि झुका पराभव करनेवाळा भोर दुष्टोंको 
दूर करनेवाला है, राष्ट्रहितके लिये तथा शत्रु भोंको पराभूत 
करनेके लिये वद्द मणि मेरे शरीरपर बांधा । 
मेमं प्रापत्पोरुषेयों वधो यः । अ. १।३०।१ 
जो मनुष्यनाशक शास्त्र है वद्द इसके पास न भावे । 
(अर्थात्‌ यद्द न मरे ) 
असमृद्धा अधायव । भ, १।२७।२ 
पापी लोग समृद्ध न हॉ । 
आरेरसावस्दस्तु हेतिः | भ. १।२६।१ 
शस्त्र इमसे दूर र्दे । 
मा नो विदन्‌ विव्याघिनो मो अभिव्याधिनो 
विदन्‌! भ. १।१९।१ 
विशेष वेधनेवाले शत्रु इमे न प्राप्त करें । चारों बोरसे 
वेधनेवाले शत्रु हमारे पास न छावे । 
-यो अद्य सेन्यो वघोऽघायूनासुदी रते । 
युवं तं मित्रावरुणा अस्मद्याचयतं परि ॥ 
भ. १।२०।२ 
जो भाज सेनाके श्र पुरुषोंका वध पापी शत्रुभोंसे हदो 
रहदा है, दे मित्र बरुण | तुम उप्तको हमसे दूर कर । 
चि न इन्द्र गृधो जहि, नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
अ. १।२१।२ 
दे शत्रनाशक वीर ! हमारे दात्रभॉकी मार, सैन्य इम- 
पर भेजनेवाळॉको द्दीन स्थितिमें पहुंचाभो । 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्‌ अम्ित्रस्याभिदासतः । 
भ, १।२१।३ 
हे शत्रुनाशक वीर ! हमारे घात करनेवाळे शान्रुके उत्सा- 
इका नाश कर । 
वर्रायो यावया वधम्‌ । श. १।२१।४ 
शातरुके शखको हमारेसे दूर कर । 
देवीमेनुष्येषवों ममामित्रान्‌ वि विध्यत। 
अ, १।१९।२ 
मबुष्योंसे फेंके गये दिव्य बण, मेरे शत्रुओंको वींघे। 


तौन काण्डोका परिचय ] 


यातुधानान्‌ चि लापय । भ. १।७।६ 
यातना देनेवालोंको रुछाभो | 
नीचैः पद्यन्तामघरे भवन्तु ये नः सुरि मघवानं 
पृतन्यान्‌ । भ. ३।१९।३ 
जो शत्रु मारे धनवान्‌ भोर विद्वान्‌ पर सैन्य भेजते हैं 
चे नीचे गिरे भौर अवनत हों 
पषामददमायुधा संस्यास्येषां राष्ट्रं सुबोरं बघयामि। 
अ. ३।१९।५ 
इनके भायुध में तीक्ष्ण करता हूं तथा इनका राष्ट्र उत्तम 
वीरोंसे युक्त करके उन्नत करता हूं । 
पुथग्घोषा उळूलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
भ. ३।१९।६ 
झंडे लेकर दमला करनेवाळे वीरोंके घोष एथक्‌-पुथक्‌ 
ऊपर उठेँ । 
अवखुष्टा परा पत शरब्ये ब्रह्मसंशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र प्रद्स्व, जह्येषां वरं वरे, 
मामीषां मोचि कञ्चन । भ. ३।१९।८ 
द्दे ज्ञानसे तेजस्वी बने शास्त्र | तू छोडा जानेपर दूर जा, 
शत्रभोंको जीत लो, भागे बढ, शत्रुके वीरोमेंसे श्रेष्ठ- श्रेष्ठ 
वीरोंको मार डाल, ६नमेंसे किसीको न छोड । 
असो या सेना मरतः परेषामस्सानेत्यभ्यो जला 
स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसापव्रतेन यथे- 
बामन्यो अन्ये न जानात्‌ । भ. ३।२।६ 
हे मस्तो | यद्द जो शत्रुकी सेना पेगसे स्पर्धा करती 
हुई हमारे ऊपर भारही है, उसको भपत्रत तमसास्त्रसे 
वींघो जिससे उनमेंसे एक दूसरेको न जान सके। 
उग्रस्य धन्‍्योरुदिम नयामि। भ. १।१०।१ 
उग्र क्रोधसे इसको ऊपर में ळेजाता हूं । 
सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु । अ. १।९।२;४ 
शत्र हमसे नीचे रहें । शन्नुका अधःपात हो | 
जहि एषां शातत्ईम्‌। भ. १।८।४ 
इन दुष्टोंका सेंकडों कष्ट देनेका साधन दूर कर, शुको 
पराजित कर । 
एषामिन्द्रो बञ्जेणापि शीषाणे वृश्चतु । 
अ. १।७।७ 
नत्र वञ्रसे इन दुष्टोके सिर काट दे | 
ब्रबीतु सर्वा यातुमानयमस्मीत्येत्य । भ, १।७।४ 


(१३) 


“ सब यातना देनेवाले भाकर बोलेकी हम यहां हैं। ' 
दस्योः हन्ता बभूविथ । भ. १।७।१ 
तू दस्युका विनाशक है । ( दस्युका विनाश करना 
योग्य है ) 
[aS ५: ~ 


वि रक्षो विग्धो जहि वित्ृत्रस्य हनू रुच । 
भ, १।२१।३ 
राक्षसो, शत्रुमोंको पराभूत कर । घेरनेवाळे शत्रके 
जबडे तोड । 
यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन्‌ छपाति नः। 
देवास्तं सवे धूर्वन्तु ब्रह्मवनं ममान्तरम्‌ । 
* भ. १।१९।९ 
जो सपत्न भोर जो असपत्न हैं, पर जो शाप देकर हमें 
द्वेष करके कष्ट पहुंचाता है, सब देव उसका नाश करें। 
मेरा भान्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान है | 
शानरूप कवच जो पइनता है, उसका उत्तम रक्षण 
होता है । 
मा नो विद्द्‌ बजिना द्वेष्या या । भ. १।२०।१ 
जो द्वेष करनेवाले कुटिल हैं वे हमारे पास न आवे । 
विष्वञचो अस्मत्‌ छरवः पतन्तु ये अस्ता ये 
चास्याः। भथ. १।१९।२ 
जो फेंके गये हैं, भोर जो फेंके जानेबाछे हैं वे बाण 
चारों ओर इमसे दूर जाकर गिरें । 
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति । 
यद्वा केशेषु प्रतिचक्षण चा । 
तत्खवे चाचाप हन्मो बयं । भ. १।१८,३ 
जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, केशोंमें, देखनेमें बुरा है, 
उस सबको इम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं ।( बाणीसे 
सूचना देकर उस दोषको दूर करते हैं। ) 
दृहन्नप दयाविन्ः यातुधानान्‌ किमीदिनः । 
अ, १।२८।१ 
दुसुखों, यातना देनेवालों भोर भब क्या खाउँ ऐसे 
बोऊनेवारे दुष्टोंको झले जला देता है । 
ओले ~ भागे बढो । 
प्रस्फुरत-- फुरती करो। 
पुणतः गृहान्‌ वद्दतं- संतोष देनेवालोंके घर जाओ । 
न. १।२७।४ 


(१४) 
अभिवृत्य सपत्नान्‌ अभि यो नो अरातयः। 
आगमि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्थति ॥ 
छ, १।२९।२ 
शत्रुभाँको पराभूत करके, हमारे अंदर जो कंजूस हैं 
डनको दूर करके, सेनासे जो चढाई करता हे भौर जो 
हमसे दुष्टताका ब्यवहार करता है, उन सबको पराभूत करो । 
विश्वा ह्ये दुरिता तर | भ. २।६।५ 
सब पापवृत्तियोको, पापिथोंको दूर कर । 
स्वयुग्भिमेत्स्वेह महे रणाय । भ. २।५।४ 
अपनी योजनाभोंसे तू यहां भानन्दित दोकर रद्द भौर 
बडे युद्धके लिये तेयार रद्द । 
ससहे शत्रून्‌ | भ. २।५।३ 
शत्रुका पराभव करता हू । 
प्रति तमभि चर योऽस्मान्‌ देष्टि यं चयं द्विष्मः । 
भ. २।११।३ 
उसपर चढाई कर जो अबेछ। हम सबका द्वेष करता है। 
भौर जिसका हम सब द्वेष करवे हैं। 
वृश्चामि तं कुलिशेन वृक्ष यो अस्माकं मन 
इद्‌ Iहनास्त। भ. २।१२।३ 
जो हमारे इस मनको यिगाढता है, उसको कुठारसे वृक्ष 
कारनेके समान काटता हूँ । 
सपत्नहाञ्चे अभिमातिजिदू भव । भ. २।६।३ 
दवे भने | सापत्नोंका विनाशक द्वो तथा वैरियॉको जीतने- 
बाला हो । 
अश्नर्वातस्य ध्राज्या तान्‌ विपूचो बि नाशय। 
झ ३।१|५ 
भ्रप्नि और वायुके वेगसे जेसा नाश होता है वेसा नाश 
शन्ररमोका चारों ओरसे करो । 
जहि प्रतीच्यो अनूचः पराचः। भ. ३।१।४ 
सन्मुख रहे, पीढेसे भानेवाले भौर भागनेवाळे शत्रुको 
विनष्ट करो । 
अर्मासृणन्‌ चखचो नाथिता इमे, 
दूतः प्रेत्येतु विद्वान्‌ । भ. ३।१।२ 
ये बळवान्‌ बलानेवाले वीर काटते रदे हैं; इनका विद्वान्‌ 
झग्नि समान तेजस्वी दूत चढाई करता हुंभा भागे बढे। 
अझिनेः शात्रून प्रत्येलु विद्वान्‌ प्रतिद हन्नभिश- 
स्तिमरातिम्‌ । भ, ३।१।१ 


CE 


अझ्निह्यंषां 


[ अथववेद्के पदले 


वैद्वान्‌ तेजस्वी वीर घातपात करनेवाले शत्रुको जढाता 
हुमा हमारे शत्रुओंपर दमला करे । 

इन यूक्तियोंमें विशेष मद्दत्व रखनेवाली ये हैं--- 

स्वे गये जागृह्दि-- अपने घरसें जाम्रत रद्द । भपने 
राष्ट्रमें जाग्रत रद्द । 

उग्रा बः सन्तु बःहवः-- भापके बाहु अप्र दों। 

प्रेत-- शत्रुपर दमला कर । 

जयत विजयी द्वो । 

नद्येतः खदान्वः- दानवोका यहां नाश दो । 

समहमेषां राष्ट्रे स्यामि-- इनका राष्ट्र मैं तेजस्वी 
बनाता हूं । 

वश्चामि शत्रूणां बाहनू-- शङु्भोके बाहुभोंको 
काटता हूं । 

उद्धषेन्तां वाजिनानि- इनके बल उत्तेजित हों । 

तीक्ष्णेपचो$बळघन्वतो हत-- तुम्हारे तीखे बाणोंसे 
निळ शखवाछे शत्रुको मारो । 

एवा तान्‌ सर्वान्‌ निर्भेग्थि-- इस तरद्द उन सब 
शब्ुक्षोका नाश कर । 

सेना मोहयामित्राणां-- शत्रुकी सेनाको मोद्वित कर । 


तान्‌ विपूचो विनाशय-- शत्रुको चारों भोरसे 


बिनष्ट कर । 

ख चित्तानि मोहयतु परेषां-- वह शब्रुओंके चित्त 
मोहित करे । 

ख सेनां मोहयतु परेषां-- वदद शुद्धी सेवाको 
मोहित करे । 

अभि प्रेहि, निर्देह- आगि बढ, शत्रुको जळा दो । 

अभि प्रेत, मृणत, सहध्वं -- इमका करो, काटो भौर 


जीतको । 
भूतपतिर्निरजतु-+ भूतोंका पति दुर्वृत्तियोंको दूर करें। 
ToC कर ही. त ९ > क 
विष्‌च्येतु छुन्तती-- काटती हुईं सेना भागे बढे । 
[रे अइमा- पत्थर दमस्ते दूर रहे । 
० 


पेन्द्र द्विषतो मनः-दे इन्द्र ! शत्रुका मन बदल दे । 


दृद्भिभा-- पराभव हमारे पाक्ष न भावे । 


यातुधानाः-- यातना देनेवाळे शत्रु रोते 


<.4 


न्न 


मानोवि 

विलपन्तु 
रद । 

यात॒चानस्य प्रज्ञा जहि-- यातना देनेवाळी प्रजाका 
पराजय कर | 


तीन काण्डोंका परिचय ] 


स हन्तु श्रन्‌ मामकान्‌-- वह मेरे शत्रलोका वघ 
क्रे । 

अजैषं सर्वानाजीन्‌- सब युद्धोंमें में विजय प्रा 
करता हुं । 

अहा अराति-- कपणताको छोड़ो ! 

अविदः स्योनं सुखमार्गको जानो । 

अभूः भद्रे खुङतस्य लोके-- कल्याणकारी पुण्य 
लोकें रहो । 

अरातीनों मा तारीत्‌ कंजूम हमारे पास न बढें। 

मा नस्तारिषुरभिमातयः- शत्रु हमारे भागे न बढें। 

प्र बह्द-- भागे बढ । 

याहि शूर- दे वीर ! लागे बढ । 

प्रतिदह याठुघानान्‌- यातना देनेवालोंकों जला दो। 

मेमं प्रापत्पोरुषेयो बधो यः मनुष्यनाशक शख 
मेरे ऊपर न पड । 

असमृद्धा आघायवः-- पापी समृद्ध न हों । 

माना विदन्‌ विव्याघिचः~ वेध करनेवाले शत्र 
हमें न जाने । 

१ अभिव्याधितो विदन्‌ चारों भोरसे झाक्रमण 

करनेवाले शत्रु में न जाने । 

विन इन्द्र सुधा जहि दे इन्द्र ! हमारे शत्रुको 
सार। 

नीचा यच्छ पृतन्यतः-- सैन्यसे इमळा करनेवालोंको 
द्दीन भवस्थामें पहुंचा दो 

वरीयो यावया वधम्‌- शख दमसे दूर रख | 

इषवो ममामित्रान्‌ वि विध्यत- बाण मेरे शत्रो 
वींघे । 

यातुधानान्‌ विल।पय- यातना देनेवालोंको रुळाभो । 

पषां राष्ट्रं खुवीरं वर्घयामि- इनके राष्ट्रको वीर 
बनाकर बढाता हूँ । 

जयामित्रान्‌- शत्रुपर बिजय प्राप्त कर । 

जह्योषां वरं वर- शत्रुवीरोंके प्रसुखोंको मार। 

मामीषां मोचि कश्चन- शत्रुभमेंसे किसीको न छोड। 

विध्यत तमसापव्रतेन- शत्रुको अपन्रत तमसास्रसे 
बींघो । 

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु- शत्रु हमसे नीचे रहें । 


(१५) 


दस्योहन्ता बभूविथ- शत्रुका विनाशक बत। 
बि रक्षो विम्रधों जहि- राक्षसो भौर हिँसकोका 
पराभव कर। 
मा नो विदद्‌ वजिना द्वेष्या या- कुटीळ भोर पापी 
सुझे न जाने । 
चृद्दन्नप द्वयाचिनः- दुसुखॉको थे जछाता हूं। 
प्रेत- इमला करो | 
प्रस्फुरतं- फुरती बढाभो ! 
एणतः गृहान्‌ वहतं- संतोष देनेवाछोंके घरॉके पा 
जाभो । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठ- सेनासे हमला करनेवाले 
शत्रुका पराभव कर। 
विश्वा दुरिता तर- सब पापोंको तैर जा। 
त्स्वेह महे रणाय- बडे युद्धके लिये भानन्दसे 
तेयार रह । 
ससहे रात्रन्‌- चत्रुञ्चा पराभव करता हूं । 
अभिमातिजिद्भ च~ शब्रुका पराभव करनेवाला द्वो॥ 
शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌- विद्वान्‌ त्रुपर चढाई करे । 
इस तरद्द इन धूक्तियोंमें अनेक वाक्य भजनमें बोलने 
योग्य हैं। इस तरहके वचन तब बोलने होते हैं जब धात्रुके 
विरुद्ध अपने ळोगोंको, अपने वीरोंको उठाना या तैयार 
करना होता है । ईश्वर भक्तिके वेदवचन उपासनाके समय 
बोलने होते हैं भौर ये वीरता बढानेवाळे वचन वीरता 
बठानेके समय उच्चार करने. होते हैं। | विवेकी पाठक 
इसको भच्छी तरह समझ सकेंगे । 
शञ्जुपराजय करनेके लिये अपने राष्ट्रको तैयार रखनेके 
समय ये वचन बडे उपयोगी हैं । राष्ट्रको संजीवित करनेके 
लिये राष्ट्रमें एकता प्रस्थापित करनेकी आवश्यकता द्वोती 
है। बह एकताका विषय भव देखिये-- 


एकता 


एकता बढानेका उपदेश वेद इस तरद्द करता हे-- 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि वः । 
न, ३।३०।१ 
सहृदयता भोर उत्तम मनवाळा होना और विद्वेष न 
करना ये तुम्हारे भन्दर द्वों ऐसा में करता हूं । 


~ 
डच 
नक 
“~ 


अन्यो अन्यममिद्दर्यंत वत्स जातमिवाष्न्या । 
अ. ३।३०।१ 
एक दूसरे पर ऐसा प्रेम करो जसा नषजात बध्वेपर गो 
प्रेम करती दै । 
अनुवत्तः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संध्रनाः । 
अ, ३।३०।२ 
पिताके भनुकूलब्रत धारण करनेवाछा पुत्र दो भोर वह 
मातासे समान मनवाला हो । 
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ । 
भ, ३।३०।२ 
खरी पतिके साथ मधुर भौर शान्त भाषण करे | 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा खसारमुत खला । 
भ, ३।३०।३ 
भाई भाईसे द्वेष न करे, बदन बहनसे द्वेष न करे । 
सम्यञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया 
क्ष, ३।३०।३ 
मिळजुळकर एक ब्रतपाळन करनेवाछे होकर कल्याण 
करनेवाला भाषण करो | 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ठ संराघयन्तः 
लघुराश्चरन्तः। अन्यो अन्यस्मे वर्णु वदन्त 
पत सभ्रीचीनान्वः समनसस्क्रणोमि ॥ 
न्न. ३।३०।५ 
वृद्धोंका समान करनेवाळे, भोर उत्तम विचार करनेवाले 
बनो, सिद्धितक यत्न करनेवाले, एक घुराके नीचे चलने. 
वाळे होकर आपससें विरोध न करो, परस्पर प्रेम पूर्वक 
भाषण करनेवाले भोर उत्तम विचार करनेवाला द्वोकर रद्दो। 


समानी प्रपा सह वो अन्नभागः समाने योक्त्रे 
~ [a 
सह वो युनज्मि । भ, ३।६०।६ 
पानी पीनेका भापका स्थान एक हो, जापका भन्नभाग 
एक दो, एक जोतेके भन्दर साथ-साथ भापको जोतता है| 


सम्यञ्चो अग्नि सपयंतारा नाभिमिचाभितः । 
क्ष, ३।३०।६ 
सब मिलकर अझ्निकी पूजा करो भोर चक्रकी नाभिके 
चारों ओर जेसे भारे होते हैं पेसे तुम परस्पर जुडकर 
रद्दी । 


सध्री चीनाचः खंमनसस्ङृणोम्येक इनुष्टीन्त्सं- 
चननेन सर्चान्‌। अ. ३।३०।७ 
परस्पर प्रेम भावका बर्ताव करनेवाळे, साथ साथ पुरु- 
पार्थं करनेवाले, उत्तम मनवाछे भोर एक नेताकी भामे 
कार्य करनेवाले में तुमको बनाता हुं । 
देवा इवाम्रूतं रक्षमाणाः खाये प्रातः सोमनखो 
वो अस्तु | भ. ३।३०।७ 
अमृतका रक्षण करनेवाळे देव जैसे प्रेमले रहते हैं वेला 
परस्पर प्रेम भापके उग्रवद्दारमें सबेरै भोर शामको होवे। 
सं वो मनांसि सं बता समाकूतीन॑मामसि । 
न. ३।८।५ 
तुम्हारे मनोंको एक करो, तुम्हारे ब्रत एक दों, तुम्हारे 
संकल्पोंको एक भावसे युक्त करता हूं । 
मप्र बतेषु हृदयानि चः कृणोमि 
मम यातमनुवर्त्मान एत! भ. ३।८।६ 
मेरे ब्रतोंमें तुम्हारे हृदय संऊन्न दों ऐसा में करता हूं । 
मेरे चाळ-चळनकें अनुकूळ तुम द्योकर चलो । 
अ-दार-सुद भवतु । भ. १।२०।१ 
भापस्तमें कूट उत्पन्न करनेवाछा कोई न द्दो । 
अहं गुभ्णामि मनसा मनांसि 
मम चित्तमज चित्तेभिरेत । भ. ३।८।१ 
में अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लेता हूं । मेरे चित्तके 
साथ अपने चित्तोंको चलाओ । 
यथा नः सब इज्जनः संगत्यां खुमना असत 
दानकामश्च नो सुवत्‌ ॥ भ, ३।३०।६ 
हमारे संपूण लोग संगतिर्मे उत्तम मनवाछे दो भौर 
दान देनेकी भी इच्छा करें । 
सं चेन्नयाथो अश्विना, कामिना सं च वक्षथः । 
सं वां भगाखो भग्मत, खं चित्तानि, समु बता ॥ 
अ. २।३०।२ 
हवे परस्पर कामना करनेवाले अश्विदेवो ! मिळकर चलो, 
मिळकर बढो, ऐशर्यको मिलकर प्राप्त करो, तुम्हारे चित्त 
एक हो, तुम्दार घत एक हों | 
शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीछ्ठाः 
सुवचोः। सवासिनो पिबतां मन्थमेतं अश्विनौ 
रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ भ. २।२९।६ 


er 


तान काण्डोका परिचय ] 


कठ्य।णकारिणी विद्यार्मो द्वारा तेरे हृदयको तृप्त करता 
हूं । नीरोग भोर तेजस्वी होकर आनन्वूमें रहो । साथ रह- 
कर शआश्निनौके रूपको कमेकी कुशकताको प्राप्त होकर इस 
रसको पीभो । 

इस रीतिसे सबकी एकता करनेका उपदेश वेद करता 
हे । घरकी तथा परिवारकी एकता करनेके छिये प्रथम 
कहा हे 

मा खाता खातर द्विक्षन्‌ भाइ-भाइईसे द्वेष न 
करे | यह भादेषा यदि भाई-भाइ मनमें रखते, तो कोरक 
पाडयोंकी एकता होती भोर भापसका कळह न होता 
मौर १८ झक्षोद्दिणी सेनाका नाश न होता । भोर भारत 
बेश क्षात्र तेजसे हीन न होता । 

सम्यञ्चो अभि सपयंत 

आरा नाभिमिवाभितः । भ. ३।३०।६ 

जैसे चक्रके मारे नाभिके चारों भोर रहते हें, हस तरह 
बीचमें भाझे रहे भोर चारों छोर घेठकर हवन करो यह 
सामुदायिक उपासना कही है जो एकता बढानेवाछी थी | 
सामुदायिक संध्या, सामुदायिक दवन दोनेसे समुदायकी 
एकता होती थी । इस स्थानपर झाज वेयक्तिक संध्या 
हो गयी है जो एक दूसरेको पृथक करती है । 

भपनेमें ' अदारस्ट्त्‌ भवतु ' भापसकी फूट बढाने- 
बाळा कोई न रद्द । परंतु भापसकी एकता सब बवावे 
भोर सब सुसंगडित हों । इस कारण कद्दा है-- 


अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि | भ. १।८।६ 
में अपने मनसे तुम्हारे मनोको एकत्रित करके लेता हूं 


धर्थात्‌ में अपना मन ऐसा बनाता हुँ कि जो सबके मोको 


जाकर्षित करे भोर सबके विचार एक प्रकारके बनावे भोर 
सबको संगठित करे। इस रीतिसे राष्ट्रकै सब ळोगोंको 
संगठित किया जाय भोर राष्ट्रका बळ बढाया जाय । 

हस तरह संघटनाके सूचक ये मंत्र हैं। पाठक इनका 
विचार करं भौर लापपमें सुसंघडीत होकर अपने राष्ट्रका 
बल बढाव इसे राएका अभ्युदय होगा । 


अभ्युदय 
इमा या; पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । 
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फाति समावहन्‌ ॥ 
छ. ३।२४।३ 
३ ( अ.प.) 


(१७) 


जाये पाँच दिशामॉर्से रहनेवाळी मानर्वोकी पांच 
जातियां हैं, वे समद्धिको प्राप्त हॉ, जिस तरह वृष्टिसे नदी 
बढती हे । 

जेसी बृष्टि होनेसे नदी बढती है उस तरह सत्र प्रजा- 
जनोंका भभ्युदय हो। मनुष्योंको खब प्रकारकी ऐहिक 
तथा पारमार्थिक उन्नति हो, सव राष्ट्र एकतासे भपना झभ्यु- 
दुय करने छगेगा तो ही राष्ट्रको उन्नति हो सकती है। 
एकता मूळक सघ उन्नति है । 

ाष्ट्रकी एकत! होनेके छिये राष्ट्रमै यज्ञ भावना होनी 
चाहिये । सजनोंका सत्कार, राष्ट्रकी एकता भर्थात्‌ संघटना 
करना भोर दानका भाव ये गुण यश्षमें हैं। इन गुणोंसे राष्ट्रका 
डत्कष होता है । 

यज्ञ 

ब्रह्म यश च बधय । न. ३।२०।५ 

ज्ञान भोर प्रशततम कर्मको बढाभो । 

इमं यक्ष विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमन- 

मस्यमानाः ॥ भ. २।३५।५ 

विश्वके रचयिताने यहद यज्ञ फैछाया है। उत्तम मनसे 
सब देव इस यज्ञमें भावे । 

उतादित्सन्तं द।पयतु प्रजानन्‌ । भ. ३।२०।८ 

दान न देनेवाळेको जानबूझकर दान देनेकी प्रेरणा कर। 

य इंशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदासुत यो 

द्विपदाम्‌। निष्क्रीतः स यश्चियं भागमेतु, 

रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्‌ ॥ भ. २।३४।१ 

जो चतुष्पाद पशुभोंका तथा द्विपादो - मनुष्योंका स्वामी 
हे, वह यज्ञके भागको प्राप्त हो, उसरी उपासना दो, धन 
भोर पोषण यजमानको मिले । 

विद्वारनोका सत्कार करना चाहिये, भापसकी उत्तम संघटन! 
दोनी चाहिये और जो दीन होंगे उनकी दीनता दूर करनेके 
लिये दान देना चाहिये । दानमे विद्यादान, बलका संवर्धन, 
घनका दान शोर कमेशक्तिका उत्कर्ष यह चतुर्विध सद्दाय्य 
होना चाहिये । यह जहां होगा वहां यज्ञ द्वोगा। भौर इससे 
राष्ट्रका परम उस्कषे होगा। 

मधुरता 

मधुरतासे एकता होतो हे । इस विषयमें वेदमंत्रोका 

स्पष्ट क्षादेश यहद हे- 


। (१८) 


मघारस्मि मघतरो मधुधान्मधुमत्तरः । 
अ. १।३४।४ 
में मधसे भी भधिक मीठा हूं, मधुर पदार्थसे भी अधिक 
मधुर हूं । 
बाचा बदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुलदृशः। 
भ. १।३४।३ 
में वाणीसे मीठा भाषण करूंगा भोर में मधुरताकी 
मूर्ति बनूंगा । 
मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
भ. १।३४।३ 
मेरा नाना और जाना मीठा द्वो । 
जिह्यया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
भ, १।३४।२ 
मेरी जिह्वाके मूलमें मधुरता रहे और जिद्वाके अप्र भागमें 
मीठास रहदै । 
ऐसी मीढाल होनेसे राष्ट्रमै प्रेम बढता है और प्रेमसे 
संगठना होती है। मित्रता बढती हे | परस्पर सद्दायता 
करनेकी इचछा बढती हे । इससे सबका मिलकर कढ्याण 
हाता हे । ४ 
मित्रता 
यः खुद्दात तेन नः सहः । अ. २।७।५ 
जो उत्तम हृदयवाछा है उसके साथ हमारी मित्रता दो | 
सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः। भ. १।२६।२ 
दानरूपी मित्र दमारे साथ रहे । 
मित्रेणाझे मित्रधा यतस्व | भ, २।६।४ 
मित्रके खाय मित्रके समान ब्यवहार कर । 
शिषे ते द्यावापृथिवी उभे स्तम्‌ । भ. २।१०।१ 
तेरे लिये ये दोनों यु भोर एथिवी लोग कल्याण करने- 
वारे हों। 
शरुप्रस्मद्‌ यावय दिद्युं । अथव १।२।३ 
दिद्युं शरु अस्मत्‌ यावय- शतके तेजस्वी बाणको 
हमसे दूर कर (शत्रुका बाण दमपर न आवे । ) 
वसोष्पते ! नि रमय । अथव १।१।२ 
हवे वसुओंके स्वामिन्‌ | मुझे भानन्द युक्त कर | 
वयमक्षयारैचपि व्ययामस्यघायो। परिपन्थिनः। 
भ. १।२७।१ 


[ अथर्बवेद्‌के पहिले 


id 


पापी भोर दुष्टोंके आंख इम कक देते हे । 
> च ~ 
पापी भोर दुु हूर हो भार उत्तम हृदयसे सबकी एकता 
बढे भोर एकतासे बल बढे | 
बल 
अइमानं तन्वं काधि । भथव १।२।२ 
शरीरको परथर जेसा सुदढ कर | 
पह्यसमानमा तिष्ठ, अइमा भवतु ते तनूः । 
भ. २।१३।४ 
भा, हस शिलापर चढ, तेरा शारीर पत्थर जेप्ता सुदृढ 
बने! 
वाचस्पतिः तेषां तन्वः बला मे अद्य द्घात ॥ 
मथव १।१।१ 
घाचस्पति उनके शरीरके बलोंको मुझमे भाज धारण 
~ 7. ° ~ _ 
करे । (विश्वमै जो पदाथ हैं उनके वळ मुझे प्राप्त हों भोर 
मं उनसे बलवान्‌ बनकर इस विश्वमे विश्वसेवाका कार्य 
करता रहूं। ) 


Lhe ~ ~ 


बीडुबंरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥ 
अथव १।२।२ 


चोडः चरीयः अरातीः द्वेषांसि अपाकृधि-- 
हमारे शरीर बळवान्‌ भोर श्रेष्ठ बनें । शत्रु भौर द्वेष 
करनेवाळोंको दूर कर । 
ओजोऽस्योजो में दा । सहोऽसि सहो मे दाः । 
बलमसि बलं मे दाः। आयुरासि आयुमें 
दाः! श्रोत्रमालि श्रोत्र मे दाः ¦; चक्षुराले 
चक्ष में दाः! परिपाणमालि परिपाणं मे दाः । 
हि अ. २।१७।१-७ 
सामथ्ये, शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति, बछ, क्षायु! 
कान, भांख, संरक्षण यद्द तुम्हारा रूप है अतः तू मुझे ये 
गुण दे । 
स्रक्त्योऽसिं, प्रतिसरोऽलि, प्रत्याभचरणोऽसि। 
अ. २।११।२ 
तू ( नात्मा ) गतिशील है, तू आगे बढनेवाछा है, तू 
दुष्टताको दूर करनेवाला है । 
शुक्रोऽसि, भ्राजोऽसि, स्वरसि, ज्योतिरसि । 
भ. २।११।५ 
तू शुद्ध तथा घीर्यवान्‌ है। तू तेजस्वी है, तू लास्म- 
शक्ति है, तू ज्योति है । 


| 
i 
॥॥ 
| 
| 
| 


तीन काण्डोका परिचय | 


< 
प्रच वधयेमम्‌। भ. २।६।२ 
इसको विशेष ऊंचा कर । 
तेज. ज्योति < ७ २, 
सबका बल, तेज, ज्योति, वीर्य, बढे भोर सब ळोग 
तेजस्वी बनें झोर सबका सामथ्ये बढे । 


वीरता 


प्रज्ञां त्वष्टरघि निघेह्यस्मे । भ. २।२९।२ 
हे त्वश ! इसको सुप्रजा दे । 
आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः । 

भ, ३।२३।२ 
तेरे लिये दशर्वे मासमें जन्मनेवाळा वीर पुत्र दोवे। 
अथास्माकं सह वीरं रयि दः | अ. २।६।५ 
इमें पोरोंके साथ रह्नेवाला घन दे । 
खुप्रजलः सुवीरा चयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ । 

भ. ३।१०।५ 
दस उत्तम प्रजावाले तथा उत्तम वीरोंसे युक्त होकर 

धनोंके स्वामी बने । 
तनूपानः सयोनिवीरो वीरण मया । भ. ३।५।८ 
तू सजातीय चीर मुझ वीरके साथ रहकर शारीर रक्षक है। 
वृषेन्द्रः पुर पतु नः सोमपा अभर्यकरः। 

भ. १।२१।१ 
बळवान्‌ , शान्ति करनेवाळा, घोमरस पीनेवाळा श्नु- 

नाशक वीर हमारा भगुवा बने। 


ज्ञान 
घोरा ऋषयो, नमो अस्त्वेभ्यश्वक्षुयेदेषां मन- 
सञ्च सत्यम्‌ । न. २।३५।४ 
ऋषि बढे तेजस्वी हैं, उनको हमारा प्रणाम प्राप्त दो, 
इनकी भांख और मन सध्यस्वरूप रहते हूं । 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः। 
नत्कृष्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥| 
अ. ३।३०।४ 
जिसे ज्ञानी भापसमें झगडते नहीं भौर भापसमें द्वेष 
भी नहीं करते, वह श्रेष्ट ज्ञान जापके घरके पुरुषोंके लिये में 
करता हूं । : 
घ्रह्माणस्त यशसः सन्तु, मान्ये | अ. २।६।२ 
ज्ञानी ह्वी तेरे यशके भागी बनें, न दूरे । 
® 


( १९) 


मायि एव अस्तु मयि क्षतम्‌ । भथवे० १।१।२३ 

पढा हुना, सुना हुभा शान मेरे भन्द्र स्थिर रहे । ( प्राप्त 
किया ज्ञान भूला न जाय । ) 

सं श्चतेन गमेमहि । मा थुतेन बिराधिषि ॥ 

झंधवे० १।१।४ 

हम सब शानसे युक्त हों। हम कभी ज्ञानसे वियुक्त 
नहों। 

इस वर्धयता गिरः। न. १।१५।२ 

वाणियां हसव्हा गुणघर्धन कर । गुणगान करे । 

अनागस ब्रह्मणा त्वा कृणोमि । भ. २।१०।१ 

शानसे में तुझे निष्पाप करता हुं । 

उपास्मान्‌ वाचस्पतिद्वेयताम्‌ । लयवे० १।१।४ 

ज्ञानी हमें बुलावें ( भोर उपदेश करे, में मार्ग बतावे । ) 

खर्य चक्षषा मा पाहि । भ. २।१६।३ 

हे सूय | भांखसे मेरी सुरक्षा कर। 

विड्ढि, शक्र चिया इद्दि आ नः। भ. २।५।४ 

उत्तम राउयश्चासन कर, हे इन्ब्र | हमारे पाल चुद्धिकी 
योजनासे आनो । 

एहि देघेन मनसा सह । भथवे १।१।२ 

दिव्य मनके लाथ इधर (मेरे समीप) भा। ( मनमें 
दिव्य शक्ति हे, उस दिव्य शक्तिसे प्रभावित हुए मनसे यहां 
लामो । मनमें दिब्य शक्ति धारण करके, जद्दां जाना दो, 
जाना चाहिये। ) 

व्यापस्तृष्णया सरन्‌ । भ. ३।३१।३ 

जळ तृषासे दूर रहता है । 

इमामग्ने शराणि मोरुषो न; । भ. ३।१५।४ 

दे भसे | मेरी इस भूलकी क्षमा करो । 

तपूंषि तस्मे वृजिनानि सन्त ब्रह्मद्विषे योर 

भिसंतपाति । भ. २।१२।.६ 

शानका द्वेष करनेवाले उस दुष्टको लब कार्य ताप- 
दायक हों । उस ज्ञानके दवेष्टाको भाकाश संतप्त करे । 

सूर्यमुतं तमसा ग्राह्या अधिदेवा मुञ्चतो अख- 

जेन्निरेण सः । भ. २।१०।८ 

देवोने भंधकारकी पकडसे तथा पापसे सुक्त करके 
सत्य स्वरूपी सूर्यको प्रकट किया है । 


(२०) [ अथर्ववेद के पहिल 


प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृद्येन च । प्राणवायु सब भोरसे मुझे घरे भौर त्वष्टा मुझे पुष्टि देवे | 
अ. ३।२०।५ इष्टापूतमवतु नः। भ. २।१२।४ 
मनसे भोर हृदयसे सब संकल्पोंको प्राक्च कर सकूं । इष्ट कमं तथा पूर्त कर्म हमारी रक्षा करें। ( इच्छा पूर्वक 
ब्रह्म वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । किया कमे दृ भोर भपूणको पूर्ण करनेका कम पूते हे । ) 
भ, २।१२।६ घन 
जो इमारे शानकी निंदा करता है । (वह संतापको वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोद्य । 
प्रात हा) अ. ३।२०।५ 
तेजस्विता है देव ! तू दान देनेवालेके लिये दानके अर्थ धनको 
५४५2 प्रेरित करो । 
सह वचसादाद । भ. ३।४।१ ये पन्थानो बद्दवो देवयाना अन्तरा द्यावा 
ति गक साम उद्यको a षो । पृथिवी संचरन्ति।ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन 
तेन मामद्य वचसाझे वचस्विनं कृणु ॥ यथा क्रीत्वा चनमाहराणि ॥ भ. ३।१५।२ 
oN भ. ३।२२।३ जो सज्जनोंके जाने भानेके बहुतसे मार्ग यावा पथिवीके 
(मसल तेजसे मुझे भाज तेजस्वी कर । बीचमें चळ रहे हैं, वे मुझे घी और दूधसे ठृप्त करें । 
देवासा विश्वधायसस्ते माअ्न्तु वच॑सा । जिनसे चळकर क्रयविक्रय करके में धनको प्राप्त करूं । 
भ. ३।२२।१ यमध्वानमगाम दूरम्‌ । 
सबका धारण करनेवाले देव मुझे तेजसे तेजस्वी करें। शुनं नो अस्त प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः 
देवा इमं उत्तरस्मन्‌ ज्यो रयन्तु। फलिनं मा कृणातु । न. ३।१५।४ 
भ; १॥९॥१ झै दूर मागपर भाया हूं । क्रयविक्रय हमें हितकारी 
देव इस पुरुषको उत्तम प्रकाशे धारण करें| हों । प्रसेक ब्यापार मुझे ळाभदायी दरो । 
ज्योक्‌ च सूय हरो । भ. १।६।३ येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामिच्छ- 
सूर्यको में दीघंकाळतक देखू | (भै दीर्घायु बनूं। ) मानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो सातध्नो 
उत्तमं नाकमधि रोइयमम्‌। भ. १।९।२;४ देवान्‌ विषा निषेध ॥ भ. ३।१५।५ 
इसको उत्तम खगेमे चढामो, इसको उत्तम सुखमें रक्षा दे देवो | जिस धनसे भें ब्यापार करता हूं, वद्द धनसे 
नमस्ते देतय तपुषे च कृष्मः। भ. १।१३।३ घन कमानेकी इच्छा करके करता हूं। वद्द घन हमारे 


तेरे शखके किये तथा तेरे तेजके लिये प्रणाम करता हूं। कार्यके लिये पर्याप्त दो, कम न दो । छाभमें ददानि करने- 
सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन, विश्वा आ भाहि वाले जो ह्रों उनका निषेध तू कर । 


प्रदिशश्चतस्ाः । भ. २।६।१ येन धनेन प्रपणं चरामि घनेन देवा घनमि- 

दिब्य तेजसे तेजस्वी दो भोर संपूर्ण चारों दिशामोंको च्छम्रानः। तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमा दधातु 
प्रकाशित करो । प्रजापतिः सविता सोमो आद्य; ॥ ण. ३।१५।६ 

आप्नुहि श्रेयांसं आते समं क्राम । अ. २।१३।१ हे देवों | धनले धन प्रालिकी इच्छा करके जिल धनले 

परम कल्याणको प्राप्त करके अपने समान जो होंगे में व्यवद्वार कर रहदा हूँ, उसमें इन्द्र, प्रजापति, सविता, 
उनसे भागे बढ, उन्नत दो । सोम, भौर भग्न मेरी रुचि स्थिर रखे। 

अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु। अ. १।९।२ रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्राति- 

हे देवों! इसके चारों भोर प्रकाश रद्द । वेशा रिषाम ॥ भ. ३।१५।८ 

आ रुन्धां सवंतो वायुः, त्वष्टा पोष दधातु मे ॥ घनक्री पुष्टी भौर भक्षसे भानंदित होवे हुए, तेरे उपा- 


भ. ३।२०।१० सक दम, दे भमे। कमी नष्ट न दहों। 


तीन काण्डॉका परिचय ] 


इन्द्र इवेन्द्रियाण्यचि घारयामों अस्मिन्तद्दक्ष- 

प्राणो बिभरख्धिरण्यम्‌ । भ. १।३५।२ 

इन्द्रके समान इम इंद्रियोको घारण करते हैं जो दक्ष- 
तासे सुवर्ण घारण करता है ( उसमें उत्तम इंद्रिय शक्ति 
रहती है । ) 

नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः 

प्रथमजं ह्यतत्‌। भ. १।३५।२ 

इस सुवणेको राक्षस भौर पिशाच (सूक्ष्मरोग कृमि ) 
नद्दीं सद्द सकते । क्योंकि यद्द देवोंका पद्दिछा सामध्यं है। 


तं जानन्नम्न आरोद्दाघा नो बर्धया रयिम्‌ । 
अ, ३।२०।१ 


हे अमे ! उस मार्गको जानकर ऊपर चढ भौर हमारे 
घन बढ़ा दो । 

चुद्न्नरातिं परिपन्थिनं सगं स ईशानो धनदा 

अस्तु मह्याम्‌ । भ- ३।१५।१ 

मामैपर लूटनेवाळे, दूंढते रइनेवाछे शत्रुको दूर करके, वदद 
ईश्वर मुझे धन देनेवाळा दोवे । 

भग प्र णो जनय गोभिरश्वेभंग प्र चुभिनृवन्तः 

स्याम । भ. ३।१६।३ 

हे भग | गोणों भोर भश्वोंके लाथ दुमारो संतान बृद्धि 
कर । इभ अच्छे मानवोंके साथ रहकर मानवोंसे युक्त हों । 

तं त्वा भग सचे इज्जेहवीमि स नो भग पुर- 

पता भवेद । भ. ३।१६।५ 

द्दे भगवान्‌ प्रभो | तुझको में सब प्रकारे भजता हूं । 
वह तू हमारा अगुवा दो | 

मयि पुष्यत यद्वछु। भ. ३।१४।२ 

हवे गोओ ! जो धन है उससे मेरे साथ तुम हृष्ट-पुष्ट 
बनो । 

अथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः । भ. ३।१२।५ 

हमें वीर घुत्रोंके साथ घन दो । 

राय देरी दधातु मे । अ. ३।२०।३ 

देवी मुझे घन देवे | 

राये च नः सवेवीरं नियच्छ । भ. ३।२०।८ 

हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन दो । 

इन्द्रमहं वाणिज चोदयामि स न एतु पुरपता 

नो अस्तु । भ. ३।१५।१ 

में बणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं, वह मारे पास भावे 


(११) 


शोर वद्द हमारा भगुवा बने । (इन्द्र -शत्रका विदारण 
करनेवाला ) 

यावदीशे ब्रह्मण। वन्दमान इमां घिय शतसे- 

याय देचीम्‌। भ. ३।१५'३ 

जिससे हस दिव्य बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता 
हुआ में लेंकडों सिद्धियोंको प्राप्त करने योग्य द्वोऊं। 

शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च । भ. ३।१५।४ 

हमारा चाङचळन भोर उत्थान हमें लाभदायी द्ोवे। 

भग प्रणेतभंग सत्यराधो भगेमां घियमुदवाः 

दद्शन्नः। भ, ३।१६।३ 

हे भग, दे बडे नेता, सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो | इस 
बुद्धिको देकर हमारा रक्षण कर । क 

भग एवं भगवाँ अस्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः 

स्याम। भ. ३।१६।५ 

भाग्यवान्‌ भगदेव मेरे साथ रहे, उसके साथ रहनेसे 
हम भाग्यवान्‌ हों । 

भगस्य नावमारोह, पूर्णामनुपद स्वतीम्‌ । 

तयोपप्रतारय, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ भ. २।३६।५ 

पूर्ण तथा भटूट ऐश्वर्यकी नीकापर चढ, उस नौकासे 
उसके पास जा जो वर तेरी कामनाके योग्य दो। 

परि मां, परि में प्रजां परि णः पाहि यद्धनम्‌ । 

भ. २।७।४ 

मेरी रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, दमारे धनकी 
रक्षा कर । 

उच्च तिष्ठ महते सौभगाय । भ. २।६।२ 

बडे सोभारत्रके लिये ऊंचा दोकर रद्द । 

अस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयि।। अ. १।१५।२ 

इसमें पर्याप्त धन रद्दे । 

घनका मददत्व राष्ट्रकी उम्नतिमें तथा ब्यक्तिकी उद्नतिमें 
बहुत हे। इसलिये वेदमें घनके विषयमें बहुत ही भादुर 
प्रकट किया है। धनके संबंधमें ये सब वचन ध्यानमें 
धरने योग्य हैं परंतु उनमें ये वचन वारंवार मनन करने 
योग्य हैं-- 

रयिं दानाय चोदय-- धनको दानमें प्रेरित कर । 

दृक्षमाणो बिभरद्विरण्यम्‌- दक्ष सुवर्णा किरण 

करता है । 


(११ ) 


नो वर्धया रयि-- दसारा धन बढाणो । 
ईशानो धनदा अस्तु मछो-- परमेश्वर सुझे घन 


देनेवाळा हो । 

मयि पुष्यतु यद्धखु-- जो घन है वह मेरे पास बढवा 
रह्दे । 

अस्मम्यं सहवीरं राये दाः-- हमें वीर पृत्रोंसद्वित 
घन दो । 


राये देवी दधातु मे-- देवी मुझे घन देवे। 
राये च नः खववीरं नियच्छ-- धन और वीर पुत्र 
हमें दो । 
बयं भगवन्तः स्याम-- दम घनवान्‌ हों । 
भगस्य नावमारोह-- ऐश्वयकी नौका पर चढ | 
परि णः पाहि यद्धनम्‌-- दमारे धनका संरक्षण कर। 
उच्च तिष्ठ महते खोभगाय-- बड़े सोभाग्यके लिये 
उठकर खड़ा रह । 
अस्मिन तिष्ठतु या रायिः इसके पास धन रहे । 
ऐसे वचन हैं जो मनमें रखने योग्य होते हैं । इनमेंसे 
कोई एक वचन मनमें १०।२० वार विचारपूर्वक रखिये । 
एला करनेसे धनका मद ध्यानमें भा जायगा भोर धन 
पास रेद्वनेसे कैसा सुख होगा, इसका भी पता ळग जायगा। 


आरोग्य 

तेना ते तन्वे झं करं, पृथिव्यां ते निषेचनं 

बहिष्टे अस्तु बालिति । अथर्व १।३।१-५ 

डससे तेरे शरीरका कल्याण करता हूं, एथिवीपर तेरा 
सुखसे रहना दो । तेरे शरीरसे सब दोष दूर हों। 

अल्बांच्ये श्ीषण्यमथो पार्ये कमीन्‌। 

अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामाले ॥ 

न. २।३३।४ 

बॉतॉसे, सिरमें, पसळियोंमें रहनेवाले, रेगनेवाले, बुरे 
स्थानमै दोनेवाळे जो कृमि हैं, उनको में वचासे,हटाता हूं । 

य किमयः पचतषु वनष्वांषधाषु पशुष्वप्स्व १न्त; 

ये अस्माकं तन्बमाविबिशुः सघ त्वन्मि जनिम 

क्रमाणाम्‌ ॥ अ. २।३१।५ 

जो रोगकूमि पर्षतों, बनों, भोषधियों, पञुशों, जलॉमें 
तथा हमारे शरीरोमें घुसे हैं, डन कृमियोंका जन्म में नष्ट 
करता हूं । 


[ अथबंषेदके पहिले 


उद्यन्नादित्यः कृमीन्हन्तु, निम्रोचन्दन्त रदिमभ्निः । 
ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥ भ. २।३२।१ 
उदय द्दोनेवाळा सूये रोगक्मियोंका नाश करे, भस्त होने- 
4 स कि ७ रि पि 
बाळा सूय किरणोंसे कृमियोंका नाश करे जो कृमि भूमि 


पर हैं । 


विश्वरूपं चतुरक्षं तरि [रंगमजुनम्‌ । 
स्टणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ 
अ. २।३२।२ 


भनेक छ्पोंचाले, चार आंखवाळे, रंगनेवाले, श्वेतरंग- 
चाळे ऐसे भनेक प्रकारके कृमि होते हें, उनके पीठ भौर 
तिर में तोडता हूं । 
आत्रिवद्वः क्रिमयो इन्मि कण्ववञ्ञमद्ञ्चिचत्‌। 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं रुमीन्‌ ॥ 
छ, २।३२। 8 
अत्रि, कण्व, जमदस्निके समान में कृमियोंका नाश करता 
हं । अगर्स्यकी विद्यसे में कृनियोंको कुचळता हूं । 
हतो राजा कृमीणां उतेषां स्थपतिहतः। 
इतो हतमाता क्रिमिहदतश्राता हतस्वसा ॥ 
भ. २।३२।४ 
कृमियोंका राजा मारा गया, उनका स्थानपति मारा 
गया हे ! कृप्रिकी माता, बद्दिन और भाई मारा गया है ! 
हताखो अस्य वेशखो इताखः परिवेश खः । 
अथो ये क्लुलका इच सर्वे ते कृमयो हताः॥ 
अ. २।३२।५ 
इस कृमिके परिचारक मारे गये, इसके सेवक पीसे गये, 
जो झुल* कृमि हैं वे सब मारे गये हैं | 
प्रते शाणामि दाड़े याभ्यां वितुदायसे । 
भिनाद्ध ते कुषुम्भं यस्ते विषधानः ॥ भ.२।३२।६ 
सींग काटता हूं जिनसे तू काटता हे, तेरे विषधानको 


में तोडता हूं जिसमें तेरा विष रद्वता है । 


पराच एनान्‌ प्रणुद कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
तमांखि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥ 
अ, २।२७।५ 
इन जीवनका नाश करनेवाळे रोगक्रिमि बूर कर, 
जदां भंघेरा रद्दता है वद्वा इन मांसभक्षक कृमियोको 
पहुचा देते हैं । 


; 


तीन काण्डौका परिचय ] 


ताछु त्वान्तजेरस्या द्घामि, प्र यक्ष्म पतु 
निऋतिः पराचैः | न. २१०५ 
तुको घृद्धावस्थामें में धारण करत! हूं । क्षय रोग तथा 
मन्य सब कष्ट तुझसे दूर चले जांय । 
अझी रक्षो हामीवचातनः। अ. १।२८।१ 
अञ्चि राक्ष्ोंका नाश करके रोगोंको दूर करनेत्राळा है । 
(रक्षा रोगक्कमि) 
अनुसूर्यमुदयतां हद्योतो हरिमा चते। 
गोरोद्वितस्य वर्णन तेन त्वा परिद्ध्मसि ॥ 
क्ष, १।२२।१ 
तुम्हारा हृदयविकार तथा कामिला या पीळापन सूर्यो- 
दयके साथ भानेवाळे लाळ किरणोंके ळाळ वणेसे तुझे चारों 
झोर घेर कर में दूर करता हूं । 
किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृपतू । 
भ. १।२३।२ 
इस शरीरसे कुष्ठ व सफेद घब्चे दूर कर । 
अस्थिज्ञस्य किलासस्य तनूजस्य च यत्त्वचि । 
दृष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ । 
झा. १।२३।४ 
दोषके कारण स्वचापर उत्पन्न हुए, भस्थिसे तथा शरीरसे 


उत्पन्न हुए, कुष्ठका जो त्वचापर चिन्द है ३सको दम ज्ञानसे 
विनष्ट करते हैं । 
शेरभक शेरभ पुनो यन्तु यातवः पुनहेतिः 
किमीदिनः । यस्य स्थ तमत्त, यो वः प्राहै- 
क्षमत्त, खा मांसान्यत्त ॥ भ. २।२४।१ 
हे वघ करनेवाले शस्त्र | तुम्हारे यातना देनेवाळे शस्त्र, 
तथा दै खाऊ लोगों! तुम जिनके हो उसको खाओ, जिन्होंने 
तुम्हे भेजा है उनको खाओ, अपने हो मांस खाओ । ( हम 


सुरक्षित रहें । ) 
गिरिमेनां आवेशय कण्वान्‌ जीवितयोपनान्‌ । 


क्ष, २।२५।४ 
हून जोवितका नाश करनेवाले, पीडा देनेवाले कृमियों को 
पद्दाडपर पहुंचाभो (ये रोगकृमि दसे कष्ट न दें |) 
क्षेत्रियास्वा निक्रेत्या जामिशंसाद दुहो 
मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । भ. २।१०।७ 
झानुवंशिक रोग, कष्ट, संबंधियोंसे कष्ट, दाह तथा 
वरुणके पाश्षसे तुझे में छुडवाता हूं । 
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ृष्टमहष्टपतृहमथा कुरुरूमतूहम । अण्गण्डून्‌ 
त्सर्वाउ्छलुनान्क्रिमीन्चचसा जस्भयामालि ॥ 
अ, २।३१।२ 
दीखनेवाले, न दीखनेवाले कूमियोको में मारता हुं । 
रंगनेवाळे कृमियोंको सें विनष्ट करता हूँ । बिस्तरे पर रदने- 
वाळे सब कृमियॉको वचसे में नष्ट करता हूँ । 
निःशालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिघत्खम्‌ । 
सरवाश्चण्डस्य नप्त्यो नाशयामः सदाण्वाः ॥ 
अ. २।१४।१ 
घरदार नहोना, भयभीत होना, एकवचनी निश्चयात्मक 
बुद्धिका नाश करना, क्रोधझी सब संतान, द॒!नवत्रृत्तियाँ 
मादिका हम नाश करते हैं । 
ग्राहिजंग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राझी प्रमुसुक्तः 
मेनम्‌ । भ. ३।११।१ 
यदि जकडनेवाळे रोगने इसको पकड रखा दो, तो उस 
पीडासे इन्द्र भोर भन्नि हलको छुडावे । 


~ 


आ त्वा स्वो विशतां वणः परा शुङ्कानि पातय । 
भ. ३।२३।२ 

तुम्हारे शरीरका निजवर्ण तुम्हे प्राप्त हो भोर श्वेत धब्बे 
दूर दों । 

अमुक्था यक्ष्मात्‌ दुरितादवद्याद्‌ दुहः पाशाद्‌ 

ग्राह्माश्चोदसुक्थाः । भ. २।०।६ 

क्षयरोग, पाप, निंद्यकम, द्रो हियोंके पाश ओर जकडने- 
वाळे रोग भादिसे में तुम्हे छुडाता हूँ । 


दळ. 


दृष्या दूबिरसि, हेत्या हेतिरसि, मेन्या मेनिरसि। 

छ. २।११।१ 

दोषको दूर करनेवाला, इथियारका दृथियार, वञ्का 
चञ्च तू ( मारमा ) है । 


द्शाञ्चक्ष सुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं 

जग्राह पवेसु । अथो एनं वनस्पते जीचानां 

लोकमुन्नय । भ. २।९।१ 

हे दशवृक्ष | इस राक्षसी गठियारोगसे इस रोगीको 
दूर कर । जो रोग इसको संधियोंमें पकड रखता है। दे 
बनस्पति | इसको जीवित ळोगोंमें ऊपर उठा । 


र 


नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिण 
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कृणाम। या अन्यद्यरुभयद्यरभ्यात तृतीय 

काय नमोऽस्त तक्मनं ॥ भ. १।२५।४ 

शीतज्वरके लिये नमस्कार, रूक्ष ज्वरके लिये नमस्कार 
जो एक दिन छोडकर भाता है, जो दो दिन भाता है, जो 
तीसरे दिन आता है डस ज्वरके लिये नमस्कार हदो । 

मर्थात्‌ यह उतर दमसे दूर दो । 


यदिस्थ क्षेत्रियाणां यदि पुरुषेवित्ाः 
याद्‌ द्स्युभ्या जाता नऱयततः सदान्वाः ॥ 
भ, २।१४।५ 
यादे भानुवेशिक दोष हैं, यदि मनुष्यकी प्रेरणासे 
हैं, यदि दस्युभोसे हुए हैं वे सब दोष यद्दासे हटे । 
भाछुरा चक्र प्रथमद्‌ किलासभषजामद 
कलासनाशनम्‌ १ अनानशतू कलास सरू- 
पामकरत्त्वचम्‌ ॥ भ. ३।२४।२ 
भासुरीने पहिले यह छुष्टनाशक ओपध बनाया । इससे 
कुष्ठ विनष्ट हुआ भोर त्वचा समान रंगवाळी बनी | 
भारोग्यके विषयमें रोगक्कमिका नाश करना मख्य हे। 
स्वच्छता की जाय, झुद्ध चायु आता रहे, सूर्यप्रकाश 
भाजाय, हवन गोके घीका होता रहे ये सब बाते आरोग्यः 
सवधनके लिये अत्यावश्‍यक हैं | 
सूय रोगकृमियोका नाशक मख्यतया है। सयंप्रक्रादा 


साफसफाई करनेवाला है इसलिये रहनेके घरमें सर्यप्रका शा 
विपुल भाना चाहिये । 


अगा रक्षाहाऽमीवचातनः 


` भझि रोगकृमियोंका नाशक और रोग दूर करनेवाळा हे! 
इस रीतिसे इन मंत्रोंका विचार करना चाहिये । 


विजय 
खपत्न-क्षयणों वृषाभिराष्ट्रो विषासद्दिः 
यथाहमेषा वीराणां विराजान जनस्य च ॥ 
भ, १।२९।६ 
Se 
म शात्ुका नाश करनेवाछा, बलवान्‌ , राष्ट्रदितकर्ता 


हुर्शोको दूर करनेवाका, इन वीरोंमें भ्रष्ठ होकर सब लोगोंका 
माननीय बनू | 


[ अथर्ववेदके पहिले 


पितव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌ | भ. २।१३।१ 
पिता पुत्रोंकी रक्षा करता है उस तरद्द इसकी रक्षा करो । 
आशीण, ऊर्जघुत सोप्रजञास्त्वं, दक्षं धत्त 
द्रावण सचतसा | जय क्षत्राण सद्दसाय 
मिन्द्र कृण्याना अन्यानघरान्त्लपत्नान्‌ ॥ 
भ, २।२९।३ 
हमें भाशीर्वाद दो, दे संतुष्ट मनावालों | बल, सुप्रजा, 
दक्षता तथा धन दसे दो | यह अपने वळसे विविध क्षेत्रॉमें 
जय प्राप्त करे ओर दूसरे शत्रभोंडो नीचे करे । 
विश्वा रूपाणि बिश्रतः त्रिपप्ताः परियन्ति । 
झथवं १।१।१ 
सब रूपॉको घारण करके, तीन गुणा सात (अर्थात्‌ 
इक्कीस ) पदार्थ सवत्र चळते हैं । ( ये इकील पदार्थ विश्वमें 
दीखनेवाळे पढायाँके रूप धारण करते हैं। ) 


यः सद्दमानश्चरति सासहान इव ऋषभः । 
तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नानत्सहिषीमद्दि । 
अ, ३।६।४ 
जो बळवान्‌ शत्रुको दबानेवाछा, सामथ्यवान्‌ द्वोकर 
चढता हे, उस वीरसे इम शत्रु भॉको पराजित करेंगे । 
मनुष्यके जीवनमें शत्रुका पराभव करना भोर विज्ञय 
प्राप्त करना मुख्य बातें हैं। इसीसे मनुष्य सुखी हो 
सकता है । 
~~ 
सुखप्राप्ति 
स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
जगते पुरुषेभ्यः । भ. १।३१।४ 
माता, पिता, गोवे, पुरुष तथा चळनेवाले प्राणियॉको 
सुख प्राप्त हो । 
ते विशि क्षेममदीधरन्‌ । भ. ३।३।५ 
प्रजाजनोंमें तेरा क्षेम धारण करें | 
मातेवास्मा अदिति शर्म यच्छ | भ. २।२८।५ 
हे अदिते | माताके समान इसे सुख दे। 
एतु प्रथमार्जातासुषिता पुरः । भ. १।२७।४ 
पढिळी, अपराजित, न लुटी हुईं द्वोकर आगे बढे । 
शर्म यच्छथाः सप्रथाः । अ. १।२६।३ 
हमें प्रयत्नशील ब्रोकर सुख दो । 


सीन काण्डोंका परिचय ] 


व्यार्त्या पवमानः । भ. ३।३१।२ 

जुद्ध मनुष्य पीडासे दूर रहता है । 

सुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमश्चात यक्ष्मा- 

दुत राजयक्ष्मात्‌ । भ. ३।११।१ 

खुखपूर्वक जीवनके लिये तुझको हम अज्ञात रोगसे 
ज्तथा राजयक्ष्मासे हवन द्वारा छुढाति हैं। 9 

सुडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्क्रधि। 

म. १।१३।२ 
इमारे धारीरोंको सुख हो, हमारे बालबच्चोंको सुख दो। 
वि मच्छं यच्छ, बरीयो यावया वघम्‌। 

अ. १।२०.३ 
बडा शान्तिसुख हमें दो, शत्रुका शस्त्र हमसे दूर कर दो। 
कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता । भ. ३।२९।५ 
काम दाता भौर काम ही ऊेनेवाळा है । 
कृतस्य कार्यस्य चे स्फातिं समावद्द । 

भ. ३।२४।५ 
किये हुए कार्यकी यहां वृद्धि कर । 
यत्रा खुदादैः खछतो _ मदन्ति विद्वाय रोगं 
तन्वः स्वायाः। ते लोकं यमिन्यभिसंबभूव 
सा नो मा हिँखीत्‌ पुरुषान्‌ पशून्‌॥ भ. ३।२८।५ 
जहां सुहृद तथा सस्कमेकर्ता, लपने शारीरके रोगको 

त्याग कर भानंदसे रहते हैं, हे जुडवे ये देनेवाली गो ! डल 
,स्थानपर जाकर रद्द, दमारें मनुष्यों भोर पछर्भोकी हिंसा 
नद्दी। १ 
सर्वान्‌ कामान्पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्भवन्‌ । 
आकूतिप्रोऽविईत्तः शितिपान्नोप द्स्यति॥ 
झा. ३।२९।२ 
यह दिया दुआ करभार सब प्रजाके संकल्पोंको पूणे 
करता है । दिंसकोंको दवाता है । प्रजाका रक्षण करता है । 
प्रभावी बनकर, भस्तित्वका रक्षण करता है भोर विनाशसे 
अष्टाता है। A 

विश्व सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु । भ. १।३१।४ 

हम सबके छिये यद विश्व उत्तम सद्दायक तथा शान 
देनेवाळा हो । 

अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ नः छुमना भव। 

भ, ३।२०।२ 
४ (भ.प.) 
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यहां हमारे साथ भच्छी तरह बोळ । हमारे सन्मुख 
डसम मनवाछा हो । 

वि पन्थानो दिशं दिशम्‌ । भ. ३।३१।४ 

मार्ग भिन्न दिशाओंमें भिन्न-भिन्न होकर जाते हैं । 

ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेक्षन्त मनसा 

चक्षुषा च। अश्निष्टानग्रे प्रसुमोक्लु देवो 

विश्वकर्मा प्रज्ञया संरराणः ॥ भ. २:३४।३ 

घढ़को जो मनसे भौर भांखसे प्रेमपूर्वक देखते हैं, 
उनको विश्वका चनानेवाळ। भौर प्रजाकै साथ रहने वाला 
झभि देव प्रथम मुक्त करे । 

चूहस्पतये महिष द्युमन्नमो, विश्वकर्मन्‌, नम- 

स्ते, पाह्यस्मान्‌ ॥ भ. २३५४ 

मद्दाशक्तिमान्‌ | ज्ञानी तेजस्वी विश्वके रचयिता, जापको 
वैमारा नमस्कार हो, आपको नमस्कार हे, हमारी सुरक्षा 
कर । 

स्॒णोंप त्वां मदाः खुवाचो अगुः । अ, २।५।३ 

स्वर्गीय आानेदके समान उत्तम भाषणसे ददोनेदाळे भा नंद 
तुम्हारे पास पहुंचे हैं । 

खषूदत, मुडत, मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोके- 

भ्यस्कावि। भ. १।२६।४२ 

भाश्रय दो, सुखी करो, इमारे शरीरोंको सुखी रखो । 
हमारे बालबच्चोंके लिये भानंद प्राप्त हो एसा करो । 

इमां देवा असाविषुः सो भगाय । न. ११८२ 

इस कन्याको देवोंने सोभाग्यके छिये उत्पन्न की है | 

शं मे चतुभ्यों अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम । 

भ. १।१२।४ 

“मेरे चारों भगोके लिये भारोग्य हो, मेरे शरीरके हिये 
नीरोगिता हो । 

अभि च विश्वशमुवम्‌ । भ. १।६।२ 

भम्नि सब प्रकारका सुख देनेवाळा हे। 

यो ददाति शितिपादवि लोकेन संमितम्‌ । 

ख नाकमभ्यारोहदति यत्र शुल्को न क्रीयते 

अबलेन बलीयसे ॥ भ. ३।२९।३ 

जो छोगोंसे संमानित, हिंसकोंका नाश करने वाले संरक्षक 
करभारको देता हे, वद्द दुःख रहित स्थानको प्राप्त करता 
हे, जहां निबेळको बळ्वानके लिये घन नहीं देना होता दे । 


(२६) 


इस तरद्द सुख प्राप्त हुआ तो मनुष्यकी भायु दीघं हदोती 
है । रोग दूर दो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, मन आनन्द प्रसन्न रहे 
तो मनुष्य दीर्घायु होता हे । 
nC 
दीचे आयु 
इस प्रकरणमें आये मंत्रोंका विशेष उपयोग हे । इन 
संत्रभागोंका जप करनेसे ळाम होता है-- 
शरीरमस्याङ्गानि जरसे घद्वतं पुनः । भ. ३।११।६ 
इसका शरीर भौर इसके अवयव ब्रृद्धावस्थातक पहुंचाभो । 


ये देवा दिविष्ठ, थे पृथिव्यां, ये अन्तरिक्ष 

ओषधीषु पशुष्वन्तः। ते कृणुत जरखमायुरस्मे 

शातमन्यान्‌ परि वृणकतु मृत्यून्‌ ॥ थ. १।३०।३ 

जो देव घुलोक, अन्तरिक्ष भोर एथ्वीपर हैं । जो भोष- 
घियों ओर पश्चमॉमें हैं । वे देव इसके लिये वद्धावस्था- 
तककी आयु करें । लेकडों अन्य प्रकारके सृत्यु दूर हों। 

कृण्वन्तु वश्च दवा आयुष्ट शारदः शातम्‌ । 

भ, २।१३।४ 

सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी करें । 

तं प्रियां बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शत- 

शारदाय | भ, ३।५।३ 

उस प्रियंको प्राप्त कर, बहुत प्रकाशित द्वोकर, सौ वर्षका 
दीर्घायु प्राप्त करू | 


द्शमीमुग्रः खुमना वडे । अ. ३।४।७ 

तू यहां उग्रवीर तथा उत्तम मनवाला द्दोकर दसवीं 
दशक तक सब राज्यको भपने वत्रामें ( अर्थात्‌ अपने भनु- 
कूळ ) कर | 

परि धत्त, धत्त नो वचसेम जराम॒त्युं कणत 

दीघमायुः । ऋ. २।१३।२ 

हमारे इस पुरुषको धारण करो, तेजसे युक्त करके इसका 
धारण करो, दीर्घायु इसको देकर जरावस्थाके पश्चात्‌ इसका 
मृत्यु हो एसा करो । 

शातं च जीव शरदः पुरूची, रायस्पोषमुपस- 

व्ययस्व । अ. २।१३।३ 

सो चर्षतक पूणे रीतिसे जीमों भौर धन भोर पोषण 
उत्तम रीतिसे प्राप्त करो । 

इन्द्र पतां सखजे विद्धो अन्न ऊर्जा स्वधाम- 


[ अथषवेद्‌के पहिले- 


जरां, खात पषा । तया त्बं जीव शरदः 
सुवर्चा, मा त आ सुस्रोद्भिषजस्ते अक्रन्‌ ॥ 
न. २।२९।७ 
इन्द्रने भक्ति करनेपर अन्न, बळ, घारकशक्ति, झक्षीणता 
झादिको उत्पन्न किया, यद्द शक्ति तुम्हारे लिये है। इससे 
तू युक्त द्वोकर बहुत वर्ष जीवित रह, तेजस्वी बन, तेरे लिये 
न्यूनता न हो । वैदयोने तेरे लिये यद्द रखयोग बनाया हे । 
अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमितर रज्वा । 
भ, ३।११।८ 
जिस तरह गाय णार बेळको रज्जुसे बांधते हैं वैसा 
वृद्धावस्था तेरे साथ बंधी रहे । 


जराये त्वा परिददामि | भ. ३।१३।७ 

बृद्धावस्थाके लिये तुझे देता हूं । 

चि देवा जरखाघप्तुतन्‌ । न. ३।३१।१ 

देव जरासे दूर रहते हैं | 

स्वस्त्येन जरसे वहाथ | भ. १।३०।२ 

इसको वृद्ध भायुतक सुखसे पहुंचा दे । 

विश्वेदेवा जरद्ष्टिययासत्‌ । न. २।२८।७ 

सब देव यह वृद्ध दोनेतक जीवे, ऐसा करें । 

जराये निघुबामिते । भ. ३।११।७ 

बृद्धावस्थातक तुझे पहुंचाता हूं । 

जरा त्वा भद्रा नेष्ट। भ. ३।११।७ 

तुझे वृद्धावस्था सुख देवे । 

वि यक्ष्मेण, समायुषा । भ, ३।३१।१-.११ 

यद्मरोंगसे में दूर रहं । दीर्घायुसे में संयुक्त रहूं । 

मित्र पनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं क्तणुतां 

संविदानो । भ. २।२८।२ 

मित्र तथा शत्रुनाशक वरुण जानते हुए इसको जराके 
पश्चात्‌ मृत्युको प्राप्त धोनेवाळा दीर्घायु करें । 


दीर्घायुत्वाय महते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणा 

खदेव । माण विष्कन्धदूषणे जङ्गिडं विश्रमो 

वयम्‌ ॥ अ. २।४।१ 

दीर्घायु प्राप्त हो, वडा भानेद प्राप्त दो, शोषकरोग 
दूर ददो इसके लिये जंगिड मणिको, इम सब विनष्ट न द्वोने- 
वाळे ओर भपना बल बढानेकी इच्छा करनेवाले सदेव 
धारण करते हैं । 


तीन काण्डांका परिचय ] 


रायस्पोष सवितरा सुवास्मे शतं जीवाति 

डारद्स्तवायम्‌। भ. २।२९।२ 

घन भौर पोषण, हे सरिता ! इसे तू दे। भौर यह तेरा 
बनकर सौ वर्ष जीवित र्दे । 

इन्द्रो यथेन शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरि- 

तस्य पारम्‌ । भ. ३।११।३ 

सब पापजनित दुःखके पार इसको इन्द्र के जाय मोर 


~ 


चद्द सो वर्षकी भायु इसे मिळे ऐसा करे । 

हाते जीव शरदो वधेमान! छात॑ हेमन्तान्‌ 

डातसु घसन्तान्‌ | अ. ६३।११।४ 

सौ वषंतक बढता हुमा जीवित रद्द । सौ हेमन्त, सो 
वसन्त भोर सौ शरद ऋतुतक जीवित रद्दै । 

सहस्त्राक्षेण शतर्वायंण आातायुषा हविषा 

द्वाषमेनम्‌। भ. ३।११।३ 

लहस्रों शक्तियोंसे युक्त, सौ वीयाँसै युक्त, शतायु करने- 
चाळे दृवनसे इसको में खत्युसे वापस छाया हूं | 

शातायुषा इचिषाहाषमेनम्‌ । अ. ३११।४ 

सो वर्षकी णायु देनेवाळे इवनसे में इसे वापस 
छाया हूं । 

डार्त जीवाति दारदस्तवायम्‌ | भ. १।१०।२ 

तुम्हारा यद्द मचुष्य सो वर्ष जीवित रहे । 

आयुरस्मे घंद्दि जातवेदः | भ. २।२९।२ 

हे जातवेद | इसको दीर्घायु दे । 

यस्त्वा सृत्युरभ्यघत्त जायमानं सुपाशया । 

तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यां उदमुञ्चद्च्हर्पतिः ॥ 

भ. ३।११।८ 

जिस सृध्युने तुझे उत्पन्न होते हो बांध रखा है उल 
तुझको बृहस्पति सस्यके हार्थोसे छुड। देता है । 

तुभ्यमेच जरिमन्‌ वर्घतामयं मेममन्ये खूत्यवो 

हिंसिषुः शर्त ये । भ. २।२५।१ 

हे बृद्धावस्थे | तेरी भायुतक यह मनुष्य बढे। ये जो 
हेकडों मत्यु हैं थे इसकी हिँसा न करें । 

इममझ आयुषे वचसे नय. प्रियं रेतो घरुण 

मित्र राजन्‌ । भ. २।२८।५ 

हे भग्ने, दे वरुण, हे मित्र राजन्‌! इसको वीर्यवान्‌ 
करके दीर्घायु तथा तेजके प्रति छे जा। 

£. 
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यदि क्षितायुर्यदि बा परेतो यदि मृत्योरंतिकं 

नीत एव । तमा इरामि निक्रेतेरुपस्थादस्पाषे 

मेनं शतज्ञारदाय ॥ भ. ३।११।२ 

यदि हलकी भायु समाप्त हुई हो, यादे यह मत्युके 
समीप पहुंचा हो, तो भी विनाशके पाससे में इसको वापस 
छाता हूं और इसको सो वर्षतक में जीवित रखता हूं । 

यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं ख जीचेषु 

कृणुते दीघेमायुः । भ. १।३५।२ 

जो दाक्षायण सुवर्ण शरीरपर धारण करता है वदद 
जीवोंमें दीर्घायु धारण करता हे । 

परि त्या रोह्दितेबंणेदार्घायुत्वाय दध्मसि । 

यथायमरपा अलदथो अहरितो भुवत्‌ । 

अ. १।२२।२ 

लाळ रंगोंके किरणॉमें में तुझे दीर्घायु प्राप्त द्दोनेके लिये 
धरता हुं । इससे यह नीरोग होगा भोर पीलिमा भी 
इससे दूर होगी । 

उदायुषा खमायुषोदोषधीनां 


fe 


रसन । 
अ. ३।३१।१० 
मायुष्यसे उष्य बन, दौर्घायुसे युक दो, औषधियोंके 
रससे उन्नतिको प्राप्त हदो । 
कत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः । 
अथो सहस्वाञ्जङ्गेडः प्र ण आयूंषि तारित्‌ ॥ 
यद्व जगिड मणि हिंसासे बचानेवाळा है, शत्रु भूत रोगोंको 
दूर करनेवाळा है भोर बळ बढानेवाळा है, वद्द दमारी 
जायुकों बढावे | 
यदा बञ्नन्दाक्षायणा ह्विरण्यं शतानीकाय सम- 
नस्यमानाः । तत्ते बध्नाम्यायुषे वच॑से बलाय 
दीर्घाय॒त्वाय शतशारदाय ॥ न. १।३५।१ 
उत्तम मनवाळे बळकी वृद्धि करनेकी कामना करनेवाके 
श्रेष्ठ पुरुष सेकडॉ बळ प्राप्त करनेके किये शरीरपर सुवर्ण 
( का आभूषण ) रखते हैं । वदद सुवर्ण दीर्घायु, तेजस्विता, 
बल, सौ वर्षकी दीर्घ भायु तुम्हे प्राप्त हो इसलिये तेरे 
शरीरपर बांधता हूं । 
व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाइुरितरान्‌ शातम्‌ । ` 
भ. ३।११।५;७ 
सेंकडों प्रकारके सत्यु या दुःख इनसे दूर दो । 
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आ प्ेन्यस्य वृष्स्योद्स्थामासृता वयम्‌ । 
भ. ३।३१।११ 
पजन्यकी वृटिजिळले इम उन्नतिको प्राप्त हॉ भौर इम 
अमर बनें। हमें शीघ्र मृत्य न आवे | 
इहच स्त प्राणापाना माप गातामितो यूयम्‌ lt 
अ, ३।११।६ 
इ प्राण भार अपान यहां ठहरो, तुम इससे दूर न जाभो । 
्राणन प्राणता प्राणव भव, मा मथाः । 
अ. ३।३१।९ 
जीवित रहनेवालोंकी जैसी श्राणशक्ति प्राप्त कर भौर 
यहां जीवित रह, सत मर जा । 
साणापानाभ्याँ गुपितः शतं द्विमा। । भ. २।२८।४ 
प्राण तथा अपान द्वारा सुरक्षित द्दोकर यद्द सौ द्विम- 
कारु-सा वर्ष-जीवित रहे | 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव, मा मथाः । 
भ. ३।३१।८ 
दीघ भायुवालों भौर आयुष्य बढानेवालोंकी जैसी प्राण- 
शक्तिसे जीवित रद्द, मत मर जा। 
भ्राणापाना सृत्योर्मा पात । भ. २।१६।१ 
दे प्राण भार भपान ! रूस्युसे मेरी सुरक्षा करो । 


भर ावशत श्राणापानावनडवाड। विव न्जम्‌ ॥ 
भ. ३।११।५ 


जसे बेल गोशाकामें जाते हैं वेसे प्राण भोर भपान 
. इसके देदर्मे प्रविष्ट होते रहें । 
मेम श्राणा हासीन्मो अपाना मम [मत्रा वाघ- 
घुमा अमित्राः । भ. २।२८।३ £ 
इसको प्राण न छोडे, अपान न छोडे, इसका वध मित्र 
ने कर लार इसका वध शत्र भी न करें । 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिभीतों न रिष्यतः। 
यया सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः। 
यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । 
पवा में प्राण मा बिभेः ॥ अ. २।१५।४-६ 
शान आर शोय, सत्य भोर ऋत, सूत भोर भविष्य 
डरते नहीं इसळिये विनष्ट नहीं होते, इस तरह मेरा प्राण 
न डरे भार विनष्ट नद्दो। 
चाट्टा पता प्रथिवी माता जरा मृत्यं छणतां 
संविदाने । भ. २।२८।४ 


[ अथर्वेचेदके पहिले 
द्य पिता भौर प्राधिवी माता ज्ञानपूर्वंक इसको जराके 
पश्चात्‌ मृत्यु हदो पेसा करें । 
मनुष्य दीघ भायु चाहता है । इसलिये दीर्घायु चाहने- 
वाळा मनुष्य यहां दिये, वचनोंका जप करें, वारंवार उच्चा- 
रण करें, वारंवार भजन करें। लाभ झवश्य दोगा जैसा--- 
शारीरं अस्याङ्गानि जरसे वहतं-- इसका शरीर 
और इसके भंग वृद्ध भवस्थातक पहुंचा दो । 
यद्द वचन अपने शरीरके विषयमें भी वारवार बोळा जा 
सकता है । मनके इढ विश्वाससे लाम द्दोता है | तथा--- 
कणत जरस आयुः अस्म इसकी भाय वद्ध 
अत्रस्थातक करो | 
कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः दाते ~ लब देव 
सौ वर्षांकी तुम्हारी भायु करें । 
दशमी उग्रः समना वशेह-- यद्द उग्रवीर बनकर 
दुसवीं दृशकतक जीवित रह्‌ । 
जरामृत्यं कृणुत दीघमाय॒ः— इसको दीर्घाय करके 
जराके पश्चात्‌ मत्यु दो । 
डात च जीव गरदः पुरूचीः सौ वर्षकी दीर्घायु 
इसे मिळे । 
त्वे जाव शरदः सुवर्चाः-- उत्तम तेजस्वी होकर 
सो वषं जीवित रह। 
जराय त्वा पार द्चाम-— वद्धावस्थातक चुक पहु- 


वाता हूं । 

स्वस्त्यन जरल वद्दाथ-- सुखपूवक वद भवस्थातक 
इसे पहुंचा दो । 

जरायै नि घुवामि ते-- तुझे बृद्धावस्थातक पहुं- 
चावा हूँ । 

जरा त्वा भद्रा नष्ट-- हितकर वृद्धावस्था तुझे 
प्राप्त दो । 

वि यक्ष्मेण, समायुष्य-- वेरा रोग दूर हो और तुझ 
आयुष्य प्राप्त द्वो । 

शतं जीवाति शरद्स्तवायम्‌-- तेरा यह मनुष्य सो 
घर्षे जीवे । 

यतं जीव शरदो वघेमानः--- बढवा हुआ सौ वर्ष 
जीवित रह । 


शतायुषा हाषमेनम्‌- सो वकी भायुके साथ इसे 
मे ( सृत्युसे ) वापस छाया हूं । 


तीन काष्डोका परिचय ] 


आयरस्मे धेहि-- इसको भायु प्रदान करो । 
मेममन्ये मत्यवो हिंसिषुः शर्ते ये-- सेकडों मृत्यु 
इसका नाश न करें। 
इमझ आयुषे वच॑से नय-- हे भन्ने ! इसे आयु भोर 
तजके लिये ले जा। 
अस्पार्षमेनं शतशारदाय-- सो वर्षकी भायुके लिये 
में इसे स्पर्श करता हूं । 
तत्ते बन्नामि आयुषे-- भायुष्यकी प्राप्तिके छिये तुझे 
यद्द मणि बांघता हूं । 
मा मृथा।-- मत सर। 
प्राणे जीव-- प्राणसे जीवित रह । 
प्राणापानों मृत्योर्मा पातं-- प्राण भोर अपान मृत्युसे 
मुझे बचावे। 
जरा मृत्यु कृणुतां जराके पश्चात्‌ मृत्यु दो । 
इस तरद्द अन्यान्य वचनोंका भी उपयोग हो सकता 
हे। कोई बीमार पडा दो, तो पवित्र होकर सिरकी भोरसे 
पांवतक भपने दाथोंको घुमाना भोर ये मंत्रभाग बोलना, 
मनमें ही निम्रद्पृषक बोलना । घारंवार बोलना । अपने 
हार्थोमि बीमारी दूर करनेकी शक्ति है ऐसा मानकर 
इससे धीमारी दूर द्दोगी ऐसे दिश्वा्तसे यह करना। 
रोगीका भी साथ-साथ विश्वास हो तो लाभ शीघ्र होगा । 
झन्य वचन भन्य समय बोळनेके लिये हैं । यद्द विचार 
करके पाठक जान सकते हैं । 


वनस्पति 
शां नो देवी पृश्षिपण्यश नित्या अकः । 
अ, २।२५।१ 
व एश्चिपर्णी देवी, हमारे लिये कल्याण कर, भोर 
ब्याधियोंको दुःख प्राप्त हो। 
अरायमसक्पावान यश्च स्फाति जिहीषेति । 
गर्भादँ कण्व नाय पृश्चिपार्ण सहस्व च ॥ 
झ. २।२५।३ 
शोभा इटानेवाळा, रक्त पीनेवाला, जो पुष्टिको दृटाता हे, 
गर्भको खानेवाला जो रोगबीज है उसका नाश कर | हे 
पृश्चिपर्णि | दुःखको दूर कर । 
वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु। 
म, २।८।२-५ 
५ (अ.प.) 


(२९) 


आनुवंशिक रोगको दूर करनेवाळी यद्व झोषधि भानुः 
वेशिक रोगको दूर करे । 
इयामा खरूपं करणी एथिव्या अध्युद्धता । 


इदमूणु प्र साधय पुनः रूपाणि कल्पये । 
अ. १।२३।४ 


इयामा वनस्पति सरूप करनेवाली है, एथिवीसे ऊपर 
उखाडी गयो है, इस कर्मका उत्तम साधन कर भोर एनः 
पूर्ववत्‌ शरीरका रंग कर । 
गं सोमः सहीषधीभिः। भ. २।१०।२ 
भौषधियोके पाथ सोम कल्याण करनेवाला हो | 
इदे जनासो चिदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति । 
न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः । 
भ. १।३२।१ 
हे छोगों | यदद जानो कि ज्ञान बडी घोषणा करके 
कहेगा । जिससे वनस्पतियां जीवित रद्दती हैं वद्द एथिवो में 
नहीं है भोर न द्छोकमें है । 
असितं ते प्रलयनमास्थानमसितँ तव । 
आसिक्न्यासे ओषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥ 
छ, १।२३।३ 
तेरा लयस्थान कृष्ण हे भोर भास्थान भी कृष्णवर्णका 
हे । दै भौषधे ! तू काळे वणेवाळी है, इसलिये त्‌ इसके 
श्वेत धब्बे दूर कर । 
सरूपक्कखमोषधे सा सरूपामेद्‌ं कृधि । 
भ. १२४३ 
हे भोषधे ! तू सरूप त्वचाको करनेवाली है। भत: तू 
त्वचाको सरूप कर । 
वधू 
सामजुष्ट ग्रहाजुष्ट अयम्णा संभ्रत भगम्‌ । 
घातुद्वस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ । 
क. २।३६।२ 
भात्मज्ञानीसे सेवित, ब्राह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मन- 
वाळेने इकट्ठा किया यद्व धन हे, घाता देवके सत्य नियमा- 
नुसार पतिकी प्राप्तिके लिये में इसको सुयोग्य करता हुं । 
इदं हिरण्यं गुलगुरबयमोक्षो अथो भयः 
एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे । 
भ. २।३६।७ 
यह उत्तम सुवण है, यह बेळ हे, भोर यह घन दै । 
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ये पतिकी कामनाके लिये और तेरे लाभके लिये तेरे पतिको 
देते हैं । 

आना अञ्च सुमात खभळा गमाद्‌मा कुमारा 

खह नो भगेन! भ. २।३६।१ 

दै अमे | धनके साथ उत्तम वक्ता पति इस उत्तम बुद्धि- 
मतो कुमारीके प्रति भा जावे । 


यदन्तरं तद्वाह्यं यद्वाह्मं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायोषधे ॥ 
अभ. २।३०।४ 
जो अन्दर दवो बद्दी बाहर हो, जो बाहर हो वद्दी भन्दर 
हो । विविध रूपवाली कन्याभोका मन ग्रद्ण कर । 


या छौीद्दानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । 
न. ३।२५।३ 
कामका बाण लगनेपर छोद्दाको शोषित करता है। 


यथद्‌ भूम्या आध तण वातां मथायात। 

फचा मञ्चाम त मना, यथा माँ कामन्यखा, 

यथा मन्नापगा अखः॥ अ. २।३०।१ 

दे खी | जेसा यह एथ्वीपरका घास वायु द्विलाता है 
चता मं तेरे मनको हिळा देता हं, तू मेरी इच्छा करनेचाळी 
हो, मुझसे दूर जानेवाळी न हो । 


ज्ञिवा भव पुरुषभ्ये गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
श्रिवास्मै सवस्मै क्षेत्राय शिवा न इद्देधि ॥ 
भ, ३।२८।३ 
पुरुषों, गोवों, घोडोंके लिये तथा इस सब क्षेत्रके लिये 
“कल्याण करनेवाकी द्दो। कल्याण करनेवाली बनकर यहां रद्द । 
पयमगन्पतिकामा, जनिकामोइमागमम्‌। 
अश्वः कनिक्रद्य था भगेनाहं सद्दागमम्‌ ॥ 
भ. २।३०।५ 
यद्व कन्या पतिकी इच्छा करती हुईं भा गयी है, ख्ीकी 
इच्छा करता हुआ में आया हूं । जेसा द्विनद्विनानेवाला 
घोडा भाता है, वैसा में धनके साथ भाया हूँ । 
विन्दस्व त्वे पुत्रं नारि, यस्तुभ्यं शमखच्छमु 
तस्म त्व भव । भ. ३।२३।५ 
दवे खी ! तू पुत्रको प्राप्त कर, जो तुम्हारा कल्याण करने. 
वाला द्वो शोर तू भी उसके लिये कल्याण करनेवाली ददो । 


[ अथववेद्के पहिले 


तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी प्राचन्त्वोषधयः । 
भ. ३।२३।१३ 
वे दिब्य भोषधियां पुत्रप्रात्तिके थिये तेरी रक्षा करे । 
पवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्या- 
विराधयन्ती । भ. २।३६।४ 
ऐश्वयसे सेवित हुई यद्व खरी पतिको प्रिय भोर पतिसे 
विरोध न करती हुई यहां रदे । 


पुमांसं पुत्रे जनय तं पुमाननु जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥ 
म. ३।२३। ३ 
पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, उसके पीछे भो पुत्र ही होते रई । 
तू घुत्रोंकी माता दो, जो दो चुके तथा जो द्वोनेवालें सब 
पुत्र दी दों । 


तं त्वा खातरः सुवृधा वर्घमानमनु जायन्तां 

चहचः सुजातम्‌ । भ. २।१३।५ 

उस तुझ उत्तम जन्मे हुए बढते हुपके पीछेसे बहुतसे 
बढनेचाले भाइ उत्पन्न दों। 

पति-पत्नी 
परि त्वा परितत्नुनेश्लुणागामविद्विष । 
यथा मां कामिन्यलो यथा मन्नापगा अस; ॥ 
अ. १।३४।५ 

में फेले हुए ईखसे तुझे घेरता हूँ । मोठा वायुमंडळ 
चारों शोर बनाता हूं। इससे द्वेष दूर होगा, मेरी कामना तू 
करती रद्देगी भोर मुझसे दूर नहीं होगी । 

जुष्टा वरेषु समनेषु वढ्गुः । भ. २।३६।१ 

यद्व कुमारी वरोंमें-्रेष्ठमें प्रिय है भोर उत्तम मनवाळामें 
मनोरम दै । 

सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पर्ति 

सुभगा विराजतु ५ भ. २।३६।३ 

पुन्रोंको उत्पन्न करके यद घरकी रानी द्दोवे, यद्व पतिको 
प्राप्त द्दोकर सोभाग्यवती द्दोकर विराजे | 

आक्रन्द्य धनपते, वरं भामनसं कणु । 

सर्व प्रदक्षिणं कुरु, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ 

अ. २।३६।६ 
दे धनपते ! वरको बुला! उस चरके मनके अनुकूल सब 


0 क. 
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कार्य कर | सघ कार्य उसके दाहिनी ओर कर, जो वर तेरी 
कामनाके अनुकूल हे । 
देवा गर्भ समैरयन्‌ ते व्यूर्णुवन्लु खतवे। 
भ. १।११।२ 
देव इस गर्भको प्रेरणा करें, प्रसूतिके छिये उस गभको 
प्रेरित करें । 
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । 
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहे॥ 
अ. ३।१८।५ 
में विजयी हूं भोर तु विजयी है । दोनों विजयी होकर 
सपत्नीका पराभव करेंगे । 
पत्या सोभगत्वमस्त्वस्मे । भ. २।३६।१ 
इस कुमारीको इ पतिसे सोभाग्य प्राप्त दो । 
इयमग्ने नारी पति विदेष्ट सोमो हि राजा 
सुभगां कृणोति । भ. २।३६।३ 
हवे झग्ने | यदद नारी पतिको प्रात करे, राजा सोम इसको 
उत्तम भाग्यवती करे । 
वृक्ष यदू गावः परिपसखज्ञाना अनुस्फुरं शर- 
मचन्त्यभुम्‌ | नथवे १।२।३ 
वृक्ष परिषखजाना गाधः ऋभुं शारं अनुस्फुर 
अर्चन्ति वृक्ष (से उत्पन्न धचुष्यके साथ रहकर ) गो 
(चमसे बनी डोरियां ) सीघे बाणको स्फूर्तिके साथ जिस 
तरद्द फॅकती हैं ( उस तरह पुरुषके साथ मिलकर रहनेवाळी 
खयां फूर्तिळे चोर पुत्रको शत्रुपर भेजें ! ) 
घनुप्यकी ळकडी पुरुप है, डोरी खी है, इनका पुत्र 
बाण हे । जित तरद्द धनुष्य शत्रुपर बाण फेंकता है उस 
तरह गृहस्थ भपने पुत्रको बलवान्‌ बनाकर शात्रुपर भेजे 
भोर शत्रुक्का पराभर करें | 
इहेवाभि वि तनु उभे आत्नीं इव ज्यया । 
झधवं १।१:३ 
(उभे लारी ज्यया इव ) घनुष्यके दोनों नोंक जैसे 
दोरीसे तने रते हैं, इस तरदं (हद्द एव भमि वि तनु) 
यहां ही दोनोंको तनाओो । ( धनुष्यकी डोरी घनुष्यके दोनों 
नोकोंको तनाकर रखती हे, जिससे विजय मिळता है। इस 
तरद्द हस संसारमें दोनों-इन्व-नीच, धीमंत दरिद्र, 
कं 


(२१) 


विद्वान्‌ अविद्ठानू- काय करनेके लिये जिस देशमै सिद्ध 
रहते हैं, वद्द देश विजयी द्वोता है ।) 

त्वष्टा दुहित्रे बहतुं ( वि) युनाक्ति । भ. ३।३१।५ 

पिता पुत्राको दद्देज देनेके छिये ळग करके रखता है । 

सुखप्रसूति 
आते योनि गर्भ एतु प॒मान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
भ. ३।२३।२ 

जैसा बाण भातेसें भाता है वेला यह पुरुषका गभ तेरे 
गर्भाशयमें भावे । (बाण शत्रुनाश करता है वेला यह गर्म 
वीर बने, शात्रु नाश करे । ) 

आ योनिं गर्भ पतु ते भ. ३।९३।५ 

तेरे उदरसे पुरुष गम दोवे । 


रक्तस्राव टूर करना 
तेभिमे सर्वे! संस्रावेधेनं से स्यावयामसि । 
अ. १।१५।३ 
डन सब स्रोतोंसे हम सब धनको सम्पक्‌ रीतिसे इफ्टु। 
करते हैं। 
नियमसे चलना 
वाचस्पतिनिंयच्छतु । भथर्वं १।१।३ 
विद्वान्‌ नियमसे चलावे । ( विद्वानूके नियमले अन्य 
लोक चरे, जिससे उनकी उज्भति होगी । ) 
मणि धारण 
परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये । भ. २।१३।३ 
इस वख्रक्रो अपने कल्याणके लिये धारण करो । 
जङ्गिडो जम्भाद्‌ विशराद्‌ विष्कंघादभशा- 
चनात्‌ । मणिः सहस्ग्वीयः परि णः पातु 
विश्वतः ॥ न. २।४।२ 
यद्द जंगिड मणि सद्दख वीयासे युक्त दोनेकै कारण जमु- 
हाई, क्षीणता, शोपक रोग, तथा शोक करनेकी रोगप्रवू- 
त्तिसे, सब ओरसे हमारा रक्षण करे । 
अयं चिष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अस्त्रिणः । 
अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ 
न. २।४।३ 
यहद जंगिड मणि शोषक रोगसे बचाता है, यद रक्त भक्षण 


(३२) 


करनेवाले क्रिमियोंको बाधा पहुंचाता हे, यद्द सब भौषधी 
शक्तियोंसे युक्त हे, यह पापसे हमें बचादे । 

शणश्च मा जंगिडश्च विष्कंघादाभि रक्षताम्‌ । 

अरण्याद्न्य आश्रुतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥ 

भ. २।४।५ 

शण भौर जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे मेरा रक्षण 
करें । एक वनसे लाया है और दूसरा खेतीके रसोंसे 
बनाया है । 


काम 


कामेन त्वा प्रति गृज्ञामि, कामेतत्ते । भ. ३।२९।७ 
कामसे तुझे छेता हू । यद्व सब दे काम | तेरा कर्तूत है । 


पापसे बचना 


यदेनश्चहवान्‌ ) बद्ध पष, तं विंश्वकमंन्‌ प्रसुञ्चा 

स्वस्तय । भ, २।३५।३ 

इसने पाप किया, इसलिये यहद बद्ध हुना है। हे 
विश्वके (चना करनेवाले प्रभु! उसको कल्याण प्राप्त हो 
इस छिये उसे सुक्त कर । 


पापमाछत्वपकामस्य कर्ता । भ. २।१२।५ 
भनिष्ट कायं करनेवाछा पापको प्राप्त होवे । 
मातेच पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र पनं मित्रिया- 
त्पात्वेदसः | भ. २।२८।१ 
जैसी माता प्रेमसे पुत्रको गोदमें लेती दै। उस तरह 
मित्र मित्रलंबंधि पापसे इसको बघावे । 
ते नो नित्याः पाशेभ्यो मुञ्चतांहदलो- अंहसः । 
भ. १।६१।२ 
वे देव विनाशके पाशोंसे तथा पापसे इसे मुक्त फरें। 
विश्वं झुप्र निचिकेणि दुग्धम्‌ । भ. १।१०।२ 
हे उम्र वीर | सब पापको तू जानता है। पाप कहां 
रहता हे यहद तू जानता है । 
व्याकूतय पएषामिताथो चित्तानि मुह्यत । 
अथो यदघेषां हृदि तदेषां परि निर्जहि ॥ 
भ. ३।२।४ 
इन शत्रुभॉके संकल्पों भोर इनके चित्तोको मोहित 


[ अथवंवेद्‌के पहिले 


व्यहं सवेण पाप्मना । भ. ३।३१।१-५; १०-११ 
सब पापोंसे में दूर रहता हूं । 
बि शाक्रः पापक्कत्यया । न. ३।३१।२ 
समर्थ मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है । 
सजातालुग्रेहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि न! । 

क्ष, १।१०।४ 
हे उप्र वीर | स्वजातियोंसे घोषणा करके कई दे कि 


हमारा ज्ञान दी दोषॉको दूर कर सकता है। 


आत्मरक्षण 
तं त्वा विश्वे$वन्तु देवाः । भ. २।१३।५ 
सब देव तेरी सुरक्षा करें । 
सूरिरखि, वचांधा असि, तनूपानोऽसि । 
क्ष, २।११।४ 
तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी हे, तू शरीरका रक्षण करने- 


चाळा है। 


अन्न-जल 
तोलस्य प्रा्यान। भ. १।७।२ 
तोळकर खाभो । ( मिव भोजन करो ) 
क इद कस्मा अवात्‌ कामः कामयादात्‌ । 
भ. ३।२९।७ 
किसने यहद किसको विया। काम ही कामके छिर्य 


देता हे । 


दानाय चोद्य । 
दानके लिये प्रेरणा कर । 
शतहृस्त समाददर सहस्तृहस्त से किर । 

भ. ३।२४।५ 
दात दस्तोंसे प्राप्त फर भोर हजार हाधोंसे दान कर । 
घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यम्‌ । भ. २।१३।१ 
मीठा सुन्दर गोका घी पीभो । 
इह पुष्टिरिह रखः इह्‌ खददस्रसातमा भव । 
पश्न यमिनि पोषय । छा. ३।२८।४ 
यद्दा पुष्टि भौर यहां रस है । यहां हजारों छाभ दुनेवाळी 


भ. ३।२०।७ 


करो । ओर जो इनके हृदयमे विचार हैं उन सबका नावा होकर रद्द हे जुडवे बच्चे देनेवाली गौ | यहां पद्युभोको पु 


७ 
कर। | 


कर | 


[$ ०७04 ~ 
तोन काण्डाका परिचय | 


सा न आयुष्मतो प्रजां रायस्पोषेण सं सूज । 
भ. ३।१०।३;४ 


चद्व तू हमारी दीर्घायुवाळी प्रजाको घनकी पुष्टिसे युक्त 
कर। 


अविस्तस्मात्‌ प्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्ख घा । 
भ. ३।२९।१ 
यह ( सोढहवां भाग कर ) दिया हुआ रक्षक बनकर 
द्विंसकोंसे रक्षण करनेवाला तथा अपनी धारणा करनेवाला 
होता है, भोर वह दुःखसे सुक्त करता है । 
दुहां मे पञ्च प्रदिशो दु-्द।मुर्वी यथाबलम्‌ । 
भ. ३।२०।९ 
ये घड़ी पांच दिशायें यहद एथ्वी यथाशक्ति मुझे साम. 
थ्यं देवे । 
पष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा श्रुधन्‌ मा तृषत्‌ । 
भ. २।२९।४ 
हे द्यावाएयिवी ! यह तुम्हारे समीप रहता हुआ क्षुधासे 
भथवा तृषासे दुःखी न दो । 
AC 
गुहनिमाण 
ग्रह्दानलुभ्यतो चये खंविशेमोप गोमतः । 
म. ३।१०।११ 
हमारे घरोंमें बहुत गाये हों भोर किसी पदाथैकी न्यूनता 
न रहे 
तं त्वा शाळे सर्वेबीराः सुवीरा अरिएवीरा 
उपखंचरेम । भ. ३।१२।१ 
हे घर ! तेरे चारों भोर दम सव उत्तम वीर, उत्तम 
पराक्रम करते हुए संचार करते रगे । 
इद्देव धुवा तिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती सृन्न- 
तावती । ऊर्जखती घृतवती पयस्वत्युच्छ्यस्च 
महत खौभगाय ॥ न. ३।१२।२ 
हे घर ! तू यहीं रह, यदां खडा रह, गोओंसे युक्त, 
घोड़ोंसे युक्त, मधुर भाषणसे अन्नवान्‌ घोसे युक्त, दूधसे युक्त 
होकर महान्‌ सोंभाग्यसे युक्त द्वोकर यदीं खडा रद्द । 
आ त्वा चत्सो गमेदा कुमार आ घेनवः साय- 
मास्पन्द्मानाः ॥ अ. ३।१२।३ 
घरके पास बछडा भोर लडका तथा कूदती हुई गोव 
खावकाळ भा जांय। 


(३३) 


घरुण्यास शाले बृहच्छन्दा पूतिधान्या । 
अ. ३।१२।३ 
हे घर ! तू बडे छतवाळा और पवित्रे कन्यवाळा द्वोकर 
घारणशक्तिसे युक्त होकर रद्द । 
त्रण बसाना सुमना असस्त्वे । 
घासको पद्दनेवाळा तू घर हमारे लिये उत्तम मनवाला 
द्दो। 
मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनि- 
मितास्यग्ने । अ; ३।१२।५ 
संमानका रक्षक, रहने योग्य, सुखकर यद्द दिव्य घर 
देवोंद्वारा पद्दिळे बनाया गया था। 
ऋतेन स्थूणामाचि रोह वंशोग्रो चिराजन्नप 
चृक्ष्व शत्रून्‌ । ल. ३।१२।६ 
हवे बांध | अपने सीघेपनसे अपने भ।ध।रपर खड़ा रह । 
उप्रवीर बनकर षात्रभोको हटा दे। 
शाले शते जीवेम शरदः सबंबीराः । 
भ, ३।१२।६ 
हे घर ! सब वीर पुत्रोंसे युक्त होकर हम सो वर्षोतक 
जीवित रहेंगे । 
एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह । 
एमां परिस्रुतः कुम्भ आ दुक्षः कलशेरगु: ॥ 
क्ष, ३।१२।७ 
इस घरके पास कुमार भावें, तरुण भावे, बछडेके साथ 
चळनेवाळे गो भादि प्राणी भावें, इसके पाल मधुर रसे 
भरा घडा दद्दीके कळशोंके लाथ भा जावे | 
असो यो अधरादू शुः तत्र सन्त्बराय्यः । 
तत्र सोदिन्येच्यतु स्वांश्च यातुधान्यः ॥ 
न. २।१४]३ 
जो यह नीच घर है, वहां विपत्तियां रहें, वदां केश दो, 
सब यातना वहां रहे । रर 
मा ते रिपन्नुपलत्तारो ग्रहाणाम्‌ । भ. ३।१२।६ 
दे घर | तेरे आश्रयसे रद्दनेवाळे विनष्ट न धों । 
पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य घारामस- 
तेन संभृताम्‌ । इमां पातूनसृतेना समडङ्‌ग्धी- 
एापूतेमभि रक्षात्येनाम्‌॥ भ. ३।१२।८ 
द्वे खी | इस पूर्ण भरे घडको तथा भमृत्तसे भरी घीकी 


भ. ३।१२।५ 
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घाराको मच्छी तरह भरकर ले भाओ ।पीनेवाडोंको अच्छी 
तरद्द मर दे। यज्ञ भोर भब्रदान इस घरका रक्षण 


करते हैं। 
गौ 


ख नः प्रजास्वात्मखु गोधु प्राणेषु जागृहि । 
बढ तू हमारी प्रजा, भारमा, गोवों भोर प्राणोंके विषयमें 
गता रह । 
श्च गाव पतनेद्दो शकेव पुष्यत । 
इहेवोत प्रजायध्व माय सश्षानमरस्तु वः ॥ 
भ, ३।१४।४ 
दै गोवों ! यहां भाम, साकके समान पुष्ट बनो, यद्दां 
बच्चे उत्पन्न करो और भापक। प्रेम सुझपर रहे । 
मया गाचा गांपातना सचध्व अय वा गोष्ट 
इ्ह पाषायष्णुः। रायस्पोषेण बहुला भवतां 
जावा जीवन्तीरुप घः सदेम ॥ अ, ३।१४।६ 
है गोवों ! मुझ गोपतीके साथ मिळी रद्दो । तुम्दारा 
पोषण करनेवाळी यह गोशाळा यहां है । शोभायुक्त वद्धि के 
साथ बढती हुइ, जीवित रइनेवाळी तुमको दम सब प्राप्त 
करते हैं। 
जग््राना आबभ्युषारास्मरगाष्ठे करीषिणो [| 
बिश्गती सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ 
न. ३।१४।३ 
स गोशालामें मिळकर रहठी हुई, निर्भय होकर 
गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाळी शान्ति उत्पन्न करने 
वाल रस-दूध-का धारण करती हुई हमारे पास इमारे 
समीप गोव भा जाय । 
शिवो बो गोष्ठो भवतु शारिशाकेच पुष्यत । 
इहेवोत प्रजायष्व मया वः खखजामास ॥ 
म. ३।१४।५ 
यह गोशाळा तुम्हारे लिये हितकारिणी होवे, शाळीकी 
झाकके समान तुम यद्वां पुष्ट वनो, यहीं प्रजा उत्पन्न करो 
मेरे साथ तुमको मणके लिये ळे जाता हूं। 
छ वो गोऐेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
न. ३।१४।१ 
है गौणों | तुमको उत्तम बेठने योग्य गोशाळासे युक्त 
कश्ता हूं, उत्तम पश्यं भोर उत्तम रइन-सहनसे संयुक्त 
रखता हूं | 


|" ९०९ ७_ ~ 
[ अथववेद के पहिले 


इमं गोष्ठं पशवः सं स्रवन्तु । भ. २।२३।१ 

इस गोशालामें पशु रहें । 

अश्वावतीगोमतीन उषासो वीरवतीः सदमु 

च्छन्तु भद्रा! | घृतं दुद्दाना विश्वतः प्रपीता 

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ न. ३।१५।७ 

कल्याण करनेवाली उपाये घोडों भोर गौर्वोके साथ 
तथा वीर पुत्रोंके साथ दमारे घरोंको प्रकाशित करें । घी 
देवं, सब भोरसे संतुष्ट द्वोकर भाप सदा हमें कल्याणॉसे 
सुरक्षित रखें । 

तीब्रो रखो मधुपृचामरंग आ मा प्राणेन सहद 

वर्चसा गमेत्‌ । अ. ३।१३।५ 

यद्द मधुरतासे भरा तीब्र जलरूप रस, प्राण भौर तेजके 
साथ मझे प्राप्त हो । 


ऊजमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्ते पयस्वती 
घत्तम्‌ । ऊजमस्से द्यावापृथिवी अघातां विश्वे- 
देवा मरुत ऊजमापः ॥ भ, २।२९१५ 


भन्वाळी ( द्यावाशथिवी ) इसे अन्न देवे दूघवाछी 
इसे दूध देवे, द्यावाऱधिवी इसको बळ देवे, सब देव 
मरुत्‌ जार जळ इसे शक्ति प्रदान करे । 


आ इरामि गबां क्षीरं आदार्ष धान्यं रसम्‌ । 
आहृता अस्माकं चीरा आ पत्नी रिद मस्तकम्‌ ॥ 
न. २।२६।५ 
में गोाओंका दूध छाता हु, धान्य भार रस छाता हू । 
हमारे बीर भागये हैं, ये पत्नियां हैं भोर यहद घर है । 


सं सिचामि गवां क्षीरं समाज्येन बले रसम्‌ । 
से सिक्ता अस्माकं वीरा धुवा गावो मयि गोपतो ४ 
भ. २।२६।४ 
गोओंका दूध देता हूं, बलवघेक रसको घीके साथ 
मिळाता हूं । हमारे वीर वूधसे सींचे गये। मुझ गोपतिमे 
गोवे स्थिर रहें । 
या रोहिणीदेंबत्या गावो या उत रोहिणीः । 
रूपं रूपं बयो वयस्ताभिष्टा परि दध्मसि ॥ 
भ. १।२२।३ 
जो छाक रंगकी गोध हैं भोर जो ळालके समान रंगकी 
गोबं हैं । रूप, भाकार तथा भायुके भनुसार उनके साभ 
तुम्हारा संयोग करत! हूं जिससे तू नीरोग होगा । 


तान काण्डोका परिचय ] 


यदि नो गां हंसि यद्यश्वे यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥ 
म. १।१६।४ 
यदि हमारी गोका वध तू करेगा, यदि घोडेका या यदि 
पुरुषका वध करेगा, तो तुझे सीसेकी गोलीसे वेध करूंगा, 


जिससे हमारे समीप कोइ वीरॉका नाश करनेवाला नहीं 
रद्देगा । 


कृषि 
सीते चन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 
यथा नः सुमना असो यशा नः सुफला भुवः ॥ 
भ, ३।१७।८ 
दें इळकी रेषा ! तुझे इम वन्दन करते हैं, तू संसु हो, 


भोर भाग्यवाली दो । तू उत्तम इच्छावाळी दो भोर सुफळ 
देनेवाली दो । 


शुनं वादाः, शुनं नरः, शुनं छषतु ळांगलम्‌ । 
शुनं वस्तरा बध्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्गय ॥ 
भ. ३।१७।६ 

बैल सुखी हों, मनुष्य प्रसन्न रहें, हळ सुखसे जमीन 
खोदें, रस्सियां सुखसे बांधी जाय, मोर चाबूक सुखसे 
चलाया जाय | 

घृतेन सीता मधुना खमक्ता विश्वेदेवेरनुमता 

मरुद्धिः। सा नः सीते पयसाभ्यावचृत्स्वोज- 

स्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥ अ. ३।१७।९ 

घी और मधसे सिंचित हलकी रेषा सब देवों भोर वायु- 
भोंसे भनुमोदित हुईं । दे हलकी रेषा ! तू घीसे हिंचित 
होकर हमें बळ देनेवाळी होकर दूधसे युक्त कर | 

शुनं खुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा 

अञुयन्तु वाहान्‌ । शुनाखीरा हविषा तोश- 

माना सुपिप्पला ओषधीः कतेमस्से॥भ. ३।१७।५ 

सुन्दर इळके फाळ भूमिको उत्तम रीतिसे खोदे । किसान 
सुखसे बेळोंको चळावें । हे वायु भौर सूर्य ! तुम हविसे 
सन्तुष्ट द्वोकर इसके लिये उत्तम फळयुक्त धान्य देवें । 

इन्द्रः सातां नि शृह्वातु तां पूषाभि रक्षतु । 

खा नः पयस्वती दुहासुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 

अ. ३।१७।४ 

इन्द्र इळकी रेषाकी रक्षा करे, पूषा उसकी चारों भोरसे 
रक्षा करे । वद्द रसयुक्त होकर आगेके वर्षोमे दसें माधिक 
भाषिक रस प्रदान करे | 


नेदीय इत्‌ सण्यः पकमावन | भ. ३।१७।२ 


(३५) 


सूये परिपक्क धान्यको हमारे निकट छे भावें । 
विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नः। भ. ३।१७।२ 
भञ्चकी उपज हमारे लिये भरपूर हो जावे । 
सारा युञ्ञन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ । 
घीरा देवेषु सुञ्नयो 0 म. ३।१७।१ 
जो ज्ञानियोंमें उत्तम मनवाळे बुद्धिमान्‌ कवि हैं वे हर 
जोतते हैं । भोर जुनॉको एथक्‌ करते हैं । 
भगो नो राजा नि रषि तनोतु । 
राजा भग हमारे लिये कृषिको बढावे । 
युनक्त खीरा, वियुगा तनोत, कृते योनो वप- 
तेह बीजम्‌ ॥ भ. ३।१७।२ 


इर जोतो, जुओंको फेला दो, भूमि तैयार करनेपर 
बीज वहीं बो दो । 


भ. ३।१२।४ 


जल 
अप्सु मे सोमोऽब्रवीत्‌ । अन्तर्विश्वानि भेषजा ॥ 
: भथवे १।६।२ 
सोमने सुझे कदा कि जळमें सब औषधिया हैं | 


अप्खन्तरस्ृतं अप्सु भेषजम्‌ | भवं १।४।४ 

जळमें भरत हे, जङमें भोषधि गुण है । 

आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । अ. १।६।३ 

हे जळो ! मुस भोषध दो भोर मेरे ञ्चरीरको संरक्षण दो। 

ईशाना वार्याणाम्‌ । क्षयन्तीश्वषणीनाम्‌ । 

अपो याचामि भेषजम्‌ ॥ भयबै १।५।४ 

वरणीय सुर्खोका स्वामी जळ है । प्राणियोंका निवासक 
जळ है । इस जलसे में ओषधड़ी याचना करता हूं । 

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमी वचातनीः । 


आपो विश्वस्य भेगजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु कषेत्रियात्‌। 
भ. ३।७।५ 


जल भौषधी हे, जळ रोग दूर करनेवाला है, जळ सब 


रोगोंकी भोषधो हे, इस जलसे आनुवंशिक रोगसे तुझे 
सुक्त करता हूं। 


अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत 

वीर्याणि । अस्मिन्नघि धारयामः । न. १।३५।३ 

जळका तेज, प्रकाश, भोज, बल भोर वनस्पतियोंके वीर्ये 
(इस सुबणमें हैं) उनका दम धारण करते हैं । 


(आपः ) महे रणाय चक्षसे ( दधातन ) । 
भधव १।५।१ 
जळ बडी रमणीयताके दशनके लिये में धारण करे । 
(द्दमारे अन्दर रमणीयता रखे । ) 


; बल्ल ओर ज्येष्ठ बझ । 


वेद परमेषिनं यश्च॒ वेद अ्रजञार्पतिम्‌ । 
ज्येष्ठ ये त्राणं विदुस्ते स्कम्भर्मनुसँिंदुः ॥ 


(अथवै० १०।७।१७} 


वै» FH + 


“(बे 2 जौ ( पुरुषे ब्रह्म ) पुरुषमें बह्म ( विदुः ) जानते हैं, वे ( परमेष्ठिनं ) परमेष्ठीको 
जानते हैं, जो परमेष्ठीको जानता है, और जो प्रजापतिको जानता है, तथा जो ( ज्येष्ठं ब्राह्मणं ) 
श्रेष्ठ अह्माको जानते हैं, वे स्कम्भको ( अनुसंबिदुः ) उत्तम प्रकार जानते हैं। ” 


र 
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है 
{ 
१ 
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१ 
क 
रै 
है 
पुर्षे ब्रह्म॑ विदुस्ते बिंदु; परमेष्ठिन॑म्‌ । । 
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है 
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3% 
अथवेवेद्‌ के विषयमें 
स्मरणीय कथन । 


(१) अथवेवेदका महत्त्व । 
« अथर्वेवेदका नाम “ब्रह्मवेद, अस्रतवेद, आत्मवेद” आदि 
ह, इससे यह आत्मज्ञानका वेद है, यह स्पष्ट है । इसी लिये 

कहा है, कि-- न 
श्रेष्ठी ह वेदस्तपसोऽधि जातो बर्मज्ञानां हृदये संबभूव ॥ 
` (गोपथ आ. १। ९ ) 
एतद्वै भूयिष्ठं ब्रह्म यद्‌ अग्वङ्गिरसः। येऽङ्गिरसः स रसः। 
येऽथर्वाणस्तद्गेषजम्‌ । यद्भेषजं पदमृतम्‌। यदस्तं तड़ह्म ॥ 
: ( गोपथ बा. ३ । ४ ) 
चस्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ॥ 
( गोपथ आ. २। १६ ) 
* (१) यहृ श्रेष्ठ वेद है, श्रह्मज्ञानियोंके हृदयमें यह 
प्रसिद्ध रहता दै । (२) शग्वंगिरस बडा ब्रह्मज्ञान है, जो 
अंगिरस हैं वदती रस अथोत्‌ सत्त्व है, जो अथर्वा है वह भेषज 
(दवा) दै, जो भेषज है वह अमृत है, जो अमृत है वही 
ब्रह्म दै । (३) ऋक्‌, यज्ञ, साम और ब्रह्म येही चार वेद हैं। ? 
अथववेदको इस वचनें “ भेषज ” अथात्‌ रोगदोष दूर 
करनेवाळी औषधि, ' अगत ? भयात्‌ मृत्युको दूर करनेका 
साधन, तथा “ब्रह्म ? बडा ज्ञान कहा है । ये तीन शब्द अथवे- 
वेदका महत्त्व स्पष्ट रीतिसे व्यक्त कर रहे हें। और देखिये-- 

अथर्वमन्त्रसम्प्राप्त्या सर्वेसिद्धिभेविष्यति ॥ 
( अयवर्पीराशिष्ट २५) 
“ अथवैेवेद मंत्रकी संप्राप्ति द्वेनेसि सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे। '? 
यद अथवैमंत्रोंका महत्त्व है, इस वेदमें ( शांतिक कर्म ) 
शांति स्थापनके कर्म, ( पौष्टिक कमे ) पुष्टि बलदाद्े आदिकी 
ने 


सिद्धिके कमे, ( राजकमै ) राज्यशासन, समाजव्यवस्था आदि 
कर्मके आदेश द्वोनेके कारण यढ वेद प्रजादितकी दिसे [विशेष 
महत्त्व रखता है । इस विषयमें देखिये-- 

यस्य राज्ञो जनपदे अथवा शान्तिपारगः । 

निवसत्यपि तद्वाष्ट्‌ वर्धते निरुपद्रवम्‌ ॥ 

( अथवपारिशिष्ट, ४ ।६ ) 

“ जिस राजाके राज्यमें अथववेद जाननेवाला विद्वान्‌ शांति 
स्थापनके कर्मपर निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवरहित होकर 
बढता जाता है। 

(२) अथवे-शाखा । 

१ पै-पलाद, २ तौद, ३ मौद्‌, ४ शौनकीय, ५ जाजळ, 
६ जलद, ७ ब्रह्मवाद, ८ देवदर्श, ९ चारणवैद ये अथवेके नो 
शाखाभेद दें । इनमें इस समय पिप्पलाद और शोनक ये दो 
संहितायं उपलब्ध हैं, अन्य उपलब्ध नहीं हैं । इनमें थोडासा 
मंत्रपाठभेद और सुक्त क्रमभेद भी दै, अन्य व्यवस्था प्रायः 
समान है । 

RR 
(३) अथर्वके कम। 

१ स्थालीपाकः -- अन्नसेद्धि । 

२ मेधाजननम्‌ -- बुद्धिकी वृद्धि करनेका उपाय । 

३ बह्मचयैस्‌ -- वीर्यः रक्षण, ब्रह्मचयत्रत आदि । 

४ आम-नगर-ाष्ट्र-वर्धनम्‌ -- ग्राम, नगर, कीले, 

राज्य आदि की प्राप्ति और उनका संवर्धन । 

५ पुत्रपञ्ुघनधान्यम्रजाख्ीकरितुरगरथान्दोलिकादिसम्प- 
स्साधकानि-- पुत्र, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्री, हाथी, 
घोडे, रथ, पालकी आदि ऐश्वयैके साधनोकी सिद्धि करनेके 
उपाय । 


(४) 


६ साम्मनस्यम्‌-जनतामें ऐक्य, मिलाप, प्रेम, एकता 
आदिक्री स्थापना के उपाय । 

७ राजकर्म -- राजाके लिये करनेयोग्य कर्म । 

« शत्रुत्रासनम्‌--शत्रुको कष्ट पहुंचानेंका उपाय । 

९ संग्रामविजय:--- युद्धमें विजय संपादन करना । 

१० दाखनिवारणम्‌ -- शत्रुओके शस्रोंका निवारण करना 

११ परसेनामोइनोद्वेजनस्तभनोञ्चाटनादीनि -- 
शत्नुसनाम मोह भ्रम उत्पन्न करना, उनमें उद्देग- 
भय-उत्पन्न करना, उनकी हूलचलको रोकज्ञा, उनको 
उखाड देना आदिका साधन । 

१२ स्वसेनोव्साहपरिरक्षणाभयार्थानि ~ अपनी सेनाका 
उत्साह बढाना, और उसको निर्भय करना। 

१३ संग्रामे जयपराजयपरीक्षा -- युद्धमें जय दोगा या परा- 

जय द्वोगा इसका ।विचार। 

१४ सेनापद्यादिग्रधानपुरुबजयकमाणि ~ सेनापति मंत्री 
आदि मुख्य ओहदेदारोँकें विजयका उद्योग । 

१५ परसेनासंचरणम्‌ -- दात्रुकी सेनामें संचार करके गुप्त 
रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त करना और वहांके अपने ऊपर 
आनिवाले अनिष्टोंको दूर करना। 

१६ शत्रृत्सादितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्रप्रवेशनम्‌--- इात्रु- 
द्वार उखडे गये अपने राजाको पुनः खराष्टमें 

स्थापन करनेके उद्योग। 

१७ पापक्षयकर्म- पतनके साध्रनोंको दूर करना । 

१८ गोसमाडिकृषिपुष्टितराणि - गौ बेळ आदिकोका संवर्धन 

और कृषिका पोषण करना । 

१९ गृहसम्पत्कराणि - घरकी शोभा बढानेके कर्म । 

२० भेषज्यानि -- रोगनिवारक औषधियां । 

२१ गभाधानादि कमे --( शब संस्कार) 

२२सभाजयस्राधनम्‌-- सभामें जय, विवादमें जय. और 
३ कलह शांत करनेके उपाय । 

२३ तृष्टिसाधनम्‌-- योग्य समयपर दृष्टि करानेका उपाय । 

२४ उत्थानकमे --शात्रुपर चढाई करना । 

२५ वाणिज्यलाभ:--- कय विक्रय आदिम लाभ । 

२६ ऋणविमोचनम्‌--- ऋण उतारना । 

२७ आभिचारनिवारणम = नाशसे अपना बचाव करना | 

२८ अभिचारः --- शत्रुके नाशक! उपाय । 

२९ स्वस्त्ययनम्‌ --- सुखसे देशदेशांतरमं भ्रमण । 

३० आयुष्यम्‌-- दीषे आयुष्यकी प्राति। 

३१ यज्ञयाग आदि। 


अथववेदका खुबोध भाष्य 


[ काण्ड १ 


इध्यादि अनेक विषय इस वेदमें आनेके कारण इसका अध्य- 
यन विशेष सूक्ष्म दश्टिसे करना आवश्यक दै। ये सब उपाय और 
कर्म मनुध्यमात्रके अभ्युदय निःश्रयक्के साधक होनेके कारण 
मानव जातिके लिये लाभदायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो 
सकता। परन्तु यद्दा विचार इतनादी है कि, ये सब विषय अथवै- 
वेदके सूक्तोंसे हम किस रीतिसे जानकर अनुभवमें ला सकते हैं। 
निःसंदेद यद महान्‌ और गंभीर तथा कश्से ज्ञान होनेयागेय 
विषय है | इसलिये यदि सावज पाठक इसमें अपना सहयोग 
देंगे तोद्दी इस गंभीर विषयका कुछ पता छग सकता है, और 
गुप्त विषय अधिक खुल सकता है । क्योंकि किसी एक मनुष्यके 
प्रत्नमे इस कठिन विषयकी उलझान होना प्रायः अशक्य 
ह्वी दै। 
(४) मनका संबंध । 
अथर्वबेदद्वारा जो कर्म किये जाते हैं वे मनकी एकाग्रतासे 
उत्पन्न हुए सामर्थ्यसे हा किये जाते हैं, क्योंकि आत्मा, मन, 
बुद्धि, चित्त, अइंकार आदि अंतःशक्तियॉसे हौ अथर्ववेदका 
विशेष संबंध हे, इ विषयमें देखिये -- 
मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोति 
(गोपथ ब्रा० ३।२) 
तद्वाचा त्रय्या विद्ययैकं पक्षं संस्कुरुते । मनसेव ब्रह्मा 
संस्करोति ॥ (ऐतरेय ब्रा० ५। ३३ ) 
अर्थात्‌ ग्वेद यजुर्वेद और सामवेद द्वारा बाणीपर 
संस्कार होकर एक भाग सुसंस्कृत होता दे और अथवैवेद 
द्वारा मनपर संस्कार होकर दूमरा भाग सुसंस्कृत होता है ।” 
मनुष्यमें वाणी और मनये हा मुख्य दो पक्ष हे । उन दोनोसे 
ही मानवी उन्नतिके साधक अभ्युदय निःश्रेयस विषयक कम 
होतेहे । 
शारीरके रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजयं संपादन 
करना दो, तो ये सब कर्म मानसिक साभथ्यसे ही हो सकते हैं। 
इसी लिये अथवेवेदने मनःशक्तिकी अभित्रद्धि द्वारा उक्त क 
भौर विविध पुरुषार्थ सिद्ध करनेके उपाय बताये हैं । 
(७) शांतिकर्मके विभाग | 
समाज तथा राष्ट्रमै शांति. स्थापन करना अथववेदका 
मुख्य विषय दै । वैमनस्य, श्रुता, द्वेष आदि: भावोको. दूर 
करके मित्रता, एक विचार, सुमनाखिता आदिकी ब्राद्धे करना 
अथवेवेदका साध्य दै। इसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथर्ववेदका 
शांति प्रकरण है । इस प्रकरणमें कई प्रकारकी शांतियां हैं, 
जिनका थोडासा वर्णन यहाँ करना उचित है -- 


स्मरणीय कथन । (५) 


१ भूचाल, विद्युत्पात आदिके भय निवारण करनेके लिये 

` अद्दाशान्ति । 

२ आयुष्य प्राप्ति ओर वृद्धिके लिये वेश्वदेवी शांति। 

३ अग्न्याढि भयकी निवृत्तिके लिये आझेयी शांति। 

४ रोगादि निवृत्तिके लिये भागवी शान्ति । 

५ ब्रह्मवचेस- ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके मार्गमें आने- 
वाले विष दूर करनेके लिये ब्राह्मी शान्ति । 

६ राज्यलक्ष्मी और बह्मवर्चस प्राप्त करनेके लिये अर्थात्‌ 
क्षात्र. और बाह्म तेज की ` वाहे करनेके लिये 
बाहेस्पत्य शान्ति । 

७ प्रजा क्षय न हो और प्रजा पञ्च॒ अन्न आदिकी प्राप्ति हो 
इसारिये प्राजापत्या शान्ति । 

८ शुद्धि करनेके लिये सावित्री शान्ति । 

९ ज्ञानसम्पन्नताके लिये गायत्री शान्ति । 

१० धनादि पेश्वर्य प्राप्ति करने, शत्रुसे होनेवाला भय 
दूर करने और अपने शत्रुको उखाड़ देनेके लिये 
आङ्गिरसी शान्ति । 

११ परचक्र दूर हो और अपने राम्दूका विजय हो तथा 
अपना बल, अपनी पुष्टि ओर अपना ऐश्वर्य बढे 
इसलिये ऐन्द्रि शान्ति । 

१२ राज्यविस्तार करनेके लिये माहेन्द्री शान्ति । 

१३ अपने धनका नाश न हो और अपना ऐश्वर्य बढे इस- 
लिये करनेयोग्य कोबेरी शान्ति । 

१४ विद्या तेज धन और आयु बढानेवाली आदित्या शान्ति । 

१५ अन्नकी विपुछता करनेवाली वैष्णवी शान्ति । 

१६ वैभव प्राप्त करानेवाली तथा वस्तु संस्कारपूवेक 
आ्रहादिकी शान्ति करनेवाली वास्तोष्पत्या शान्ति । 

१७ रोग और आपत्ति आदिके कष्टोसे बचानेवाली रौत्री 
शान्ति । ः 

१८ विजय प्राप्त करानेवाली - अपराजिता शान्ति । 

१९ स्रृत्युका भय दूर करनेवाली याम्या शान्ति । 

२० जलभय दूर करनेवाली वारुणी शान्ति । 

२१ वायुभय दुर करनेवाली वायच्या शान्ति । 

२२ कुलक्षय दूर करनेवाली और कुलवृद्धि करनेवाली 
सन्तति शान्ति । 

२३ वस्रादि भोग बढानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि 

. करनेवाली त्वाष्दी शान्ति । 

२४ बालकोंको हृष्टपुष्ट करके उनको अपरूत्युसे बचानेके 

थिये कौमारी शान्ति । 


२५ दुगाविसे बचानेके लिये नेऋति शान्ति । 

२६ बलवृद्धि करनेवाली मारुद्रणी शान्ति । 

२७ घोडोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये गान्धर्वी शान्ति। 

२८ हाथियोकी अभिवाद्धे करनेके लिये पारावती शान्ति। 

२९ मेके संबंधी कष्ट दूर करनेके लिये पार्थिवी शान्ति। 

३० सब प्रकारता भय दूर करनेवाली अभया शान्ति । 

ये और इस प्रकारकी अनेक शान्तियाँ अथवेवेदसे सिद्ध 
होती हैं । इनके नार्मोका भी यवि विचार पाठक करेंगे, तो 
उनको पता लग ज़ायगा कि मनुष्यका जीवन सुखमय करनेके 
लिये ही इनका उपयोग निःसंदेह दै । वेदमंत्रोंका मनन करके 
प्राचीन ऋषि मुनि अपनी उन्नति की विद्या! किस रोतिसे 
सिद्ध करते थे, इसकी कल्पना इन शान्तियोंका विचार करनेसे 
हो सकती है। कई शान्तियोंके नामासि पता लग सकता है कि 
किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकमेकी उत्पातते हुई । यदि 
वैदिक धर्म जीवित और जाग्रत रूपमें फिर अपने जावनमें 
ढालना है तो पाठकोंको भी इसी दृष्टिसे विचार करना अत्याव- 
श्यक है। 

विविध इष्टियां, याग, कतु, मेघ आदिकी जो योजना 
वैदिक धर्ममें है, वह उक्त बातकी सिद्धता करनेके लिये ही 
है। इन सबका विचार कैसा है और इनकी सादि किस 
रातिसे की जा सकती दै इसका यथामति विचार आगे किया 
जायगा । परन्तु यहां निवेदन है कि पाठक भी अपनी बुद्धि- 
याको इस दाश्‍िसे काममें लावे और जो खोज होगी वह 
प्रकाशित करें। क्‍योंकि अनेक बुद्धियोके एकाग्र होनेसे ही 
यह विद्या पुनः प्रकट हो सकती है अन्यथा इसके प्रकट 
होनेका कोई संभव नहीं है । 

(६ ) मन्त्राके अनेक उद्देश्य । 

अथवेवेदके थोडेसे मन्त्रेसि इतने विविध कर्म किध प्रकार 
सिद्ध हो सकते हैं, यद्द शंका यहां उत्पन्न हो सकती है । 
इसके उत्तरमें निवेदन दै, कि वेदके मन्त्र और सूक्त “ अनेक 
मुख ” होते है अर्थात्‌ एकही सूक्त और एकही मंत्रे अनेक 
उद्देश्योंकी सिद्धि होती है। मंत्रका उत्तानाथे एक भाव बताता 
है, अंदरका गूढ आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, व्यंग्य 
अर्थ शछेषार्थ आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट होते हैं। 
इस कारण एकही मंत्र और एकद्दी सूक्त अनेकविध उपदेश 
देते हे, ओर इस ढंगसे अनेकानेक विद्या! और अनेकानेक 
कर्म वेदसे प्रकट होते हैं और इन सबके द्वारा मनुष्मके ऐदिक 
और पारलौकिक सुखवृद्धिक साधन सिद्ध हो आते हैं । 


(६) अथवेवेदेका सुबोध भाष्य 


Ys 
(७) द्रक्तोंके गण । 

अथर्ववेदके सूक्तों और मंत्रोंके कई गण हैं, जिनके नाम 
४ अभय गण, अपराजित गण, सांप्रामिक गण ? इस प्रकार 
अनेक हैं | प्रथम कांडमें अपराजित गणके' सूक्त निम्न- 
लिखित दे 

१ विद्या शरस्य पितरं ० (१।२) 
` २ मानो विदन्‌ वि ब्याधिनः ० ( १।१९) 

३ .अदारसुद्भवतु देव ० (१।२०) 

४ स्वस्तिदा विश्ञां पतिः ० (१।२१) 
इसके पश्चात्‌ पष्ठकाण्डर्म अपराजित गणके सूक्त निम्नलिखित है- 


५ अव मन्युः ० (६।६५) 
६ निईँस्तः शत्रु: ० (६।६६) 
७ पारिवत्मानि ० (६।६७) 
८ अभिभूयज्ञः ० ( ६ । ९७ ) 
९ इन्दो जयाति ० (६। ९८ ) 
१० भभि त्वेन्द ० (६। ९९) 


कौनसा सूक्त किस गणमें है, यह समझनेते उसका अथे 
करना, उसके अथेका मनन करना और उपसे बोध लेना, 
बडा सुगम हो सकता है । तथा गणोंके मंत्रोक्रे अंदर परस्पर 
संबंध देखना भी सुगम हो जाता है। इसलिये इस गणोंका 
विचार वेद पढनेके समय अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये। 
हम आगे बतायेंगे कि कोनसा सूक्त किए गणमें आता है और 
उसका परस्पर संबंध किस पद्धतिसे देखना होता हे । 

पूर्वोक्त शांतियोमें जिन जिन शान्तियॉका संबंध राज्यग्यव- 
स्थासे है, उन शान्तिकमोके साथ अपराजित गणके मंत्रोंका 
संबंध है, इस एक बातसे पाठक बहुत कुछ बोध प्राप्त कर 
सकते हें । एक एक गणके विषयमें इम स्वतंत्र निबंध लिखकर 
उसका अधिक विचार आणे करेंगे । उसका अनुसंधान पाठक 
करें इसी लिये यइ बात यद्दां दशोयी दै । 

जब्र इन सब गर्णाका विचार हो जायगा तब द्वी वेद की 
विद्या ज्ञात हो सकती है, अन्यथा नहीं । यहां यह भी स्पष्ट 
कहना आवश्यक है कि कई सूक्त किसी गणके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखते अथात्‌ वे: स्वतंत्र दें अथवा उनका सम्बन्ध 
गणसूक्तेकि समान किसी अन्य सूक्तोसे नहीं है। 

“स्वतत्र-सक्रत”» और “ गण-सुक्त ” इनका विचार करनेंके 
समय स्वतंत्र सुक्तके मंत्राका मनन स्वतंत्र रातिसे करना 
चाहिये, और गणसूक्तॉळे मंत्रांका मनन संपूणगणीके संबध- 
का विचार करके हौ करना चाहिये । 


[ काँ० १, 


(<) अथवबेदका महत्व । 

ऋग्वेदसे ज्ञान, यजुर्वेदस उत्तम कमै और सामवेदसे उत्तम 
पुरुषकी उपासना, इन तीन काण्डोका अभ्यास होनेके पश्चात्‌ 
आत्माका ज्ञान और बल प्राप्त करनेके मागे बतानेका कार्य 
अथवेवेद करता है । इस कारण इसको “ ब्रह्मवेद ” अथवा 
८“ आत्मवेद ” भी कहते हैँ । 

उत्तम ज्ञान, प्रशस्त कर्म और उत्तम पुरुषकी उपासना द्वारा 
अंतःशद्वि दोनेके पश्चात्‌ बह्मका ज्ञान संभवनीय है, इसलिये 
यह पूर्वोक्त वेदत्रयीबे मिन्न यह “ चतुर्थ वेद !” कहा जाता 
है। 

उपासक लोग आत्माको जगतमें हंढते ढूंढते थक्र गये, उस 
समय उनको साक्षात्कार हुआ कि “ आःमाको जगतमें कहां 
ढूंढते हो £ यहां आओ और“अपने पासद्दी उसे हंढो ! ” 

अर्थार्वीङेनमेतास्वेवा5प्स्रन्विच्छेति, तद्चदब्रवीदथारवाङ्ङेन- 
मेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति, तदथर्वाऽभवत्‌ ॥ 
( गोपथ-ब्राह्मण १-४ ) 

“ अब पासही उसे हूंढो! ” वह पासही दै। यह बात इस 
अथर्व [ अथ--अर्वाकून्अथर्वा ( क्‌ )] वेदने कद्दी, इसी लिये 
इसका नाम “अथववेद” हुआ हैं। यह गोपथ ब्राह्मणका 
कथन अथवेवेदका ज्ञानक्षेत्र कद्दांतक है इसका वर्णन स्पष्ट 

शब्दोाँमै कर रद्वा है । आत्माका पता अपने पासही लगना है, 
यह बताना अथर्ववेदके ज्ञानक्षेत्रमें है। इसी लिये इसका नाम 
“ ब्रह्मवेद ” है क्योकि यही त्राह्मका ज्ञान बताता दै । 

«८ थर्व ” शब्द चंचळताका वाचक है। ओर “' अ-थर्व ? 
शब्द शांतिका अथवा एकाग्रताका द्योतक हे । आत्मानुभव 
अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार जो होना दै, वह चित्तकी चंचलता इटनेके 
पश्चात्‌ आर चित्तशृत्तियोंका निरोध होकर उसमें शांति आनिके 
पश्चात्‌ ही होना है । २.३ आत्मज्ञानके मार्गकी सूचना इस प्रकार 
अपने नामसे ही इस अथववेद्ने बता दी दै। वेदके नामोंका 
महत्त्व पाठक यदाँ देख सकते हैं । 

“ अथवन्‌ ” ( अथ--अरवेन्‌ ) इस शब्दका अर्थ “ अब 
इस ओर '' ऐसा द्वोता है । जगतमें दो पदार्थ हैं, एक मैं ओर 
दूसरा मेरे भिन्न संपूर्ण जगत्‌ । हरएक मनुष्य समझता दै 
कि मेरेसे भिन्न पदार्थोसे ही मुझमें शक्ति आती दै, में स्वयं 
अशक्त हूं और शक्ति दूसरोसे प्राप्त द्वोती दै। इस सर्वसाधारण 
विचारसे भिन्न परंतु अत्यंत सत्य विचार जो अथवेवेद जनता- 
के सन्सुख रखना चाहता हे, वह यह है कि“ अब शक्तिके 
लिये अपनी ओर ” ही देखो । सब जगतमें यद्द नियम देखो 


स्मरणीय कथन । 


कि ब्राद्धि अदरसे होती है, इक्ष अंदरसे बढते हैं, बालक अंदर- 
से बढते हैं, अथोत्‌ शक्तिकी दाद्वि अंदरसे हो रही है, इस- 
लिये अपने अदर अपनी ओर देखकर विचार करो । बाह्य 
जगतूमें न देखते हुए, परतु उसके साथ अपनी शाक्तियांको 
जोडकर अपनी उन्नतिके हेतु अपने अदर देखो, शक्ति अपने 
अंदर है न कि बाह्र है। यह अथवेवेदकी शिक्षा अत्यंत 
महत्त्वडी है । 


इस अथववेदका स्वाध्याय करना है । ब्रह्मवेद दोनेके कारण 


(७) 


यद्द वेद संपूर्ण रीतिसे समझना कठिन है, इसलिये इस वेदके 
जितने मंत्र समझमें अविंगे, उनकाउी स्वाध्याय करना है। जिन- 
का ठीक प्रकार ज्ञान नहीं हुआ उनके विषयमें हम कुछ भी 
नहँ लिखेंगे। तथा जो मंत्र स्वाध्यायके लिये यहां लेंगे उनके 
विषयमें थोडेसे थोडे शब्दोमद्दी जो कुछ लिखना हो वह लिखेंगे 
अथीत्‌ बहुत विस्तार नहीं करेगे । परंतु जहांतक हो सके वहां- 
तक कोई बात संदिग्ध नहीं छोडेंगे। इससे स्वाध्याय करने 
वालोंको बडी सुविधा होगी । 


(८) 


अथववेद्‌का खुबोघ भाष्य 


अथववेद । 


प्रथम--काण्ड । 


इस प्रथम कांडमें छः अनुवाक, पेंती् सूक्त और १५३ मंत्र हैं। 


१ प्रथम अनुवाकमें छः सूक्त हैं, तीसरे सूक्तमें ९ मंत्र हैं; शेष पांच 
सूक्तोंमे प्रत्येकमें चार चार हैं । इस प्रकार इस अचुवाकमें २९ मंत्र हें। 

१ द्वितीय अनुवाकमें ( ७से ११ तक ) पांच सूक्त हैं। सप्तम सूक्तमें ७ 
और ग्यारदव में ६५ शेष तानमें प्रत्येकमें चार चार मंत्र हैं । इस प्रकार कुल 
२५ मंत्र हैं । 

३ तृतीय चतुर्थ और पंचम अनुवाकों ( १२से २८ तक सुक्तों) के 
प्रत्येक सूक्तमें चार मंत्रवाळे क्रमशः पांच, पांच और सात सूक्त हैं। इन 
तीनोंकी मंत्रसख्यां ६८ है। 

४ पष्ठ अनुवाकमे सात (२९ से ३५ तक ) सूक्त दें । २९ वें सूक्तमें छः 
मंत्र और ३४ वें में पांच मंत्र हैं, शेषमें चार चार हैं। इस प्रकार कुछ 
मंत्रसंख्या ३१ हैं। 

इस ३५ सूक्तोर्मे चार मंत्रवाले सूक्त ३७ हैं, पांच मंत्रवाला एक, छ; 
मैत्रवाले दो, सात मंत्रवाला एक, और नौ मंत्रवाला एक है । यदद सूक्त और 
मंत्रविभाग देखनेसे पता लगता हे कि यह अथववेदका प्रथम काण्ड प्रधानतया 
चार मंत्रवाले सूक्तोंका हो दे । इसका प्रथम सुक्त यह है इसमें बुद्धि बढानेका 
विषय कद्दा दै जिसका नाम “ मेधा-जनन” हे- 


[ कां. १ 


सू? १, मं० १] 


३ 


! A 


(९) 


३ र 


ट्ट 
स्य 
(९ 


मेधाजनन । 


(१) बुद्धिका संत्रधन करना । 
( ऋषि;-अथवो । देवता-त्राचस्पातिः। ) 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । वाचस्पातिबेळा तेषां तन्वो[अद्य द॑धातु भे ॥१॥ 


अन्वयः- विश्वा रूपाणि बिभ्रतः, ये त्रि-सप्ताः परियन्ति, तेषां तन्वः बला वाचस्पतिः अद्य मे दधातु ॥१॥ 
अर्थ- सब रूपोंको धारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदारथ सवेत्र व्यापते हैं, उनके झारारके बल वाणीका स्वामी आज मुझे देवे ॥१॥ 


पदार्थे दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे रूपराहित। 
आत्मा परमात्मा रूपरहित हैं और संपूर्ण जगत्‌ रूपवाले 
पदार्थौसे भरा हे । पदार्थोके विवेध रूप जो मनुष्य पशु पक्षी 
बृक्ष वनस्पति पाषाण आदि में दिखाई देते है-कौन धारण 
करता दै, ये रूप केसे बनते हैं? इस रंकाके उत्तरमें वेद कह 
रह्दा दै, कि जगतूके मूलमें जो सात पदार्थ-प्रथ्वी, -आप, तेज 
वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंकार-हें ये ही संपूर्ण जगत्‌ में 
दिखाई देनेवाले विविध रूप धारण करते हें। ये सात 
पदार्थ तीन अवस्थाओंमें गुजरते हुए जगत्‌ के रुप और आकार 
धारण करते हैं। ( १) सत्त्व अथात्‌ समावस्था, (. २ ) रज 
अर्थात्‌ गतिरूप अवस्था और ( ३) तम अथोत्‌ गतिहीन 
अवस्था, इन तीन अवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरनेसे 
कुल इक्कीस पदाथ बनते दें, जो संपूर्ण सृष्टिका रूप धारण 
करते हैं । 

साष्टिके हरएक आकारधारी पदार्थमे बडी शक्ति है । हमारा 
शारीर भी सृष्टिके अंतर्गत होनेसे एक रूपवान पदार्थ है आर 
इसमें भी पूर्वोक्त“ तीन गुणा सात ” पदार्थ हें। और इसी 
कारण शारीरके अंदरके इन इक्कीस तत्त्वों छ: संबंध बाह्य जगत्‌ 
के पूर्वोक्त इक्कीस . तत्त्वोके साथ दे। शरीरका स्वास्थ्य या 
रोगीपन इन संबंधके ठाक होने और न होनेपर अवलंबित है । 

शरीरान्तर्गत इन तत्त्वोको बाह्य जगते तत्त्वोके साथ योग्य 
संबंध रखने द्वारा अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बल 
भंदरसे बढानेरी सूचना इस मंत्रद्वारा यहाँ मिळती है । जैसे 
बाह्य शुद्ध वायुसे अपना प्राणका बल, बाह्य सूर्य- प्रकाशसे 

२ ( अ° सु, भा. कां, १) 


अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बल बढा कर अपनी 
शक्ति पराकाष्ठातक बढानी चाहिये। यह अथवेवेदका मुख्य 
विषय है । 

जगतका तत्त्वज्ञान जानकर, जंगत्‌ का अपने साथ संबंध 
अनुभव करके, अपना बल बढानेकी विद्याक्रा अध्ययन करके, 
उसञ्च अनुष्टान करना चाहिये । यह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथम 
मत्रम बताया हूं। यहां प्रश्न होता हं, कि यह विद्या कोन दे सकता 
है? उत्तरमें मंत्रने बताया हैं कि “ वाचस्पति ” ही उक्त ज्ञान 
देनेम समर्थ है। 

“ वाचस्पति ” कौन है १ वाकू, वाच्‌, वाणी, वक्तृत्व, 
उपदेश, व्याख्यान ये समानाथैक शब्द हैं । वक्तृत्व . करने- 

[ला अथोत्‌ उत्तम उपदेशक गुरु ही यद्वां वाचस्पतिसे अभिः 

प्रेतहैं । इस अर्थको लेनेसे इस मंत्रका अथे निम्न प्रकार हुआँ- 

“ मूळ सात तत्त्व तीन अवस्थाओंसे गुजर कर सब 
जगतके संपूर्ण पदार्थोके रूप बनाते - हुए सर्वत्र फैले हैं । 
इनके बलोंको अपने अदर धारण करनेकी विद्या व्याख्याता 
गुरु आजही मुझे पढावे ।” 

अथववेदकी परिप्पहाद-संहिताका पाठ ऐसा है-- 

“ये त्रिषप्ताः पर्येन्ति... । ... तेषां तन्वमभ्यादधाठु में ॥! ! 

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है-'' जो मूल सात तत्त्व तीन 
अवस्थाओंम गुजरकर सब जगतूके संपूर्ण पदार्थॉके रूप बताते 
हुए सर्वत्र ( पर्यन्त ) घूमते हैं, व्याख्याता गुरु ही आज 
उनके बलोंकों मेरे ( तन्वं ) शरीरमें ( अभ्यादघातु ) धारण 
करावे, अथीत्‌ धारण करनेक्रे उपाय बताबे। ” 


(१०) 


पुनरोहिं वाचस्पते देवेन मन॑सा सह | वर्सोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मायिँ श्रुतम्‌ 


अथवंवेदका सुवोध भाष्य 


[ कां० १, 


॥९॥ 


इहैवाभि वि त॑नूमे आली इव ज्यया | वाचस्पतिर्नि य॑च्छतु मय्येवास्तु मिं श्रतम्‌ ।।३॥ 


अन्धयः-- हे वाचस्पते! देवेन मनसा सह पुनः एहि। हे वसोष्पते ! निरमय । श्रूतं मयि मयि एव अस्तु ॥२॥ 
ज्यया उभे आत्नीं इव, इह एव उभौ अभि वि तनु । वाचस्पतिः नि यच्छठु । श्रुतं मायि माये एव अस्तु ॥ ३ ॥ 


अर्थ- दवे वाणीके स्वामी | दिव्य मनके साथ सन्मुख आओ। 


मुझमें स्थिर रहे ॥ २ ॥ 


हे वसुओंके स्वामी ! मुझे आनंदित करो । पढा हुआ ज्ञान 


डोरीसें धनुष्यकी दोनों कोटीयॉकी तरह, यहांद्दी ( दोनोंकों तनाओ । वाणीका पति नियमसे चले। पढा हुआ ज्ञान 


मरेमें स्थिर रहे । 


इस मत्रमें प्रारभमें दी “ पुनः” शाब्द दै । इसका अर्थ “वारंवार, 
पुन; पुनः अथवा संमुख” हे । शिष्य विद्याकरी एक ओर और गुरु 
दूसरी ओर होता है,इसलिय गुरु शिष्यक्रे सन्मुख और शिष्य 
गुरुके सन्मुख होते हैं। इन दोनॉको इसी प्रकार रहना 
चाहिये | यदि ये पर €पर सन्मुख न रहे तो पढाई असंभव हे। 
गुरु ( देवेन मनसा ) देव भावनासे युक्त मनसेदी शिष्यके 
साथ बताव करे । मन दो प्रकारके हे एक देव मन, और 
दूसरा राक्षस मन । राक्षस मन जगत्‌ में झगडे उत्पन्न करता 
हे आर देव मन जगतूर्मे शांति रखता दै । गुरु-देवमनसे दी 
शिष्यको पढावे । 
गुरु शिष्यको ( नि रमय) रममाण करे, अर्थात्‌ ऐसा 
पढावे कि जिससे शिष्य आनंदके साथ पढता जाय । इस 
शब्दके द्वारा पढाईकी “* रमण पद्धति ” वेदने प्रकट की है। 
i “ रोदन पद्धति ” है जिसमें रोते हुए शिष्य पढाये 
जात हू | 


गुएके दो गुण इथ मंत्रने बताये हैं। एक गुण ( वाचस्पतिः ) 
अथात्‌ धारणाका प्रयोग करनेमें समर्थ,.रिष्यको विद्या समझा 
दनम निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण ( वसोष्पतिः ) 
वसुओंका पति अथात्‌ अग्न्यादि पदाथीका प्रयोग करनेमें निपुण 
शब्दों द्वारा ( The0re४।८।) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तु- 
ओद्वारा ( ?7५८४।८३] ) साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ 
गुरु होना चाहिये । 


शिष्य भी ऐसा हो [कि जो ( मयि श्रुतं अस्तु ) अपरे ज्ञान 
स्थिर रहनेकों इच्छा करनेत्राला हो । अथीत्‌ दिलसे पढनेवाला 
आर सच्चा ( वियार्थी-विद्या+अर्थी ) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा 
करनेवाला हो। 

इन अर्थोको ध्यानमें घरनेसे इस मैत्रका अथ निम्न प्रकार 
होता है-- 


“ हे उत्तम उपदेश क्ररनेवाळे गुरु ! देव भावसे युक्त 
मनसे ही शिण्यके सन्मुख जा। हे अग्न्यादि वसुओंके 
प्रयोग कती शुरु! तू शिष्यको रमाता हुआ उसे विद्या 
पढाओ । शिष्य भी कहें कि पढा हुआ ज्ञान अपने अंदर 
स्थिर रहे ॥'” 

अथर्ववेद पिप्पलाद-संदवितामें मंत्रका प्रारंम ““उप नेह ” 
शब्दसे होता है और“ वसोष्पते के स्थानपर “असोष्पते?” पाठ 
है। असुपति ( असोः पति ) का अथे प्राणौका पति गुरु । 


-“ प्राणोका पति”? अर्थात्‌ योगादि साधनद्वारा प्राणोंको स्वाधीन 


रखनेवाला उत्तम योगी गुरु द्वो यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम 
लक्षग बता रद्दा दै । 

घनुष्यकी दोनों कोर्टायौँ डोरीसे तनी रहता हें इस तनी 
हुई अवस्थामे हाँ धनुष्य विजयका साधन हो सकता है। 
जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी इट जाती है उस समय वह 
धनुष्य शत्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें अमसथ द्वो जाता दै । 
इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियां गुरु 
और शिष्य हैं, इन दोनोंको विद्यारूपी डोरी बांधी गयी है 
और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अथीत्‌ अपने 
कार्यमें सिद्ध रदता है । समाजको यदद धनुष्य सदा सिद्ध रखना 
चादिये। इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट्र जीवित, 
जाग्रत और उन्नत रडता दै । जिस समय विद्याकी डोरी गुरु 
सिष्यरूपी घचुष्यसे, हट जाती है उस समय अज्ञान-युग शर 
होनेके कारण जाति पतित दो जाती हे । 


(वाचस्पतिः) उत्तम वक्ता गुरुद्दी स्वयं ( नि यच्छतु ) 
नियममें चले और शिष्योंको नियमके अनुसार चलावे । गुरु- 


_ कुल आचायकुल अथवा विद्यालयादि संस्थाएं उत्तम नियमाँकँ 


अनुसार चलायीं जांय। वहाँ स्वेच्छा विद्दार न हो । 
शिष्य प्रयत्न करें और पढा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा 


खूर १, मं० २-४] 


ट्र ८ 
मंधाजनन । 


(११) 


उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिद्दयताम्‌ । सं श्रृतेनं गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-- वाचस्पतिः उपहूतः । वाचस्पतिः अस्मान्‌ उपह्यताम्‌ । श्रतन सङ्गमेमहि । श्रुतेन मा वि राधिषि । ॥ ४॥ 
अर्थ--- वाणीका स्वामी बुलाया गया । वह वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे । ज्ञानसे इम सब युक्त हों । हम ज्ञानके साथ कभी 


विरोध न करें ॥ ४ ॥ 


स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें। पहिले पढा हुआ ज्ञान 
स्थिर रद्दा तो ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अथे निम्न प्रकार होता 
रेक 

“ जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां विजय- 
के लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये 
समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज रखिये। आचार्य स्वयं 
नियमानुसार चलें और शिष्योंको नियमानुसार चलावे । 
शिष्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान इढ करके आगे बढे ॥?? 

५ उपहूतं ” का अर्थ “ बुलाया, पुकारा, आह्वान किया 
अथवा पूछा गया ” है। उत्तम व्याख्याता गुरुका हमने बुलाया 
और उसे प्रश्न पूछे गये अथीत्‌ विद्याका व्याख्यान करनेके 
लिये उसे आह्वान किया गया है । गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुनकर 
उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे । 
अर्थात्‌ गुरु कोई बात शिष्यसे छिपाकर न रखे । इस प्रकार 
दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी दाद्धि होती रहे । 

हरएक अपने मनमें यदद इच्छा रखे कि “ हम सब ज्ञानसे 
युक्त हों, ज्ञानकी वृद्धि करते रहें और कभी ज्ञानकी प्रगतिमें 
बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और मिथ्या ज्ञानका 
प्रचार न करें ।” । 

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अर्थे निम्न 
प्रकार प्रतीत द्वोता दै- 

“ हम तत्त्व व्याख्याता गुरसे प्राथना करते हैं। वह हमें 
योग्य उत्तर देवे । इस [ प्रश्नोत्तकी रीतिसे हम सब ] 
ज्ञानसे युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञानकी उञ्चति्मे 
बाधा उत्पन्न न हो। ”” 

गनन। 

इस अथवैवेदके प्रथम सूक्तके ये चार मंत्र शिष्यके मुखमै 
रखे हैं, इसका आससक्षेपसे तात्पर्य यदद है-- 

“ जो इक्कीस [ पदार्थ जगतूकी वस्तुओंके ] आकार धारण 
करते हुए [ सर्वत्र ] फैले हैं, उनकी शाक्तयां मेरे [ शरीरके 

® 


अंदर स्थिर करनेकी विद्या ] गुरु हमें सिखावे ॥ १ ॥ हे गुरु ! 
तू मनमें शुभ संकल्प धारण करके हमारे सन्मुख आ, हमें 
रमाते [ हुए पढा ] प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममे स्थिर रहे 
॥ २ ॥ डोरीसे दोनों धनुष्कोटियोंके तनावके समान यहां तू 
[ विद्यासे हम दोनोंको | तना [ कर बांध दे ] गुरु नियमसे 
चले ओर हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥ ३ ॥ हम 
गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी बमें। 
कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥ ४॥ 

इन मंत्रोंका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार 
होगा, उतना ज्ञान बढानेका उपाय- ( मेधाजनन )- हो सकता 
है। आशा है कि पाठक इसका योग्य विचार करें और अपनी 
पारोह्थितिमें अपने ज्ञानकी ग्राद्वे करनेक्रे उपाय सोचें । इसमें निल्न 
लिखित पांच बातोंका अवश्य विचार हो-- 


१ विद्या- जिनसे जगत्‌ बनता है उन मूलतत्त्वोका ज्ञान 
प्राप्त करना और उनका अपना उन्नतिसे संबंध देखना तथा 
उसका अनुष्ठान करनेका विधि जानना, यही साँखनेयोग्य 
विद्या- है । 


२ गुरु- उक्त विद्या सिखानेवाला गुरु (वाचस्पतिः) वार्णाका 
उत्तम प्रयोग करनर्मे समर्थ, उत्तम रीतिसे विद्या पढानेवाला 
हो, ( वसोष्पतिः ) अग्म्यादि मूलतत्त्वोका प्रयोग 'यथावत्‌ 
करनेवाला हो, ( असोष्पतिः ) प्राणविद्याका ज्ञाता हों। “पति” 
शब्द यहां “ प्रभुत्व ” ( ०१४४९३॥।7 ) का भाव बताता हैं। 


३ पढानेकी रीति-गुरु अपने (देवेन मनसा ) मनके शुभ 
संकल्पके साथ पढावे। ( निरमय ) रमणषद्धातिसे पढाने, 
शिष्योंका आनंद बढाता हुआ पढावे। स्वयं ( नि यच्छतु) सुनि- 
यमोंसे चले ओर शिष्योंका सुनियॉसे चलावे। शिष्योंके प्रश्नेंका 
(उपहयतां ) आदरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करे । 


४ शिष्य - शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वेक इच्छा करे कि ( श्रुतेन 
सं गमेमहि ) हम ज्ञानी बनें, ( श्रुतं मयि अस्तु ) प्राप ज्ञान मेरे 
अंदर स्थिर रद्दे। तथा ( श्रुतेन मा वि राधिषि) ज्ञानका विरोध 
कभी न करें। 


(१९) अधर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य । [ कां० १, 
विजय-सूक्त । 
ब ९७ 
१ (२) 
यह “ अपराजित गग?' का प्रथम सूक्त है जितका ऋषि “° अथर्वा”और देवता ' “पजेन्य'' हे । 
विद्या शरस्य॑ पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम्‌ । विद्मो व्व॑स्य मातर प्रथ्रिवीं भूरिंवपसम्‌ ॥१॥ 
ज्याके परि णो नमाइमानं तन्व कृधि । वीडरीयोऽरांतीरप देपांस्या कथि ॥२॥ 
वृक्ष यद्वावंः परिषस्वजाना अचुम्फुरं शरमचैन्त्यूभम्‌ । शरुमस्मद्यावय दिद्युमिन्द्र ॥३॥ 


यथा द्यां चं पृथिवीं चान्वस्तिष्ठाते तेजनम्‌ । एवा रोगं चालावे चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत्‌।। ४॥ 


अर्थ ( शरस्य ) चरका, बाणका पिता ( भूरि-धायसं पर्जन्यं ) बहुत प्रकारे धारण पोषण करनेवाला पर्जन्य है 
यह ( विद्य ) हप्र जानते हैं । तथा( अस्य ) इसकी माता ( भूरि-वर्षसं ) बहुत प्रकारकी कुशलताओंसे युक्त पृथिवी है, 
यह हमें ( सुविद्य ) उत्तम प्रकारे पता है ॥ १॥ हे. (ज्याके) माता ! (नः) दम सब पुत्रोंको ( परि नम) पारिणत कर 
अर्थात्‌ हमारे ( तन्वे ) शरीरको ( अदमानं ) पत्थर जैसा सुदृढ (क्काधि) कर (र्वाः ) बलवान बनकर (अ-रातीः ) 
अदानके भावोंकरो तथा ( द्वेषांसि ) द्वेषोंको अर्थात्‌ सब शत्रुऑको ( वरीयः ) पूर्ण रीतिसे (अप कृधि ) दूर कर ॥२॥ 
(यत्‌) जिस प्रकार (वृक्ष) रक्षके साथ ( परिषस्वजानाः ) लिपटी हुई या बंधी हुई ( गावः ) गौएं अपने (चरुं शारं ) तेजस्वी 
उन शरको (अनुस्फुर) फुर्तीके साथ ( अर्चन्ति ) चाहती हैं, उसी प्रकार हे इन्द्र | ( अस्मव ) हमसे ( दियं शरूं ) तेज- 
पुत्र बाणको (यावय)दूर वढा ॥ ३॥ जिस प्रकार (द्या) युळोक और पृथ्वीकै ( अन्तः) बीचमें (तेजनं) तेज (तिष्ठति) द्वोता है, 
(दुव) इसी प्रकार यद (सुज्ञः) सुंज ( रोगं च आरावं च) रोग और खावेके ( अन्तः ) बाचमें ( इत्‌ तिष्ठतु) निश्चयसे रदे ॥ ४॥ 


भावार्थ- घारण-पोषण उत्तम प्रकारे करनेवाला पिता पर्जन्य है, कुशळतासे अनेक कर्म करनेवाली माता एमी है, इन 
दोनेसि शर-सरकंडा-पुत्र उत्पन्न होता है। ॥ १॥ माता पुत्रके शरीरपर ऐसा परिणाम करावे कि जिससे वह बलवान बनकर 
शु ओंक पूर्ण रीतिसे दूर करनेमें समर्थ हो सके ॥ २॥ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गौवें अपने बछडे को वेगसे प्राप्त करना 
नाहती हैं, उसी प्रकार दे ईश्वर ! तेज शर हमसे आगे बढे ॥३॥ जिस प्रकार युढोक और प्रथ्वॉके बोचमें प्रकाश होता है, 
उसी प्रकार रोग और खाव-घाव-के बचमें शर ठहरे ॥ ४॥ 


` गुरु शिष्य- सज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीसे करनेके मूलभूत नियम बताये हैं । गुरु, शिष्य तथा विद्यालय 
तने रहते हैं, उस प्रकार विद्यारूपी डोरीसे समाजके गुरु-शिष्य- आदिका प्रबंध किस रीतिसे करना चाहिथे, गुरु किस प्रकार 
रूपी दोनों नोक एक दूसरे पूर्णतया सुसंबंध रहें । कभी उनमें पढावि, शिष्य किस ढंगसे पढे और दोनों मिलकर राष्ट्रकी 
ढलिपन न आजाते। उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार क्रिया गया । 
तद सब सूक्त झिष्यके सुखद्वारा उचारित होनेके समान _ इसके पश्चात्‌ विद्याकी पढाई शुरू होती है, जिसमें अपरा- 
दै, इससे अनुमान होता है कि गुरुको लाने, रखने आदिके जित गणका सूक्त * विद्या शरस्य पितरं ” यह है। अथर्व- 


अवादि व्ययका उत्तरदातृत्व शिष्या या शिष्योके संरक्षकों- 
पर ही पूर्णतया है। 


अनुसन्धान 


इस प्रथम सूक्तमें“मेधाजनन'' अर्थात्‌ बुद्धिका संवर्धन 


बेदमें यद्द द्वितीय सूक्त दै। तृतीय सूक्त भी इसी वाक्यसे 
प्रारभ होता है । इन दोनों सूक्तोकां विचार अब करेंगे --- 
यह भावार्थ भी परिपूर्ण नहीं क्योंकि इन मंत्रोकि हरएक 
आगे पीछेका संबंध देखकर जो भाव व्यक्त होता. है, वह 
जानकर ही मंत्रोंका सच्चा भावार्थ जानना चाहिये। वह भाव, 
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देखनेके लिये आगेका स्पष्टीकरण देखिये-- 


(१) वैयक्तिक विजय । 


इस सूक्‍तमें पहिला वैयक्तिक विजय प्राप्त करनेके उपदेश 
“निम्न प्रकार बताये है-- 

१ उत्तम मातापितासे जन्म प्राप्त हो, (मंत्र १ ) 

२ शरीर बलवान बनाया जावे, ( मंत्र २ ) 

३ रोगादि शन्रुओंकों दूर रखा जावे, (मंत्र २) 

४ शरीरमें फुर्ती लाई जाव, ( मंत्र ३ ) 

७ जगत्‌म अपना तेज फेलानेका यत्न किय जावे, (मंत्र ४) 

६ शोधनों से रागोंका दूर किया जावे, ( मंत्र ४ ) 


पाठक विचारकी दाष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनको 
उक्त छः भाव वैयक्तिक उन्नतिके साधन पूर्वोक्त चारों मंत्रोंके 
अन्दर गुप्तरूंपसे दिखाई देंगे। इनका विशेष विचार होनेके 
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लिये यहां मंत्रोके शब्दार्थ ओर स्पष्टीकरण दिये जाते हे-- 
~ च ९ ¢, 
(२) पिताक गुण-घम-कम्‌ । 

पूर्वोक्त मंत्रेमे पिताक गुणधर्म बतानेवाले ये शब्द आये 

'हें-“' पिता, पजेन्य,भूरिधायस्‌, वृक्ष, यौ:।?” इनके अर्थोका 


बोध दोनेसे पिताके युण-घमे-कमीका बोध हो सकता है; 
इसालिये इनका आशय देखिये-- 


१ पिता- ( माता ) रक्षक, संभालनेवाला । 
२ पर्जन्यः- ( पूर्ति+जन्यः ) पूर्ति करनेवाला, पूर्णता करने- 
वाला । न्यूनताको दूर करनेवाला । . 
भूरिघायस्‌-- ( भूरि ) बहुत प्रकारस ( धायस ) 
घारण पोषग करनेवाला, दाता, उदारचरित। 
४ वुक्षा- आधार, स्वय धूप सहकर दूसराँको छाया 
देनेवाला । 
७ द्योः--प्रकाश देनेवाला, अंधकारका नाश करनेवाला । 
मुख्यतः ये पांच शब्द हैं जो उक्त मंत्रॉमें पिताके गुणधम 
कर्मोंका प्रकाश कर रहे हें । इनका आशय यह है-“ पिता 
ऐसा हो कि जो अपने पुत्रादिकोंका उत्तम पालन करे उनके 
अदर जो जो न्यूनताएं हों उनकी पूर्णता करे अथीत्‌ अपनी 
सतानक पूण उच्च गुणापे युक्त बनानेमें अपनी पराकाष्ठा करे, 
उनका दर प्रकारसे पोषण करे ओर उनको हृष्ट पुष्ट तथा 
बलिष्ठ बनावे, वढे स्वयं कष्ट सहन करके भी अपनी संतान 
की उन्नति करे, तथा अपने पुत्रों और लडकियांको ज्ञान 
देकर उनको उत्तम नागरिक बनाव ।” 


विजय-सूक्त । प * (१३) 


यय यया शय 
(३) माताक गुण-धमं-कम । 

“ माता, प्राथेवी, भूरिवर्पस्‌ ज्याका, गौ” ये पांच शब्द 
पूवोक्त मन्त्रोमें माताके गुणधर्मकर्मोको प्रकट कर रहे हे 
इनका अर्थ देखिये- 

१ माता- बालकोंका हित करनेवाली । 

२ एथिवी- क्षमाशील, सदनशोल, पुत्रोंकी उन्नातिके लिये 

आवश्यक कष्ट सदन करनेवाली । 

३ भूरिवर्पस्‌- ( भूरि ) बहुत ( वर्पस) ङुशलतासे कर्म 
करनेमें समर्थ, कमेमें अत्यंत कुशल, सदा कर्म करनेमें 
दक्ष,परिवारकी उन्नतिके लिये उत्तम कमै करनेवाली । 

४ ज्या, ज्याका-( उया-जया ) जयका साधन करनेवाली» 
माता, परथिवी, रस्सी, बलशालिनी । 

५ गौः- प्रगतिशील, दुग्धादिद्वारा पुत्रोंकी पुष्टि करनेवाली | 
किरण, स्वे, रत्न, वाणी, सरस्वती, माता, जल, नेत्र, 
आकाश सूर्य आदिके शुभयुणोंसे युक्त । 


साताके गुणधर्म इन डाब्दों द्वारा व्यक्त हो रहे 
अथात- “ बालबचेंका दित करनेवाली क्षमाशील पुत्रोंकी 
उन्नातिके लिये करनेयोभ्य कमेंमें सदा दक्ष रहनेवाली 
बहुतही कुशलतासे अपने कुटुंबक उन्नति करनेमें समर्थ, बल- 
शालिनी, गोके समान दुर्धादिद्वारा बालकोंकी पुष्टि करनेवाली 
किरणोके समान प्रकाश करनेवाली, स्वगेके समान सखदायिनी 
रलके समान घरको शोभा वडानेवाली,छुभ भाषण करनेमें 
चतुर, विदुषी,जलके समान यांति बढानेवाली, नेत्रे समान 
माग दशोनेवाळी, आकाशके समान सबको आश्रय देनेवाली,. 
सूयक समान अञ्चानान्धकार दूर करनेवाली माता होनी चाहिये।?? 

विताके गुणधर्मेक्म पाहेले बताये, ओर यहां माताके गुण 
धम बताये हैं। ये आदर्श माता पिता हें, इनसे जो पुत्र 
पदा हांगा आर पाला तथा बढाया जायगा, वह भी सच्चा वीर 
पुत्रद्दी होगा तथा पुत्री भी उसी प्रकार वीरा बनेगी इसमें क्य 
संदेह है ? 

ओर ( 5] 
(४) पुत्रके गुण-धमे-कम । 

पूवोक्त मंत्रोंमें पुत्रके गुणधर्मकम बतानेवाळे ये शब्द हें- 
“ शरः, अइमा-तबुः डः, ऋभुः, शरः, दियुः, तेजनं, मुझ: ?! 
इनके अर्थ ये हैं--- 

१ शरः- ( श्वणाति ) जो शत्रुका नाश कर सकता है। 

२ अइमा-तबुः-पस्थरके समान सुटढ शरीर वाला । 

३ वीडः-बालिछ्ठ, शूर । 


= पो 6०. है a 
(४) i अथर्ववेदका खुवोध भाष्य 


४ ऋभुः-बुद्धिमानू, कुशल, कारीगर, तेजस्वी । 

५ शरु:-शवुका नाश करनेवाला । 

६ दि युः-तेजस्वी । 

७ तेजन:--प्रकाशम।न । 

< मुञ्जः- ( मुझति माज्ञयति ) शुद्धता और पावित्रता 
करनेवाला । 

पुत्र ऐसा हो कि जो “शन्रुका नाश करनेमें- समर्थ हो, 
सुदृढ अंगवाला दो,झूर, बाद्धेमान्‌,कुशल, कारीगर, तेजस्वी, 
यशस्वी और पवित्र आचारवाला हो । ” माता पिताको 
उचित है, कि वे ऐसा यत्न करें कि पुत्रमें ये गुणधर्भ और क्म 
बढें और इन गुणों द्वारा कुलका यश फैले । 


यह बात स्पष्ट हो है कि पूवोक्त गुणधर्म कमे युक्त 
मातापिता होगे तो उनके पुत्रों और पुत्रियेमिं ये गुणधर्म 
'आ सकते हें । 

(५) एक अद्भुत अलंकार 
पिता माता 
[ण 
पुत्र बाण 
घनु 
ज्या 


इस सूक्तमें बाण, धनुष्य और डोरीके अळंकारसे एक 
महत्त्वपूर्ण बातका प्रकाश किया हे । धनुष्यका सख्त भाग 
जिसपर डोरी चढाई जाती दे वह पुरुषरूप समझिये, डोरी 
मातारूप है और पुत्र बाणरूप दै । पिताका बल और माता- 
को प्रेरणा इनसे युक्त होकर पुत्र संसारमै फेंका जाता है । वदद 
संसारमें जाकर अपने शत्रुओंका नाश करके यशका भागी 
होता दै। इस अळंकारका बिचार पाठक करेंगे तो उनको 


[ कां० १, 
बडाद्दी बोध प्राप्त हो सकता है । पुत्रकी उन्नतिमें माता 
पिताका कार्य कितना द्वोता है इसकी ठीक कल्पना इस अलंकार- 
से पाठकोंके मनमें आ सकती हे । 

डोरीके विना केवल धनु जैसा शत्रुनाश करनेम असमर्थ है 
उसी प्रकार ज्रौके विना पुरुष असमर्थ है । तथा जिस प्रकार 
घजुके विना डोरी कार्य करनेमें असमर्थ है उसी रीतिसे पुरुषके 
विना त्री असमर्थ दै । माता पिता की योग्य प्रेरणा और योग्य 
शिक्षाद्वारा' सुशिक्षित बना पुत्रदी जगतूमें यशस्वी होता है । 
यह अलंकार गृदस्थियोंको बडाही बोधप्रद ह्यो सकता है । 

विताके सूचक “ पजन्य, वृक्ष” आदि शब्द तथा माताके 
सूचक प्रश्रिवी आदि शब्द उनका ऋतुगामित्व होकर 
ब्रह्मचारी दोनेकी सूचना कर र्‌े हैं। [ इस विषयमें स्वाध्याय 
मंडलद्वारा प्रकाशित "ब्रह्मचर्य? पुस्तकके अंदर भथवे राय 
रह्मचर्य-सूक्तकी व्याख्यामें पृथ्वी, पर्जन्य और वृक्षोके ब्रह्मः 
चर्यका प्रकरण अवश्य देखिये ] 


(६) ङुट्म्वका विजय । 


व्यक्तिकी उन्नतिके विषयमे पहिले बतायाद्दी दै कि वैय- 
क्तिक विजय की सूचनाएं इस सूक्तमें किक्ष रूपमें हैं । कुटुंबके 
या परिवारके विजयका संबंध पूर्वोक्त अलंकार तथा स्पष्टी- 
करणके देखेनेसे स्पष्ट हो सकता दै । कुटुंबका विजय माता 
पिताके उत्तम कर्तव्य पालन करने और सुप्रजा निमाण करनेसे 
ही प्राप्त होना है । 

(मंत्र १) जैसा “ अनेक प्रकारसे पोषण करनेवाछा 
पर्जन्य पिता ऋतुगामी होकर वर्षों ऋतुम अपने जलरूपी 
वीका विंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है और शररूपी 
विजयी संतानकी उत्पात्ति करता है, ” तद्वत्‌ माता पिता 
ऋतुगामी होकर वार पुत्र उत्पन्न करें । 


(मंत्र २) “ द्दे जयका साधन करनेवाली माता ! अपने 
पुत्रोंका शरीर पत्थर जैसा सुदृढ बना, जिससे पुत्र बलवान 
बनकर अपने शत्चुआको दूर कर सके। ?? 

(मंत्र ३) - जिस प्रकार दक्षके साथ बंधी हुई गोवे 
अपने तेज बछडेको चाहती हे” [ उसी प्रकार पिताके साथ 
रहती हुईं माता भी अपने लिये तेजस्वी पुत्र उत्पन करनेका 
ही इच्छा करे । ] अथवा- ” ( वुक्षं ) घनुष्यके साथ रहने- 
वाली डोरी तेजस्वी ( दारं ) बाण ही वेगसे छोडती है। ” 
[ उसी प्रकार पतिकी उपासना करनेवाली खरी वीर पुत्र 
उत्पन्न दोनेकी ही अभिलाषा करे । ] “ हे (इन्द्र ) परमा- 


स्वू०१, मं०१-४ | 


स्मन्‌ | हमसे तेजस्वी ( शरुः ) बाणके समान तेजस्वी पुत्र 
चले अर्थात्‌ उत्पन्न हो । ” [ मातापिता परमात्माकी प्रार्थना 
ऐसी करें कि दे ईश्वर | हमारा ऐसा पुत्र हो कि जो दूर 
दूर जाकर जगतूमें विजय प्राप्त करे । ] 


(मंत्र ४) - जिस प्रकार [ पिता ] द्युलोक और [माता] 
प्थिवीके मध्यमें विद्युत्‌ आदि तेजस्वी पदा [ पुत्ररूपसे ] 
रहते हैं, ” [ उसी प्रकार माता पिता के मब्यमें तेजस्वी 
सुंदर बालक चमकता रहे । ]“ जेसा मुज्ञ शर रोग और खावके 
घावके बाँचमें रहता है ” अथीत्‌ उनको दूर करता है 
उसी प्रकार [ यद्द पवित्रता करनेवाला पुत्र रोग घावके 
मध्यमें रहता हुआ भी स्वयं अपना बचाव करे और कुलका 
भी उद्धार करे ] 3 


यदद भाव पहिलेकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है और इसमें 
स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबंध रखनेवाले अधिक वाक्य जोड 
दिये हैं, जिससे पाठकोको पता लग जायगा, कि यह सूक्त 
कुटुंबके विजयका उपदेश किस ढंगसे दे रहा है। जातिके या 
राष्ट्रके विजयकी बुनियाद इस प्रकार कुटंब की सास्थातिपर तथा 
सुप्रजा निमोणपर ही अबलंबित हे । जो लोग राष्ट्रकी उन्नति 
चाहते दैं, वे अपनी उन्नतिकी बुनियाद्‌ इस प्रचार कुटुंबमें रखें । 
आद कुटुंब-व्यवस्था ही सब विजयका मुख्य साधन है । 

(७) पूर्वापर-सम्बन्ध 

पहिले सूक्तमें विद्या पढानेका उपदेश दिया हे । इस 
द्विताय सूक्तसे पढाइका प्रारंभ हो रहा है । विद्याका प्रारंभ 
बिलकुल साधारण बातसे ही किया गया हे । घास दी 
उत्पत्तिका विषय हरएक स्थानके मनुष्य जानते हैं। “ मेघसे 
पानी गिरता है और एश्वीसे घास उगता है इसालेये घासका 
पिता मेघ और माता भूमि है।”” इतना ही विषय इस 
सूक्तके प्रारंभमें बताया है | इतनी साधारण घटनाका उपदेश 
करते हुए “पिता-माता-पुत्र” रूपी कुडुंबकी उन्नतिकी शिक्षा 
किस ढंगसे वेदने बतायी है यह पाठक यहां देख चुके हैं । 
घासंके अंदर मुज्ञ या शर एक जातिका घास है । यह सर- 
कंडा स्वयं शत्रुका वध करनेमें समर्थ नहीं होता । क्योकि 


कोमल रहता दै । परतु जब उसके साथ कठिन लोहेका संयोग 
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किया जाता दै और पीछे पर लगाये जाते हैं, तब वही कोमल 
सरकंडा धनुष्यपर चढकर डोरीकी गति प्राप्त करके शत्रुका 


नाश करनेमें समर्थ होता है । इसी प्रकार कोमल बालक गुरु 


गृहकी कठिन तपस्या करता हुआ ब्रह्मच. पालनरूपी कठिन 


विजय-सूक्त । 


(१५) 


बञ्जसे युक्त होकर उन्नतिके नियमोके पालनसे अपना गतिको 
एक मार्गमें रखता हुआ अपने, कुटुंबके, जातके तथा राष्ट्रके 
शत्रुओंको भगा देनेमें समर्थ होता है । 


पहिले सुक्तके तृतीय मंत्रम घनुष्यकी उपमा देकर बताया 
है कि “गुरु शिष्यरूपी धनुष्यकी दो कोट्यां विद्यारूपी डो रीसे 
तनी हैं ।” प्रथम सूक्तमें यह अलंकार भिन्न उपदेश दे रहा 
है और इस सूक्तका धनुष्यका इष्टांत भिन्ने उपदेश दे रहा है। 
ष्टांतमें एकदेशी बातको ही देखना होता है, इसालिये एक 
ही दृष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कोई दोष नहीं हे । प्रथम 
सूक्तके दृष्टांतमें भी डोरीका स्थान विद्या माता अथोत्‌ सरस्वती 
देवीको दिया है उसमें मातृत्व का साइऱ्य हे। - 


जंगलमें वृक्षके साथ बंधी हुई गाय भी अपने बछडेका 
स्मरण करती रहती है, गायका बछडेके ऊपर का प्रेम सबके 
बढिया प्रेम है । इस प्रकारका प्रेम अपने बाळकके विषयमें 
माताके हृदयमें होना चाहिये ! अपना बाळक अति तेजस्वी 
हो, अति यशस्वी हो, यही भावना माता मनमें धारण करे 
और इस भावनाके साथ यदि माता अपने बालकको दूध 
पिलावेगी, तो उक्त गुण पुत्रमें निःसंदेह उतरेंगे। इस विषयमें 
तृतीय मंत्र मनन करनेके योग्य है । 


(<) कुडम्बका आदर्श । 


चतुर्थ मंत्रमें आदशे कुटुंबका नमूना सन्सुख रखा हे। 
युलोक पिता, भूभिः माता और इनके बाच का तेजस्वी गोलक 
इनका पुत्र है। अपने घरमै भी यही आदश होवे। आकाश 
और पृर्थ्वामें जसा सूयै होता है उठी प्रकार पिता और मातांके 
मध्यमें बालक चमकता रहे । कितना उच्च आदश हें | हरएक 
गृहस्थी इसका स्मरण रखें । 


(९) ओषधिप्रयोग । 


सुज्ञ घास अपने रस आदिसे अनेक रोगों और अनेक सतनार्वो- 
को दूर करता है, क्योंकि सुज शोधक, सुद्धता तथा निमैलता 
करनेवाला है । इसालिये स्पष्ट है कि यदि शोधकता और 
पवित्रता का गुण अपने अंदर बढाया जाय तो रोगादि 
दूर रह करते हैं। हरएकके लिये यह सूचना अपनाने योग्य है । 


सुज या शर औषाधिका प्रयोग करके खावके रोग तथा, 
मूत्राघात आदि रोग दूर होते हैं । इस विषयका सूचक उप- 
देश इस सूक्तके अन्तमें हैं। वैद्य लोग इसका विचार करें। 


(१६) > अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


(१०) राष्ट्रका विजय । 


व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश तथा राष्ट्रके बिजयपूर्ण अभ्युदय- 
के नियमोंमें समानता हैं। पाठक इस बातको अच्छी प्रकार 
जानते ही हैं । ०५क्तिका कार्यक्षेत्र छोटा और राष्ट्रका बिस्तृत 
हे >) 


» छोटेपन और विस्तृतपन की वातको छोडनेसे दोनों 
स्थीनोमें नियमोंडी एकरूपताका अनुभव आ सकता है। 


कुढुंबका ही विस्तृत रूप राष्ट्र हे, ऐसा मान लें और पूर्व स्थानमें 
एक घर या एक परिवारकै विषयमें जो उपदेश बताया दै, 


वहीं विस्तृत रूपसे राष्ट्रमे देखेंगे तो पाठकोंको राष्ट्रीय उन्नति 
का विषय पूर्वोक्त रीतिसे ही ज्ञात हो जायगा.। 

घरमें पिता शासक है, राष्ट्रमै राजा शासक दै; घरमै माता 
प्रबंधकर्त्री है, राष्ट्रमै प्रजाद्वारा चुनी हुई राष्ट्रसभा प्रवंधकत्री 
है । घरमै पुत्र वीर बनाया जाता है और राष्ट्रमें बालचमुओंमें 
वीरता बढाई जाती है । इत्यादि साम्य देखकर पाठक जान 
सकते हैं कि यह सूक्त राष्ट्रीय विजयका उपदेश किस ढंगसे 
देता हे । पूवोक्त स्थानमें वर्णन किये हुए पिता, माता और 


[ कां० १, 


पुत्रके गुण धर्मकर्म यहां राष्ट्रीय क्षेत्रमै अतिविस्तारसे देखनेसे 
इस क्षेत्रकी वात पाठकोको अतिस्पष्ट दो जायगा। इस 
भावको ध्यानमॅ धारण करनेक्षे इस सूक्तका राष्ट्रीय भाव निम्न- 
लिखित प्रकार द्वोगा-- 


“ अजाका उत्तम धारण पोषण ओर पूर्णता करनेवाला 
राजा ही शूरका सच्चा पिता और उसकी माता बहुत कमांकी 
प्रेरणा करनेवाली माठ्भूमि ही हे ॥ १ ॥ हे मातृभूमि ! हम 
सबके शरीर अति सुद॒ढ हों, जिससे हम सब उत्तम बलवान 
बनकर अपने शत्रुओंकों भगा देंगे ॥ २॥ जिस प्रकार गौ 
अपने बछडेका हित सदा चाहती हे, उसी प्रकार हे ईश्वर ! 
माठ्भूमिके प्रेमस बढे हुए वीर आगे बढें॥३॥ जिस 
प्रकार आकाश ओर भूभिके बीचमें तेजोगोलक होते हैं 
उसी प्रकार राजा ओर प्रजाके भध्यमें वीर चमकते रहें। 
तथा वे पवित्रता करते हुए रोगादि भयसे दूर 
हों॥ ४॥ 


साधारणतः यह आशय अतिसंक्षपक्ष है। पाठक इस प्रकार 
०३, वेद्के 
विचार करें और वेद्के आशयको समझनेका यत्न करें । 


आरोग्य-सुक्त । 
(३) 


* ~ 
पूर्ण सूक्तका अभ्यास करनेसे यह ज्ञान हुआ कि पर्जन्य पिता दै, प्रथ्वी माता दै और इनके पुत्र इक्षतनस्पति आदि सब हैँ। 
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यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्या पजेन्यके समान सूर्य, चंद्र, वायु आदि भी दक्षवनरपातियोके लिये पितृस्थानीय हैं चा 
नहीं, क्या इनके न होते हुए, केवळ अकेला एक ह पर्जन्य तृणादि की उत्पाति करनेमे समर्थ हो सकता है १ इसके उत्तरमे 


यह तृतीय सूक्त है-- 


[ऋषि-अथर्वा । देवता--( मंत्रामें उक्त अनेक ) देवताए | 


विद्या शरस्य पितरं पजेन्य शुतईष्ण्यम्‌ । र 
तेनां ते तन्वे2 झं करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं हिष्ट अस्त वालितिं॥ १॥ 
बिद्या श॒रस्य॑ पितरं सित्रं शतवृष्ण्यम्‌ । 
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तेनां ते तन्वे३ झै करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं बहि अस्तु बालितिं ॥२॥ 
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विद्या श॒रस्य॑ पितरं वरुणं शतवृष्ण्यम्‌ । 
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तेना ते तन्वे दै 


शे करं पृथिव्यां ते निषेच॑नं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ३॥ 


सू? के. म० १-५] 


आरोग्यसूक्त | (१७) 
बिद्या शरस्य॑ पितरं चन्द्रं शतवष्ण्यम । 
तेना ते तन्वे ३ शं करं पाथेव्यां तें निषेचनं बहिश्टे अस्त बालितिं ॥ ४ | 
विद्या शरस्य॑ पितरं सये शतत्र॑ष्ण्यम्‌। 
तेर्ना ते तन्तरेई शं करं पृथिव्यां तें निषेचनं चहिष्टे अस्त बालिति ॥५॥ 
मित्र, *"वरुग, "`` चंद्र, 


अर्थ-- ( विद्या) हमें पता हे कि शरके पिता ( शत-वृष्ण्यं ) सैकड़ों बलोंसे युक्त पर्जन्य 


सूर्य... (ये पांच) हैं। (तेन) इन पांचोंके वैथसे ( ते तन्वे ) तेरे शरीरके लिये में ( झा करं ) आरोग्य करूं । ( एथिब्याँ ) पृथिवीके 
बद्र ( ते निषेचनम्‌ ) तेरा सिंचन होगे और सब दोष (ते) तेरे शरीरसै ( बाळू इति ) शीघ्री ( बहिः भस्तु ) बाहर हो जावें 


॥ १०-७५ ॥ 


भावार्थ-- तृणादि मनुष्यपर्यंत रृष्टिकी माता भूमि है और पिता पर्जन्य, मित्र, वरुण, चंद्र, सूर्य ये पांच हैं। इनमें अनंत बल 
हैं। उनके बलोंका योग्य उपयोग करनेसे मनुध्यके शरीरमें आरोग्य स्थिर रह सकता है, मनुध्यका जावन दोघे हो सकता हे और 


उसके शग्रीरसे सब दोष बाहर हो जाते हैं। 


आरोग्यका साधन। 


पांच संघका मिलकर यहद एकही गणमंत्र है और इसमें मनु- 
ष्याद्‌ प्राणियों तथा इृक्षवनस्प्रतियॉके आरोग्यके मुख्य साधन - 
का क्रिये हैं । “श्र” शब्द घास वाचक होता हुआ भी सामान्य 
अर्थसे यहाँ उपलक्षण. दै और तृप्रसे लेकर मचुष्यतक सष्टिका 
आक्वय उसमें दे। विशेष:अर्थमें “दर ” संक वनस्फ्तिका 
गुणधर्म बताया जाता है यह बात भी स्पष्ट दी है । 


इन मैत्रॉ्मे “पांच” पिता कहे हैं। “पिता” शब्द पाता अथीत्‌ 
रक्षा, संरक्षण करनेवाला इस अर्थमें यहां प्रयुक्त है । तृणादिसे 
लेकर मानव-सृष्टिपर्यंत सब की सुरक्षा करनेका कायै इतका 
ही है। ये पांचों सब सृष्टिकी रक्षा कर ही रहे हैं। देखिये 
१ पञ्चैन्य वृष्टिद्वारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है। 
२ सिन्न प्राणवायु दै और इस वायुसे ही सब जीवित रहते हैं। 
३ करपा जली देवता दे और वह जळ सबका जीवन हा 
कहलाता दै। 
४ चंद्र औषधियोंका आविराजा हे और औषधियाँ खाकर 
दी मलुष्य पश्चकक्षी जीवित रहते हैं । 
५ सूर्ये सबका जीवनदाता प्रसिद्ध ई हे 
सब. जीवन नष्ट ही होग। 
डून पांचोंकी विविध शाक्तियां इसारे जीवनके लिये सहायक 
हो रहीं हैं, इसालिये ये पांचों हमारे संरक्षक हैं और संरक्षक 
होनेसे ही हमारे पितृस्थानीय इं । इनसे आरोग्य किस प्रकार प्राप्त 
किया छा सकता दे? यह प्रश्न बडा गहन और बडी अन्वेषणाकी 
अपेक्षा रखता दै । परंतु संक्षपसे यद्दा इस विधिकी सूचना दी 
३ ( भ° सु, भा. कां, १) 


। सूये त रहे तो 


जाती दै, पाठक विचार करें और लाभ उठावे- 


पजेन्यसे आरोग्य । 
पजेन्यका शुद्ध जल जो खाती आदि मध्य नक्षत्रोंसे प्राप्त 
किया जा सकता है वह बडा आरोग्यप्रद है। दिनके पूरे लंघन- 
के समय यदि इसका पान किया जाय तो शरारके संपूर्ण दोष 
दूर हो जाते हैं और पूर्ण नारोगता प्राप्त हो सकती है । वृष्टि 
जलके खानसे शरीरके शुष्क खुजली आदिका निवारण होता है। 
अंतरिक्षमें झुद्ध प्राण विराजमान है वह दृष्टिके जलबिंदुओंके 
साथ भूमिपर आता है। इसालिये दृष्टिजलका खान आरोग्य- 
वर्धक है । 
मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य । 
प्राणायामसे योगसाधनमें आरोग्यरक्षणका जो उपाय वर्णन 
किया है वह यहां अनुसंधेय हे । दोनों नासिका-रन्ध्र-सूत्र- 
नेतिसे, भज्रिकासे अथवा जलकी नेतिसे स्वच्छ और मल- 
रदित रखनेसे प्राणवायु अंदर जाता और उत्तम पवित्रता स्थापित 
करता है । खुली वायुमें सब कपडे उतार कर रहनेसे भी होने- 
[ला वायुखान बडा आरोग्यवधक्र हैं। जो सदा वस्नरदित 
रहते है उनको रोग कम होते हैं इसका यही. कारण है । वत्रड़ि 
बढनेसे भी रोग बढें हें इसका कारण इतना ही दै कि वस्रोके 
कारण प्राणवायुका संबंध शारीरके शाश जैसा होना चाहिये बसा 
नहीं होता और इस कारण आर्य न्यून होता हे। ' 
वरुण (जल) दस आरोग्य । 
रण मुख्यतः समुद्रका देव है । समुद्रके खारे पानीके 
स्तानसे संपूण चर्मदोष दूर होते हैं, रुधिराभिसरण उत्तम 
झोत दै, प्रा्ननशक्ति बढती दै और अनेक प्रकारसे आरोन्य 


(२९) 


x I 
प्रात हाता हूं । अन्य जल अथोत्‌ तालाव, कूए; नदी आदिकोंके 


: त स्नानस, उनमें उत्तम प्रकार तैरनेसे भी कई दोष दूर हो 
जाते हैं। जलांचीकत्साका यह बिषय है वह पाठक यहां 
अचुसधान करके देखे । यह बडा ही विस्तृत विषय है क्‍योंकि 
साय: सभी बीमारियां जठचिकित्सासे दूर हो सकती हैं 


` चन्द्र (सोम) देवस आरोग्य । 
चद्र ओषधियोका राजा है, इसका दूसरा नाम सोम है। 
सोमादि औषधियोंसे आरोग्य प्राप्त करनेका साधन चरकादि 
आचायीन अपन बैद्य ग्रंथोमे लिखा ही हेँ। इसी साधनका 
दूसरा नाम ' वेद्यक ” है। 

 _ कझ्षयेदेवसे आरोग्य । 

« रय पवित्रता करनेवाला है | सूयाकरणस जीवनका तत्त्व 
सवत्र फलता है ' सूर्यकिरणोंका स्नान नंगे शारीरसे करनेसे 
अथात्‌ धूपमे अपना शरीर तपांनेसे आरोग्य प्राप्त होता दै । 
सूयकिरणेसे चिकित्सा करनेक्रा भी एक बडा मारी शात्र दै। 


पञ्चपाद पिता । 

ये पांच देव अनेक प्रकारसे मनुष्य, पशुपक्षी, ब्रक्ष, वन- 
सपति आदिकेका आरोग्य साधन करते हैं । दृक्षवनस्पति और 
आरण्यक पशु उक्त पंचपाद पितरों अथात्‌ पाचा देवोंके साथ 
पांचों पिताओंके साथ-पांचों रक्षकोकि साथ नित्य रहते हैं, इस- 
डिये सदा आरोग्यभपन्न होते हैं। नागरिक पशुपक्षी मनुष्यके 
कृत्रिम-बनावटी जीवनसे संबंधित दवोनेके कारण रोगोंसे अधिक 
अस्त होते हैं। जंगठी लोग प्रायः सीदे सादे रहनेके कारण 
अधिक नारोग होते हैं। परंतु नागीरक लोग कि जो सदा तंग 
भकानोंमें रहते हैं, सदा तंग वस्नोंसे वेष्टित होते हैं और जल 
वायु तथा सूर्य प्रकाश आदिकोंसे अपने आपको दूर रखते हैं, 
अथोत्‌ जो अपने पंचपिताओसे हा विमुख रहते हैं वेदी अधिक- 
से आधेक रोगी होते हैं और प्रति दिन इन तंगीसे पीडित 
नागरिक छोगोंमें ही विविध रोग बढ रहे हैं और अस्वास्थ्यसे 
ये ही सदा दुःखी होते हैं। 

इसलिये बेद कद्दता है कि पन्य, मित्र (प्राण ) वायु, 
जलदेव वरुण, चंद्र, सूयैदेय इन पाँच देवोंकों अपना पिता 
अथात्‌ अपना सैरक्षक जानो और = 

तेना ते तन्वे दा करम्‌ । 

“इन पांचों देवोके विविध बलॉसे अपने शारीररा आरोग्य 
प्राप्त करों” अथवा “मैं उक्त देवोकी शक्तियोंसे तेरे शरीरका 
आरोग्य करूं । ?? आरोग्य इनसेद्दी प्राप्त होता दै । आरोग्या 
मुख्य ज्ञान इस मंत्रमें स्पष्टतया आ गया दै। पाठक इनका 


अथर्ववेदका खुवोघ भाष्य 


[क्कां० १, 


विचार करें और इस निसर्गनिप्रमोका पालन करके अपना 


आरोगय प्राप्त करें । | 
पृथ्वीमें जीवन । 

प्रथ्वी्में प्राणिमात्रका सामान्यतः और मनुष्यका उच्च 
जीवन विशेषतः उक्त पांचों शक्तियॉपर ही निर्भर दै। मंत्रका 
“निषेचन? शब्द “जीवनरूप जल” का सूचक है। इसालिये-- 

ते एथिव्यां निषेचनस्‌ । 

इस मंत्रभागका आशय “तिरा प्ृथ्वीमें जीबन” पूर्वोक्त 
पांचा देवताओंके साथ संबंधित है यह स्पष्ट है। जो शरीर 
का आरोग्य, शरीरका कल्याण करनेवाले हैं वेही जीवन अथवा 
दार्ध जीवन देनेवाले निश्चयसे हैं । इनके द्वारा ही-- 

ते बालू हृति बहिः अस्तु । 

“तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जांय । "' पूर्वोक्त पांचों 
देवोंके योग्य संबंधसे शरीरके सब दोष रारीरसे बाहर हो 
जाते हैं । देखिये 

(१) वृष्टिजल-पान-पूवेक लंघन करनेसे मूत्नद्वारा शरीर 

दोष बाहर हो जाते हैं । 

(२) शुद्ध प्राणके अंदर जानेते रक्तगुद्धि होती है और 

उच्छवासद्वारा दोष दूर होते ई । 

(३ ) जळचिकित्साद्वारा हरएक अवयवके दोष दूर 

किये जा सकते हैं । 

( ४) सोम आदिक ओऔषधियॉका औषधि नाम इसलिये 

है, कि वे शरीरके ( दोष-धी ) दोषॉको घोती हैं । 

(५) सूर्यकिरण पसीना लाने तथा अन्यान्य रीतियोंलि 

जारीरके रोग बीज दूर कर देते हैं। 


इस रीतिसे पाठक अनुभव करें कि ये पांच देव किस 
प्रकार शरीरका ( झां करं ) कल्याण करते दें। आरोग्य देते 
द, ( निषेचने ) जीवन बढते दैं, और (बहिः ) दोषोंको 
बाहर निकाल देते हैं । 

“झु” शब्द “शांति” का सूचक है। शरीरमें '“शांति, समता, 
सुख” आदि स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है।ये 
देव“शं” करनेवाले ॐ इसका तात्पर्ये यही है कि, ये आरोग्य 
बढानवाले हैं । भोग्य बढानेके कारण जीवन बढानेवाले 
अथीत्‌ दीर्घ जीवन करनेवाले हैं और. सदा सर्वदा दोषॉको 
शीघ्र बादर करनेवाले हैं । पाठक इस मंत्रके मननसे . अपने 
आरोग्यके मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर सकते हैं। 
इस प्रकार आरोग्यके मुख्य साधनका सामान्यतया उपदेश करके 
मूत्रदोष निवारणका विशेष उपाय बताते हैं-- 


स्‌० डे, मं० ६-९ ] 


मूजदोष-निवारण । 


(१९) 


मूत्रदोष-निवारण । 


यदान्त्रेुंगतरीन्यो येद्वस्तावधि संश्रंतम्‌। एवा ते सूत्रे मुच्यतां बृहिबालिं 


प्र ते मिनामि 


४ ॥ 3) 


~ 


J 
सबेकम्र ॥६॥ 
[oS i ~ 


त 
मेहं वर्त्रे बेशन्त्या इव । पवा ते मूत्रे मुच्यतां बाहिचालिति सर्वकम्‌ ॥७॥ 
(७२ | 


विषित ते वस्तिबिळं समुद्रस्यांदधेरिव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबीलितिं सवेकम्‌ ॥८॥ 


यथेंषुका प्रापंतदवसृष्टाडधि धन्व॑नः । एत्रा ते मूत्रे मुच्यतां बहिबोलितिं 


गलितिं सरकम्‌ ॥९॥ 


अर्थ-- ( यत्‌ ) जो ( आन्त्रेषु ) आंतोमें ( गवीन्योः) मूत्र नाडियोंमे तथा जो ( बस्तौ ) मूत्राशयमें मूत्र ( संश्रुतं ) इकट्ठा 
हुआ दै। वह तेरा मूत्र ( सवैकं ) सबका सब एकदम बाहर । झुच्यताम ) निकल जावे ॥ ६॥ (वेशन्याः ) झीलके पानीके 


~ 


(चर्त ) बंवको ( इव ) जिस प्रकार खोल देते हैं 


तद्वत्‌ तेरे ( बेहनं ) मूत्नद्वारको (प्र भिनश्षि ) में खोल देता हूं...॥ ७॥ 


समुद्रके अथवा ( उदधेः ) बडे तालावके जलफे लिये मागे खुला करनेके समान तेरा ( वास्ति-्वेलं ) मूत्राशयका बिलं मैंने 
FR > ७७ ऱ्य 
( विषितं ) खोल दिया हे... ॥८॥ जिस प्रकार धनुष्यसे छूटा हुआ ( इषुका ) बाण (परा अपतत्‌ ) दूर जाता है, उस 


प्रकार तेरा सक मूत्र शत्र बादर निकल जावे ॥ ९॥ 


आवार्थ--तालाव आदिसे जिस प्रकार नहर निकाल देते हें जिससे तालावर पानी सुखपूर्वऊ बाहर जाता है उसी प्रकार 


मूत्राशयसे मूत्र मूत्रनाडियों द्वारा मूर्जेद्रियसे बाहर निकल जावे । 


मूत्र खुली रीतिसे बाहर जानेसे शरीरके बहुत दोष दूर 
हो जाते हैं । शरारके सब विष मानो इस मूत्रमें इचे होते हैं 
और वे मूत्र बाहर जानसे विष भी उसके साथ बाहर जाते हैं 
और आरोग्य प्राप्त दोता है । इसालिये किसी रोगी का सूत्र 
आदर रुक जानेसे सूत्रके विष शरीरें फेलते हैं ओर रोगी शीघ्र- 
ही मर जाता है । इस कारण आरोग्यके लिये मूत्रका उत्सर्ग 
नियमपूर्वक होना अत्यंत आवश्यक हूँ । यदि बह मूत्र ूज्ाश- 
क जाय तो मूत्र नलिकाको खाल कर मूत्रका मागे खुला 
करना आवश्यक दै । इस कार्यके लिये शर या मुज्ञ औषधि- 
का प्रयोग बडा सहायक है । वैद्य लोग इसका उपयोग करें। 
इसपर दूसरा उपाय मूजद्वार खोलनेका है, इसके यि लो 
बास्तियत्र (05४०९६९ थेटर) का प्रयोग करनेकी 
सूचना इन मंत्रों की उपमाओँसे मिळती है । यह मूत्राशय 
यंत्र सोनेका, चांदीका या ोहेका बनाया जाता है, यह बारीक 
नलिका आरंभमें गोल सी होती दै, आजकल 77 रबर आदि 
अन्यात्य पदार्थीका भी बनाबनाया मिलता <। इस समय 
इसको इरएक्र डाक्टरके पास पाठक देख सकते हैं । यह मूत्र 
इंद्रियसे मूत्नाशयमें योग्य रीतिसे डाला जाता है। यह वहां 
पहुंचनेसे अंदर रुका हुआ मूत्र इसके अंदर की नलीसे बाहर 
दो जाता है । 

योगी ळोगं इसकी सद्दायतासे वज्रोली आदि क्रियाएं साप्य 


छ 


यमें रु 


शलाका, 


करते हैं मूत्रद्वारसे कोसा दूध अथवा जल आदि अदर मूजाश- 
यमें खोचने ओर उसके द्वारा मूत्राशयको शुद्ध करनेका 
सामध्य अपनेमें बढाते ह । इसका अभ्यास बड़ोनेसे न केवछ 
सूजाशयपर प्रभुत्व प्राप्त होता है, परंतु संपूण बीवी नाडियोंके 
समेत संपूर्ण वीयाशयपर भी प्रभुत्व आप होता ह । ऊर्ध्वरता 
होनेकी सिद्धि इसीके योग्य अभ्यासमे प्राप्त होता हे । योजी 
लोग इस अभ्यासको अतिगुप्त रखत हैं और योग्य परीक्षा 
होनेके पश्चात्‌ ही यह अभ्यास शिष्यको सिखाया जाता है । 
एणब्रह्मनये रहना इसी अभ्याससे साध्य होता है। गृहस्थ 
धर्म पालन करते हुए भी पूण ब्रंह्मचय पालन द्वोनेकी संभावना 
इस अभ्याससे हो सकती है । 


_ जिस प्रकार तालाव या कूरेके अंदरसे पहिला ल निकाल- 
नेते उसकी स्वच्छता हो सकती है, और शुद्ध नया जल उसमें 
आनिसे उसका अधिकसे आधिक लाभ हो रूक्रता है इसा प्रकार 
मुजाशयका पूर्वोक्त प्रकार योगादि साधनद्वारा बल बढानेसे बडा 
हा आरोग्य प्राप्त हो सकता है । 


सामान्य मनुष्योके लिये मुज्ञ औषधिके प्रयोगे, अथवा 
सूत्राशयमें मूत्रबसिह यंत्रके प्रयोगसे लाभ होता है । योगियॉको 
वज्रोली आदि अभ्यारसे मूत्रस्यानकी सब नस नाडी बळवती 
ओर बुद्ध करनेते आरोग्य प्राप्त होता है। 


(२०) अथवेंवेदका खुबा भाष्य । [कां० १ 


पूर्वापपर सम्बन्ध 


द्वितीय सूक्तमे आरोग्य साधनका विषय प्रारंभ किया था । 
उसी आगेग्यप्रापिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्तके प्रथम 
पांच मंत्रोके गणमें कहा दैं। सबके आरोग्यका मानो यदद मूल- 
मंत्र दी है । हरएक अवस्थामें सुगमतया आरोग्यसाधन कंरनेका 
उपाय इस गणमंत्रमें वणन किया है। इस तृतीयं सूक्तके अंतिम 
चार मंत्रोमें मूत्राशयके दोषको दूर करनेका साधन बताया है । 
इस सूक्तका “'रात-ृष्ण्यं” शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 
“वृष्ण्य'” शब्द बल, बीर्य, उत्साह, प्रजननसामथ्ये आदिका 
वाचक हे । ये सैकडों बल देनेवाले पूर्वोक्त पांचों देव हैं यह 
यहां इस सूक्तसे स्पष्ट हुआ हे । वीर्यवर्धक अन्य उपायोका 
अवलंबन न करके पाठक यदि इन पांचोंकों दी योग्य रीतिसे 
वतेते रहेंगे तो उनको अनुपम लाभ हदो सकता है। 
द्विताय सूक्तमें, “भूरि-घायस” शब्द हे जिसका अर्थ 
अनेक प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला” पूर्व स्थानमै दिया 
हैँ । यह भी पञन्यके साहचर्यके कारण इस सूक्तमें अनुदृत्ति 
से आता दे और पांचों देवोंछा विशेषणं बनता है । पाठक इस 
शब्दको लेकर मंत्रोंका अर्थ देखें और बोध प्राप्त करें । 
“भूरि-घायस” शब्दका “शत-दृष्ण्यः शब्दसे निकट संबंध 
दे, मानो ये दोनो शब्द एक दू०रेके सहायक हैं। विशेष 
प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला दी सैकडों वीयोंको देनेवाला हो 
सकता है। क्योकि पुष्टिके साथ ही बलका संबंध दे । इस प्रकार 
पूर्व सूक्तसे इस सूकतका संबंध देखिये । 


शारीरशाख्नका ज्ञान । 
इस सूक्ते मननसे पाठकॉने जान दी लिया होगा कि शारीर- 


— कलश पिी/+८ 


शास्रका ज्ञान अथवोवेद्याके यथावत्‌ जाननेके लिये अत्यंत 
आवश्यक है । मूत्राशयमें शलाकाका प्रयोग विना वहांके अवय- 
वोंके जाननेसे नहीं हो सकता । झारीरश।ख्रको न जाननेवाला 
मनुष्य योगसाधन. भी नंद्दो कर सकता, तथा अथवेषेदका शान 
भी यथा योग्य रीतिस्रे प्राप्त नहीं कर सकता ! 


यह “अंगि-रस” का विषय दै, अथात्‌ अर्गोके रसोंकाही 
यह अथवशात्र है । अर्थात्‌ जिसने अंगाँका ज्ञान नहीं प्राप्त 
किया है, अंगोंकों अंदरके जीवन रसॉका जिसको कुछ भी 


ज्ञान नहीं है वद्द अथर्वविद्यासे बहुत लाभ प्राप्त मही कर 
सकता । 


डाक्टर लोग जिस प्रकार मुर्देकी चीर फाड करके शरीरां- 
गोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करतें हैँ उसी प्रकार योगियों और 
अथवागिरसविद्याके पढनेवाडोंको करना उचित है । 


हमने यहां सोचा था किं इस सूक्तमें व्रणित शलाकाके 
प्रयोगके लिये आवश्यक अवयवोंका परिचय चित्रोद्दारा किया 
जावे, परंतु इससे कई लोग अधिक भ्रममें भी पड सकते हैं 
और जो चित्रॉको ठाक प्रकार समझ नहीं सकते वे उलटाही 
प्रयोग करके दोषके भागी हो सकते हैं । इस भयको सामने 
देखकर इस बातको चित्रॉसे श्पष्ट करनेका विचार इस सभग 
के लिये दूर कर दिया दे । और दम यहां पाठकौसे निवेदन 
करना चाहते देँ कि वे इस प्रयोगका शान सुविज्ञ डाक्टर्रसे 
ही प्राप्त करे तथा ऊपर दिये हुए थोग-प्रंकियाका ज्ञान किसी 
उत्तम योगाँके पास जाकर सर्खिं; क्योंकि अंगरस चिकित्सामें 


इन बांतोंकी आवश्यकता हे । इनके विना केवळ मंत्रा य पढनेसे 


अथवा शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रसे भी उपयोग नहीं हो 
सकता। 


जल-सूक्त । 


पूर्व सूक्तमें आरोग्यसाधक जलका संक्षेपसे वर्णन किया है इसलिये अब उसी जलका विशेष वर्णन क्रमसे आगेके सीन . 


bh न 
सूक्तोमें करते हैं- 


[४] 
( ऋषिः- सिन्धुद्ठीपः । देवता [अपाँनपात्‌, सोमः--] आपः । ) 
छ अम्बयो यन्त्यध्वामिजामयो अध्वरीय॒ताम्‌ । प॒ञ्चन्तीमेधुना पय; ॥ १॥ 


अमूयो उप खर्ये याभिवा द्यैः सह ।ता नों हिन्वनत्यध्युरभ्‌ 


॥२९॥ 


सख ४-५; मं० १-४; १-४ | जलसुक्त । (२१) 


अपो ठेवीरुप ह्ये यत्र गावः पिव॑न्ति नः । सिन्धुभ्यः कतै हावे! | ३॥ 
अप्स्व १ न्तरसतभप्सु भैषजम्‌। अपामत प्रशंस्तिभिरश्वा भवेथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी!।। ४॥ 


अर्थ- (अध्वरीयतां) यश्षकताओंके ( जामयः ) बढिनोके समान और ( अम्बयः ) माताओङे मान उठे पाय ( जामयः ) बहिनोंके समान और ( अम्बयः ) माताओके समान जलको नादिया 
( अध्वाभिः यन्ति ) अपने मागौसे जाती हैं जो (मधुना) मधु-शहदके साथ (पयः) दूध या जल (घञ्चन्तीः) मिलाती हैं ॥१॥ 
(याः) जो (अञ्न) ये नदियां (उप सूर्य) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (याभिः) जिनके साथ सूर्य होता हे । वे इम सबका 
(अध्वरं) यज्ञ (हिन्वान्ति) सांग करती हैं ॥२॥ (यत्र) जहां हमारी (गावः) गोवें पानी ( पिबन्ति ) पीती हैँ उन 
( देषीः आपः ) दिव्य जलोंकी ( सिन्धुभ्यः ) नादियोके लिये हवि करनेके कारण ( उप ह्वये ) में प्रशंसा करता हूं ॥ ३॥ 
( मप्सु अन्तः ) जलमें अर्मृत है, ( अप्सु भेषजं ) जलमें दवाई है ।( उत ) और (अपां फ्रशास्तिभिः ) जलके प्रशंसनीय गुण 
घर्मोसे (अश्वाः वाजिनः ) घोडे बलवान्‌ ( भवथ ) होते और गोवे बळ्युक्त होती हैं ॥ ४ ॥ 

आावार्थ-जल उनके लिये माता और बहिनके समान हितकारक होता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते हें। जलकी 
नदियां वह रही हैं, मानो वह दूधमें शहद मिला रही हें । जो जल सूर्यकिरणसे झुद्ध बनता है अथवा जिसकी पवित्रता सूर्य करता 
है कह जल हमारा आरोग्य सिद्ध करे । जिन नदियॉमें हमारी गोवे जठ पीती हैं और जिनके [लिये इवि बनाया जाता ड उनके 
जलका-युणगान करना चाहिये । जलमें अमृत हे, जलमें औषध हे, जलफे शुभ गुग से घोडे बलवान्‌ बनते हैं और गोवे भी 
लचती बनती हैं! 


[५] 
( ऋषिः सिन्युद्दीप! । देवता-[अपांनपात्‌ , सोमः] आपः ) । 
आपो दि छा संयोमुचस्ता न॑ ऊजे द॑धातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 
यो बः शिवतमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑; । उशतीरिंव मातर; || २॥ 
तंस्मा अरे गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्व॑थ । आपा जनयथा च न।॥ ३॥ 
ईशाना वार्याणां क्षयन्तीअपैणीनाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ || ४ ॥ 


र “Rem त त जद ) जडो! ( हि) क्योंकि आप ( मयोसुवः ) सुखकारक ( स्थ )-हो इसलिये ( ताः ) सो तुम 

नः ऊजे.) दमारे बले लिये तथा (महे रणाय चक्षसे ) बडी रमर्णायताके दर्शनके लिये हमें ( दधातन ) पुष्ट 
बरो ॥१॥(य:) जो ( च: ) आपके अद्र ( शिवतमः रस; ) अत्यन्त कल्याणकारी रस है ( तस्य ) उसका 

नः हद्द भाजयत. ) हमें यहा भागी करो ( इव ) जैसी ( उडती: मातरः ) इच्छा करनेवाली माताएं करती हैं ॥२॥६ 
भलो | जिसके ( क्षयाय) निवासके लिये आप ( जिन्वथ ) तृप्ति करते हो ( तस्मै) उसके लिये हम ( वः अरं माम ) 
आपको पूर्णतया प्राप्त करेगे । pen ( नः ) हमें ( जनयथ ) बढाओ ॥ ३॥ ( वायौणां ) इच्छा करनेयोग्य सुखेके 
( इयाना ) स्वामी इसलिये ( चर्षेणीनां ) प्राणिमात्रके ( क्षयन्तीः ) निवासके हेतु ऐसे ( अपः ) जलोंसे ( भेषजं याचामि) 
ज्ञौषधकी याचना करता हू ॥ न 

भांचार्थ-- जल सुख भरक है, उससे बल बढता है, रमणीयता प्राप्त होती दै और पुष्टि भी हे ॥ जिस प्रकार पुत्रको 
_द्राताके दुर्लसे पुष्टिका माग मिलता हे, उसी प्रकार जळके अंदरके उत्तम सुखवर्धक रस हमें प्राप्त हों ॥ जिससे प्राणिमात्रकी 
(स्याति होती दै, वंद रस हमे प्राप दी और उससे हमारी उडि होती स्दे॥ जले इष्ट सुख प्राप्त होते है और प्राभिमात्रकी 
स्थिति होती दै, उस जलसे इमें औषधरस प्राश दता रंहे ॥ 


(२२) अथंबंबेदका सुबोध भाष्य [ कां० १ 


[६] 


[ ऋषिः- सिन्धुद्वीपः । देवता (अपांनपात्‌) आपः, २ आपः सोमो अग्निश्च] 
शं नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः॥ १ ॥ 
अप्सु मे सामा अत्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्नि चं विश्वरशेद्धवम ॥ २।। 
आपः पृणीत भेषजे बरूथं तन्वेई मम॑ । ज्योक्‌ च साथै इशे ॥ ३ ॥ 
झं न आपों धन्वन्याईः शमं सन्त्वनप्या;। . 
श नं; खनित्रिमा आप! शम याः कुम्भ आभ्रृता; शिवा न; सन्तु वार्षिकी ॥ ४ ॥ 


अर्थ ( देवीः आप 3 दिव्य जल (नः झा ) इभं सुख दे और ( अभिट्टये ) इष्ट प्राप्ति लिये तथा ( पीतये ) पीनेके 
लिये दो और इमपर झातिका । अभि स्रवन्तु ) खोत चलावे ॥ १ ॥ (मे ) मुझे ( सोमः अब्रवीत्‌ ) सोमने कहा कि ( अप्खु 
भन्तः ) जलमें ( विश्वानि भेषजा ) घब ओषाधियां दें और अग्नि ( विश्व-शं-भुव ) सत्र कल्याण करनेवाला हे ॥ २॥ (आपः) 
जलो | ( भेषजं पृणीत ) औषध दो और (मम तन्वे ) मेरे शरीरके ( वरूथं ) संरक्षण दे जिससे में सूर्यको ( ज्योक्‌ इशे ) 
दीषकालतक देखूं ॥ ३ ॥ ( नः ) हमारे लिये ( धन्वन्याः आपः ) मर्देशक्रा जल (झं ) छुखकारक हो, ( अनूप्याः ) 
जलपूर् प्रदेशका जल सुखकारक दो, ( खनित्रिमाः ) खेदे हुए कूंवे आदिका जल सुखदयक हो, ( कुंभे ) घडेमे भरा जल 
सुखदायक क्षे, ( वार्षिकी: ) दाश्का जल सुखदायक होवे ॥ ४॥ 

आावार्थ- दिव्य जळ हमें पीनेक्रे लिये मिले और वद दमारा सुख बढावे ॥ १॥ जलम सब औषध रहते दै और अम्नि सुख 
बढानेवाला है ॥ २॥ जलसे हमारी चिकित्सा दोवे और शरीरका बचाव रोगौसि होकर हमारा दोघे आयु बने. ॥३॥ 
मरंदेशका, जलमय देशका, कृवेका, राटिका तथा घडोंमें भरा हुआ जळ इमारा सुख बढानेवाला होवे ॥ ४ ॥ 


ये तीन सूक्त जलकौ वर्णन कर रदे हैं। तीनों सूक्त 
इकडे हैं इसलिये तीनोंका विचार यहां इकट्राही करेंगे । 


जलको भिन्नता । 

जल निम्न प्रकारका हैं यद्द बात पूर्वे सूक्तोमें कद्दी दे- 

१ देवीः ( दिव्याः) आपः ( ४।३) --भाकाशसे अथोत्‌ 
मेघोंसे प्राप्त दोनेवाला जल, इसी का नाम “वार्षिकी” 
भीदै। 

२ वार्षिकीः आपः ( ६॥४ ) --त्रष्टिसे प्राप्त होनेवाला 
जल । 

३ सिंधुः ( ४३ ) --नदी तथा समुद्रसे प्राप्त होनेवाला 
जल । 

४ अनृप्याः आप; ( ६।४ ) -जलमय ग्रदेशमें प्राप्त दोने- 
बाला जल । 

७ चन्वन्याः आपः ( ६।३) -मरुदेश, रेतीले देशमै, अथवा 
थोडी दृष्टि दोनेवाले देशमें मिलनेवाला जल । 


६ खनित्रिमाः आपः ( ६।४ ) -खोदकर बनाये हुए कूए 
बावलीसे प्राप्त दौनेवाला जल । 


व्ृश्रिसे प्राप्त दोनेवाला जल भी रेतीले स्थान, कीचडकी 
मिट्ठीके स्थान आदिमें गिरने। भिन्न गुण धर्मोसे युक्त होता 
है । जिस स्थानमें साल साल कोचड बना रहता है, उसमें 
डे हुए पानीकी अवस्था भिन्न होती है ओर रेतीमेसे प्राप्त 
हुए पानीके ग्रुगवर्म भिन्न हे।॥ इसी कारण ये सब जल 
विभिन्न ग्रुणधर्मसे युक्त होते हैं । जलका उपयोग आरोग्ये 
लिये करना हो, तो प्रथम सबते उत्तम शुद्ध और पाबित्र जल 
प्राप्त करना आवश्यक है । 


उक्त जल जो बाहर प्राप्त होता दै वह घरमै लाकर घडें।में 
रखनेके कारण उसके गुणधर्ममें बदल होता है । अर्थात 
कूवेका ताजा पानी जो गुणधम रखता दै, वद्दी घरमें लाकर 
(कुंभ आगताः ६४ ) घडेमें कई दिन रखनेपर भिन्न 
गुणघर्मोंसे युक्त होना संभव ईँ । तथा प्रभावी नदीका पानी 
और कूवेके स्थिर पानीके गुगधमे भी भिन्न दो सकते हैं । 


खू०, ६, मं० १-४ ] 


इसी प्रकार एक ही जल विभिन्न स्थानमै और विभिन्न 
गुणधर्मोसे युक्त होता है। यह दशोनेके लिये निम्नलिखित 
मंत्रमें कहा है-- 

असूया उप सूर्य याभिवा सूर्यः सह । (४।२) 

“ बह जल जो सूर्यके सन्मुख रहता है, अथवा जिसके 
साथ सूर्य रहता दै ।” अर्थात्‌ सयाक्तरणोंफे साथ स्परी 
करनवाला जल भिन्न गुणघमवाला बनता Ei आर सदा 
अधरम रक्षनके कारण जिसपर सूर्यकिरण नहीं गिरते उसके 
गुणधम भिन्न हाते हैं। जिन कूवोंपर वृक्षदिकी हमेशा छाया 
होती हे और जिनपर नहीं होती उनके जलोके गुणधर्म भिन्न 


होते है । तथा- 


अस्बयो यन्त्यध्वाभिः । (४ । १ ) 

“नदियां अपने मार्गस चलती हैं ।” इसमें जलमै गतिका 
वर्णन है । य॒द्द गतिमान जल और स्थिर जल विभिन्न गुण- 
धर्मो3े युक्त होता हे । स्थिर जलसे कृमिकीटक तथा सडावट 
होना संभव हे उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं। इसी प्रकार 
गतिकी मंदता और तेजीके कारण भी जलके गुणधमॉमें भेद 
होते हैं । तथा- 

पृद्चस्तीमधुना पयः । ( ४७। १ ) 

“मधु अथात्‌ पुष्प-पराग आदिसे जलमे मिलावट होती 
है।” इससे भी पानीके गुणघमै बदलते हैं । नदी तालावके 
तटपर दृक्षादि होते हैं ओर उस जलमें ब्रक्षवनस्पतियोसे फूल, 
फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हे, जलमें सडते या मिलते हैं। 
यद्द कारण दै कि जिससे जलके गुणधर्म बदलते हैं तथा- 

यत्र गावः पिर्यान्त । ( ४। ३) 

* जिस जलाशयम गोवे पानी पीती हैं,” जहां गोवे, मैंसे 
आदि पशु जाते हैं, जलपान करते है ॥ उस पानीकी अवस्था 
भी बदल जाती हे । 

जल लेनेके समय इन बातॉंका विचार करना चाहिये । जो 
जलकी अवस्थाएं वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्था- 
वाला जल ही पीने आदि कार्थके लिये योग्य है। हरएक 
अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा । वेदने 
ये सब जलकी अवस्थाएं बताकर स्पष्ट कर दिया हे कि जलमै 
भी उत्तम मध्यम अधम अवस्थाक्रा जल हो सकता दै और 
यदि उत्तम भारोग्य प्राप्त करना हे तो उत्तमसे उत्तम पवित्र 
जलद्दी लेना चाद्दिये । पाठक इन्त अवस्थाओंका उत्तम विचार 
करें । 

जलमें ओषध । 
जलका नाम दी “अगत” है अथोत्‌ जीवन रूप रस ही 


जलसूक । 


(२३ ) 


ही जल है यही बात मंत्रं कइता है- 
अप्स अमृतस्‌ू। ( ४। ४ ) 
अप्सु भेषजम्‌। (४ । ७ ) 

“जलमें अमृत है, जलमें औषध है, जल अमृतमय है 
और औषधिमय्र है । मरनेसे बचानेवाला अस्त कहलाता हे, 
और शरीरके दोषोंको धोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध करनेवाला 
भेषज कहलाता है। जल इन गुणोंसे युक्त दे। इसी लिये 
जलको कहा है- 

शिवतमः रसः । ( ५। २ ) 

“जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है ।” केवल “शिवो 

रसः” कहा नहीं है, परंतु “शिवतमो रसः” कहा है, इससे स्पष्ट 


है कि इससे अत्यंत कल्याण दोना संभव है। यही बात भरु 


शब्दोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहदा हे-- 
आपः सयोभुवः । (५ । १ ) 

“जल हितकारक दे ।'” यहांका “मयस्‌” शब्द “सुख, 
आनंद, समाधान, तृप्ति” आदि अर्थका बोध कराता है। यदि जल 
पूर्ण आरोग्य साधक न होगा तो उससे आनंद 'बढना असंभव 
हे। इसालेये जल अमृतमय है यह स्पष्ट सिद्ध होता है इसी- 
लिये कहा है ।- 

अप्स विश्वानि भेषजानि । (६।२ ) 

“जलमे सब दवाइयां हें ।” जलमें केवल एकही रोग की 
औषधि नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी औषधियां हैं। इसीलिये 
हरएक बीमारीका जलचिकित्सासे इलाज किया जा सकता है । 
योग्य वैद्य और पथ्यपालन करनेवाला रोगी होगा, तो आरोग्य 
निःसंदेह प्राप्त होगा । इसलिये कहा है- 

-आपः पृर्णीत भेषजम्‌ । ( ६।३) 
अपो याचाभि भेषजम्‌। (५॥ ४ ) 

“जल औषध करता है। जलसे औषध -मांगता हूं 
अथोत्‌ जलसे चिकित्सा होती है। रोगोंकी निश्ृत्ति जलचिकित्सा 
से हो सकती है | रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती 
हे उसे दूर करना और शारीरके सप्त धातुओंमें समता स्थापित 
करना जलचिकित्सासे संभवनीय हे । 


समता और विषमता। 
शरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रोग है। समता 
स्थापन करनेकी सूचना वेदके“ शं, शांति” आदि शब्द करते 
हैं और विषमता दूर करनेका भाव“योः” शब्द वेदमें कर रहा 
हैं । दोनों मिलकर “झं-योः'? शब्द बनता है। इसका संयुक्त 
तात्पर्ये “समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना” है। 
इसलिये कहा है- 


|” 


(२४) 


झं योराभे खवन्तु नः। ( ६। १) 

समताकी स्थापना और विषमताको दूर करना हमारे 
लिये जलकी घाराएँ करें।” किंवा जळधाराएं उक्त दोनों बातों- 
का प्रभाव हमपर छोडें । जलसे उक्त दोनों बातॉकी सिद्धता 
होती है यद बात यहां सिद्ध ही है । तथा-- 

शे नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु । (. ६। १ ) 

“दिव्य जळ हमारे लिये शान्तिकारक हो” इसमें भी वढी 
भाव है। ( सूक्त, ६, मं. ४ ) यह मंत्र तो कई वार शान्ति या 
समताका उल्लेख करता है । समताक्री स्थापना और विषमता- 
का दूर करना, ये दो कार्य होनेस ही उत्तम रक्षा होती है, इसी 
लिये मंत्रमें कहा हे-- 

वरूथं तन्वे मम । (६ । ३ ) 

“मेरे शरीरका रक्षण” जळले हो । “बढ” का भर्थ'” 
“संरक्षक कवच” है । जलका वर्णन “रक्षक कवच” से किया है 
अर्थात्‌ जल कवचके समान रक्षा करनेवाला है। यह भाव 
स्पष्ठ है। 


बलकी वाद । 

उक्त प्रकार आरोग्य प्राप्त होनेके पश्चात्‌ शरीरका बल 

बढानेका प्रश्न आतां है । इस विषयमें.मंत्र कहता है-- 
नः ऊर्जे दघातन। (५। १) 

£ हमें बलके लिये पुष्टु करो ।” अथीत्‌ जलसे धारण पोषण 
होकर उत्तम प्रकार बल बढना भी संभव है । विषमता दूर 
होकर समताकी स्थापना हो गई तो बल बढ सकता है । जलसे 
रमणीयता भी शरीरमें बढती है । देखिये- 

महे रणाय चक्षसे। (५। १ ) 

“बडी ( रणाय ) रमणीयताके लिये” जळका उपयोग 
होता है। जलसे शारीरकी रमणीयता बढ जाती है । शरीरकी 
बाह्य शुद्धि देकर जेसी सुंदरता बढ जाती हे उसी प्रकार जल 
अंतःशाद्धि करता है इसलिये आरोग्य बढानेद्वारा शरीरका 
सौंदर्यं बढानेमें सहायक होता है। आरोग्यके साथ सुंदरताका 
विशेष संबंध है । तात्पर्य यह जल मनुष्यकी यहां की सुस्थिति 
के लिये कारण होता है, इसलिये कहा है- 

क्षयाय जिन्वथ । (५ । ३ ) 
क्षयन्तीश्रपेणीमाम्‌ । [५ । ४] . 

““निवासके लिये तृप्ति करते हो । प्राणियोके निवासका कारण 
है। ” इन मंत्रोकां स्पष्ट कथन है कि जळ मनुष्यादि प्राणियॉकी 
यदां सुस्थिति करनेका सुख्य हेतु है। इसी लिये कहते हैं-- 

इंशाना वायाणाम्‌। [ ५। ४ ] : 

“'स्वौकारने योग्य गुर्णोका अधिपति जळ है ।'? अर्थात 


अथर्षचेदका सुखोध भाष्य । 


[कां० १, 


प्राणियॉको जिन जिन वार्तोंकी आवश्यकता होती. है उचका 
अस्तित्व जलम है, इसी कारण जल निवासका हेतु बनता है। 


दीघ आयुष्यका साधन । 
मनुध्यादि प्राणियोंके दीर्घ आयुका साधक जल है यह वात 
इस भागमें देखिये- 
ज्योक्‌ च सूयं इशे । [६।३] 
“बहुत दिनतक सूर्यका दर्शन करूं! ? यह एक महावरा 
हे। इसका अर्थ है कि- 
“मैं बहुत दोघे आयुतक जीवित रखूं” अथीत्‌ जलके 
उपयोगे दीधे आयु प्राप्त करना संभव है ।“ज--ल'! वह कि 
जो जन्मसे लेकर लयतक उपयोगी है । 


प्रजनन-शक्ति । 
जल का नाम वीर्ये दै। इसकी सूचना भिन्न मंत्रभामसे 
मिलती दै- 
आपो जनयथा च नः। ( ५। ३ ) 
“जल हमें उत्पन्न करता है!” अथोत्‌ इसके कारण इममे 
किंवा प्राणियोमें प्रजनन शक्ति होती दै। आरे!ग्य, बल, दीप 
आंयुष्य, धातुओऑकी समता आदिका प्रजननशक्तिकरे साथ 


निकट संबंध है, यह बात पाठक जान सकते हें । इसाछिये इस . 


विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यक्रता नहीं है। इस 
प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकारण दै और इसका वर्णन मने 
निम्न प्रकार हुआ दै-- 

अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो 

गावो भवथ वाजिनीः ॥ ( ४ । ४) 

“जलके प्रशस्त गुणोंसे अश्व (पुरुष) वाजी बनते हैं और 
गौवें (क्रिये) वाजिनी बनती दें ।” वाजी शाब्द प्रजननशक्तिसे 
युक्त होनेका भाव बता रहा दे । अश्व और गौ शब्द यहां पुरुष 
और खी जातिका बोघ करते हैं। जलके अ्रयोगसे वाजीकरण की 
सिद्धि इस प्रकार यहां कढी दै। तथा और देखिये- 

अम्बयो यन्त्यध्वभिजांमयोऽध्वरीयताम्न्‌। (४।१) 

“व्यज्ञकतीओंकी माताएं और बहिने अपने प्रार्मोंत्रे जाती 
हैं।” जो त्रियोके किये उचित मार्ग है उसौसे जाती हैं। 
अथीत्‌ नियमानुकूल बतीव करती हुई प्रगति करती हैं। खरी 
पुरुष अपने योग्य नियमोंसे चलेंगे तोही उत्तम प्रजनन होना 
संमव है, इस बातही सूचना यहां मिलती हे । 

* इस रीतिसे इन तौनौ सूक्ष्तोंमें जलविधयक महत्वपूर्ण ज्ञानक, 
उपदेश दिया है । 


[ भथवैवेद प्रथमकांडमें प्रथम अनुवाक समाप्त । ] 


PS Ne समा जा ला डय 


सू० ७, म॑० १-७] धर्म-प्रचार-सूक्त (२५) 
धर्म-प्रचार-सूक्त । 


(ऋषि!- चातनः । देवत:- अग्निः ( जातवेदा!), ३ अग्नीन्द्रौ ) 
(७) 


स्तुवानमंग्न आ वह यातुधानं किमीदिनम्‌ । त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योंबेभूविंथ ॥१॥ 
आज्य॑स्य परमेष्ठिन्‌ जातवेदस्तनूवशिन्‌ । अभे तोलस्य प्राशांन यातुधानान्‌ वि लापय ॥२॥ 
बिलपन्तु यातुधाना शत्त्रिणो ये किंमीदिन॑ः । अथेदमंग्ने नो हविरिन्द्रश्च प्रतिं हैतम्‌ ॥३॥ 


अग्नि; पूर्व आ रभतां भ्रेन्द्रों नुदतु बाहुमान्‌ । बरवीतु सर्वी यातुमानयमस्मीत्यत्य ॥॥४॥ 
पश्यांम ते वीर्यी जातवेदः प्र णा त्रूहि यातुधानान्रृचक्षः। 

त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आ य॑न्तु प्रज्रुवाणा उपदम्‌ ॥५॥ 
आ रँभस्व जातवेदोऽस्माकाथीय जज्ञिपे । दूतो नों अमे भूत्वा यांतुधानान्‌ बि लापय ॥६॥ 
त्वमंग्ने यातुधानालुरपबद्धों इहा वंह । अंथेपामिन्द्र वजेणापिं शीर्षाणि वश्वतु ॥७॥ 


अर्थ-- हे अमे! ( स्तुवाने ) स्तुति करनेवाले ( यातुधानं किमीदिन ) घातक शत्रुओको भी (आ वह ) यहां ले आ। (हि) 
क्योंकि हे देव ! ( वन्दितः त्वं ) नमनको प्राप्त हुआ तू ( दस्योः ) डाकूका (हन्ता ) हनन या प्राप्ति करने वाला ( बभूविथ) 
होता है ॥ १॥ हे ( परमे न्‌ ) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाले ( जातवेदः ) ज्ञानको प्राप्त करनेवाले और ( तनू-वाशिन्‌ ) शरीरका 
संयम करनेवाले अझ्ने | तू ( तौलस्य आज्यस्य ) तोले हुए घी आदि का ( प्राशान ) भोजन कर और ( यातुधानान्‌ ) दुष्टोंकी 
(चि लापय ) विलाप करा ॥ २॥ ( ये ) जो ( यातुधानाः ) दुष्ट ( अभिणः ) भटकनेवाले और ( किमीदिनः ) घातक हैं. 
वे ( विलपन्तु ) विलाप करें । ( अथ ) और अब, हे अमे ! ( इदं हविः) यद्द वि तू और ( इन्द्रः च ) इन्हु ( प्रतिह- 
यैतम्‌ ) स्वीकार करो ॥ ३ ॥ ( पूर्व: अभिः आरभतां ) पदिला अभि आरंभ करे, तथा पश्चात्‌ ( बाहुमान्‌ इन्द्रः प्र नुदतु 
बाहुबलवाला इन्द्र विशेष प्रेरणा करे, जिसे ( सर्वेः यातुमान्‌ ) सब दुष्ट लोग ( एत्य ) आकर (ब्रवीतु ) बोले, कि 
( अयं अस्मि इति ) यह मे हूं ॥ ४ ॥ हे ( जातवेदः ) ज्ञानी! ( ते वीर्यं पश्याम ) तेरा पराक्रम हम देखें । हे ( नु-चदा: 0 
मचुष्योके माग दशक ! ( यातुधानान्‌ ) दुष्टोंको ( नः ) हमारा आदेश ( प्र त्रहि ) विशेष रूपत्ते कह दे । ( खया ) तुझक्षे 
(पुरस्तात्‌ ) पदिले ( परितप्ताः ) तपे हुए (ते सर्वे ) वे सब ( इदं बुवाणाः ) यह कहते हुए ( उप आयन्तु ) हमारे पास 
आजावें ॥ ५ ॥ दे ( जातवेदः ) ज्ञानी ! ( आरभस्तर ) आरंभ कर ( अस्माक+अथीय ) हमारे प्रयोजनक्े लिये तू ( जाशिबे ) 
उत्पन्न हुआ है । हे अमे! तू हमारा दूत बनकर यातुधानोंको विलाप करा ॥ ६॥हे अग्ने | तू [ यातुधानान्‌] दुषटोंको 
[ डपबद्धान्‌ ] बांधे हुए अर्थात्‌ बांधकर [ इह आ वह ] यहां लेआ । [ अथ ] और इन्द्र अपने वजसे [ एषां शीवॉगे ] 
इनके मस्तक [ वृश्चतु ] काट डाले ॥ ७॥ 


इनका भावार्थ इम सबसे पीछे लिखेगें क्योंकि इस सूक्तके ठीक अर्थ ध्यानमें न आवेगा, तब तक्र इस सूक्तका उपदेश 
कई शब्दके अर्थोका विचार पाहिळे करना चाहिये । इस सूक्तके समझमें नहीं आसकता । सबसे प्रथम “ अम्नि” कौन है इसका 
कई शब्द भ्रम उत्पन्न करनेवाले हें, और जबतक इनका निश्चित निश्चिय करना चाहिये- 
४ { अ° सु, भा. कां, १) 


(२६) 


PAE 


ts 
आन कान हुं ? 

इस सूकतमें अग्निपद से किसका ग्रहण करना चाहिये, 
इसका निश्चय कराने वाले ये शब्द इस सृकतमें हैं-“जातवेदः, 
परमेष्ठिन्‌, तनूवाशिन्‌, नृचक्षः, वन्दितः, दूतः, देवः, आग्निः ।” 
इन शब्दोका अर्थ देखकर अग्निका स्वरूप सबसे प्रथम हम 
देखेंगे- 

१ जातवेद:-- [ जातं वेत्ति ] जो बनी हुई वृष्टिको टीक 
ठीक जानता दै । [ ज्ञात-वेदः ] जिसने शान प्राप्त किया दै । 
अथात्‌ ज्ञानी उष्टिविद्या और आत्मविद्या का यथावत्‌ जानने 
वाला । 


२ परमेछिन्‌--( परमे पदे स्थाता) परमपद में ठहर- 
नेवाळा अर्थात्‌ समाधिकी अंतिम अवस्थाको जो प्राप्त है, 
आत्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तुयी-चतुर्थ अवस्थाका 
अनुभव करनेवाला । 

३ तनूवशिन्‌- (तनू-उशिन्‌) अपने शरीर भौर इन्दियोको 
स्वाधीन करने वाला, इन्द्रिय संयम और मनोनिग्रह करनेवाला, 
भासनादि योगाभ्याससे जिसने अपनी कायापीद्धि की दै । यही 
मनुष्य परमेष्ठिन्‌ ” होना संभव है । 

४ नृ-चक्षः“ चक्षस्‌ ” शब्द स्पष्ट शब्दद्वारा उपदेश 
देने का भाव बता रहा है। मनुष्यांको जो योग्य धर्म मार्गका 
उपदेश देता है। 


ज्ञानी उपदेशक _ 

ये चार शब्द अमिके गुण धमे बता रहे हें । ये शब्द देखने 
स्पष्ट दो] हे, कि यहांका अग्नि “धर्मोपदेशक पण्डित” ही 
है । सृष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म शाक्रमें प्रवीण, योगाभ्या- 
ससे शरीर, इन्द्रिय और मनझे वशमें रखने वाला, समाधि 
की सिद्धि जिसको प्राप्त है, वह दी ब्राह्मण पाम्डित “नृ-चक्षः” 
अथोत्‌ लोर्गोको घर्मापदेश करनके लिये योग्य है। उपदेशक 
बननेके पूर्वे उपदेशककी तैयारी कैसी होनी चाहिये, इसका 
बोध यहां प्रास हो सकता है। ऐसे उपदेशक हो, तोही 
धमेका ठीक प्रचार होना धैभव है! 

७ वन्दितः-इस प्रकारके उपदेशकको ही सब लोग वन्दन 
कर्‌ सकते हैं | 

६ दूत:-- जो सन्देश पहुंचाता हे वइ दूत होता है। यह 
उपदेशक पाण्डत धमेका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता दै इस 
डिये यह “घमेका दूत” है । दूत शब्दका दूसरा अर्थे“नाकर, 
अत्य”? दै वह अर्थ यहां नहीं है । धर्मका सन्देश स्थान स्थान- 


अथर्चवेदका खुबोघ भाष्य 


[ काण्ड १, 


पर पहुंचाने वाला य्ह दूत धर्मका उपदेशक ही है । 

७ देवः- प्रकाशमान, तेजस्वी । 

८ आमिः-- प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनेवाला, 
ज्ञानकी रोशनी बढाकर अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला । 
उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करने वाला । 

ये सब शब्द योग्य उपदेशक का ही वर्णन कर रहे हें । इस 
प्रकार वेदमें “अमि” शब्द ज्ञानी उपदेशक त्राह्मगको वाचक 
है । तथा इन्द्र” शब्द क्षत्रियका वाचक है । 


ब्रक्ष क्षत्रिय । 

“ ब्रह्म क्षत्रिय ” शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय का बोध करता 
है। वेदम ये दो शब्द इकट्ठे कई स्थानपर आगये हें । यही 
भाव “भग्नि-इन्द्र” ये दो शब्द वेदमें कई स्थानोपर व्यक्त 
कर रहे हैं। अभि शब्द ब्राह्मणका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका 
वाचक दै । अग्नि शब्दका ब्राह्मण अथे हमने देखा, अब इन्द्र 
शब्दका अर्थ देखेगे-- 

इन्द्र कोन है ? 

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्‍योंकि इसका अर्थ 
ह्री शत्रु नाशक है-- 

१ इन्ध्रः- ( इन्‌+द्रः) शत्रुआंको छिन्न भिन्न करनेवाला। 

२ बाहुमान- बाहुवाला, भुजावाला, अथीतू बाहुबलके 
लिये सुप्रसिद्ध । दरएक मनुष्य भुजावाला होता ही. है, परन्तु 
क्षत्रियको दी “ बाहुमान्‌”? इसलिये कहा है, कि उसका. कार्य 
ही बाहुबल का होता है । 

३ इन्वः वज्रेण शीर्षाणे वृश्चतु = क्षत्रिय तळवारसे 
शत्रुऑके सिंर काटे । यद क्षत्रियका कार्य इस सुक्तक्रे 
अंतिम मंत्रमें वर्णन किया दै । युदर्म शत्रुओंके सिर काटनेका 
काय़ तथा दुष्टॉके सिर काटनेका कार्य, क्षत्रियोंका ही प्राछिद्ध है। 

इससे सिद्ध है, कि इस सृक्तमें “ईन्द्र” शब्द क्षारीय का 
भाव सूचित करता दे! अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपदेशक और 
इन्द्र शब्दसे शासन का काय करनेवाले क्षत्रियका बोध लेकर 
इस सूक्तका अर्थ देखना चाहिये। 


~ 
घर्मोएदेशका क्षेत्र । 
पाठक यह न समनं, कि साप्ताहिक या वार्षिक जल्सोमि 
व्याख्यान देना ही धर्मोपदेशक का कार्य क्षेत्र है। वहां तो 
चार्मिक लोग दी आते हें । पढिलिसे जिनकी प्रद्वत्ति घम्ममें होतीं 
दै, वे ही धार्मिक लोग जलसॉमें आते हैं; इस लिये ऐसे 
घार्मिकॉको घर्मोपदेश देना धोये हुए कपडे बो फिर धानेके 
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समान ही है । वास्तव में मालेन कपडे को ही धोकर स्वच्छ 
करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक वृत्तिके लोगों को ही 
धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यही सच्चा धर्म प्रचार है, 
यह बतनिके लिये इस सूक्तमै धर्म प्रचार करने योग्य लोगोका 
वर्णन निम्न लिखित शब्दोंते किया हे--'“यातुधान, किमीदिन्‌, 
दस्यु, अत्रिन । ” अब इनका आशय देखिये 

१ यातु-“यालु” भटकनेवाले का नाम है। जिसको घरदार 
कुछभी नहीं है और जो वन्य पशुके समान इधर उधर भटकता 
रहता दै उसका नाम “यातु” है । भटकने का अर्थ बतानेवाला 
“या” धातु इसमे है । 

२ यातुमान्‌- यातुमान्‌, यातुवान्‌, यातुमत्‌, शब्दका भाव 
“याठुवाला” है अर्थात्‌ जिसके पास बहुतखे यातु (भटकनेवाले) 
लोग होते हें । अथीत्‌ भटकने वाला के जमाव का मुखिया । 

३ यातुमावान्‌ - बहुतसे यातुमानों को अपने काबूमें 
रखनेवाला । 


४ यातुघान:- यातुओका धारण पोषण करनेवाला, अथौत्‌ 
भटकनेवार्लोको अपने पास रखकर उनको पोषण करनेवाला । 
“'याठु धान्य” भी इसी भावका वाचक है । 


पाठकॉने जान लिया होगा, कि ये शब्द विशेष बातको व्यक्त 
कर रहे हैं! जिसको घरदार ज्रीपुत्र आदि दोते हैं, और जो कुटुंबमें 
रहता हे, वद उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होता; जितना कि 
जिसका घरदार कुछभी न हो, और जो भटकने वाला होता 
हे । यह सदा भूखा रद्दता हे, किसी प्रकारका मनका समा- 
घान उसको नहीं दोता, इसलिये हरएक प्रकारका उपद्रव 
देनेके लिये रह तैयार होता है; इमी कारण “यातु” शब्दं 
“बुरी बृत्ति वाला” इस अर्थमें परत्रत होता हे । दुष्ट, डाळु, 
चोर, टेरे, बटमार आदि इसी शब्दके अर्थ आगे जाकर बने 
हैं । थे चोर डाकु जबतळ अकेले अकेले रहते हैं,तब तक उनका 
नाम “यातु” दै, ऐसे दोचार डाकुओको अपने वशामें रखकर 
डाका डालनेवाला “यातु-मान्‌, यातु-वान्‌, यातुमत्‌?” अर्थात्‌ 
यातुवाला किंवा डाकुचाला कहा जाता है। पहिले की अपेक्षा 
इससे समाजको अधिक कष्ट पहुंचते दें । इस प्रकारके छोटे 
डाकुओंके अनेक संधोंको अपने आधीन रखने वाला “ यातु- 
मा-वान? अर्थात्‌ डाकुओंकी कई जमातोंको अपने आधीन 
रखमेवाला । यह पूर्वकी अपेक्षा आधिक कष्ट प्रामों और 
्रांतोको भी पहुंचा सकता दै। इसीके नाम “यातु-घान, यातु- 
घान्य हें । पाठक इससे जान श्षकते दे, झि ये वैदिक शब्द 
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जो कि वेदमें कई स्थानोंमें आते हे, हीन और दुष्ट लोगाकें 
वाचक हें । अब और दोखये- 

५ अन्निन्‌- अत्री ( अतति ) सतत भरकता रहता है। यह 
शब्द भी पूवे शब्द का ही भाव बताता है। इसका दूसरा भाव 
(अत्ति ) खानेवाला, सदा अपने भोगके लिये दूसराँका गला 
काटनेवाला । जो थोडेसे धनके लिये खून करते हैं, इस प्रकारके 
दुष्ट लोगोंका वाचक यह शब्द है । 

६ किमीदिन्‌- (किं इदानीं ) अत्र क्या खांय, इस प्रकार 
की उृत्तिकाले भूखे किंवा पेटके लिये ही दूसरोंका घात पात 
करनेवाले दुष्ट लोग । 

७ दस्यु- ( दस्‌ उपक्षये ) घातपात करनेवाले, दूसरोंका 
नादौ करनेवाले हर प्रडारके दुष्ट लोग । 

ये सब लोग समाजळे सुखका नाश करते हैं, इनके कारण 
समाजके लोगोंका कष्ट होते हैं । ये ग्राममें आगये, तो आममे 
चोरी, डकैती, खून, लूटमार होती है, स्री विषयक अत्याचार 
होते हैं, सजनोंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हे इसलिये इन 
लोगोंको धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये, यद्द इस सूक्तका आदेश 
है । जो घरदारसे हीन हैं, जो जंगलों और बनें में रहते हैं, जो 
चोरी डकैती आदि दुष्ट कमे करते हैं । उनको धर्मोपदेश द्वारा 
सुधारना चादिये। अथोत्‌ जो नागरिक हैं, जो पदिलेसे 
ही धमके प्रेमी हैं उनमें घर्म कौ जाणति करनी योग्य है; परंतु 
जिनके पास घर्म की आवाज नहीं पहुंची ओर जिनका जीवन: 
क्रम ही धर्मबाह्य मार्ग्स सदा चलता रहता है, उनका सुधार 
करके ही. उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये। धर्मोपदेशक 
यह अपना कार्य क्षेत्र देखें। 

धर्मोपदेशक के गुण,शासन कार्य में नियुक्त क्षत्रिय के गुण, 
और जिन लोगोंमें ध्म प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता है उनके 
गुणकमै हमने इस सूक्तके आधारसे देखे । अब इन शब्दार्थोकि 
प्रकाश में यद्‌ सूक्त देखना है- 

दुष्टोका सुधार । 

प्रथम मंत्र--“'हे धर्मोपदेशक! तुम्हारी प्रशंसा करने- 

वाले दुष्ट ढकेतों को यहां छे आ, क्योकि तू वंदना प्राक्त 


. करनेपर दस्युओंका नाशक होता दै ” ॥ १॥ 


इस पहिले मंत्रमें दो विधान हैं- 

(१) स्तुति करनेवाले डाकुको यहां ले आ, भोर 

(२) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हो। 

इसका तात्पर्य यह दै- “ घर्मोपदेशक ऐसे दुष्ट डाकु बटमार 
आदिको मे धर्मोपदेश करनेके लिये जावे. उनको सत्य घमका 
उपदेश करे, चोरी अःदि पाप कमै हैं यह्‌ उनधो ठीक प्रकार 


(२८) 


समझा. दे, उन दुष्ट कर्मों से उन को वदद नित्रृत्त करे, जब वे 
ठक प्रकार जानेंगे कि चोरी आदि उनके व्यवसाय बुरे हैं और 
मानवोकी रक्षा करनेवाला सत्य धर्म भिन्न है और वह सत्य 
धर्म इस धर्मोपदेशकसे प्राप्त हों सकता है, तव वे इसके पास 
श्रद्धा भक्तिसे आदेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे ओर इसके सामने 
सिर झकायेंगे अथीत्‌ इनको प्रणाम करेंगे । जब उनमें इतनी 
श्रद्धाभक्ति बढेगी, तब उनका डाकूपनका नाश या हनन स्वयं 
ह्री हो जायगा । इसलिये मंत्र कद्दता है कि “ धर्मोपदेशक दुष्ट 
मनुष्योंको अपने. उपदेशद्वारा अपनी प्रशंसा करनेवाले बनाकर 
अथात्‌ अपने अनुगामी बनाकर, अपने समाजमें ले आवे, 
और उनसे नमस्कार प्राप्त करके उनका घातक बनें ।” 

“ जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकाही घात करना ? प्रथम 
विचित्र सा प्रतीत होता है, परन्तु अधार्मिक दुष्ट मनुष्यों के 
सुधार करनेवालेसे ऐसाही बनता है । जब दुष्ट मनुष्य धार्मिक 
बन जाता हें उस समय वह पढिले धर्मोपदेशक के सामने 
अपना सिर झुकता है और सिर झुक्राते ही दुष्ट मनुध्यके रूपसे 
मर कर धार्मिक नवजीवन प्राप्त करने द्वारा वह मानों नया 
ही मनुष्य बनता है । यदि एक डाकु घर्मापदेश सुनकर धार्मक 

- बनगया, तो उसका सामाजिक दृष्टिसे सत्य अर्थ यदी है कि 
एक डाकु मर गया और एक सच्चा घार्मिक मनुध्य नया पैदा 
हुआ । अब दूसरा मंत्र देखिये- 

मित भोजन करो । 

द्वितीय मंत्र- “ हे परम श्रेष्ठ अवस्थामें रहनेवाले, शरीर 
वशमें रखने वाळे ज्ञानी धर्मोपदेशक ! घी आदि पदार्थ 
तोल कर अथोत्‌ प्रमाणसे भक्षण कर । और दुर्टोको 
रुलादों ?॥ १२॥ 

इस द्वितीय मंत्रमें दो आदेशं हैं--- 

( १) तोलकर घी आदि भोजन खा और 

( २ ) दुष्टोको रुळा । 

धर्मोपदेशकों को ये दोनों बातें ध्यानमें घरनी चाहिये। 
घर्मोपदेशक जिस समय बाहर प्रचारके लिये जातें हैं उस समय 
भगत लोग उनको मेवा, मिठाई, घी, मक्खन, दूध आदि 
पदार्थ आउरशयकतासे भी अधिक देते हे । तथा जो नये घर्ममेँ 
प्रविष्ट होते हैं, उनकी भक्तिको तीत्रता अल्याधिक होनेके कारण 
वे ऐसे उपदेशकों का अधिक ही आदर करते हैं। इस समय 
बहुत संभव है कि जिह्ाकी लालचमें आकर उपदेशक 
अधिक खाये, और जौगर को बिगाडके कारण बिमार पडे । 
इसलिये वेदने उपदेश दिया कि धर्मोपदेशकाको तोलकर हो 


अथर्ववेद्‌का सुबोध भाष्य 


[ कां० १, 


खाना चाहिये । ये उपदेशक सदा भ्रमणमें रहनेके कारण तथा 
जलवायुके सदा परिवर्तन होनेसे इनकी पाचक शाक्तिमें बिगाड 
दोन। संभव दै; अतः जितनी पाचक शाक्ति होती है, उससे भी 
कम ही खाना इनके लिये योग्य है । इस कारण वेद कहता है, 
क्रि “ उपदेशक तोलकर ही घी आदि पदार्थ खावे !! कभी 
अधिक न खावें । 

मंत्रमें दुसरी बात “ दुष्टॉको रुलाने ” की है । यादे उपदे- 
शक प्रभाव शाली दोगा, और यदि उसके उपदेशसे श्रोताओको 
अपने दुराचारका पता लगा तथा उनके अंतःकरणमें घं 
भावना जागृत दी गई तो उनके रो पडनेमें तथा अपने पूर्व दुरा- 
चारमय जीवनके विषयमें पूर्ण पश्चाताप दोनेमें कोई सन्देहद्द 
नहीं है । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ अब 
तीसरा मंत्र देखिये 


दुष्टजीवनका पश्चाताप 
तृतीय मंत्र- “ दुष्ट लोग रो पढें, ओर हे धर्मोपदेशक ! 
तेरे लिये यह हमारा दान हे, क्षत्रिय भी इसका स्वीकार 
करे ?? ॥ ३.॥ 
सच्चे धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश सुनकर दुष्ट लोगोंको अपने 
दुराचारका पश्चात्ताप होवे और वे रो पढेँ । तथा जनता ऐसे 
घर्मोपदेशकाँको तथा उनके सदायक क्षत्रियोंको भी यथा शाक्ति 
दान देती रदे । जनताकी घनादिकी सदायतासे ही धर्मोपदेशका 
कार्य चलता रहे । अब चतुर्थ मन्त्र देखिये- 
धर्मोपदेशक कासे चलावे । 


चतुर्थ मन्त्र- “पहिले धर्मोपदेशक अपना कार्य प्रारंभ करे। 
पीछेसे क्षत्रिय उसकी सहायता करे । इसका परिणाम ऐसा 
हो कि सब दुष्ट आकर 'में यहां हूं” ऐसा कहें ” ॥ ४ ॥ 

धर्मोपदेशक देशदेशान्तरमें, जहां जहां वे पहुंच के, वहां 
निडर होकर जाकर, अपना धर्मप्रचारका कार्य जोरसे करते 
जाय । कठिनसे कठिन परिस्थितीमें भी न डरते हुए वे अपना 
कार्य जोरसे चलावे । पॉछेसे क्षत्रिय उनकी उचित सहायता 
करे । परन्तु ऐसा कभी न होवे कि धर्मोपदेशक पहिले ही क्षत्रि- 
योंकी सहायता प्राम करके क्षात्रबलके जोरपर धर्मप्रचार का 
कार्य चळावें, यह ठाँक नहीं। इसील्य वेदका कहना है कि 
धर्मोपदेशक त्राह्मण क्षात्र बलके भरोंसेसे अपना धर्म प्रचारका 
कार्य न करें, त्युत धर्मप्रचारको अपना आवश्यक कर्तव्य समझ 
कर ही अपना कर्तव्य करता रददे.। इस धर्मम्रचारका परिणाम 
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ऐसा हो, कि सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण सुधारले 
और खुले दिलक्ष उपदेशकॉके पास आकर कहें कि “ हम अब 
आपकी शरणमेँ आगपे हैं।?? यही धर्मे प्रचारका साध्य है। धर्म 
प्रचारते दुराचारी डाकु सुधर जांय और अच्छे धार्मिक बनें, वे 
अपने पूर्व दुराचारका पश्चाताप करें, तथा जब पूर्व दुराचारका 
उनको स्मरण आवे उस श्षमय उनको रोना आवे । क्षत्रियऊे 
बल की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक 
और आत्मिक शक्तिते यह कार्य करें। पिछेते क्षत्रिय उनको 
मदत पहुँचावे । क्षत्रियके जोरसे जो धम प्रचार होता है, वह 
सत्य नदी हें, परन्तु ब्राह्मण अपने सात्विक बृत्तिस जो हृदय 
पलटा देता है, वही सचा धर्मपरिवर्तन है । इस प्रकार चतुर्थ 
मंत्रका आशय देखनेके पश्चात्‌ अब अगला मंत्र देखिये 


दुष्टोंकी पश्चात्तापसे शुद्धि 


पंचम मंत्र-- “ हे ज्ञानी उपदेशक ! हम तुम्हारा पराक्रम 

देखेंगे । हे मनुष्योंकों सन्मागे बतलानेवाले ! तुम दु्टोंको 

हमारे धमैका उपदेश करो । तुंम्हारे प्रयत्नसे पश्चात्ताप 

४४१ हुए सब दुष्ट लोग हमारे पास आवें और वैसाही 
॥ २? ॥८५॥ 


पूवोक्त प्रकारका सच्चा धर्मोपदेशक जिस समय धर्मोपदेश के ` 


लिये चलने लगता है, उत्त समय उसका गौरव कहते 
लोग कहते हैं कि “हे उपदेशक | अब तू उपदेश करनेकें लिये 
जा रहा दै, हम देखेंगे कि तुम अपने परिशुद्ध सदुपदेशसे 
कितने लोगोंके हृदय़में पलटा उत्पन्न करते हो और कितनों 
को संत्य धर्मकी दीक्षा देते हो । इसावै तुम्हारे पराकमका हमें 
'प्रता लग जायगा। तुम जाओ, इम तुम्हारा गौरव करते हैं। 
सत्यधर्मका संदेश सब जनता तक पहुंचाओ । तेरे उपदेश को 
ज्ञानामिसे तपे हुए और पश्चात्ताको प्राप्त हुए लोग हमारे अदर 
आवें और कहें “ कि हमने अब धमोर्त पाया है। और अब 
हम आपके बने हैं ।” 


“त्त, संतप्त, परितप्त” ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हैं | तप 
शब्द तपकर शुद्ध दीनेका सूचक है। आमि तपाकर सोना, 
चांदी, तांबा आदि धातुओंको शुद्ध करता है अथात्‌ उनके 
ळक दूर करता है। इसी प्रकार यहांका आम्न-जो ज्ञानी 
धर्मोपदेशक दे-वढ अपनी ज्ञानामिमें सब दुष्टोको तपाता है 
और अच्छी प्रकार उनके मलोंको दूर करता हे । शुद्धिकी यही 
विधि है । भोगके जीवनको छोडकर तपके जीवनमें आना हो 
धार्मिक बनना दै । इस दृ्शीसे इस मंत्रका “परि-तप्ताः” शब्द 


धर्म-प्रचार- सूक्त । ` 
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बडे भावका सूचक हे । अब छठे मंत्रका भावार्थ दोधेये-- 


धर्मका दूत । 

षष्ठ मंत्र-' हे ज्ञानी पुरुष! अपना कार्य आरंभ कर । 
हमारे काये के लिये ही तुम्हें आगे किया है । हे उपदेशक ! 
तू हमारा धार्मिक संदेश पहुंचाने वाला दूत बन कर दुष्टोंको 
पश्चात्तापसे रुळा दे ?॥ ६ ॥ 

धर्म प्रचारके लिये बाहर जानेवाले उपदेशकको लोग कहते 
हैं के- “अब तू अपना धर्म प्रचारका कार्य आरंभ करदो। विना 
डर देशदेशांतरमें जा और वहां सत्यधर्मका प्रचार कर । यही 
हमारा कार्य है और इसी कार्यके लिये तुम्हें आगे भेजा जाता है, 
अथवा आगे रख। जाता है। हमारा धार्मिक संदेश जगतर्म 
फैलाना दै, इध संदेशकों स्थान स्थानमें पहुंचानेवाला दूतही तू. 
है । अब जा और धार्मिक संदेशकों चारों दिशाओंमें फैला दो 
और इस समय तक जो लोग अधार्मिक कृत्तिसे रहते हैं, उनको 
अपने सदुपदेशद्वारा शुद्ध करो और उनको अपने पूर्व दुराचारका 
पूण पश्चात्ताप होने दो। उनके दिलोंकों ऐसा पलटा दो कि 
जिससे वे अपने पूर्वाचरणका स्मरण करके रोने लगे । ” इस 
प्रकार जगतका सुधार करनेके लिये घर्मोपदेशर्कोक्रे भेजा जाता 
ह । 

डाकुओंको दण्ड । 

इतना धर्मोपदेश होकर भी जो सुघरेंगे नहीं ओर अपना 
दुराचार जारी रखेंगे अथवा पूर्वोक्त प्रकारके श्रेष्ठ धर्मोपदेश कोके 
पराकाष्ठाके प्रयल करनेपर भी जो अपना दुष्ट आचरण नहीं 
छोड़ते और: जनताको चोरी डकैती आदिसे अत्दंत कष्ट देते ही 
रहेंगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मणका कार्य नहों, वद कार्य 
क्षत्रियका है यह आशय अगले मंत्रमें कहा दे- 

सप्तम मंत्र- “ हे धर्मोपदेशक ! तुम्हारे प्रयल करनेपर भी 
दुष्ट डाकु आदि अपने दुराचार छोडते नहीं उनको बांध कर यहां 
ला ओर पश्चात्‌ क्षत्रिय उनके सिर तलवारसे काट दे ”॥ ७ ॥ 

श्रेष्ठ धर्मोपदेशक . अपना घर्मापदेशका प्रयत्न करे ओर 
डुशेंको पवित्र धार्मिक बनानेका यत्न करे । जो सदाचारी बनेंगे 
वे अपनेमें सेमिलित हो जांयगे । परंतु जो वारंवार प्रयत्न कर- 
नेपर भो अपना दुष्ट आचार जारी रखेंगे उनको दण्ड देना 
आवश्यक ही है । क्योंकि सब शासन संस्था समाज की शांतिके 
लिये ही है। परतु दुष्टांका भौ सुघरनेका पूरा अवसर देना 
चादिये । जब वारंवार प्रयत्न करनेपर भी वे सुधरेंगे नहीं तो 
क्षत्रिय आगे बढे और अपना कठोर दण्ड आगे करे क्षत्रिय 


` उन अत्याचारी दुष्टोको बांधकर उनके सिर ही क.टदे, इससे 
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अन्योंको भी यह उपदेश मिल सकता है, कि दम भी धार्मिक 
बननेसे बच सकते हैं, नहीं तो. हमारी भी यही अवस्था 
बनेगी । 


ब्राहमण ओर क्षात्रियॉके प्रयत्नका प्रमाण । 


इस सृक्तमें ब्राह्मणके प्रयत्न के लिये छः मंत्र हें और एकदी 
मंत्रमें क्षत्रियका कठोर दण्ड आगे करनेको सूचित किया दै । 
इससे स्पष्ट है कि कमसे कम छः गुणा प्रयत्न ब्राह्मण अपने 
सदुपदेशसे करें, इतने प्रयत्न करनेपरभी यदि वे न सुधरे, कमसे 
कम छः वार प्रयन्न करनेपर भी न सुधरे, छःवार अवसर देने- 
पर भी जो लोग दुष्टता नहीं छोडते, उनपर ही क्षत्रियका वज्र 
प्रहार होना योग्य दै । क्योंकि जिनको जन्मसे ही दुष्टता करने 
का अभ्यास होगा वे एक वारके उपदेशसे पलट जांयगे अथवा 
सुधरेंगे यदद कठिन अथवा अशक्य हैं । इसालिये भिन्न 
उपायोसे उनको अधिक अवसर देने चाहिये । इतना करनेषर 
भी जो नहीं सुधरते उनको या तो बंधन में डालना या 
शिरच्छेद करना चाहिये। 


ब्राह्मण भी हनन करता दै और क्षात्रेयमी करता है परन्तु 
दोनोके इनो में बडा भारी भेद है। पढिले मन्त्र में ब्राह्मण 
की रीति बताई है और सप्तम मन्त्रमें क्षत्रिय की पद्धति बतादी 
दे । क्षत्रिय की रीति यही है कि तळवार लेकर दुष्टका गला काट 
डालना, अथवा दुष्टोको कारागहमें बान्धकर रखना । ब्राह्मण 
की रीति इससे भिन्न हे; ब्राह्मण उपदेश करता है, उपदेश 
द्वारा श्रोताओक दिलोंको पलटा देता है, उनको अनुगामी बना 
देता हैं, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता दै। दोनोंका 
उदर्य दुष्टोकी संख्या कम करने का ही होता हे, परन्तु ब्राह्मण 
दुष्टाको सुधारने प्रयत्न करता है, हृदय जुद्ध बनाता है और 
दुष्ठोकी सख्या घटाता हे । और क्षात्रिय उनकी कतल करके 
उनकी संख्या घराता हे । इसी लिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ 
भार क्षत्रियके दूसरे दर्जेके है । 


दका सुबाध भाग्य 
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वेद जहां “ हनन, दहन, परिताप, विलाप !” आदि शब्द 
आते हैं वद्दां तवेत्र एकसाही अर्थ लेना उचित नहीं । वे शब्द 
ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त दृ हैं वा क्षत्रिय के लिये हुए दें यहद 
देखना चाहिये । हनन खे शत्रुकी संख्या घटती है, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय दोनों अपने अपने श्नसे इनन करते हैं, परन्तु ऊपर 
बतायादी है, कि ब्राह्मण विचार परिवर्तन द्वारा शत्रुका नाश 
करता दै और क्षत्रिय शिरच्छेदादि द्वारा शत्रुको घटाता दे । इसी 
प्रकार “ विलाप ” भी दो प्रकार का है । क्षत्रिय शत्रुकी कतल 
करता है उस समय भी छात्रुके लोग विलाप करते हैं और रोते 
पीटते दी हैँ । उसी प्रकार ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा जिस समय 
श्रोताऑके हृदयमें भक्तिभाव और धमेप्रेम उत्पन्न करने द्वारा 
कृत दुराचारका पश्चात्ताप उत्पन्न करता हे उस समस भी वे 
लोग रोते हैं और आंसू बद्दाते है । इन दोनों आंसू बहाने में 
बडा भारी भेद है । जो इष्ट परिवर्तन ब्राह्मण कर सकता है 
वह क्षत्रिय कदापि नहीं कर सक्रता। यही बात “परिताप, 
सन्ताप” आदिक्रे विषयमे समझनी चाहिये । 


इस सूक्तका अर्थ करनेवाले विद्व।नोंने इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणा- 
लाके भदको न समझने के कारण इन राब्दोके अथीका बडा 
अनर्थ किया दवे । इसालिये पाठक इस भेदको पाईले समझे 
और पश्चात्‌ मन्त्रोके उपदेश जाननेका यत्न करें । यह बात 
एकबार ठीक प्रकार समझमें आगई, तो मन्त्रोंका आशय समझ- 
नेमें कोई कठिनता नहीं होती, परन्तु ब्राह्मणों और कषत्रियोके 
क्रमशः कोमल और तीक्षण मार्गोका भेद यदि ठीक प्रकार सम- 
झमें नहीं आया, तो अर्थका अनर्थ प्रतीत होगा । इसलिये 
ढुष्टोंकी संख्या ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षत्रिय किस 
प्रकार घटाता है, इसी प्रकार ये दोनों शत्रुओको किस रीतिसे 


"लाते हैं, तपाते हैं और जलाते दै, यद पाठक अपने बिचार से 


आर यहां बताये मागैसे ठीक समझें और ऐसे सूक्तोंका तात्पर्य 
जाने | 


(<) 
( ऋषिः-चातनः । देवता--अग्निः, बृदस्पतिः ) 


इद्‌ हवियोत॒घानान नदी फेन॑मिवा वहन | य इदं ख्री प॒मानकंरिह स स्तुवतां जनः ॥१॥ 
अयं स्तुवान आगमदिमं स्म॒ प्रतिं हय॑त । बहंस्‍्पते चशे लब्ध्वाग्नींषोमा वि विंष्यतभ्‌ ॥२॥ 
यातुषान॑स्य सोमप जहि प्र॒जां नर्यस्व च । नि स्तुंवानस्यं पातय परमक्ष्यतावरम्‌ ॥३॥ 


MMs eR, THER INDE? ति 


छू० ८, मं० १-४] घमे-प्रचार-सूक्त । . (११) 


यत्रैपामग्ने जनिमानि वेत्थ॒ गुहां सतामास्त्रिणो जातवेदः । 


तास्त्वं बरह्मणा वावृधानो जह्यां शततहंमग्रे ॥४॥ 


अर्थ-- ( नदी फेनं इव ) नदी फेन को जेसी लाती है उस प्रकार ( इदं हविः ) यह दान ( यातुधानान्‌ आवहत्‌ ) 
दुष्टोंकी यहाँ लावे । ( यः पुमान्‌ ) जो पुरुष अथवा जो स्त्री ( इदं अकः ) यइ पाप करती रही है । (सः जनः ) वद्द मनुष्य 
तेरी ( स्तुवतां ) प्रशक्षा करे ॥ १॥ ( स्तुवानः अयं: ) प्रश करनेत्राला यद्‌ डाकु ( आगमत्‌) आया है, ( इमं ) इसका 
( स्म प्रति हर्येत ) अवश्य स्वागत करों । हे ( बृहस्पते ) ज्ञानी उपदेशक ! इस को (वशे लब्ध्वा ) वशमें रखक्रर, हे ( अरनी: 
घोमौ ) आमि और सोम | ( वि विध्यतं ) इसका विशेष निरीक्षण करो ॥ २॥ हे ( सोमप ) सोमपान करनेवाले | ( यातुधानस्य 
जां ) दुष्टकी सन्तान के प्रति ( जहि ) जा, पहुंच और ( च नयस्व ) उन्हें लेजा अधीत सन्मार्यते चछा । तथा ( स्तुवानस्य ) 
प्रशंसा करनेवालेका ( परं उत अवरं ) श्रेष्ठ और कनिष्ठ ( आक्षे ) आंखे ( नि पालद ) नोचे कर दो ॥ ३ ॥ हे (अग्ने जातवेद: ) 
तेजस्वी ज्ञानी पुरुष! (यत्र गुहा ) जडां कहां शुफामें ( एबां ) इन ( अन्निगां सतां ) भठकनेवाले सजनो के ( जनिमानि ) 


कुलों और संतानों को ( वेत्थ ) तू जानता है ( तान्‌ बरह्मणा वावृधान; ) टको ज्ञाने बढाता हुआ (एषां शाततई जहि ) 


इनके सैकडौं कष्टोंका नाश कर ॥ ४॥ 


यह सूक्त भी _ हूक मी पेरू का दी उपरेश विशेष रातिसे बताता झया इख ठे जे ज CO छा काही उपदेश विशेष रीतिसे बताता 
है। दुष्ट लोगॉको किस रीतिसे सुधारना योग्य हे इसका विचार 
इस सूक्तमे देखने योग्य दै । इस सूक्तमें ब्राह्मण उपदेशक का 
एक और विशेषण आगया है वह “बृहस्पति;” है । इसका अर्थ 
ज्ञानपाति प्रसिद्ध दै, बृहस्पति देवोंका गुरु ब्राह्मण ही हे; इस- 
- लिये इस विषयमें शंका दी नहीं है । “सोम” शब्द इसीका 
वाचक इस सुक्त में दै। “ सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा । ” 
ब्राह्मणोंका सुखिया सोम है, उसी प्रकार बृहस्पति भी श्रेष्ठ ज्ञानी 
ब्राह्मण दी दें । पाठक इन शब्दांको पूर्वोक्त सुक्तके ब्राह्मण वाचक 
शब्दाको साथ मिलाकर देखें और सबका मिलकर मनन करें, 
तो उनको पता लग जायगा कि धर्मोपदेशक ब्राह्मण किन गुणोंसे 
युक्त होना चाहिये । अब क्रमश; मन्त्रॉका आशय देखिये-- 


धर्मोपदेशका परिणाम । 


प्रथम मन्त्र- “ जिस प्रकार नदी फेन को छाती हे, उस 
प्रकार यह दान दुष्टोंको यहां ले आवे) उनमें से सी या बुर 
जो कोई इस प्रकारका पाप करता है वही आदमी स्तुति कर- 
नेवाला बने । ॥ १ ॥ 

जष्टिजलुसे भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनो 
लाती है उसी प्रकार पर्मप्रचार के लिये अर्पण च्या हुआ यह 
हमारा दान दुष्ट लोगोंको यहां शत्र छावे । अथीत्‌ इस दानका 
विनियोग घमेप्रचारमै होकर उस धर्मप्रचारस इतना प्रचारका 
कार्य द्वोवे, कि जिसे सब दुष्टलोग अपनी -दुष्टता छोडकर 
उत्तम नागरिक बननेके लिये मारे पास आजावें। उनमें खिया 


हों या पुरुष हों, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला हो, वह 
उपदेश सुनते ही धर्म भावसे प्रेरित होकर तथा धर्ममें आनेके 
लिये उत्सुक होकर, धर्मही प्रशंसा करे और अधमीचरण की 
निंदा करे । पाठक ध्यान रखें, छि हृदयके भाव परिवार्तित 


. होनेका यढ पहिला लक्षण है । धर्मेमें प्रविष्ट होनेऊे पश्चात्‌ धर्म- 


संघे लोग उससे [किक प्रकार आचरण करें इस विषयका उप- 
देश द्वितीय मंत्रम देखिये-- 


नवप्रावष्टका आदर । 


द्वितीय मंत्र-“ यह स्तुति करता हुआ आगया है, इसका 
स्वागत करो । हे ज्ञानी पुरुष! उसको अपने वशमे रख कर, 
बाझण और उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखें ॥ २॥ ” 

उपदेश श्रवण करके धमेडी ओर आकर्षित होकर धर्मकी 
प्रशंसा करता हुआ यह पुरुष आया है । अथीत्‌ जो पाहिले 
अधार्मिक दुराचारी डाकु था उसका मन धर्मक्री ओर झुका है 
औरं वह खुळे दिलसे कहता हे कि धै मार्गते जाना ही उत्तम है। 
घी श्रेष्ठता वह जानने लगा है और अधमी चरणसे मनुष्यकी 
जो गिरावट होती दै वह उसके मनमें अब अच्छी प्रकार आगई 
हे । उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब धर्मसंघमे प्रविष्ट होना 
चाहता हे और उसी उद्देशसे बह धार्मिक लोगोंके पास आगया है । 
इस समय धार्मिक लोगोंको चाहिये कि वे उसका खागत करें, 
उसका खकार आदर पूर्वक करें अथीत्‌ उसको अपनायें ॥ 
बृहस्पति अर्थात्‌ जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास वह रहे, वह 
उनके कहे नियमोंके अनुसार चले, तथा अन्य समय उनपर 


( ३२ ) 


निरीक्षण उपदेशक ओर ब्राह्मणोका मुखिया करते रहें, और 
वारंवार उनको धमपथफा बोध कराते रहें । 

इस प्रकार उसकी योग्यता बढाई जाय ओर उसके धार्मिक 
भावका पाषण किया जाय । नहीं तो धमेश्षघ॒म प्रविष्ट हुआ नव 
मानत सल्टृगियोकी उदासीनताक कारण उदासीन होकर चला 
जायगा और अश्रिक विरोधी बनेगा; इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए 
मनुष्यको अपनानेके विषयतें सत्संगिय्रोपर यह बडा भारी बोझ 
है। इस विषयमें वेदके चार आदेश ध्यानमें धरने योग्य हैं | 

१ यह नवीन प्रविश हुआ है, 

२ इसका गोरव करो, 

३ प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियममें चलानेकी शिक्षा 

दे और 

४ अन्य विद्वान्‌ उसका निरीक्षण करें। 

इस मतमै “विध्यतं? शब्द है, उसका प्रसिद्ध अर्थ निशाना 
मारना है, निशाना मारनेका तात्पर्य उसपर वेधक दृष्टि रखना, 
उसकी विशेष निग्राणी करना हे । उसमा विशेष ख्याल रखना, 
उसका सदा भला करनेक्रा यत्न करंना। अस्तु । अब तीसरा 
मंत्र देखिये -- 

दुष्टोंकी संतानका सुधार । 

तृतीय मंत्र- “हे सोमपान करनेवाले ! दुष्ट छोगॉकी 
अजाको अर्थात्‌ उनके बालबच्चोंकों प्राप्त करो और उनको 
उत्तम मागंसे चलाओ । जो. तुम्हारी प्रशंसा करेगा उसकी 
दोनों आंखें नीचे करो ॥ ३ ॥” 

सोम-पान करनेत्राछा अथीत्‌ यज्ञकर्ता ब्राह्मण यज्ञद्वारा धर्म 
प्रचारका बडा कार्य करता है । दुष्टोका सुधार करनेक्रे महत्व 
पूर्ण कार्यमें विशेष महत्त्त्की बात यह है कि, धर्मके प्रचारेक 
आयुसे बडे बृद्ध आदमियोंकी अपेक्षा नवयुवक्रीके सुघारका 
अधिक यन्न करें ।'नवयुवकोंके संघ बनावे, उनका आचार 
खुघारेँ, उनक्री संचि सदाचारकी ओर करें अर्थात्‌ इरए ऊ रीतिसे 
उनको धार्मिक बन.नेका सबसे पढिले उद्योग करें। क्योकि 
आयुष्त बडे लोग अपने दुराचारमें ही भस्त रहते डे अथवा उनको 
वदी आचार प्रिय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको 
पलटाना कठिन कार्ये दै । परंतु नवयुवकोंके कोमल मन होते हैं, 
उनमें उतने दृढ कुसंस्कार नहीं होते, इसलिये नवयुवकोंका 
सुधार अति शीघ्र हो सकता दै । इसेक अतिरिक्त यदि नव 
युवक सुधर गये, तो उनका अगिका वंशादी एकदम सुधर जाता 
दै । इसलिये नवयुवकॉंको सुधारनेका प्रयत्न विशेष रीतिसे करना 
चाहिये । दुष्टोंके बालकोंको जमा करके उनको धर्मनीति अर्थात्‌ 
धार्मिक आचारको शिक्षा देना चाहिये । उनमें जो तुम्हारे धर्म 


अथवदेवेदका सुवोध भाष्य। 


[ कां० १, 


की प्रशंसा करेगा उसकी आंखें पहिले नांचे करो, अर्थात्‌ उनकी 
जो आंखें ऊंची दोती हें वह नीची हो जांय । इसका आशय 
यदृ है कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्र भाव युक्त 
टाटि स्थापित कशे । अधाभिक दुष्ट छोगोंकी आंखें लाल और 
मदोन्मत्त द्वोती दें,भौदें टेडी और चढी हुई होती हैं, दूसेर मनुष्यकी 
जान लेना उनको एक सहज वात होती है, यह टेढी दृष्टिका 
भाव है । नीची इष्टिका आशय चालचलनकी नप्नता, श्रद्धा, 
भक्ति, आत्मपरीक्षा, आत्मछ॒धार आदि हे । ( अक्षि निपातय) 
आंख नाचे करना, यह दृष्टिम भेद हे । साधारण मनुष्यकी दृष्टि 
और प्रकारकी होती है, चोरकी दृष्टि और होती है, साधुकी दृष्टि 
और होती दै तथा डाकूकी दृष्टि भी और होती है। बालककी 
दृष्टि, तथा तरुण और इद्धोंकी दष्टि में भद दै । इसलिये वेदमें 
कहा क्रि उनकी दृष्टि नम्र करदों। धार्मिक आचार जीवनमें ढाले 
गये तो ही यह दृष्टि बनती है अन्यथा नहीं। अस्तु। इस प्रकार 
तृतीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात्‌ चतुर्थ मंत्रका आशय अब 
देखिये -- प, 
घराम प्रचार । 

चतुर्थ मंत्र = “हे ज्ञानी उपदेशक ! जहां कहां गुफाओं में 
इन भटकने वालोमेंसे किंचित भले पुरुषोंके कुळ या संतान 
होंगे, वहां पहुंच कर ज्ञानकी उनमें वाढि करते हुए, उनसे 
होनेवाले सैंकडों कष्टोंको दूर करदो ”॥४॥ 

चोर डाकु आदि ओके. सुघारका विचार करते समय उनको 
संघोमिं उपदेश करना यह साधारण हौ बात है, इससे अधिक 
परिणाम कारक बात यह है, कि उनके परिवारोमें जाकर वहाँ 
उनको धर्मोपदेश करना चाहिये । ऐसा करनेके समय उन दुष्ट 
लोगमिं जो कुछ भी भले आदमी (सतां अत्रिणा ) होंगे, 
उनके घरोमें पहिले जाना चाहिये, क्‍योंकि उनके दिल किंचित्‌ 
नरमसे होनेके कारण उनपर शीघ्र परिणाम होना संभव है। 
इनके घरॉमें जाकर उनको, उनकी ज्लियोंको तथा उनके बाल 
बचेको योग उपदेश देना चाहिये । उनकी उन्नति ( ब्रह्मणा 
चाग्रधानः ) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, अर्थात्‌ 
उनको ज्ञान देना चाहिये । सचा धर्मज्ञान देनेसे हौ इनका 
उद्धार हो सकता है। एकबार धमेज्ञानमें इनकी रुची बढ गयी, 
तो इनसे होनेवाले सैंकडों कष्ट दूर हो जांयगे और इनका भी 
कल्याण होंगा । 

इस प्रकार इन दो सूक्तोंका उपदेश विशेष मनन करने 
योग्य है । घर्म प्रचार करने वाले उपेदेशक तथा उपदेशकॉको 
नियुक्त करनेवाले सजन इन वैदिक आदेशोंका मनन करें और 
उचित बोध लेकर अपने भाचरणमें लानेका यत्न करें । 


soso 


nn 


सू०. ९, म॑० १-४] यचेःप्राति-सर्त । १ (३१) 


वर्च:प्राप्ति-सक्त । 


यह सूक्त “ वर्चस्य-गण” का प्रथम सूक्त है । वर्चस्यगणके सूकोमे “तेज संवर्धन, बलसंवर्धन, धनकी प्राप्ति, शरीरकी पुष्टि, 
समाज या राष्ट्रमै सम्मानप्राप्त” आदि अनेक विषय होते हें । वचेस्यगणमें कई सूक्त है, उनका निर्देश आगे उसी उसी 
स्थानपर किमा जायगा -- 


(९) 
[ ऋषिः अथर्वा। देवता-बस्वादयो नानादेवता! ] 
अस्मिन्वसु वसंवो धारयन्त्विन्द्र। पूषा बरु॑णो मित्रो अग्नि: । 


इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरास्मिन्‌ ज्योतिंषि धारयन्तु ॥ १॥ 
अस्य देबा; प्रदिश्ि ज्योतिरस्तु छया अभ्निरुत वा हिर॑ण्यम्‌। 

सपर्त्ना अस्मदर्धरे भवन्तूत्तमं नाकमधि राहयेमम्‌ ॥२॥ 
येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ज्रह्मॅणा जातवेदः । 

तेन त्वर्मम इह वँधयेमं संजातानां भ्रेष्ठय आ चद्येनम्‌ ॥३॥ 


एषाँ यज्चमुत वचो ददेऽहं रायस्पोषंमुत चित्तान्य॑ने । 
सपत्नो अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोइयेमम्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ = ( अस्मिन्‌ ) इस पुरुषमें ( वसवः ) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि ये देव (वसु ) धनको (धारय- 
न्तु ) धारण करें । आदित्य और विश्वे देव (इभं ) इस पुरुषको ( उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि ) आति उत्तम तेजमें धारण करें 
॥ १ ॥ दे ( देवाः ) देवो | ( अस्य ) इस पुरुषे ( प्रदिशि ) आदश ज्योति, सूर्य, अभि और हिरण्य ( अस्तु ) दोवे । 
( सप्रस्वाः ) शत्रु ( अस्मत्‌ अघरे ) हमारे नांचे ( भवन्तु ) होवें और ( इमं ) इसको ( उत्तमं नाकं ) उत्तम सुखमे (अधि 
दोय ) तुम चढाओ॥ २ ॥ दे ( जातवेदः ) र उपदेशक | ( येन उत्तमेन ब्रह्मणा ) जिस उत्तम ज्ञाने इन्द्रके लिये 
( पयांसि समभरः ) दुग्धादि रस दिये जाते हैं ( तेन ) उस उत्तम ज्ञानसे, हे ( अन्न ) तेजस्वी पुरुष | ( इमं ) इसको ( इह ) 
यहां ( वर्षय ) बढाओ और ( एने ) इसको ( सजातानां श्रैष्झये ) अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्थानमें ( भा घेदि ) स्थापित कर ॥३॥ 

( अग्ने ) तेजस्वी पुरुष | ( एषा ) इनके यज्ञ, ( वचेः ) तेज, (.रायः पोषं ) धनको वृद्धि और चित्त आदिको ( भह 
भा ददे ) मैं प्राप्त करता हूं । ( सपत्नाः) शत्रु हमारे नौचेके स्थानमें रहें और ( इमं ) इस मनुष्यक्रो उत्तम सुखमै ( भावे रोहय) 
पहुँचा दो ॥ ४ ॥ 


हल त Nr लाह 
इस सूक्तका भावार्थ देखनेके पूर्वे सूक्तकी कई बार्तोका स्पष्टी- 
करण करनेरी आवश्यकता दे, अन्यया सूक्तका भावार्थ समझमें ही... जो हण्डे है, बढ पिण्डमें दे, तथा जो पिण्ड्में है वह 
नहीं आवेगा । सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका मनुष्येसे ग्रहाण्डमे है अथीत जो विश्वमै है, उसका सब सत्त्व प्क 
क्या संबंध दे इसका ठीक ठीक शान होना आवश्यक है, व्यक्तिमें है और जो व्यक्तिमें है उसका विस्तार स विश्वमे हैं, 
इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे इसका विशेष ज्ञान निम्नलिक्षित कोष्टकसे हो सकता है । 
(झह भा. कां १ ) 


देवताओंका सम्बन्ध । 


(३४) ` * 

व्यक्तिमें देवतांश समाजमें दवता बिश्वमेँ देवता 
निवासक शाक्तियां समा जस्थितिकी वसव! (अष्ट ) 

आठ शक्तियां 

स्थूलशरीर मातृभूमि पृथ्बी 
रक्तादि धातु. जल नदी नद आदि आपू 
शरीरका तेज भग्नि विद्युत्‌ आदि तेजः ज्योतिः 
आण शुद्ध वायु घायुः 

कान स्थान १ आकाशा! 
अन्नपान ओषाश्रि, वनस्पति धान्यादि सोमः 

प्रकाश प्रकाश अह; 

इन्द्रिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि, देवाः 
ज्ञान ब्राह्म ग, शानी मनुष्य प्रष्ठन्‌ 
क्षात्रतेज क्षत्रिय वीर ड्न्द्रः 

पुष्टि राष्ट्रपोषक आधिकारी पूरा 
शांतभाव जलाधिकारी वरुण: 
मित्रभाव मित्र जन मिश्रः 

बाणी शनी उपदेशक अग्नि: 
खातंत्रय खतंत्र विचारके लोग आदित्याः 
मत्र, दर्शशाक्त दार्शनिक विद्वान्‌ तुये। 

सब दिव्य गुण सब विद्वान्‌, कारीगर विश्वे देवाः 

तेज धन हिरण्यं 

दुष्ट विचार शशु सपत्नाः 
आनंद खार्धानता नाक (खर्गे ) 
तेजी 2! उत्तम ज्योतिः 
सुख 9) मध्यम ” 

अघम " 


“ रचये '* पुस्तकर्में अशाबतारका वैदिक आव वर्णन 
किया है वह इस समय अवश्य पढिने । ( साध्याय मंडलद्वारा 
प्रकाशित । मूल्य १॥ ) 


इस कोष्टकसे पाठकॉको पता लग जायया कि सूश्रोक्त देवता 
शरीरमे क्रिस रूपमे हैँ, राष्ट्रमै क्रिस रूपमें है और जगतमें 
किस रूपमें हैं। सूर्यदेव जगतमें कदां दै यदृ सब जानते हैं, 
बही अंशरूपसे शरीरमें है जिसको नेत्र या दशनशक्ति कहते हैं, 
राष्ट्रमें भी जो पुरुष विशेष विचारसे राष्ट्रकी अवस्थाका विचार 
करते हे वे दाशानक पुरुष राष्ट्रके सूय हे क्योकि उनके 
दाये मागेसे जाता छुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामै पहुंच 
सकता है । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें देखना- 
योग्य है । 


अथर्धवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काँ० १, 


इस सूक्तमें प्रारममें ही “अस्मिन्‌” पढ्‌ है इसका अर्थ “हस 
मनुष्यमॅ” ऐवा है । प्रश्न होता है कि किस मनुष्यके उद्देश्यसे 
यह शब्द यहां आया है १ पूर्व सूक्ते साथ इस सूक्ता संबंध 
देखनेस स्परतापूर्वक्र पता लगता है कि इस दाब्दका संबंध 
पूर्व सूक्तमेँ वार्णित “नवप्रविष्ट शुद्ध हुए” मनुष्यके साथही है । 
जो मनुष्य मनकी शति खदलनके कारण अपने घर्ममें प्रविष्ट 
हुआ है, उसकी सबसे अधिक उन्नति कनिका इच्छा करना 
प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक क्त॑व्यही है । अपने घर्ममं जो ्रे- 
छते श्रष्ठ प्राप्तव्य है, वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषयकी 
इच्छा मनर्म धारण करनी चादिये, अर्थात्‌ उतक्रो विशेष तेज 
प्राप्त हो ऐया इन्छा धरनो चाहिये । यद्यपि इस सूक्तरा पूवी- 
पर संबंध देखनेसै यह सूक्त नव प्रविष्टकी तेजश्रद्धिके छिमे हे 
ऐसा प्रतीत होता दे; तथापि दरएक मनुष्यक्री तेज शद्धिके सा 
मान्य निर्देश भी इसमें देँ और इस दृष्टि यह सामान्य सूक्त 
सब मनुष्येके उपयोगी भी है । पाठक इसका दोनों प्रकारसे 
विचार करें । 

अब यहां पूर्वोक्त मंत्रा भावाथे दिया जाता है और वहू 
भावार्थ देनेके समय व्याक्षेमै ज्ञो देवतांश हैं उनको लेकर 
दिया जाता है । पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त कोष्टकसे करैं- 


उन्नतिका मूलमन्त्र । 

प्रथम मंत्र-/ इस मनुध्यमें जो निवासक शात्तियां हैं तथा 
क्षात्र बल, पुष्टि, शांति, मित्रता तथा वाणी आदिकी शक्तियां 
हैं, थे सब शक्तियां मर धन्यता स्थापित करें । हसके स्वतंत्र 
बिचार और इसकी सब इंदरियां इसको उत्तम तेजमें धारण करे 
॥१॥? 

मचुष्यमें अथवा जगतके हरएक पदार्थमें कुछ निवासक 
( बु ) शाकियां हैं जिनके क्रारण वह पदाथ या आणी. आपनी 
अवस्थामै रहते दें । जिस समय निवासक बछु शाक्तिया बढती 
रहती हैं, उस समय पोषण होता दै और घटती जाती हैं, उस 
समय क्षीणता द्वोती है; तथा निवासक शाक्तयोके नाश होनेपर 
मृत्यु निश्चित है । इसी प्रकार अन्यान्य शाक्तियोंके बढने 
चटनेसे वे वे गुण बढत या घटते हैं। मनुष्यमें वसुशक्तिया आठ 
हे और अन्य देवताओंसे प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं। इन शक्ति- 
योंके विकसित रुपमें प्रकाशित होनेसेडी मनुष्य वसु अर्थात्‌ घन 
प्राप्त करता है और अपने आपको घन्य कर सकता है । सारांश 
रूपसे उन्नतिका यही मूल मंत्र हे। (१) अपना निवासक 
वसुशाक्तियोंका विकास करना, तथा (२ ) अपने आंदर क्षात्रः 
तेजकी दद्धि करना! ( १ ) भपनी पुष्टि करना, ( ४ ) अपने 


खू० ९, भै० १-७ ] 


आंदर समता और शांति रखना, ( ५ ) मनमें मित्रभाव बढाना 
और हिंसक भाव कम करना, तथा ( ६ ) बाणीकी शाक्त विकसित 
करना । इन छ; शाक्तियोंके बढ जानेसे मसुष्य हरएक प्रकारका 
घन प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आपको धन्य घना 
सकता है । यहां का “ वसु ” शब्द घनवाचक हे परंतु यह 
घन केवल पैसाही नहीं, परंतु यह वह धन दै, कि जिससे 
मनुष्य अपने आपको श्रेष्ठ पुरुषोमे घन्य मान सकता है । इस 
घुमे सब निवासक शाक्तेयोके विकाससे प्राप्त होनेवाली धन्यता 
भा जाती है । (१) “ निवासक शाक्ते, (२) क्षात्रतेज, 
(३) पुष्टि, (४) समता, (५) मित्रभाव, (६) वक्तृत्त्व,” 
इन छ; गुणोंकी बृद्धि करनेकी सूचना इस प्रकार प्रथम 
मंत्रके प्रथमाथर्भे दी है और दूसरे अर्धमे कहा दे कि ( ७) 
इसके खर्तत्र विचार और ( ८ ) इसकी इंद्रिय शाक्तियां इनको 
उत्तमोत्तम तेजसी स्थानमें पहुँचायं । मनुष्यके स्वतंत्र वि चारही 
मनुष्यको उठाते या गिराते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां खाधीन 
रही तो ही वह संयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता दै अन्यथा इंद्वियोंके 
आधीन बनकर दुब्यैसनी बना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता 
जाता है। मनुष्यही निःसंदेह उन्नति करने यह अश्विध 
साधन प्रथम मंत्रने दिया है। बढ हरएक मनुष्यको देखने- 
योग्य है । अब दूसरा मंत्र देखिये- 


विजयके लिये संयम । 

ह्वितीय मंत्र-“ हे देवो ! इस मजुष्यकी भाज्ञामें तेज, 
नेन्न, घाणी और घन रहे । हमारे शत्रु नीचे हो जांच कौर 
इसको सुखकी उत्तम अवस्था प्राप्त हो ॥ २॥ ” 

इस मंत्रमें “ ( अस्य प्रदिशि सूये; अस्तु) इसकी आशामें 
सूर्य रहे ” यह वाक्य हे । पाठक जान सकते हैं कि [क्सो भी 
मनुष्यकी आश्ञमे सूर्य रद्द ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्यकी 
शाक्तिसे बाहर है; परन्तु सूर्यका अंश जो शारीरभे नेत्र स्थानमें 
रहता दै और जिसको नेत्र इन्द्रिय कहते दें वह तो संयमी 
घुइषके आधीन २ह सकता है । इससे पूर्व कोष्टकी बात सिद्ध 
होती है कि व्यक्तिके विषयमें विचार करनेके समय देरताओंके 
शरीरस्थानीय भंशद्ी लेने चाहिये जैसा कि पहले मंत्रमें किया 
है और इस मंत्रनें भी करना है। ॅ 


मनुष्यके अंदर बाह्य ज्योतिका अंश तेजी, सूर्यका अंश 
नेत्र, अग्निका अंश वाणीके रूपमें रहता हे। इसी प्रकार 
झम्यान्य देवोंके अंश यहां रहते हैं, वे ही इन्द्रिय शात्तियां दें । 
मनुष्यकी स्मार्त, आंख और वाणी तथा डपलक्षणते अन्य 
इसन्त्रियां भी उसकी भाशामें रहे, अर्थात्‌ इन्द्रियां खतंत्र म भर्ें। 


वषेःप्रास्ति-घूक्त । 


(१५ ) 


तात्पय-मनुष्य इख्धिय-संयम और मनोनिप्रद करे अपनी श- 
क्तियोंको अपने आधीन रखे । अपनी इन्द्रियॉंको अपने आधनि 
रखना आत्मविजय प्राप्त करना हे । इस प्रकारका आत्मावजयी 
मनुष्यहो शत्रुओक्रो दबा सकता और उत्तम सुख प्राप्त कर 
सकता है । यदि जगतमें विजय पाना ऐ, शत्रुओको दवाना है, 
तथा उत्तम सुख कमाना है, तो अपनी शाक्तियोंकी सबसे प्रथम 
स्वाधीन करना चाहिये, यह महत्त्वपू उपदेश यहां मिलताहै। 
अब तृतीय मंत्र देखिये- 


ज्ञानसे जातिमें अ्रष्ठताकी प्राप्ति । 

तृतीय संत्र---' जिस उत्तम ज्ञानसे क्षत्रियक्रो उत्तमोत्तम 
रस प्राप्त होते हैं, दै धर्मापदेशक ! उसी उतम ज्ञानते यहाँ 
इस मनुष्यकी वृद्धि कर भोर अपनी जातिमें इते त्रेता 
प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 

क्षत्रियका, इन्द्रका अथवा राजाफो जिस ज्ञानमे उत्तम भोग 
प्राप्त होते हैं और जिस ज्ञानते वढ सत्र) श्रे सना जाता है, 
वह ज्ञान इस मनुष्यको प्राप्त हो और यह मनुय भी वैपाही 
अपनी जातिमें अथवा अपने राष्ट्रमै श्रेष्ठ बने । राष्ट्रके हरएक 
पुरुषको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कत्नेकै सव साधन खुळे रइने चाहिगें। 
वई मनुष्य नूतन प्र.वष्ट हो वा उसी जातिमें उत्पन हुआ हो। 
तथा हरए$ मनुष्यमें यह महत्वाकांक्षा होनी चाहिये कि में 
भी उस ज्ञानको प्राप्त करके वेसाही श्रे बनूंआ, मैं अपनी जा 
तिका नेता बनूंगा और अपने दशमे श्रष्ठता प्राप्त *रूंग। । यह 
मंत्रका आशय इरएकको नित्य स्मरणमें रखना उचित दै । अब 
अगला मंत्र देखिये 


जनताकी मलाई करना । 
चतुर्थं मंत्र-- ° हन सबके चित्त में अपनी ओर खींचता 


' हूं. और इनके धनकी वृद्धि में करूंगा, तथा इनके सरकर्म 


में फैलाऊंगा | हमारे शत्रु नीचे दब जांय ओर इसको उततम 


. सुखका स्थाम प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


(१ ) पाटिळे मेत्रके उपदेशानुसार आचरण फरनेसे अपनी 
शक्तियोंकी उन्नति की, ( २) दूरे मंत्रके उपदेशानुसार अपने 
इन्द्रिय संयम द्वारा आत्मविजय प्रात किया, ( ३ । तीसरे मे- 
त्रके सपदेशानुसार अपनी ज्ञानशृद्धि द्वारा प्रशस्त कर्म करके 
अपनी जातिमें बहुमान प्राप्त किया, तत्र ४ ) इस चतुभ मे 
श्रमे वर्णित जनताकी भलाई करनेके उत्तमोत्तम कर्म करने और 
करानेका योग्य अवसर प्राप्त होता दै । पाठक यहां चार मंत्र 
बार्णित यह चार सीढिपा देखें और विचारें, तो पता लग _जा- 
अगा छि यहा इस सूसमें वेदने थोडे रुज्दोमें मानवी उन्नतिका 


(३६) 
जत्यंत उत्तम उपदेश किया है, इसका पाठक जितना विचार 
करें उतना थोडाही है । देखिये- 
LoS १५ ४०. 
उन्नतिकी चार सीढेयां। 
“ अपनी शक्तियोंका विकास ॥?” 
प्रथम मैत्र- शरीरकी धारक शक्तियों, इन्द्रियों और अवयवों 
की सब शाक्तैयौं, तथा मनकी विचार-शक्तियाँका उत्तम विकास 
करो ॥ 
“स्वशक्तियोंका संयम ॥ ?? 
द्वितीय मन्त्र- अपने आधीन अपनी सब शाक्तियां रखो, 
संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त करके शत्रुको दूर करो और सुखी 
हो जाओ ! 
* ज्ञानवृद्धिद्वारा स्वजातिमें संमान ॥ ” 
a तृतीय मन्त्र- ज्ञानकी बृद्धिद्वारा विविध रस प्राप्त करो, 
आर अपनी बृद्धिद्वारा स्वजातिमें श्रेष्ठ बनो । 
“ जनताकी उन्नातिके लिये प्रयत्न " 


चतुर्थ मन्त्र- लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित कगे, 
डो ७९ च्य है 
छोगोंके धनोंकी ब्रद्धि करो और उनके प्रशस्त कर्मोको फैला 


अथर्ववेंद्का खुयोघ भाष्य । 


[काँ« १, 


दो । इससे शत्रु को दूर करके सुखरे स्थानमें विराजो॥ 


ये चार मन्त्र मदत्वपूर्ण चार आदेश दे रहे हैं (१) 
स्वशक्ति-संवर्धन, (२) आत्मसयम, (३) ज्ञानके कारण 
स्वजातिमें श्रेष्ठत्व और (४) जनताकी भलाईके लिये प्रयत्न, 
ये संक्षेपसे चार आदेश हैं। इन चार मन्त्रोपर चार विस्तृत 
व्याख्यान हो सकते दे इतना इनके उपदेशोका विस्तार और 
महत्त्व है । 

चतुर्थ मन्त्रमें “ एषां ” शब्द है, यह “इन सब लोगोका” 
यह भाव बता रदा दै । इन सब लोगोंके चित्त में अपनी ओर 
खींचता हूं, इनके धर्नाकी तद्धि करनेके उपाय मैं करता हूँ, 
इनके प्रशस्त कर्मोकी बढाता हूं, और इनके सब शत्रुको नीचे 
दबाकर इन सबका सुख बढानेका प्रयत्न करता हूं। यह इस 
चतुर्थ मन्त्रका भाव अति स्पष्ट और सुगम है। पाठक इसका 
मनन करें ओर इस सूक्तका अपने आचरणमें ढाल दें। 


वर्चस्य-गणके सूक्तके उत्तम उपंदेशका अनुभव पाठकोंको 
यहां आया ही होगा । इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस 
गणके आवेंगे । उस समय सूचना दी जायगी। पाठक गणोक्रे 
अनुसार सूक्तोंका विचार करें और लाभ उठावें। 


इन सक्तोंका स्मरणीय उपदेश 


१ तौलस्य प्राशान- तोलकर खाओ । मित भोजन करो। 
२ प्रजां नयस्व-- सन्तानको ठीक मार्ग बताओ । 
३ अह्मणा वावुधानः- ज्ञानसे ( बढनेवाला तथा दूसरोको ) 
बढानेवाला ( बनो) 
७ उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु आधिक श्रेष्ट तेजमें 
(इसकी) धारणा करें । 


५ भस्य प्रादि ज्योतिः सूर्यः भभिः उत दिरण्यं भस्तु- 


इसकी आज्ञामें तेज, सूर्य, अमि और घन रहें, ( अथीत्‌) इस 
(मनुष्य ) की आत्ञामें जगतके पदाथै रहें और कभी मनुष्य 
उनकी आज्ञामें जाकर पराधीन न बने। 

९सपरना अस्मदधरे भवन्तु-शत्रु हमारे नाचे रहें। 

७ उत्तमं नाकमाधि रोदयैनम्‌-इसे उत्तम स्थानमै चढाओ । 


८ सजातानां श्रेष्ठ्य आ घेझेनम्‌- इसको अपनी जातिमें 
श्रेष्ठ बनाओ | 


ज---००ए०ए०३2एप्०»+---: 


खू० १०; में० १-४ ] - (३७) 


असत्यभाषणादि पापोंसे छुटकारा । 


(१०) 
( क्रषिः-अथर्वा । देवताः १ असुरः, २-४ वरुण:। ) 
अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञ; । 


ततस्परि ब्रह्म॑णा शाश॑दान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥ १॥ 
नम॑स्ते राजन्वरुणाम्तु मन्यवे विश्वं ह्य ग्र निचिकेपि दुग्धम्‌ । 

सहस्रमन्यान्प्र सुंबामि सार्क शतं जीवाति शरदुस्तवायम्‌ ॥ २॥ 
यदुवक्थानत॑ जिह्वया वृजिनं बहु। राज्ञ॑स्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि वरुणादुहम्‌ ॥ ३॥ 


मुञ्चामि त्वा वैश्वानुरादणृवान्मंहुतस्परिं । सजाताजुंग्रेह बंद ब्रह्म चाप॑ चिकीहि नः॥ ४।। 


अर्थ- (अयं ) यह ( देवानां असुरः ) देवोंरो भी जीजन देनेवाला ईश्वर ( बि राजति ) प्रकाशता है। (हि ) क्योंकि (राज्ञः 
वरुणस्य ) राजा वरण देव अर्थात्‌ ईश्वर की ( वह्या ) इच्छा ( सत्या ) सत्य है । ( ततः परि ) इतना होनेपर भी ( ब्रह्मगा ) 
शानसे ( शाशदानः ) तीक्ष्ण बना हुआ में ( उग्रस्य मन्योः ) प्रचंड ईश्वरके क्रोधसे ( इभ) इस मचुष्यको (उत्‌ नयामि ) 
ऊपर उठाता हूँ ॥ १॥ हे ( वरुण राजन्‌ ) ईश्वर | ( ते मन्यवे ) तेरे कोधको ( नमः अस्तु ) नमस्कार द्वोवे । हे ( उम्र ) प्रचंड 
ईश्वर ! तू ( विश्व दुग्ध ) सब द्रोहादि पापीको ( निचिकेषि ) ठीक प्रकार जानता दे । ( सहस्रं अन्यान्‌ ) हजारों अन्योंरो ( सार्क) 
साथ साथ में ( सुवामि ) प्रेरणा करता हूँ । ( ज्ञयं ) यह मनुष्य ( तव ) तेरा बनकर ही ( शतं शरदः ) पौ वर्षं ( जीवाति ) 
जीता रद्द सकता है॥ २॥ दे मनुष्य । ( यत्‌ ) जो ( अकृतं वृजिनं ) असत्य और पाप वचन ( जिह्वया ) जिह्मासे ( बहु उवक्थ) 
बहुतसा तू बोला है, उससे तथा ( सत्यधर्म ) सञ्च न्यायी ( राज्ञः वर्णात्‌ ) राजा वरुण देव ईश्वरसे ( भहं ) में (त्वा) 
दुझको ( मुन्नामि ) छुडाता हूं ॥ ३ ॥ दे मनुष्य | त्वा तुझको ( महत्‌ः वैश्वानरात्‌ अणैवात्‌ ) बडे समुद्रके समान गंभीर विश्वना- 
यक देवसे (परि सुञ्चामि) छुडाता हूं । हे ( उग्र ) वार ! ( इह ) यहां ( सजातान्‌ ) अपनी जातिवालोको ( आ चद ) सबकद्द दे 
भौर (नः) हमारा ( रह्म ) ज्ञान ( अप चिकीहि ) तू जान ॥ ४॥ 


भावार्थ-- यह सूयीदि देवताओंकी शक्ति प्रदान करनेवाला प्रभु इश्वर सब जगतपर विराजता है, सबका सवोपरि दासक बही 
है, इसलिये उसकी इच्छा ही सवेदा सत्य होती है । अथात्‌ उसकी इच्छाके प्रतिकूल कोई भी जा नदीं सकता । तथापि ज्ञानसे 
सत्यमार्गोको जानेवाला में इस पापी मनुष्यको निम्न लेखित मार्गसे उस ईश्वरे कोषसे छुडाता हूं ॥ १॥ दे इश्वर ! तेरे कोघके 
सामने दम नम्र होते हैं, तेरे सामने सिर झुकते है । क्‍योंकि तू हम सबके पापको यथावत्‌ जानता है । इसलिये हम अपने पापको 
तेरे सामने छिपा नहीं सकते । हे प्रभो | यह बात मैंने हजारों मनुष्यों की सभाओमें घोषित की हे । यह संदेहरद्वित बात है कि 
यदि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो ही सो बई जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सकता दै?॥ २ ॥ दे पापी मनुष्य | 
तू अपनी जबानसे बहुत असत्य और बहुत पाप वचन बोलता है । इस पापसे दूसरा कोई तुझे बचा नहीं सकता। मैं तुम्दें उसकी 
शरणमें ले जाता हूं और उसकी क्नपासे तेरा बचाव कर सकता हूं॥३ ० हे पापी मनुष्य | तुझको विश्वेबरके धसे इस 
प्रकार छुडाता दूं । हे वीर | तू भपनी जातिमें सब बातें कह और इमारे ज्ञानको जानकर भपना ॥ ४ ॥ 


(३८) 


पापसे छुटकारा पानेका मार्ग । 
यद्यपि यह सूक्त भति सरल दै तथापि पाठकोंके विशेष 
सरल बोधके लिये यहां थोडासा स्पष्टीकरण किया जाता दै । 
इस सूक्तमे पापे छुटकारा पानेका जो मारी बताया दै वद्‌ 
निम्नलिखित ह~ 


एक शासक ईश्वर । 

(१) °“ देवानां असुरो विराजति ”- सूर्यचंद्रादि 
देवों विविध शक्ति देनेवाला एक प्रभु ईश्वरद्दी सब जगतका 
परम शासक दे । इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं 
है | ( मंत्र १ ) 

(२) “ राञ्चा वरुणस्य वक्षा हि सत्या -उस प्रस 
इश्वरका सत्य शासन दै । उसकी इच्छा सर्वोपरि दै । उसके 
अपूरे शाउनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। (मंत्र १) 

(३) “ विश्वं हयुभ्र निचिकेषि दुग्धम्‌ ”-दे प्रभु 
ईश्वर ! तू हम सबके पार्पाको यथावत्‌ जानता दै । अर्थात. 
कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता । क्योंकि 
वह सर्वेश है इसलिये हम सबके बुरे भले कर्म॑ वह यथावत्‌ 
उसी समय जानता है। (मंत्र २) . 

ईश्वरको सर्वोपरि मानना, सबसे सामर्थ्यशाली वह है यह 
स्मरण रखना और उससे छिपाकर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं 
सकता, यह निश्चित रीतिस समझना, पापसे बचने लिये आ- 
घद्यक है । पापसे बचानेवाले ये तीन महत्त्वपूर्ण विश्वास इस 
सूक्तमें कद्दे हैं, पाठक इनका मनन करें और इनको अपने अंदर 
स्थिर करं । येही तीन भाव मनुष्यका पापसे बचाव कर सकते हैं। 


ज्ञान और भक्ति । 

मनुष्यके। पापसे बचानेवाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही दें । 
इनका वर्णन इस सूक्तम निम्नालिखित रीतिसे किया है-- 

( १)“ अह्मणा छाशदानः। ” ज्ञानसे तीक्ष्ण बना हुआ 
मनुष्य पापसे बच जाता है और दूसरोको भी बचाता हे । 
सृष्टिके तथा आत्माके यथार्थ विज्ञानको “ ब्रह्म ” कहते हैं । 
यहद अझ अर्थात्‌ सष्टिविद्या और आत्मविद्याका उत्तम ज्ञान 
मचुष्यको तीक्षण बनाता दै। अथीत्‌ तेज बनाता है । जिस प्रकार 
तेज शन्न झत्नुका नाश करतां है उसी प्रकार शानका तेज दाख 
भी अज्ञान पाप भादि शात्रुओका नाश करता है। मनुष्यकी 
सभी उन्नतिका यही साधन दै । (मंत्र १ ) 

( ९ ) ° नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मम्यवे । ”-- हे ईश्वर ! 
सेरे क्रोथके सामने इम नमन करते हैं, तेरे शासनक्रे सामने 
इम अपना सिर झुझत हैं। भयोत. हुम तेरी शारणमें 


अथर्रवेवका सुबोध भाग्य । 


[ काँ० १, 


आकर रहते द, दम अपने भाषो तेरी इस्छामे समर्पित करते 
हैं । तू ही हमारा तारनेवाला है। तेरे विना हम किसी अन्यको 
शरण आानेयोग्य समञ्जते नहीं । ( मंत्र २ ) 

(३) “ शातं जीवाति शारवृस्तवायम्‌ । ”-सौ 
वर्ष जीवित रह्वेगा जो तेरा बनेगा। जो परमेश्वरका भक्त बनकर 
रदेगा उसका नाश कौन कर सकता है ? ( मंत्र २ ) 

पाठक इन तीन मंत्रभागोमे ज्ञान और ईशभकिसे पाप 
मोचनकी संभावना देख सकते हे । सुष्टिविद्याके नियमोंको जा- 
नकर तद्‌नुकूल आचरण करना, आत्मविद्याको जानकर परमा: 
त्माक्रो सावमीम सत्ताधारो मानना, भाक्तिसे ईश्वरके सन्मुख नम्न 
बनना और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना 
यही पापमोचनक्रा सीधा और निश्चित मार्ग है। पाठक इस 
सूक्तमे यदव मार्ग देखें । इस -सूक्तम जिस मार्गसे पापमोचनकी 
संभावना कही दै वह यही मारी है और यदी निश्चित और सीधा 
मागे है । 

प्रायशथ्रित्त । 

पापसे बचनेके लिये प्रायश्चित भी यहां कद्दा दे और वह 
यहां देखनेयोग्य ठे = 

( १ ) “ ब्रह्म अपचिकीदि । ?-पूत्रोक्त शान जानकर 
अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तथा संक्षपसे जो नियम 
ऊपर बताये हँ उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित साधन 
है । जब इस ज्ञानसे अपने अबगुणोंक्रा पता लगेगा, अपने दु- 
राचारका ज्ञान होगा तब पश्चात्तापसे . शुद्धि करनेका मार्ग है, 
बह इस प्रकार है-( मंत्र.८ ) 

(२) “ सजातानुमेहा वद्‌। ” -- हे बार! तू अपनी 
जांतिके पुरुषोंके सामने अपने सब अपराध कह दे। यही प्राय- 
शित दै। अपनी जातिके स्री पुरुषोंके सम्मुख अपने अपराधों- 
को न छिपाते हुए कहना, यद्द बडा भारी प्रायाश्वित्त है और इससे 
मजुष्यके मनकी द्धि होती है। (मंत्र ४) 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ या जिस समय पश्चात्ताप हो उस 
समय अपने सब अपराध अपनी ज्ञातिके सम्मुख्त कहना बडा 
ध्रेथका तथा मनकी पवित्रताका हा का है । दरएक मनुष्य 
इस प्रकार प्रायश्चित्त नहीं कर सकता । प्रायः मनुष्य अपने अपरा- 
घांको छिपानिका दी यत्न करते हें परतु जो लोग अपने दोषॉकी 
जनतांक सम्मुख कद देते दें वे द्ध बनकर शीघ्रद्दी बडे 
मह्वात्मा बन जाते हें । 


इस सूक्तम “वरुण” आदि शब्दों द्वारा परमारमाका वर्णन 
छुआ हे, “ मञ्चामि '' भादि शज्दोसे पापिमोको पापसे 


झूठ ११, मट १-६ J 


छुडानेवाला महोपदैशक का घणन है और “इम” आदि शब्दोंसे 
पापी मनुध्योंका भी वणेन हुआ है । धर्मोपदेशक पापियोंको पापसे 
बयानेका उपदेश परमेश्वरभक्तिका मार्ग बताकर कर रहा है, 
यइ घात इस सूकतके शब्दोंसे स्पष्ट होती है। अर्थात्‌ धर्मापदेशक 
इसी मारीसे स्वयं पापसे बचें और दूसरोंको पाते बचावें । 


पापी मनुष्य । 


पापी मनुष्य सहस्रों प्रकारके पाप करता है, परंतु इस सकत 
. में कुछ मुख्य पापोंकाही उल्लेख किया है, वह भी यहां देखने- 
योग्य है-- 


(१) ° विश्वं दृग्धे । ” =¬ सब द्रोह अथीत्‌ सब प्रकारका 


खुख--प्रसात्ि-खूक्त । 


(१९) 


धोखा । धोखा देना, फाया-धाधा-मनसे विश्वासघात करना, घडा 
पाप है। इसमें बहुतस पाप आ जाते हैं। ( मं ० ९) 


(२ ) “ यदुषक्थानुतं जिह्यया वृजिन बहु ।?-- जिह्वा 
असत्य सथा पापभावसे युक्त वचन बोलना भी घडा पापका कमै 


है (मं० ३) 


द्रोह करना और असत्य बोलना, इन दोनोमें प्राय; सब पाप 
समा जाने है । इन पापी मनुष्योंका सुधार पूर्वोक्त रीतिसे ही हाना 
सभैघ है । धर्मोपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्ता 
विचार करेंगे तो उनको पापमोचनके विषयमे बहुतही योग्य बोध 
मिल सकता है। 


यह पापमांचन-प्रकरण समाप्त । 


सुख-प्रसृति-सूक्त । 


(११) 


[ऋ्षिः--अथवो । देवता-पूषादया नाना देवताः ] 
वषटू ते पूपश्नस्मिन्त्स्तावयेमा होता कृणोतु वेधाः। 
सितां नार्यतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां तबा उ ॥ ॥ 
चत॑स्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्यां उत। देवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूशुवन्तु स्त॑वे ॥ २॥ 
सषा व्यूर्णोत वि योनि हापयामसि । श्रथयां सपणे त्वमव रवं बिंष्कले सृज ॥ ३ ।। 
नेव॑ मांसे न पीर्वसि नेव॑ मञ्स्वाह॑तम्‌ । 
अवैतु एश्नि शेब॑ठं धुने जराय्वत्ततरेऽ्रं जरायं पचताम्‌ 
बि तें मिनश्नि मेह॑नं वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरे च पुत्रं च वि छंमारं जरायुणावं जरायु पद्यताम्‌ 
यथा बातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणं! । 
एवा सबं द॑शमास्य साकं जरायुणा पदाव जराय पद्यताम्‌ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


॥६॥ 


अर्थ-दवे ( पूषन्‌ ) पोषक इश्वर ! ( ते बषट्‌ ) तेरे लिये इम अपना अर्पण करते हैं । ( आझिन्‌ सूती ) इस प्रसूतिके कार्यमें 
( अर्यमा होता बेधा! ) आये मनवाला बाता विधाता हश्वर सहायता ( क्रणोतु ) करे । ( ऋसमप्रजाता ) नियमपूर्बक बाळकोंको 


(8०) न अथववेद्का छुबोध भाष्य । [कां० १, 


जम्म हेनेवालो ( बारी ) खी ( सिल्नतां ) दक्षतासे रहे । तभा अपने (पर्वाणि) अंगोको (सूतवे ड) सुख्प्रमूतिके 
लिये ( विजिहतां ) ढाल करें ॥ १ ॥ ( दित्रः ) आक्राशक्री (उत) तथा ( भूम्याः ) भूमिफी ( चतख्ः प्रादेशः ) चारों 
दिशाओंमें रहनवाले ( देवाः ) देवोंने ( गर्भ समैरयन्‌ ) गर्भ को बनाया, इसलिये वेह्वी ( सूतवे ) उसकी सुखप्रमातिके लिये 
( तं वि ऊर्णुवन्तु ) उसको प्रकट करें, उसको वाइर खुला के ॥ २॥ ( सूषा ) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली माता 
९ व्यूणोतु ) अपने अंगको खुला करे । इम ( योनिं ) योनिको ( विद्दापयामसि ) खोलते हैं । दे ( सूघणे ) प्रसूत दोनेवाली 
ज़ी! ( त्वं ) तू भी ( श्रथय ) अंदरसे प्रेरणा कर । और दे ( बिष्कले ) वीर खरी | ( त्वं) तू ( अवसृज ) बालकको उत्पन्न 
कर॥ ३॥ (न इव मांसे ) नहीं तो मांगे, (न पीवति ) न चर्बमि, और (न इव मजसु ) न तौ मजामें वह 
( आहत ) लिपटा है । ( प्राश्चे दोवलं ) नरम सेवारके समान ( जरायु ) जेली ( झुने अत्तवे ) कुत्तेके लिये खानेको 
( अवेतु ) नोचे आवे, ( जरायु ) जेली ( अवपद्यताम्‌ ) नीचे गिर जावे ॥ ४ ॥ (ते मेदनं ) तेरे गर्भके मार्गको, (योनिं ) 
- योनिक्रो तथा ( गवीनिके ) दोनों नाडियोंको (वि वि वि भिनझि ) विशेष रीतिसे खुला करता हूं। ( मातरं पुत्र च ) 
माता ओर पुत्रको (वि ) अळग करता हूँ तथा ( कुमार जरायुणा वि ) बचेको जेरीसि अलग करता हूं। ( जरायु ) जेरी 
( अव पद्यताम्‌ ) नीचे गिर जावे ॥ ५ ॥ जैसे वायु, जैसे मन और जैसे पक्षी ( पतान्ति ) चलते हे ( एव ) इसी प्रकार हे 
( दशमास्य ) दश मददिनेवाले गर्भ ! तू ( जरायुणा साकं ) जेरीके साथ ( पत ) नीचे आ तथा ( जरायु भवपद्यताम्‌ ) 
जेरी नीचे गिर जावे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ --हे सबके पोषण करनेवाले जगदाश | तेरे लिये हम अपना अर्पय करते हैं। इस प्रसूतिके समय सब जगतूका निर्माता 
तूही हमारा सहायक बन । यह खी भी दक्षतासे रहे और इस संमय अपने अंगोक्रो ढीळा करे ॥ १ ॥ आकाश और भूमि- 
की चारों दिशाओंमें रहनेवाले सूर्यादि सम्पूर्ण देवोंने इस गर्भ बनाया दे । और वे ही इस समय अपनी सद्दायतासे इसको सुख 
पूवक गर्भस्थानसे बाहर छावें ॥ २ ॥ ख्री अब अपने अंग खुले करें, सराय करनेवाली घाई योनि शे खोले । हे स्री | तूही मनसे 
अंदरसे प्रेरणा कर और सुखसे बालकको उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ यह गर्भ मांस, चर्बी या मजामें चिपक्रा नहीं होता है | वह पानीमें 
पत्थरोपर बननेवाळे नरम सेवारके समान अति कोमल यैलीमें लिपटा हुआ होता दै, वढ सब थैडीकी भैली एकदम बाहर 
आवे और वह नालके साथ जेली कुत्तीको खानेके लिये दा जावि ॥ ४ ॥ योनि, गर्भस्थान और पिछली नाडियोंको ढीला किया 
जावे, प्रसूति दोपदी मातासे बचा अलग किया जावे और बच्चेसे जेली नालू समेत अलग की जावे । नाल समेत सब जेली पूर्णतासे 
बाहर निकल आवे ॥ ५ ॥ जिव प्रकार मन वेगसे विषयोम गिरता है. जैसे वायु और पक्षी वेगसे आङाशमें चलते हैं उसी प्रकार 
दुसवें मदिनेमें गर्भ जेरीके साथ गर्भत्यानसे बाहर आवि.और जेरी आदे सब नीचे गिर जावे अर्थात्‌ माताके गर्भेस्थानमें उसका 
कुछ भाग अवरिष्ट न रहे ॥ ६ ॥ 


तिक । ईशभक्ति । 

परमेश्वरकी भक्तिही मनुष्यको दुःखोंसे पार कर सकती हे । 
गृहस्थी ख्रीपुरुष यदि परमेश्वरे उत्तम भक्त होंगे, तो उस 
परिवारकी खियोँको प्रसूतिके कष्ट न होंगे; यदद बतानेके छिये इस 
सूक्ते प्रथम मंत्रके पूर्वौर्घमँ ही सबसे पढिले ईश्वरकी मानस- 
पूजाका वर्णन र्या दै । 


इस सूक्तसे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है। यद प्रकरण विशेषतः 
ल्रियोके लिये और सामान्यतः सबके लिये विशेष लाभकारी 
है। त्रियोंको प्रसूतिके जितने कष्ट सहने पडते हैं उनका दुःख 
ल्रियांही जानती हैं । प्रसूतिके समय न्यून कष्ट होना प्रयत्नसे 
साध्य है । गर्भधारणासे लेकर प्रसूतिके समयतक अथवा गर्भ- 
चारणासे भी पूर्व समयमें भी जो नियम पालन करनेयोग्य “ वषट्‌ ” शब्द “ स्वाहा ” अर्भे अथीत्‌ “ आत्मसम- 
दोते दं, उनका योग्य रीतिसे पालन करनेसे प्साति कष्ट बहु- पंग ,? के अर्थमें प्रयुक्त होता हे । (हे पूषन्‌! ते वषट्‌ ) हे 
तषे दूर होना संभव है । इस विषयमें आगे बहुत उपदेश ईश्वर | तेरे लिये हम अपने आपको समर्पण कर दे हैं। तू 
आनवाला है । यहां इस सूक्तमे (जतना विषय आया है, उसको ही ( अर्य-मा ) श्रेष्ठ सजर्नोका मान करनेवाला अथीत्‌ दित ती 
अज यहां देखिये-. है, तू ही ( वेभाः ) सब जगतूका रचायेता और निमीता है 


खूळ, ११, संश १-ष्‌ ] 


और तूही ( होता ) सब सुखका दाता हे! इसलिये हम तेरे 
आश्रयसे रहते हैं और तेरे लियेही पूणतया समर्पित होते हैं । 

यहां पूवे सूक्तमें वर्णन किये ईश्वरके गुण अनुसंघानसे देखने 
योग्य हैं । “ सब सूयीदि देवताऔंको शाक्ति देनेवाला एक 
ईश्वर है और उसका शासनही सर्वोपरि है । ” इत्यादि भाव 
जो पूर्व सूक्तमें कढे हैं, यहां देखिये । “ सबसे समर्थ प्रभु 
ईश्वर मेरा सहायकारा है, और भें उसकी गोदमें हूं ” इत्यादि 
अक्तिके भाव जिसके हृदयम अङ्कात्रेम प्रेमके साथ रहते हे, वह 
मनुष्य विशेष शाक्तिस और आगोग्यसे युक्त होता दै और प्रायः 
ऐसा मनुष्य सदा आनंदमें रद्दता है । 


काम विकारका संयम करनेके लिये परमेश्वर भक्तिद्ठी एक 
दिव्य औषधि दे । कामवि गरका नियमन हुआ तो ख्रियोके 
प्रसूतिके दुःख सौमें नौव्वे कम होंगे, क्योकि कामकी अति 
होनेसेही स्रिया अशक्त बनती हें और अशक्तनाकरे कारण 
प्रसूतिके कष्ट अधिक होते है तथा प्रसूतिके पश्चातके क्षयादि 
रोग भी कष्ट देते हैं। इसलिये कामभोगका नियमन परमेश्वर 
भातिसे करनेका उपदेश हरएक स््रोपुष्षका यद्दां अवश्य ध्यानमें 
घरना चाहिये । 


देवोंका गर्भमें विकास । 


सूयीदि देवताए अपना अपना अंश गेम रखटी हैं, सब 
देवताओंका अंशाउतार गर्भमें होनेके पश्चात्‌ आत्मा उसमें 
आता है । इर्‍्यादि विषय वेदमें स्थान स्थानपर आया है । [इस 
विषयमे खाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशेत “ ब्रह्मच ” पुस्तकें 
“देवॉका अंशावतार” शीषैरु विस्तृत लेख अवश्य पढिये। वहां 
विविध वेदमंत्रोद्दारा यद्व विषय स्पष्ट कर दिया है। ] तात्पप्न 
गर्भमें अंशहूपसे अनेक देवताएं रहती हैं और उनका संबंध 
बाह्य देवताओंके साथ हे । भूमि और आडारशकी चारों 
दिशाओं में रहनेवाली सब देवताएं अपने गर्भवें अंशरूपसे 
आगई हैं, मानो उनका संमेलन ६ समैरयन्‌ ) ही गर्भमें हुआ 
है और उनका अधिष्ठाता आत्मा भी उसी गर्भभें है। यह 
ट्ढविश्वास गर्भ धारण करनेवाली माताका होना चाहिये। 
अर्थाए जो गर्भ अपने अंदर है वह अपने केत्रेल कामोपभोग 
काही फल नहीं हे, परंतु उसमें और विशेष महत्त्वपूणे आत्म- 
शाक्तिका और दैवी शाक्तिका संबंध है । ऐसा भाव गर्भवती 
खीमें स्थिर रहनेसे गर्भवतीका स्वास्थ्य तथा गर्भका पोषण भी 
उत्तम होता है। गभोधानरु समयमें भी देवताओका आह्वान 
किया जाता है । उम्त समयके मंत्र इस दा्टिसे पाठक देखेंगे तो 

६ ( भ. हु. भा. का, १ ) 


खुद-प्रसूति-सूक्त । 


(४१) 


उनको पता लगेगा कि गर्भाधान कामविकारके पोषणके लिये 
नहीं है परंतु उच्च शक्तियोंकी धारणा के लिये हो दै । अस्तु । 
गर्भिणी खो अपने गर्भके विषयमे इतना उच्च भव मनम धारण 
करे और समझे कि जिन देवताओं है अंश गर्भमें इकडे हुए हैं 
वेदी देवताएं गर्भका पोषण और सुख प्रसूतिमे अवश्य सदायता 
देंगी । अथोत्‌ इस प्रकार देवताओंकी सहायता और परमात्मा 
का आधार मुझे हे इसलिये मुझे कोई कष्ट नहीं होंगे । 
पाठक इस दृष्टिस इस सुक्तका द्वितीय मंत्र पढें । 


गर्भवती स्री । 

पूवोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर हढतोसे धारण करें । 
अब गर्भवती खरी अथवा गद्स्थाश्रममें रहनेत्राली सरा निम्न 
बातोका विचार करें-- 

१ नारी-जो घर्मनीतिसे ( नुणाति ) चलती है अथीत्‌ धर्म 
नियर्मोसे अपना आचरण वरती है, तथा ( नर ) पुरुषके साथ 
रहती हे, वइ नारा कहल ती हे । अथीत्‌ विशेष एइस्थघरमके 
नियमोंका पालन करनेका भाव इस शब्द सूचित होता हैं । 
( संत्र १) 


२ ऋत+प्रजावा--( ऋत ) सत्यन्यिमानुकूल ( अजातः ) 
प्रजनन कर्मसे युक्त । अर्थात्‌ गर्भ-धारण, गर्भ-पोषण और 
प्रसूति आदि सब कमे जिसके सत्य धर्मेनियमें.के . अनुकूल 
होते हें ॥ ऋतुगामी होना, गर्भ घारणके पश्चात्‌ तीन वर्षके 
उपरान्त अथवा बालक दुध पीना छोड दे तत्पश्चात्‌ ऋतुगामौ 
होना, इत्यादि सब नियमोंका पालन करनेली स्री सुखसे 
प्रसूत होता है । (मंत्र १ ) 

३ सूत्रा, सूषणा-जिस ख्रीको प्रसूतिके कष्ट नहीं होते, 
अथौत्‌ जो सुखे प्रसूत होती है । त्त्रियोंको योग्य नियमोके 
पालन द्वारा यह गुण अःनेमे लाना चाहिये । ( मंत्र ३ ) 

४ बिष्कछा वीर स्री अथीत घयवती स्त्री । खिय्रोक्रो अपने 
अंदर धैर्य ब्ढाना आवश्यक है। थोडेसे कष्ट होने लगे तो 
घबराना नहीं चाहिये । घेयसे उनको सहना चाहिये। (मंत्र ३) 


गर्भवती ख्रियोंको इन शब्दों हारा प्राप्त होनेवाला बोध 
अपने अंदर धारण करना उचित है, क्‍योंकि सुखप्रसूतिके लिये 
इन गुणोंकी आवश्यकता हे । 
क 
गम । 
इस सूक्तमें गभेका नाम “ दश-म स्य ” अःया है। इसका 
भै '“ दस मासकी आयुवाला ” ऐसा है । यह शब्द परिपूर्ण 


(४२) 


गर्भका समय बता रदा है। दरुवें मद्दिनेमें प्रसूतिका ठीक समय 
है । दसवें मद्दिनसे पूर्व जो प्रसूति होती है, वर्‌ गर्भ दै अपक्क 
अचभ्थामें होनेके कारण माताके कष्ट बढाती दै । योग्य समयक्रे 
पूव द्वोनेवाले गभैपात और गर्भल्लाव ये सब माताके कष्ट बढाने- 
वाले ई ओर ये सब दुःख गरदस्थाश्रती ख्ापुरुषाकि नियमरादहेत 
वर्तावसे ही द्वोते हैं । जो गृदस्थाश्रमी ख्रीपुरुष योग्य नियमोंका 
पालन करते हैं, उनकी ख्ियोकी सुखसे प्रसूति द्वोता दै । 
सुख प्रद्धातिके लिये आदेश । 

१ खरी परमश्वरकी भक्ति करे । ( मंत्र १) 

< अपने गभमें दवताओंका अंशावतार हुआ दे ऐसा भाव 
मनर्म धारण करे । ( मंत्र २ ) 

३ ( सिद्रतां ) दक्षतासे अपना व्यवहार करे । ( मंत्र १) 

४ असातक समय ( पर्वाणि विजिद्दतां ) अपने अंगोंको 
ढीला करे । (मंत्र १ ) 

५ ( सूषा व्यूर्णोतु ) सुखप्रसूति चाइनेवाली खली अपने 
अग्राकरी ढोला अथवा खुला करे अथात्‌ सख्त न बनावे । 
(मंत्र ३ ) 

६ ( सूषणे ! त्वं श्रथय ) सुख-प्रसति चादनेवाली स्रो 
सनकी इच्छा-शाक्तिसे भी अंदरस प्रेरणा करे, तथा मनसे 


असतक अगोको प्रेरित करे । यह प्रेरणा खयं उस खत्री को ही 
अद्रसे करनी चाहिये । (मंत्र ३ ) 


घाइकी सहायता । 
१ प्रसूतिके समय घाई की सहायता आवश्यक होती दै । 
यह धाड भी प्रसूत होनेवाली खरको उक्त सूचनाएं देती रहे 


आर धीरज देती रहे । “ परमेश्वर तेरा सद्वायक ई और सब 
देवही तुम्हारे गभेमे दें अतः उनकी भी सहायता तुम्दें दै” 


सथवेवेद्का खुवाघ भाष्य । 


[ कौ १ [| 


इत्यादि वाक्योसे उतका धीरज बढ़ावे । 

२ क्षावश्यक्रता द्वोनेपर योनिस्थान उचित रीतिसे खुला करे। 
( मंत्र ३ ) 

३ जेरीके अंदर गर्भ होता है। गर्भके साथ जेरी नाल 
आदि सब बाहर आजाय और कोई उसका पदार्थ माताके 
गर्भाशयमें न रद्द जाय इस विषयमें घाई दक्षतासे अपना कार्य 
करे । वह पदाथ अंदर रदनेते बहुतद्दी दुःख दोना संभव दै । 
(मंत्र ४) 

४ प्रसूतिके समय गर्भमाग, योनि और पिछले अवयव 
खुळे करने चादिये। उनको यथायोग्य रीतिसे खुले करे, ताकि 
प्रसूति सुखक्ष होवें । ( मत्र ५) 

५ प्रसूति द्वोतेदी माताके पाससे पुत्रको अलग करके 
उसपरका जेरीका वेष्टन दृशाकर जो आवश्यरु कार्य करना ददो 
वह सब योग्य रातिसे करे । (मंत्र ५) 

सूचना । 
यद विषय झञारीरशा्जमा है, केवल पांडित्यत नहीं है । 


इस सूक्तक शब्देंका अर्थ भी शारौरशास्र) प्रसूतिः प्रकर गके 
अनुकूलद्दी समझना उचित दे । इसलिये जो वैद्य या डाक्तर 


ह, जिन्होंने सुत्र-पसूति शाजका विचार किवा हे, तथा जिन 


ख्रियोंको इस शाम्नेके ज्ञानके साथ अच्छा अनुभव भी है, 
उनको इस सूक्तका अधिक विचार करना चाढिये । वेशी इस 
सृक्तके “ सिखतां, विजिदतां, व्यूणौतु ” आदि शब्दोंका 
ठीक प्रकार समझते हैं और वेदी इस सूक्तकी ठीक व्याख्या 
कर सकते हैं । 

आशा है कि असुति-शास्रके अभ्यासी इसका अभ्यास 
कॉंगे और अधिक निर्दोष व्याख्या कर सकेंगे । 


[ इति द्वितीय अनुवाक समाप्त । ] 


खू १९, स० १-४ ] (४३) 


श्वासादि-रोग-निवारण-सूक्त । 
( १२) 


[ क्रषिः--भूग्यांगिराः । देववा-यक्ष्मनाशनम्‌ | 
जरायुजः प्रथम उाल्रयो इषा वातंभ्रजा स्तनयक्षेति वृष्ट्या । 


स नों मृडाति तनन्व[ ऋजुगो रुजद य एकमोजंख्नेधा विंचक्रमे ॥१॥ 
अङ्गै-अङ्गे शोचिषां शिश्रियाणं न॑मस्यन्त॑स्त्वा हविषा विधेम । 

अङ्कान्त्समङ्कान्‌ हविषा विधेम यो अग्रभीत्पवोस्या ग्रभींता ॥२॥ 
नु शीषक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य । 
यो अंभ्रजा वांतजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वेतांश्र ॥ ३ ॥ 


शं मे परस्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे। श में चतुम्पो अङ्गेभ्यः शम॑स्तु तन्वेडैमम॥ ४ ॥ 


अथे- ( बात+अ+जाः ) वायु और मेघसे उत्पन्न होकर ( प्रथमः जरायु+जः ) पढिला जेरीसे उत्पन्न होनेवाला ( उखियः 
बुषा ) तेजखी बलवान्‌ सू ( वृष्ठ्या स्तनयन्‌ ) इष्टिके साथ ग।जता हुआ ( एति ) चलता है । ( स ऋजञगः ) वद सीधा 
चलनेवाला और ( रुजन्‌ ) दोष दूर करनेवाला ( नः तन्वे ) हमारे शरी,को ( दृडाति ) सुख देता है।( यः ) जो ( एक 
झोजः ) एक सामथ्येका ( त्रेधा ) तीन प्रकारते ( विचक्रमे ) प्रकाशित करता है ॥ १॥ ( अंगे अंगे ) प्रत्येक अवयनमे 
( शोचिषा शिश्रियाणं ) अपने तेजसे आश्रय करनेवाले ( त्वा ) तुझंको ( नमस्यन्तः ) नमन करते हुए ( हविषा विधेम / 
अर्पग द्वारा पूजा करते हैं । ( यः ) जो ( अभीता ) ग्रहण करनेवाला ( अस्य पर्व ) इसके जोड को ( अग्रभीत्‌ ) प्रहण 
करता है उसके ( अंकान्‌ समंकान्‌ ) विन्दोंको और मिळे हुए चिन्दाक्रो ( दृविषा विधेम ) हवनके असे पूजे ॥ २ १. 
( क्षोषैक्त्याः ) सिरददैस ( उत ) और ( यः कासः ) जो खांसी दे उससे ( एनं सुज्ञ ) इसको छुडा | तथा (अस्य ) 
इसके ( परुः परु: ) जोड जोडमें जो रोग ( आविवेश ) घुस गया दै । उससे भी छुडा। ( यः अञ्जजाः ) जो मेघोंरी इशिसे 
उत्पन्न हुआ हे अथवा जो ( बात+जाः ) वायुसे उत्पन्न हुआ हैं तथा जो ( शुष्मः ) उष्णताके खरण उत्पन्न हुआ है, उसके 
दूर करनेके लिये ( वनस्पतीन्‌ पर्वतान्‌ च ) वृक्ष वनस्पति और पवैतोके साथ ( सचता ) संबंध करें॥ ३ ॥ ( मे परस्मै 
गात्राय शो ) मेरे श्रेष्ठ अवयवोंका कल्याण हो । ( अवराय शं अस्तु ) मेरे साधारण अवयरवॉके लिये कल्याग हो। (मे 
चतुभ्यैः अंगेभ्यः दो ) मेरे चारों अंगोके लिये आरोग्य प्राप्त हो । ( मम तन्वे शे अस्तु ) मेरे शरीरके लिये सुख होवें ॥ ४ ॥ 

भावार्थे -वायु और मेघसे प्रकट होकर मेघोके आवरणसे प्रथम बाहर निकला हुआ तेजखी सूर्य दृष्टि और मेघग जेनाकै साथ 
भा रहा दै । वद अपनी सीधी गतिसे दोषों अथवा रं'गेंको दूर करता हुआ हमारे शरीरों की निरोगता बढाता हैं और हमें सुख 
देता दै । बढ़ सूर्यका एकदी तेज तीन प्रकारसे कार्य करता है॥ १ ॥ वह शरीरके प्रत्येक अंगमें अपने तेजके अरासे रहता दै, 
उसका महत्त्व जानकर, दम हवन द्व रा उसको सत्कार करते हैं। जो मनुष्यके हरएक जोडमें रहता है उसके प्रत्येक चिन्दका 
भी हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं ॥२॥ इसकी सद्दायतासे सिरदर हटाओ, खांसी हटाओ, जोडके अंदरकी पीडा को हटाओ । 
जो रोग मेघोंकी दृष्टिमे अर्थात्‌ करसे, बायुक्र प्रकोपसे अर्थात्‌ वातसे और गर्मीके कारण अर्थात्‌ पित्तरे होते हैं -उनका भी 
इटाओ । इसके लिये वनस्पतियों और पप्षेतोंका सेवन करो ॥ ३ ॥ इससे मेरे उत्तम अंग साधारण भंग तथः मेरे चारों अंग 
भर्भात मेरा सब शरीर नीरोग द्वोवे ॥ ४ ॥ 

छः 


(४४) 


यह भावाथे मंत्रोके अर्थोके अनुसंघानसे पाठक पढेंगे तो 
उनके ध्यानमें सूकतका ताम्पर्यै आजायगा, क्योंकि यढ सूक्त 
सरल और सुगम हा है । तथापि पाठकोके विशेष बोधके लिये 
यहाँ विशेष बातोंका स्पष्टीकरण किया जाता हे । यहद “ तक्म- 
नाशन गण ” का सूक्त है अर्थात्‌ रोगादिनाशक भाव इसमें दे। 

महच्वपूर्ण रूपक । 

सबसे पहले प्रथम मंतरमे वर्णित महत्त्वपूणे रूपक विचार 
करनेयोग्य दे । पूर्वसूक्तर्मे “ ( जरायुजः दशमास्यः पुत्रः ) 
जेरासे वेष्टित उत्पन होनेवाले दशमासतक् गर्भमें रहनेवाले 
पुत्र” का वर्णन हे । उसके साथ इस सूक्ता संबंध बतानेके 
लिये इस सूक्त के प्रारभमें दी जर [युजः प्रथमः” ये शब्द 
आगये दें। यहां सु[त्रका वर्णन बडे महत्त्वपूर्ण रूपक्रसे 
किया दे। इस रूपकमें सूर्य ही “ पुत्र” है सूर्यक्रे उुत्र 
होनेका वर्णन बेदमें अनेक स्थानमै आगया है। यद्वांका यद्द 
वर्णन सनझमें आनेक्े लिये कुछ निसगकी ओर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता दै । ड 

बरसातके दिनेमें जव कई दिन भाकाश मेधोंसे आच्छादित 
होता दे और सूर्यदशन नहीं होता, वृष्टि होता है, वायु चलता 
हैं, बिजली चमकती दे तब भी कभी ऐसा होता है कि थोडा 
वायु चल्नेसे बीचका आकाश मेघरदित हो जाता. है और 
स्वच्छ मूर्य-मंडळ दिखाई देता है । मानो यही पुत्र-दशैन दै । 
पुत्रजन्मके ममय में भो ०सूति होते ही गर्भ के उपर जेरीआदि 
का वेष्टने होत है, जलादि प्रवाह प्रसूतिक्रे समय होते हैं, यह 
सब मानो सूर्यप' वेष्टित मेघ और उनकी वृष्टि है।इस प्रकार इस 
उपमामे साम्य देख सकते हैं । - 

बहुत दिनोंतृक मेघाच्छादित आकाशके पश्चात्‌ जब सर्ज दीन 
होता है, इत्रा साफ हो जातो है तब मनुष्योंको अत्यंत आनंद 
होता हे, मनुष्य प्रसन्नवित्तसें उत्सव मनाते हैं | इसी प्रकार जब 
गभेगी खरको पुत्र प्रसव होता है, उसपरकी जेरी अलग की 
जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुखरूपी 
सूये देखकर जो आनंद माताके हृदय में चमक उठता है 
उसका वर्णन कख कभी शब्दोंसे होना संभव है १ माताका आनंद 
इन्दी शब्दोसे व्यक्त हो सकता है क्रि” यह पुत्र घरका 
सूये है, यह माताके हृदय की ज्योति है, यही मातारी 
आंखोंका प्रकाश है । जिस प्रकार सूर्य अंधेरा हटाता 
है उसी प्रकार पुत्र घरको, कुलको और जातिको उज्वल बनाता 
हैं। ” इल प्रकार बालक के सुखकी रोशनीका . वर्णन माता 
अपने शब्दरद्वित भावोंसे ही कर सकती हे । पाठक अपनी 
काज्यमय आंख खेलकर ही इसवो पढकर समझनैका यत्न करे! 


अथवंवेदका सुबोध भाष्य 


| काँ० है, 


परु यहां नूतनोत्पक्न बालकका वणेनही करना नहीं है, किंतु 
जीवनदाता सूर्येकाही वर्णन अर्थात्‌ सूर्थके जीवन--पोषक रशिसि- 
रसायन का वर्णन करना है । वढ करनेका प्रस्ताव इस प्रकार 
इस सूक्त के प्रारंभमे किया दे । और इम प्रस्तावले पूर्व सुक्त 
के साथ इस सूक्तका €बंघ जोड दिया है । 

प्रायः प्रसूतिके समय तथा पश्चात्‌ त्नियोंमें अशकता आ जाती 
है और नाना रोगोंकी 4मावना उत्पन्न होती है । इसलिये इस 
कष्टको दूर करना झुगमतापे किस रीतिसे माध्य होता है, यही 
बताना सूक्तका मुख्यतया विषय दै । मानो इस मिषसे आरोग्य 
का विषय इस सूकतमें ५ददीत किया है । 


आरोग्यका दाता । 

सूर्य दा आरोग्यका दाता दै यद बात इस सूक्तके प्रथम- 
मंत्रके उत्तरार्धे स्पष्ट कही है 

स नो मझडाति तन्वे ऋजुगो रुजन्‌ । ( संत्र 9) 

“बढ़ (सूर्य) दमारे शरीरको आतेग्य देता है, सीधा जाने- 
वाला दोषको नाश करके, ' इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय 
यह दै कि वढ सूर्ये दोषोंकों दूर करता है और आरोग्य बढाता 
हे । यदि यद सत्य दै तो यड भी सत्य है कि सूर्य प्रकाश जह्वा 
नदी पहुंचता वहां ठीक आरोग्य रहना संभव ही नद्दी है। 
इस आरोग्यके वेदक नियम को ध्यानमें रखकर आप अपने 
घरोंका और प्रसूतिके कमरेका विचार कीजिये। आरोग्यदाता 
सू4-प्रकाश हमारे कमरोंमें कितना आता दै? प्रसूतिके स्थानमै 
भी विपुल प्रकाश आना चाहिये, तभी माता और नूतन उत्पन्न 
बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता दै । घरके कम मैं बिपुल 
प्रकाश आता रढेगा तो घरवालोक्रा स्वास्थ्य ठीक रहेगा । इरा 
प्रकार वेद कहता है कि सूर्ये प्रशाश सबके स्वास्थ्यक्रेलिये आव- 
इयक्र है । पाठक अपने अपन व्यवदारमें इस ज्ञानका उपयोग करें । 

प्रथम मंत्रका आंतिम कथन हे कि ।(एकमोजस्त्रेथा विचक्रमे) 
अर्थात्‌ एकदी शाक्ते तीन प्रकारसे प्रकाशित हो रही है । यहद 
बात कई स्थानॉरमे सत्य दे । सूर्य का दी तेज युलोकमे सूये 
प्रकाशसे, अंतरिक्षमें विद्युत्‌ रूपसे और भूलोक्रमें अमिके 
रूपसे प्रकाशित दो रहा है । यही बात शरीरमें देखिये-मस्ति- 
घ्कमॅ मज्जाहपर्मे, हृदय पाचनशाक्तेझे रूपमे और सब 
शरीरमें उष्णताके रूपमें सूथका तेज प्रकाशला दे और बिविध 
कार्य करता है। भारोग्यका विचार करनेके समय इस बातको 
अवश्य विचार करना चाहिये । सूर्य प्रकाशसे इन तीनों शारी- 
रिक स्थानोंमें योग्य परिणाम होकर शरीरका आरोग्य होता है, 
बुद्धिका तेज बढता दै और सुखकी बृद्धि होती दै । पड हे. 


सू० १२, मं० १-७ ] 


संक्षेपसे सूर्यका हमारे आरोग्यसे संबंध। पाठरु विचार करें ओर 
अधिक शान प्राप्त करें । 


इस रीतिसे प्रथम मंत्रमें आरोग्यका मूलमंत्र बताया है और 
उपमाते यदद भी कदा हे कि जिस प्रकार घरमै बालकरूपी 
सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार विश्वमें दिवस्पुत्र सूर्यका 
उदय होता हे । घर छोटा विश्व है तथा विश्वदी बडा धर है । 
इसलिये इस घरके सूर्यका और विश्वके सूयैक्रा संबंध देखना 
चादिये । आम्य लिये तो इस घरके सूर्यका विश्वके साथ 
संबंध करना चादिये अथात्‌ जहांतक हो सरे वहांतक बालक 
को घरमै बंद न रखते हुए विश्वसूय खुले प्रकाशमें शतैः शन्नः 
लानेका यत्न करना चाहिये, जिसघे घरका सूम भी नीरोग 
और बलवान बन सके । ¢; 


सूयैकिरणोंसे चिक्रित्सा। 


आगे द्विताय मंत्रमें कहा है कि ( क्षंगे भंगे शोचिषा 
शिक्षियाणं ) शरीरके प्रत्येक अंगे तेजके अंशसे यह सर्य 
रहता है, उनको ( नमस्यन्तः )नमन करना चाहि>, अर्थात्‌ 
उसका आदर करना चाहिये, सूयके तेजसे अपने तेजको 
बढाना चाहिये । जो लोग घरके अंघेरे कमरेमें अपने आपको 
बंद रखते हैं वे निस्तेज होते हैं, परंतु जो खली हवामें घूमते 
ई सूर्य प्रकाशसे अपना तेज बढाते हैं वे तेजस्वी होते जाते 

॥ 


- शारीरके प्रत्येक ( पवे ) जोडमें यह अंश रहता है, इस 
सूयेक्रे अंशने इस स्थानपर ( ग्रभीता ) अपना अधिकार 
जमाया है । हरएक अवयवमें इसके ( अंकान्‌ ) चिनको 
पहचानना चाहिये और ( समंकान्‌ ) मिले जुले चिन्हको भी 
पहचानना चाहिये । जैसा आंखमे तेजरूपसे सूर्यका निवास है, 

अन्य स्थानोंमें अन्य अशोसे दै । यह सब जानना चाहिये । 
और जिस स्थानमें अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थानका 
आरोग्य सूर्य-प्रकाशका उचित रीतिसे प्रयोग करके प्राप्त करना 
चाहिये । सबेरेके मंद सूर्यके प्रझाशमे खुली आंखसे सूर्य बिंब 
देखते रहनेसे प्राय; नेत्ररोग दुर होजाते हैं । विशेष नेत्ररोगोके 
लिये विशष युक्तेसे सूये -किरणका प्रयोग करना चाहि> । 
विशेष अंगके लिये भी विशेष युक्तिसे हा सू$किरणका प्रयोग 
करना होता दै । साधारण आरोग्यके लिये वढ विशेष अत्रयव 
सूर्मकिरणोंमें तपानेसे भी बहुतसा कार्य हो जाता है। इस 


खुख-प्रसूति-सूक्त 


(४५ ) 


युक्तिसे केवल सूर्य क्रिरणाचिकितसासे बहुतसे रोग दूर करना 
संभव दै । यदि सदन हो सके इतने उष्ण सू4 प्रकाशमें नंगा 
शरीर कुछ देरतक तपाया जाय तो भी सर्वसाधारण शरीर 
की नीरोंगता बढती है। शीतकालमें यह करना उत्तम है, 
परंतु गर्मीके दिनों और उष्ण देशामे विचारसे और युकेले ही 
इसका प्रयोग करना चादिये ॥ नहीं तो आरोग्यके स्थानपर 
अनारोग्य भी होगा इसलिये यह .सब अन्याप्त युक्तिसे ही 
बढाना चाहिये । | 

तृतीय मंत्रमे ( शीषैश्‍त्याः ) सिरद्दै, ( कासः ) खांसी, 
( परुः ) संधिस्थानके रोग उक्त प्रकार दृटनेकी सूचना दी 
३ । ( वातजाः ) वात, ( छुष्मः ) पित्त, ( भअजाः ) 
कफके प्रकोपके कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य राग भी उसी 
युक्तिसे दूर करनेही सूचना तृतीय मंत्रमें है। ( पर्वेतान्‌ सचतां ) 
तथा पर्वता पर रहरुर ( वनस्पतीन्‌ सचतां ) उचित वनौ- 
षधियोंका सेवन करनेका भा उपदेश इसी मंत्रमें है । वनोषधि- 
योंका सेवन दो प्रकारसे होता द, एक शक्षादिकोंके नीचे रदना 
और दूसरा योग्य ओषधियोके रसादिका उपयोग करना। 
पत्रतोंके उच्च शिखशेपर निवास और बृक्षाके नीचे बेठना 
उठना बडा आरोग्यदायक है, यहद बातें हमने कई रोगियोंपर 
युक्तिसे अजमाई है और हमारे अनुभवसे बडी लाभदायक 
सिद्ध हुई हैं। पाठक भी इससे लाभ उठावे । 

चतुर्थ मंत्रमें सिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अघरांग- 
तात्पर्य सब शरीरका खास्थ्य-पूर्वोक्त रातिले प्राप्त करनेकी 
सूचना प्राथना मंत्रद्वारा दी द्दै। 


सर्वसाधारण उपाय । 


इस सूक्तसे सवे सावारणके लिये भी बडा बोध प्राप्त हो 
सकता है । मुख्य बात यह दे कि जो नंगे शरीर सूर्यके किर- 
गोमें घूमते हैं अर्थात्‌ अपने शरीरको सूर्योकरणोसे तपाते हे 
उनको च्म राग, खांसी, दमा तथा क्षय आदि रोग द्वोतेही 
नदीं । ये सब रोग उनको होते हैं कि जो नंगे शरीरपर सूर्य- 
किरण नहीं लेते, अर्थात्‌ सदा बख्नेसि वेशित होकर तंग मकानोंमें 
बैठते हैं । जो इससे बोध लेंगे वे इस सूक्तसे बहुत लाभ प्राप्त 
कर सरते हे । वेदमें इतोलिये घरका नामदी “ क्षय '' आता 
हे । यादि पाठक अपने घरको “ क्षय ” का कारण समझगे 
तो वे उससे बाहर अधिक देरतक रहेंगे और सूर्थकिरणसे 
मिलनेवाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे । 


अहा पुर शक्ल बहुत काल 


(४६) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [काँ० १, 


पट Se tO नक 
अन्तयामा इश्वरका नमन। 
(१३) 
[ ऋपिः- भृग्वङ्गिराः । देवता-विद्यत्‌ ] 
नमस्ते अस्तु वियुते नमसते स्तनबित्नने । नम॑स्ते अस्त्वमने येनं दुडाशे अस्यासि ॥१॥ 


नमस्ते प्रवतो नपाद्यतस्तर्प; समूहसि । म॒डयां नस्तनूम्यो मयस्ताकेम्यस्कृधि ॥२॥ 
रत्तो नपान्नर्म एवास्त तुम्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृण्मः । 
विद्य ते घाम पर॒मं गुहा यत्समुद्रे अन्वर्निद्दितासि नाभिं; ॥१॥ 
यां त्वा देवा असृजन्त विश्व इपु कृण्याना असंनाय धुष्णुम्‌ । 
सा नों मुड विदथे गुणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ॥४॥ 


अर्थ- विद्यते ते)विशेष प्रकाशमान तुझको (नमः) नमस्कार (अस्तु)दोवरे । (स्तनायेत्नवे ते नमः) गडगडानेवाले तुझको नम- 
सकार होवे । ( अइमने ते नमः अस्तु ) ओठे रूप तुझको नमस्कार होवे । (येन) जिसमे तू. (दूडाशे अस्यालि ) दुःखदायीको 
दूर फेकता टे ॥१॥ हे ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चतारो न गिरानेवाले! ( ते नमः ) तेरे लिये नमस्कार देवे । ( यतः ) कशो के तू 
(तपः समूहसि ) तपा इकट्ठा करता है। ( नः तनूभ्यः स्टडय ) दमारे शरीरोंकों सुख दे और ( तोकेभ्यः मयः कृषि ) 
धच्यांके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ दे ( प्रवतः नपात्‌ ) उच्चतासे न गिरानेवाले ! ( तुभ्य उव नमः अस्जु ) तुम्हारे लिये ह 
नमस्कार होवे । ( ते हेतये तपु्रे अ नमः कृण्मः ) तेरे वज और तेजके लिये नमस्कार करते हें । ( यत्‌ ते घाम ) जो तेरा 
स्थान (परमं गुद्दा ) परम शुरा अर्थात्‌ हृद रूपी गुदामे ठै बढ दम (विद्य ) जानते ई । उस ( समुद्रे अत; ) समुद्रके अंदर 
( नाभिः निहिता असि ) तू नाभिज्प रद्दा दै ॥ ३॥ हे (देवि, देवी । (असनाय) शत्रुपर फॅकनेके लिये ( छष्णुं इषुँ कृण्वानाः ) 
बलवान छुटढ़ बाग करनेवाले ( विश्वे देवाः ) सब देव ( यां स्वा ) जिस तुझकों (अस्जन्त) प्रर्ट करते हैं, ( तस्यै ते 
मम; आस्तु ) उस तेरे लिये नमस्कार देवे । ( सा ) बद तू ( विदथे गुणाना ) युद्धमें प्रशेसित होनेवाली ( नः सड ) हमें 
शुख दे ॥ ४॥ 


| R मे गे तो है कौ 
भावाथ- हे देवि | ईश्वरी ! तू बिजली आदिमे अपना तेज प्रकट करती है, मेबॉमे गर्जना कराती दे और अपनी शाक्तेते 
tN को रि दन. तात करते १ 

खोले भो बरसाती है, इन सब बातीसे तू हमारे सब दुःखोको दूर करती दै, इसडिये तुझे दम सर अगाम करते हैं। १ ॥ हे 

उन्धतासे न गिरानेवाळी देवी ईश्वरी त तपोमय जीवनको हमारे अंदर इकट्ठा करती है अर्थात्‌ दमार्‌ तपःराःक्त बढाती है, 

उस तपसे हमें तथा दमारी संतानो सुखी कर, तेरे लिये प्राम करत दें ॥२॥ दे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी | हम 

जानते हैं कि तेरा त्यान हृदयरूपी शे गुफा? दे, बदके सर्र अंदर तू मध्य आधाररूप होकर रती दै, इसलिये तेत 

पे ००, ~ क ~ ~ ह थि ढे देती ई ी ने 
तेज और तरे दुष्ट विघातक शार अथ त्‌ )7 शक्तिके “न्युख हम सिर झुकाते दें ॥३॥ दे देगी ईश्वरी | पात्रुक्रो दूर करनेके 
त्‌ तेरी न्यु ०00 तने 

लिये शाक्षात़् बनानेवा3 सब विजयेच्छु लोग सदा तेरी भाकि करते दें इस कारण युद्धम श्रशंसित देनिवाी तू इमे छुख दे | हम 

भेष तुझे प्रणाम करते हैं ॥०॥ 

शी ७५ 


सूत की देवता । से ही हुआ है, तथापि विद्युत्‌ का बन करना मुख्य उद्देश्य इस 

|| सक्-में नदी है । जिस प्रकार अन्यान्य सुक्नोमेँ आमि आदे 

इस सूक्तकी देवता “ विश्ुत्‌ ?? हे । यद्यवि विद्युतका अर्थ देवताओंके मिफ्से परमात्याका वर्णन होता है, उसी प्रकार 
जिसका हे, ओर इस सक्तका प्रारंभ मेघस्थानीय विद्युतके वर्णन विद्युत्‌ रूप क्री «ताके मिषसे ईश्वरका, जगन्माता, भादिमाता 


छू० १३; मं० १-४ | 


द्वेवीके रूपमें, परमात्माका ही वणन यहां हुआ है, इस बारको 
स्पष्ट व्यक्त करनेत्राले इसी सूक्तके निन्न मंत्रभाग यहाँ देखने- 
योग्य हैं 


१ “प्रवत: न-पात्‌ ` --''प्रवत” शब्टका अथे उद्च स्थान 


है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं। - 


उच्चतास न गिरानेवाला यह “प्रवते न-पात्‌”'का भावार्थ है। 
परमात्मा ही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थामै रखनेवा डा और वद्दास 
न गिरानेवाला दै । (मंत्र २, ३) 


= ते परमं धाम गुद्दा” --तेरा परम धाम हृदय की 
युफामें दै । हृदयमें आमाका निवास है, वही उसका परम 
पवित्र निवास-स्थान है, यह उपनिषद॥रिकने अनेक बार 
आगया दै । 

३ “ समुत्रे भन्तः नाभिः निद्विताउसि |?! उसी 
समुद्रमें मध्यभाग तू है । हृदय गुफाभे मानस सरोवर है, 
समुद्र है, विचाशीका अथवा भाव्नाओंग महासागर है । उसकी 
नाभी उसका आधार स्थान, वढी आत्मा हे । क्शेकि इस 
समुद्री सब लहरै उसकी ही प्रेणास अथत्रा शाक्तेत उठती 
हैं और उसीरी भक्ति) इस समुद्र में शांति स्थापित होती है । 


४ “याँ त्वा देवा अस्टजन्त विश्व । ” -.. जिस 
तुझको सब देव प्रर्ट करते हैं । आत्माका देवोंदारा प्रकाशित 
हाना वेदमें अनंत स्थानोम स्पष्ट हुआ है । शराप्मे नेत्रादि 
सब इंद्रियांद्वार आ'माका प्रकाशन हो रटा है । यदि नेत्रादि 
इंद्रि न हो, तो आत्माका अस्तित्व भी ज्ञात नहीं हो 
सकता । इस "कार सब इंद्रियादि देव शरौरमें आत्माको प्रकट 
करते दें । विश्वभ सूर्यचंद्रादि देव परमात्माकी महिमा प्रकट 
कर रहे ढें। मनुष्य सनाजमें सब विद्वान परमेश्वरकी प्रशेणा 
कह रहे हैं।इस प्रकार सवत्र देवोंद्वारा आमा प्रकाशित 
होता है । 

७ ८ विद्थे ग्रणाना । ” युद्धके समय इसकी भक्ते की 
जाती दै । मनु'य संश्टमें पडनेपर उ5की सहायताके लिये 
प्राथना करता दै । थोडे सजनोंके छोड दिया जाय तो प्रायः 
साधारण मनुष्य संकट समयमंद्दी ईश्वरकी भक्ति * करने लगते 
हैं। मनुष्यपर संकट न आजाय, तो वह ईश्वरकी प्रीड भी 
नहीं करेगा । युद्धमें सची भक्ति होती दे । मुख्य युद्ध जीवन- 
बुद्ध हे । मनुष्य युद्ध करके हौ जनत रदता हे। विरोधाशाशेसे 
सामना करना युद्ध दे । ५ 

इन सब मंत्रभागोंका वर्णन देखनेसे पता लगता दे, कि 


अन्तर्यामी इश्वरको नसने। :: 


(83) 


इस सूक्तको परमास्माक्री तैडस शाक्तेकाही मुख्यतया वर्णन 
करना है । और वह वणन खरीरूप देवाके वणनहारा यहाँ 
किया हैँ । । 

जिस प्रकार र नुष्पका नेत्र देखता है, परंतु अपनी शिप वह 
देख नहा सकता, किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शाक्तेसे ही देख 
सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य इंद्वियाँ आत्माकी शाक्ते प्रेरित 
होकर ही अपना कार्य करती हें । जेसी यदद बात शरीरमें है, 
उसी प्रकार जगतूकी सूयादि देवताएँ तेज फैलाना आदि कायै 
अपनी शाक्तेसे नहीं कर सकतीं । विश्वव्यापी परमात्माझी 
शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत्‌ चमकती और वायु बहदता 
है। इसलिये सूर्यप्रसरासे, जिद्युतवकी चमक्राइटसे अथवा 
वाथुके वेगसे न केवल इन देवता ओंको शक्तियां प्रकर हो रही 
हैं, परंतु परमात्माकी हो विवध शाक्तियां प्रकट हो रद्दी हैं । 
यद भाव ध्टानमें रखकर “दि पाठक इस सूक्त छ विचार करेंगे, 
तो उनको इस सूक्तमें विद्यतूकी चमफाइउसे परमात्माका तेज 
फैल रदा है यही भाव विदित होगा। इसी रीति इस सूक हा 
विचार करना चादिये । 


प्रथम मँत्रमें विद्युतको चमकाइट, मेचोंकी प्रचंड ग्ना, 
भेघोसे बफको त्राष्रि अथरा जलको बाडे आदि द्वारा परमात्माका 
प्रचंड कार्य देखना उचित दै । इसमे परमात्मा प्रागिमात्रके 
दुःख दूर करता है । दारिसे अन्न और जल प्राप्त दोनेके कारण 
प्राणिया & अनंत छेश दूर हो रदे दें। यदी_परमात्माकी कृपा दै। 


तपका महकः । 


द्वितीय मंत्रमें तपका महत्त्व वणन क्रिया है। तप अपने हरएक 
शाक्ते किया जाता है, वाणोक्का तप, मनका तप, शरीरका 
तप, ब्रह्मचयका तप, इरए# झाद्रियभा तप आदि अनेक तप 
मनुष्यको करने चादि । इन सब तपोका जितना बडा ( तपः 
समूहसि ) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यको प्राप्त 
होगा । अर्थात्‌ तपेक्र जीवनपर मनुष्यका महत्त्व अवलंबित 


है 


जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी 
कारण तपरे प्रभावसे ही मनुष्य नदी गिरता । इसीलिये इश्च 
द्वितोय मंत्रभे उच्चतासे न गिरनेका हतु तपक्रा प्रभाव ( प्रततः 
न-पात्‌, घत तपः समूहास ) कहा है । यहां पाठक इनका 
परस्पर संबंध देखे और गिरावटसे बचनेका कारण जान अपने 
आपको गिरावटसे बचावे । जा खयं अपने आपको गिरावटसे 
बचा सकता दै, बढ दूसरोकी सुखी कर सकता है । 


(५८) 


परमधाम । 

तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम घामका पता दिया है । 
परमेश्वरका परम घाम हरएक के हृदयमें दै, विशेषतः भक्ते 
हृदयमें ही है। परमश्वरके भक्त हा उस घामको जानते हैं और 
वणन करते हैं । कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन 
कर सकता है ? यदी स्थान जानना ओर इसीका अनुभव 

` लेना मनुष्यका साध्य है । 

मनुष्य समुदके अंदर गिर पडा दें, इस समुद्र की लद 
थडी भारी लहरा रहीं है, प्रचंड वायु चल रहा है, धूवांधार 
मेघ बरस रहे हैं, बिजलियां चक्रमका रहीं हैं, और यइ मनुष्य 
ऐसे प्रक्ुच्ध समुद्रमें सदायताके लिये पुकार रहा ै। उसका 
ख्याल है, कि सहायता बाहरसे आनेवाली है । यही मनुष्यका 
अम दे, यही अज्ञान है और यदी कमजोरी दै । 

यद तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसे कह रहदा दै, कि उस प्रश्नुब्ध 
समुद्रका केन्द्र बदी परमात्मा है और वह भक्तक्रे हृदयम विरा- 
जता दे + हे भक्त! यदि तू सचमुच उसकी सद्भायताके लिये 
पुकार रहा दै तो अपने हृदयमेव. उसे हृंढनेक्रा यत्न कर, वढी 
न. परम धाम है । और वहांदी वह अपने वेभवसे प्रकाश 
ददा है । 


पाठको | आप यह ध्यानम राखेये कि आपमेंते हरएक के 


हृदयमें वह आत्मज्योति दै । वढी सब उन्नति की सद्दायक 
शाक्त हैं। आप उसे पकड लीजिये, ते आपकी उन्नति निः- 
संदेह हो जायगी । सब जगत्‌ अंदरसे बढ रदा ३, बाहरसे 
नहीं । आपकी उन्नतिझा भी यही नियम है। 
युद्धमं सहायता । 
युदधके समय, शब्रुक्रा हमला होनेके प्रसंगे, डरके समयमे 


अथर्ववेदका छुबोध भाष्य! 


[ काऽ १, 


इस परमात्माकरी सहायता सत्र चाहते हैं । मरण, दुःख आदिके 
कारण मनुष्य परमात्माकी खोज करते हैं। इसीलिये बडे 
सत्पुरुष दुःखकरो स्वीकारत हैं और अन्यांका सुख देते हैं। यदी 
दुःखका महत्त्व है । 


चतुथ मंत्रमें कदा दै, कि “ सब्र देव उसको प्रकट करते 
४.॥ ? इसीका स्पष्टीकरण इसमे पूर्व किया जा चुका है। 
6 व्युद्धमे उषती प्रशंसा या स्तुति प्रार्थना होती है” इसका भी 
कारण स्पष्टतापूतरेक हमने देखा है । यद्द सब इसलिये करते हैं 
क्रि “ शत्रुको दूर भगानेके लिये प्रबल शाक्ते प्राप्त हो। ” जो 
परमातमाके सच्चे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख कोई शत्रु 
नः ठहर सकता, अथत्रा जो उनकी शत्रुता करता है, वह 
स्वयं नष्ट दो जाता दे । अर्थात्‌ परमेश्वर भाक्तेही एक बडी 
भारी शक्ति दै, जो संपूर्ण शत्रु ओका नाश कर सकती है । 


नमन । 


इस चार मंत्रोके सूक्तमें परमेश्वरको धात बार नमन किया 
है, अर्थात्‌ यहांका अनेक बारका नमन सिद्ध कर रहा है, कि 
परमेश्वरकी सार्वभौम सत्तारे सामने सिर झुकाना, उ७को सत्र 
उपस्थित समझना, उसीको सर्वतोपरि. समझना मनुष्यक्री 
उन्नतिके लिये अत्यावश्यक्र है । उसको छोडकर किसी दूसरेको 
नमनं न करेनेके संबंधर्ने “ तुयं एवं नमोस्तु ” (मेत्र ३) 
यह मंत्रभाग देखने योग्य है। “में तुझे दी नमन करता हूं! 
देरेसे भिन्न पिसी अन्यरी उपासना मैं नदी करता, हे ई धर | 
तेरे सामने हौ मैं सिर झुकाता हूं । मुझे अनुगदीत कर और, 
कृतार्थ कर । इ सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है, पाठक 
इसका उपयोग उपासना समय कर सकते हैं । 


जि जाओ का कुल 


कुलवधू-सूक्त 
[ ऋषिः-- भृग्वङ्गिराः । देवता-यमः ] 
(१४) . 
भगमस्या वचे आदिष्याचे वृक्षादिंय स्रजम्‌। महाबुध्त इव प्रतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥१।। 
एषा ते राजन्कन्या| वधूने धूषता यम। सा मातुर्ब्यतां गुदेऽथो आतुरथों पेतुः ॥२॥ 
एषा तें कुलपा राजन्तामुं ते परं दद्मासे । ज्योक्‌ पिवृष्वांसाता आ शीर्ष्णः समोप्यात्‌ ॥३॥ 
असितस्य ते ब्रह्मणा कइयप॑स्य॒ गर्यस्य च। अन्तःकोशमिंव जामयोऽपिं नह्यामि ते भर्गमू tien 
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स्‌. १७, मं. २-४ | कूलवधू-सूक्त । १४९) 

अर्थ--९ वृक्षात अघि खजं इव ) रक्षसे जिस प्रकार फूलोंकी माला लेते हैं, उस प्रकार ( अस्याः भगं वचेः आदिषि ) 
इस कन्याका ऐश्वर्य और तेज मे स्वीकारता हूं । ( महावुधः पर्वतः इव ) बडे जडवाले पवेतके समान स्थिरतासे यह कन्या 
( पिठृषु ज्योक्‌ आस्तां ) मातापिताके घर बहुत समयतक रहे ॥ १ ॥ हे ( यम राजन्‌ ) नियमपालन करनेवाले स्वामिन्‌ ! 
(एषा कन्या ). यह कन्या (ते वधूः ) तेरो वधू होकर ( निधूयतां ) व्यवहार करें । ( अथो ) अथवा (सा ) वह, माताके, 
भाईके ( अथो ) किंवा पिताके ( गृहे बध्यताम्‌ ) घरमै रहे || २ ॥ हे ( राजन्‌ ) दे स्वामिन्‌ ! ( एषा ) यह कन्या (ते 
कुल-पा ) तेरे कुलका पालन करनेवाली है। (तां) उसको ( उ ते परिदझासे ) तेरे लिये देते हैं। यह ( ज्योक्‌ ) उस 
समयतक ( पितृषु आसाते ) मातापिताके घरमै निवास करे ( आ शीष्णः समोप्यात्‌ ) जबतक सिर न सजाया जावे ॥ ३॥ 
( असितस्य ) बंधन रहित, (कइ्यपस्य ) दरष्टा (च ) और ( गयस्य ) प्राण साधन करनेवाले (ते) तेरे (ब्रह्मणा ) ज्ञानके साथ में 
(ते भगं अपि नह्यामि] तेरे ऐश्वमैक्रो बांधता हूं, [ जामयः अंतः कोश इव] खयां अपनी पिटारीको जैसे बांधती हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ [ १ ] इक्षसे फूल और पत्ते निकाल कर जैसी माळा बनाकर लेग पहनते हैं उसी प्रकार इस कन्याका सौंदर्य और 
तेज मैं स्वीकारता हूं और उसपे अपने आपको सजाना चाइता हूं । जिस प्रकार बडी जडवाला पर्वत अपने ही आधारपर 
स्थिर रहता है; उस प्रकार कन्या भौ अपने माताविताओंके घरमें निडर दोकर देरतक सुराक्षित रहे ॥ १ ॥ ! २ ] हें नियमपालक 
पति ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियमपूर्वक व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता, 
माता अथवा भाइके घर रदे, परंतु किसी अन्यक्रे घर जाकर न रहे ॥ २ ॥ दे पति ! यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन 
करनेवाली हे, इसको तेरे लिये इम समर्पण करते हे । जबतक इसका सिर सजाने का समय न आवे तबतक यह मातापिताके 
घरमै रहे ॥ ३॥ बंधनरहित, द्रा और प्राणोंको स्वाधीन करनेवाले तेरे ज्ञानके साय इस कन्याके भाग्यक्रा संबंध में 
करता हुं । जिस प्रकार ज्ियाँ अपने जेवर संदूकर्मे बंद रखती हें, उस प्रकार इसका भाग्य सुरक्षित रहे ॥ ४॥ 


उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकर करता है। अर्थात 
भावी पति कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताके पास करता हेत 
और साथ यह भी कहता हैं कि, कन्या कुछ समयतक माता- 
पिताके घर ही रहे अर्थात्‌ योग्य समय आनित कन्या माता- 
पिताके घर रहे, तत्पश्चात्‌ पतिके घर आवे । योग्य समय कॉ 
मयादा आगे तृतीय मंत्रमं कही जायगी । , 

इस मंत्रके विचारसे पता लगता है कि, पुरुष अपनी 
सहधर्मचारिणी को पद करता है । पुरुष अपनी रुचि: 
के अनुसार कन्याको चुनता है और अपना मानस कन्याके 
मातापिताओंसे निवेदन करता है ॥ कन्याके मातापिता इस 
प्रस्ताव का विचार करते हैं और भावी पतिको योग्य उत्तर 
देते हैं । ; 

इस सूक्तसे यह स्पष्ट नहीं होता है, कि कन्याको भी. 
अपने पतिक्रे विषयमे पसंदगी नापसंदगीका विचार प्रदर्शित करने 
का आधिकार है वा नहीं । प्रस्ताव दोनेपर भी कन्याका _ 
मातापिताके घरमें देरतक वास्तेव्य [ पितुषु कन्या ज्योक्‌ 
आस्तां ] बता रहा है किं, यद प्रस्ताव कन्याके रजोदर्शन 
के पूर्व ही, अथवा उपवर होनेके पूर्व दी होना दे। आज- 


पहला प्रस्ताव । 


इस सूक्तम चार मंत्र दें । पहले मंत्रमें भावी पतिका 
प्रस्तावर्प भाषण है । पति कन्याके रूपको और तेजको 
पसंद करता है और उस तेजका स्वीकार करना चाहता है।इस 
विषयमे मंत्र झा रूपक अतिस्पष्ट है-- 


“'बुक्षबनस्पतियोंसे पत्ते फूल और मंजरियां लेकर लोग 
माळा बनाते हैं, और उस मालाको गलेमे धारण करते 
हें । इस प्रकार यह कन्या सुगाधेत फूलांवाली वही है, . 
इसके फूळ और पत्ते ( मुखकमल और हस्तपछव ) 
थवा इसका सौंदर्य और तेज में लेता हूँ और 
उससे मैं सुशोभित होना चाहता हूं। अर्थात्‌ में इस 
कन्याके साथ गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूं । 
जैसा पर्वत अपने विशार आधारपर रहता हे, उस 
प्रकार यह कन्या अपने मातापिताभोंके सुदृढ आधार” 
पर रहे.। अर्थात्‌ मातापिताओंसे सुशिक्षा पाकर यह 
कन्या सुयोग्य बने और पश्चात मेरे ( पतिके ) घर 
आजावे । ” 


यह भाव प्रथम मंत्रका हे त इसमें भावी: पतिका प्रथम प्रस्ताव 
है. भावी पति:कन्याका. सौंदर्य और तेज पसंद करता है और 
७ (स. छु, भा. का, १) 


कल जिसको '“मंगनी” कहते दें, उसके समान ही यह बात 
दीखती दे। इस सूक्तमें कन्याफा एक भो भाषण नहीं दै, 


{ ५७) 


भरतु भावी पति और नन्याके मातापिता या प्रालकोंका 
दी भाषण है । इससे अनुमान. होता द कि, कन्याको उतना 


अधिकार नहीं हे, कि जितना पतिको हैं । 


तसरे मंत्रमें कन्याके पालक कहते हैं झि, हम [तेसां 
परि दझासि ] तेरोलिये इस कन्याको समर्पण करते हैं ७” 
जह मेत्रमाग स्पष्ट बता रहा है कि, कन्या इस विषयमे 
परतंत्र है । मंत्रमें दो बार आया है क्रि “कन्या विता 
माता अथवा भाईके घरमै रहे” अथत्र आगे जाकर हम 
कह सरते हैं कि. विवाद होनेपर वइ पतिके घर रहे । 
परन्तु वह अभी स्वतन्त्रतासे न रहे । 

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसकी जढे हैं, अथवा पर्वतका 
आधार उसरी अति विस्तृत बुनिशद्‌ है, उसी प्रकार कन्याका 
“ढा भावार मात पिता अथवा भाई है, और पातका आधार 


पति ही हैं । इससे भिन्न किसी अन्यक्रा आधार ख्रीक्रो लेना 
उचित नहीं इं | 


प्रस्तावका अनुमोदन । 
प्रथम मंत्रमें कथित भावी पतिका प्रस्ताव सुननेके पात्‌ 
कन्याके माता पिना विचार करके भार्वा पतिसे कइते हैं; कि-- 
“हि नियमसे चलनेवा% स्त्रामिन्‌ ! यह कन्या तेरे साथ 
नियमपूर्वेक व्यवदार करे । तबतक यढे माता पिता अथवा 
भाईके घरमें रहे ॥ हे स्वामिन्‌ ! यद कन्या तेरे कुलका पालन 
करनेवाली है, इसलिये इम तेरे लिये इसका प्रदान करते हैं । य 
तबतक माताविताके घर रहे, जबतक इसके सिर सजानेका 
समय आजाय ॥ तू बंधनरहित, द्रष्टा और प्राणशक्तिसे युक्त 
हैं, इसलिये तेरे ज्ञान साथ इस तन्याके भाग्यका सम्बन्ध इम 
नोड दे? हें । जैसी (ज्रां अपने जेवर संदूकमें बंद रखती हैं 
रन अकार इसके साथ तरा भाग्य सुरक्षित रखता हूं ।” 
_ प तीनों मत्रं रा तात्पर्य है, यह बहुतदी विचार करने- 
आय्य है । पाठक इसका बहुत विचार करें । यहां उनकी 
सुविधाके लिये कुछ विचार किया जाता है--- 


वरकी परीक्षा । 
इस सूक्तमें पतिके गुण घमै बताये हैं ? यहाँ प्रथम देखने 
योग्य हैं-.. 
१ यम: यमानियमोंका पाठन करनेवाला, घमीनयमोके 
अनुकूल अपना आचरण रखनेवाला । 
९ राजन्‌=राजा ( रञ्जयाति।) अपनी घर्मपःनी का रंजन करने- 
जाला | (यहां पत्नी के वषयका अध होनेसे 'राजन? झब्दका 


अथर्ववेदका सुबोध माध्व। ` 


[काण्ड १, 


अर्थ यह लेना योग्य हे । ) राजा शन्दका आये “ अहृतिका 
रंजन करनेबाला । ” गृहस्थधर्ममें धर्मपत्नो पुरुष को अहाते डी 
हवै । उस घमेपत्नीका संतोष बढानवाला । 


३ असितः-- ( ल-सितः अवदः) बंधनरहित ।“क्षयोतत्‌ 
जिसका मन स्वतंत्रताका चाइनेबाला है। गुलामीके भाव जिक्षके 
मनमें नहीं हैं । 

४ करयप:- ( पश्यकः )देखनेवाला । अपमी परिस्थितिको 
उत्तम शीतिसे जाननेवाला और अपने कर्तव्यका ठीक प्रकार 
समझनेवाला । 

'५गय:--- (प्राणबळयुक्तः) ग्राणायाक्षादे योक्साक्रमद्दारा 
जिसने अपने प्रागोंका बळ बढाया है । 

३ बह्मणा युक्तः ज्ञानसे युक्त :। ज्ञानी । 

ये छः पाब्द इस सूक्तमें पतिक गुणधर्म बता रहे हैं। 


पतिके गुणधर्म । 


भ्रमनियर्मोके भनुकूल आचरण करना, श्वमेपस्मीको 
संतुष्ट रखना, स्वाधीनताके छिये यत्न करना, अपनी 
पारेस्थितिको ठीक प्रकार जानना, योगादि साधनद्वारा 
अपनी दीर्घे मायु नीरोगता तथा झुदृढताका संपादन करना, 
तथा ज्ञान बढाना, ये गुण पतिकी योग्यता प्रदर्शित कर रहे 
हैं। 

यहां खरको संतुष्ट रखना घर्मानुकूल अलनेसे जितना झो 
सकता डे उतनादी कहा दै, क्योकि “यम राजन्‌” जे दो शब्द 
मंत्रमें इकडे प्रपुक्न हुए हें । 

"नी कन्या के लिये वर टूंढना हो तो उक्त छः गुणोकी 
कसौटोबे ही ढूंढना तथा पसंद करना चाहिये । जिसका आचरण 
घर्मानुकूल हो, ओ धर्मपत्नीके साथ प्रेमपूर्ग बर्ताव करनेकाळा 
हो, जो स्वाधीनताके ळिये प्रयत्नशील हो, ओ अपनी अवस्थाको 
जानने" और तदमुकूछ कार्य ब्यवदार करनेबाला हो, जो 
बलवान तथा नी गोग हो ओर स्वास्थ्य रक्षा कर सकता हो, 
तया चो ज्ञानवान और प्रबुद्ध हो, तो उ वरको मप्ररी कन्या 
प्रदान करना योग्य है । 


तथा जो धर्मानुकूळ आयरण नहीं करता, जो किसके साथ 
प्रेममय आचरण नहीं करत, जो 'पराधीनतामें पदता है, जो 
अपनी अवस्थाके प्रतिकूल आचरण करता है, तथा जा निर्बल और 
रागी हवा, तथा जो ज्ञानी हो, उसको किसी भी भवरुथामें 
अपनी कन्याळे निमे वर ऋपमें पसंद वहीं करमा चः डयि । 


छ. १७, मं. १-४] 


पाठकः वर परीक्षाक्रे विषयर्मे इन बातोका ध्यान रखें । अब 
वधू परीक्षा करनेके नियम देखिये-- 


_ बधू-परीक्षा । 

इस सुक्तमें वधूपरीक्षाके नित्रलिक्षित मंत्र भाग हैं-- 

१ कन्या-- [ कमनोया ] कन्या ऐथी हो, कि जिक्को 
देखनेमे मनमें प्रेम उत्पन्न हो। रूप. तेज, अवयर्वोकी सुंद- 
रता, स्वच्छता, शान. आदि सब बातें, जिससे देखनेवाठेके 
5 प्रेम उत्पन्न होता हो, इस शब्दे ज्ञात हो जाती 

। 

२ वधू-- [ उद्यते पतिगृहं ] जो पतिके घर जाकर 
रइना पसंद करती दै । जो फीके घररो ही अपना सचा 
घर मानती दे । 

$ कुळपा-कुठका पालन करनेवाली ॥ पिताके तथा पति 
के कुलोंकी मर्यादाओका पालन करनेवाडी । जो अपने सदा- 
बारसे दोनों कुलोंका यश बढाती हे । 

9 ते [ पत्युः ] भगम्‌ --घगैपली ऐसी होनौ चाहिये, 
कि जो पातका भाग्य बढावे । जिसमे पातिका धन्यता 
अनुभव दो । 

५ पितृषु आस्ताम्‌- विवाहके पूवे अथवा आपत्कालमें 
मातापिता अथवा भाई इनके घरमें रहनवाली और जिवाहके 
पश्चात्‌ पतिके घर रहनेवाली । किसी अन्थके घर जाकर रदनेकी 
इच्छा न करनेवाली कन्या होनी चाहिये । 

*६ दुक्षात्‌ खकू-बक्षे पुष्पमालाके समान कन्या हो, पिताके 
कुलरूपी इक्षो पुष्पमालारूप कन्या सुगंधित करे । 

ये छ; मंत्रभाग कन्याकी पर्राक्षा करनेके नियम बता रहे 
हैं, पाठक इनका उत्तम विचा! करें और इन उपदेशोंके 
अनुकुल कन्याकी परीक्षा कर । 

कन्याके गुणधर्म । 

कन्या सुरूप तथा तेजस्विनी हो, पतिके घर प्रेमपूवक रह- 
नेवाली हो, दोनों कुराका यश भपने सदाचरणसे बढानेवाली 
हो, पतिका भाग्य बढानेवाली, योधनके पूवे पिताके घरमें 
तथा यौवन प्राप्त द्वोनेके पश्चात्‌ पतिके घर रहनेवाली, तथा 

समान अपने कुलकी शोभा बढानेवाली हो । 
इस प्रकारकी जो सुलक्षणी कन्या हो डसकोही पसंद करना 
योग्य हे! 

परंतु जो फीकी, निस्तेज, दुमुखी, पतिके घर जानेकी इच्छ, 
ज करळेभाळी, दुराकरिणी, पतिके भाग्यको घटानेबाली, तथा 


कुलूवधू-खूकछत । 
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दोषयुक्त हो, वदद कन्या विवादके लिये योग्य नहीं है । 


मंगर्नाका समय । 

इस सुक्तसे विवा :के समयका ठीक ज्ञान नदी होता, क्‍योंकि 
उसका ज्ञापक कोई प्रमाण यद्दां नहीं है ॥ ' कन्या सिर सजानेके 
समयके पूर्व माताके घर देरतक रहे” इस तृतीय मत्रके कथन- 
से मंगनीका समय ऋतुप्राप्त होनेके पून कुछ वर्षे-अधिकसे 
अधिक एक दो वर्ष-टीना संभव है । तथापि वधूपरीक्षाक्रे जो 
छः लक्षण ऊपर बताये हैं, वे लक्षण स्पष्टतया व्यक्‍त होनेके 
लिये प्रौढ दशाकी प्राप्तिको अत्यंत आवश्यकता है । “पतिक्ने घर 
जानेङी कःपना ” जिस अवस्थायें कन्याके मनमें आती है वह 
अस्था मंगनीकी प्रतीत होती हे । ये छः शब्द अच्छी, प्रौढ. 
प्रबुद्ध, करोब उपवर, कन्शाकी अवस्था बता रहे हैं । पाठक सब्र 
शब्दाका विचार अच्छा प्रकार करेंगे, तो उनको कन्या की किस 
आयुमें मंगनी होनी चाहिये इस विषयका निश्रथ हो सकता 
हे। 

भावा पति मंगनी करे ओर कन्य़ाके माता पिता पूर्वोक्त 
लक्षणोंक। खूब विचार करके भावी पातके प्रस्तावका स्वीकार या 
अस्वीकार करें । इस सूक्तमें वरके मातापितःको तथा कन्याके 
अपना मत देनेका अधिकार दै ऐसा माननेके लिये एक भी 
प्रमाण नहीं हे । यद बात यदि क्रिसी अन्य मुक्तभें आगे मिल 
जायगी, तो उस समय कदी जाथगी । 


सिरकी सजावट । 

तृतीय मंत्रमें कडा है “ज्योझ्‌ पितुः्यासाता आ झीष्णेः 
समोप्यात्‌ । ” ( देरतक माताविताके घरमें कन्या रहे, जब- 
तक सिर सजानेका मय आजावे । ) यदा एक बात कईना 
आवश्यक है, कि जिस समय खरी ऋतुमती हाती दे, उस 
समय उसको ** पुष्पवती ” कहते हैं । पुष्पवतीका अर्थ 
फूलोंसे अपने आपको सजाने योग्य । प्रथम रजोदशन, प्रथम ऋतु" 
प्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती होते टी उसको फूठोद्वार सजानकी 
प्रथा विशेषतः उसका सिर फू रसे बजानेकी प्रथा भारतवर्षमै इम 
कमय में भी है । मैसूर और मद्रासकरी ओ।तो प+ळे गर्भाखानके 
प्रसंगे जिये पकड रुपरयोके कूल इस पुष्पवती खीरी सजावट 
के लिये लाये जाते हैं । सुंगईमें मी कई जातियोंमें यद प्रथा है। 
अन्य जातियोंमें कम है, परंतु सिरमें फूल पेद्दननेका रिवाज 
इस ऋतुप्रास्तेकि समयके लिये विशेष दे ॥ यद के 
प्रतिदिन कम हो रहा है। एक धनाभावरु कारण आय 
दुसरा उत्साइके अभाव के कारण यह रिवाज न्यून हो रहा हे! 
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बनी लोग इच प्रसंगके लिये सोने और रत्नोंके भौ फूल 
बनाते हे और पुष्पवती ख्रीके चतुर्थ दिनमें उसका सिर बहुत 
सजाते हैं । जिन ग्रांतॉमें घूंगट निकालनेका रिवाज हैं, उन 
प्रांतोंमं यद रिवाज कम है ऐता हमारा ख्याल है, परंतु सच्ची 
बात वहां के लोग ही जान सकते हैं । इससे हम अनुमान कर 
सकते दें कि घूगरडं प्रथा अवैदिक कारणेसे हमारे समाजमें 
घुस गई है । 


मंगर्नाके पश्चात्‌ विवाह । 


इस सूक्तके देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि, मंगनीके 
पश्चात्‌ विवाद का समय बहुत दूर का नहीं है । प्रथम मंत्रमें 
वर्मे पहला प्रस्ताव अर्थात मंगनीका प्रस्ताव हुआ हैं । और 
द्वितीय तथा तृतीय मंत्रमें ही कन्याके अर्पण का विषय आगया 
हे॥ दाखये-- ५ 

१ एषा कन्या ते वधू: निवूयताम्‌=्यह हमारी कन्या तेरी 
पत्नी वनकर निःशेष व्यवहार करे । तथा--- 


२ एषा [कन्या]तेकुलपा, तां उते पारिद्सि=- 


अथवंवेद्काः खुवोघ भाष्य । 


[काट १, 


यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसलिये 
उसको तेरे लिये इम प्रदान करते हैं । 


३ ते भगं अपिनह्यामि- तेत भाग्य [इस कन्या के साथ | 
बांधता हूं, अर्थात्‌ इससे तू अलग न हो । 

ये मंत्रभाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनीका स्वीकार होनेऊे 
पश्चात्‌ शीघ्र दी विवादका धमय द्वेता हे । यद्यपि इसमें समय 
का साक्षात्‌ उद्रेख नहीं दै, तथापि [ १ ] मंगनी, [ २ ] कन्या- 
दान की संमति, [३ ] बिर सजानेके समग्रतक अर्थात्‌ पुष्पवती 
दोनेतक कन्याके पितृघरमें निवास का विधान स्पष्ट बता रहा 
है, कि मंगनी के पश्चात्‌ विवा देनेके बाद ऋतुमती और पुष्प- 
वती दोनेके नंतर कन्याका पातके घर निवास हानेका क्रम दिखाई 
देता हे । पाठक इस विषयमे अधिक विचार क? | यह्‌ 
विषय अन्यान्य सकतेंके साथ संबंधित है, इसाल्ये इस विवाह 
प्रकरणके सूक्त जढाँ जढां आवेंगे वड़ा वहां इसके साथ संजंध 
देखकर दी सब बातोंका निय होगा । पाठक भी इस तिषयमें 
अपने विचारों को सहायता देगें, तो अधिक निर्दोष निश्चय होना 
संभव है 


—— TOS ees जाना 


संगठन-महायज्ञ-सूक्त । 
[ ऋषिः- अथर्वा । देबता-सिंधुः ] 


(१५) 
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सं स सरवन्तु सिन्ध॑वः सं वाताः सं पंतृत्रिर्णः । 


इमं यज्ञ ग्रदियों मे जुपन्तां संस्राव्येण इविषा जुद्दोमि 


इहव हवमा यांत म इह संस्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः । 


De वा ~ 23 ~ 

इहतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिंठतु या रिः ॥२॥ 
be ४ we च्य 7 

च नदाना सस्वन्त्युत्सास; सदमक्षिंताः । तेमिंमें सर्वै? संखावैर्धन सं 


NCO, ० 


वियामाते ॥३॥ 


७ 0७ ७ 


ये सपिषः संस्रवन्ति क्षीरस्यं चोदकर्स्य च । तेमिर्मे सबै; संखावेधन से = = जज वीरस्य चोदकर्स्य च । तेमिंमे से: सावनं से स्रांवयामासे ॥४॥ ॥४॥ 


9 त्य 
अथ-- [ सँघवः 
मिलकर बढते रहें, [ पतत्रिण 


] नदियां [से सं खबन्‍्तु ] उत्तम रीति से मिलकर. बहती रहे, [ वाताः सं ] वायु उत्तम .रीतिसे 
त्रिणः सं ] पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उडते रहें। इसे प्रकार (प्र दिवः) उत्तम: दिये 


जन ( मे इमं यज्ञ ) मेरे इस यज्ञको ( जुषन्तां > सेवन करें, क्योंकि में ( संस्राव्येण हविषा ) संगठनक अपैणसे 


६ जुद्योमि ) दान कर 


र रहा हूं ॥ १॥ ¦ इद. एवं ) यहां. ही [से इवं ] मेरे यश्ञके _प्रति (६ भायांत ;) आओ ः 


NW 


खळ. १५, म० १-४ | 


संगठेनं- महायक्ष> 
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( उत्त) ओर दे ( संख्रावणाः ) संगठन करनेवाले [ गिरः] वक्ताओ | [ इमं चर्घयत ] इस संगठनको बढाओ : 
| यः पञ्चः ] जो सब पञ्चभाव्‌ है वह ( हद्द एतु ) यहो आवे और ( भ्रस्मिन्‌ ) इसमें ( या रयिः ) जो संपात्ते है, वह 
'( तिष्ठतु ) रहे ॥ २ ॥ ( नदीन ) नदियोंके जो (अक्षिताः उत्सासः) अक्षय स्रोत इस ( सदं ) संगठन स्थानमै ( संखवन्ति) 
बह रहे हें, ( तेभिः मे सै: सेस्रावैः ) उन मेरे सब ख्रोतोंसे हम सब ( धनं ) घन ( संखावयामसि ) इकठ्ठा करते हैं ॥२॥ 
(थे) जो ( सर्पिषः ) घीकी ( क्षीरस्य ) दूधकी ( च उदकस्य ) और जलको धाराएं( संख्रवन्ति ) बह रही दे, ( तेमिःमे 


सर्वे: संखावैः ) उन सब धाराओसे 


हम ( धनं संस्रावयामसि ) घन इकट्ठा करते हैं ॥४॥ 


मावार्थ-नदियां मिलकर बहती हैं, वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उडते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे 
यशमें मिल जुलकर संमिलित हौं, क्‍योंकि मैं संगठनके बढानेवाले ' अपंगसे ही यह संगठनका महायज्ञ कर रहा हूं ॥ १॥ 
| घौधे मेरे इस संगठनके महायज्ञमें आजाओ और हे संगठनके साधक वक्ता लोगो | तुम अपने उत्तम संगठन बढानेवाले वक्तृत्वं से 
इसे संगठन मटापशञको फैला दो । जो हम सबमें पशुभाव हो, वह यहां इस यज्ञमें आवे और हम सबमें धन्यताका भाव चिरकालतक 
निवास करे ॥ २॥ जो नदियोंके अक्षय खोत इस संगठन मदायश्ञमें बह रहे हैं उन सब खोतोंसे हम अपना घन संगठन- 
द्वारा बढाते हैं ॥ ३ ॥ क्या घी, कया दूध और क्या जलकी जो घाराएं हमारे पास बह रहीं हैं, उन सब घाराओसे हम ' 


अपना घन इस संगठनद्वारा बढाते हें ॥४॥ 


संगठनसे शक्तिकी वृद्धि । 
बह संगठन महायज्ञका सूक्त हे । इसके प्रथम -मंत्रमै 
संगठनसे शक्ति बढनेका वर्णन है. वह संगठन करनेवालोको देखना 
भर .उसपर खूब विचार करना चाहिये । देखिये-- 

१ लिधवः---नदियां । जो जल बहती हैं उसको स्रोत 
कहते हैं । इस: प्रकारंके सेकडो और हजारा खरोत जब इकट्ठे 
होते हें ऑर अपना भेदभाव छोडकर एकरूप होकर बहते हैं, 
तब 'उंसका नाम “नदी” होता दे । नदी भी जिस समय मद्दा- 
पूरसे बहती है,उस समय विविध छोटे छोतोळे एकरूप होकर 
बहुनेके कारण जो महाशकि प्रकट होती है, वह अपू ही शक्ति 
है। यह नदी ईस समय बडे बडे दृक्षोंकी उखाड देती हे; जो 
उसके सामने आजाते दै उनको भी अपने साथ बद्दा देती है। 
बढे दक्ष, बडे मकान, बडे पहाड. भौ: सडानदीके वेगके सामने 
तुच्छ डो जाते हैं । यह वेग कह्दांसे. आता ९ ? 


पाठक विचार कगे तो पता लग जायगा कि यह वेग छोटे 
सोतमें नहीं होता, परंतु जब अनंत छोटे स्रोत एकरूप होकर 
और अपना भेदभाव नष्टकर एकरूपसे बहने लगते हैं; अर्थात्‌ 
' अनंत छोटे खोत अपना संगठन करते हे, तभी उनमें यह 
अश्रतपूर्व शाक्ते उत्पन्न होती है। इस प्रचार नदियां मनुष्यको 
“संगठन द्वारा अपनी शाक्ति बढानेका उपदेश” दे रहीं हैं। 


२ वातः-वायु भी इसी प्रकार भनुष्योंको संगठनक 
उपदेक्ष दे रहे है । छोटे छोटे वायु जिस समय बहते हैं उस 


समय वृक्षके पत्ते भी नहीं हिलते, परंतु वही सब एक देकर 
प्रचंड वेगसे जब बढ्ने लगते हैं तब महाद्रक्ष टूट जाते हैं और 
मनुष्य भी डर जाते हैं । पाठक इन झंझावातोते भी संगठन - 
के बलका उपदेश ले-सकते दें । इस प्रकार वायु भी संगठनका 
उपदेश मनुष्योंको दे रहा है । 

३ पक्षी--पक्षी भी संगठन करते हैं । जब एकएक पक्षा 
होता दै तो उसको दूसरा कोई भी मार सकता दै, परंतु जब 
सकडा ओर हजारों चिडियां एक कलापमे रहकर अपना 
संगठन करती हे, तब उनकी शाक्ति बडी भारी होती दै। 
इस प्रकारके पक्षियोंके कलाप बडे बडे खेतोंका धान अप 
समयमें प्राप्त करके खा जाते हैं । यह संगठनका सामर्थ्य पाठक 
देखें और अपना संघ बनाकर अंपना ऐश्वर्य बढावें । पक्षी यह - 
उपदेश मलुष्योंको अपने भाचरणसे दे रहे हैं । 

इस प्रंकार पढिले मंत्रमें ये तीन उदाहरण मनुष्योंके संमुख 
रखकर संगठनका महत्त्व बताया है। यदि पाठक इन 
उदाहरणोंका उत्तम मनन करेंगे, ती उनको पता लग जायगा 
कि अपना संगठन किस प्रकार किया जाय । 

यज्ञमें संगतिकरण । 

“'यज्ञमें संगठन होता ही दै । कोई यज्ञ ऐसा नही है कि 
जिसमें संगतिकरण न हो । यज्ञका मुख्य अर्थ संगठन ही है । 
प्रथम मंत्रके द्वितीयार्धमे इसीलिये कहा दे, कि नदियोंमें, 
वायुओंमें और पक्षियोंमे संगठनकी शक्ति अनुभव करके उस 
प्रकार अपने संगठन बनानेके उद्देस्यसे हमारे समाजकै अथवा 
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हमारे देश, जाति या राष्ट्रकै लाग, इस संगठन मद्दायज्मे 
संमिलित हों । एक स्थानपर जमा दोना पहिली सींढी है! 
इसके पश्चात्‌ परस्पर समर्पण करनेसे संगठनकी शक्ति बढने 
लगती दे । इवनमें सात प्रकारकी समिधाएं एकत्रित होती हैं 
और अग्निद्वारा प्रकाश करती हैं। यदि एक एक समिधा 
अलग दोगी तो अभि बुझ जायगा। इसी प्रकार जातिक्रे सब लोग 
गठित होनेसे उस जातिका यश चारों दिशाओं फैलता दै, 
परटु जिस जातिमें एकता नहीं होती, उसकी दिन प्रति दिन 
गिरावट होतीं जाती है । इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन 
करनेवाले लोयोमें परस्परके लिये आत्मसमपैणका भाव अवश्य 
चादिये । 

इस प्रकार प्रथम मंत्रने संगठन करनेके मूल सिद्धान्तोंका 
उत्तम उपदेश दिया हे । 


संगठनका प्रचार । 
सब लोग यहां आजांय, उनकी एक परिषद्‌ बने और 
संगठन बढानेवाले उत्तम वक्ता अपने ऐक्यभाव बढानेवाले 


वक्तृत्वे इस संगठन मदायज्ञका फैलाव करें । ” यह द्वितीय 
मंत्रके पूर्वाधका भाव है । 


सभा, परिषद्‌, महासभा आदि द्वारा जातियोंका संगठन 
करनेकी रीति इस मंत्रार्धमें कहदी है। सब लोग इसका महत्त्व 
जानते ही हैं । आगे जाकर इसी द्वितीय मंत्रमें एक महत्त्वपूर्ण 
बात कदी है वह अवश्य ध्यानसे देखने योग्य दै-- 


पशुभावका यज्ञ । 

ग * जो सब पशुभाव इम सबसे हों वह इस यशमें आजावे, 
आर यहीं रहे अर्थात्‌ फिर इमारे साथ वह पशुभाव न रहें ।” 
पञ्चभावकी प्रधानता जिन मनु्योमें होती दै, उनमें दी आपसके 
झगडे होते हैँ । यदि पशुभाव संगठनके लिये दुर किया जाय 
थोर मनुष्यत्व भाव बढाया जाय, तो आपसके झगडे नहीं 
दोगे । इसलिये पशुभाव की यशूनं समाप्ति करनेकी सूचना 
इस दितीय मंत्रके तृतीय वरणम दो है और संगठनके लिये 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


[ रक्त कु १ 2 


वह अत्यंत आवश्यक दे । इसके विना कोई संगठन हो ही नहीं 
सकता । 


पशुभाव छाडनेका फल । 

पशुभाव छोडने और मनुष्यत्वका विकास करनेसे तथा 
संगठनसे अपनी शक्ति बढानेसे जो फल होता है उसका यर्णम 
द्वितीय मंत्रके चतुर्थ चरणर्भे क्रिया दै-- 

“ जो घन दै वढ इस हमारे समाजमें स्थिर रह्दे । ” संग- 
उनका यही परिणाम दोना है । जिससे मनुष्य धन्य होता है 
उसका नाम धन हे । मनुष्यको धन्य बनानेवाले सब धन 
मलुष्यकों अपने संगठन करनेके पश्चात्‌ दी प्राप्त हो सकते हैं । 
इध द्वितीय मंत्रमें संगठनके नियम बताये हैं, वे ये हैं--.. 

१ एक स्थानपर संमिलेत होना, सभा करना, 

२ उत्तम वक्ता जनताको संगठनका महत्त्व समझा देवे; 

३ अपने भंदरका पञ्चभाव छोडकर, पञ्चभावसे मुक्त 

होकर, लोग वापस जांय, सब लोग मनुष्य बनकर 
परस्पर बतोव करें । 

इन बातेंके करनेसे संगठन होना संभवर्नाय है । इय प्रकार 
जो लोग संगठन करेंगे, वे जगते धन्य हो जांयगे । 

तृतीय और चतुर्थ मंत्रमे फिर नदियोंके और जळोके स्रोतों 
का वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीतिसे एकताका उपदेश' पुनः 
पुनः कर रद्दा हे । संगठन क'ने गलोंको घी, दूध, दही आदि 

दार्थ भरपूर मिल सकते हैं, मानो उनमें इन पदाथोफी नदियाँ 
ही बहेंगी । इसालिये संगठन करना मनुष्यो उन्नतिका एक- 
मात्र प्रधान साधन ई । 

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मंत्रोके उत्तराध॑में कहा हैं, 
कि “ इन संघटित प्रयत्नोंधे इम अपना घन बढठाते हे |” 
संघटित प्रयःनेसि दी यश, घन और नाम बढता दे । 

आशा है कि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे और 
संगठनद्वारा अपनी पुरुषार्थ शाक्ते बढाकर अपना यश चारों 
दिशार्जेमि फैलामेंगे । 


० ९६, मं० १-४ ] ९५५) 


चोर-नाशन-स॒क्त । 


[ ऋषि चातन; | देवताः अभिः, इन्द्रः, वरुणः ] 
(१६) 
वेड्मातास्यांई रात्रिंमुदस्थुव्रोजमत्त्रिणः । अगिस्तुरीयों याउहा सो अस्मभ्यमार्थे त्‌ ॥ १॥। 
१ |] गीसांय > १ ति] ॥ तह गु 

सौसायाध्याह वरुणः सीसायाप्रिरुपांवति। सीसं म इन्द्र; प्रायच्छत्तदुङ्ग यातुचार्तनम्‌ ॥२॥ 
इदं विष्क॑न्धं सहत इदं बांधते अत्त्रिण:। अनेन बिश्वा ससहे या जातानें पिज्ञाच्याः ॥३॥ 
यदि नो गां हंसि यथ्यश्व॑ यदि पूरुपम्‌ तं त्वा सीसेंम विष्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥ 
अर्थ-( ये जत्रिणः ) जो डाकू खोर ( अमातास्यां रात्री ) अमावसकी रात्रे समय हमारे ( राजं ) समूहपर ( उदस्थुः) ( उदस्थुः ) 
दमका करते हैं, अस विषयमे ( यातुद्दा सः तुरीयः अप्िः ) चोरों का नाशक वह चतुर्थ अम्ने ( अस्मभ्यं ) हमें (आधि वत्‌) 
आऋचना दें ॥ १ ५ वरुणने सौवेके विषयमें ( अध्याद ) कदा दै । आभे सीमेको ( उपावति ) रक्षक कहता है । इन्दने तो (मे) 
जुश् सीसा ( प्राचच्छत्‌ ) द्यि हे । हे ( अंग ) प्रिय | ( तत्‌ यातुचातनम्‌ ) वह डाकू इटानेगला है ॥ २॥ ( इदं ) यह 
आसत ( विष्कंध )एकावट करनेवालॉको [ सहते ] हाता है । यह सीसा ( अत्रिगः ) डाकु ओको ( बाधते )पीडा देता है । 
( अनेन ) इससे ( पिशाच्या या विश्वा जातानि ) पिशाचो की जो जातिपां हैं, उनको ( ससद्दे ) में इटाता हूं ॥३ ॥ 
( यदि नः गां हंसि 9 यदि हमारा गायको तू मारता है, ( यदि भश्चं ) यदि घोडेको और ( यदि पूरुषं ) यदि मनुष्यको 
मास्ता दै (सं सवा) तो उस दुसरो ( सीसेन विध्यामः ) साब्चेते इम वेधते हें, (यथा) जिससे तू ( नः भ-धीर-हा 

भसः ) हमारे वीरोका नाश करनेवाला न होवे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--अमावास्या की अंधेरी रात्रेद समय जो डाकू हमारे संघपर हमला करो हें, उस विषयमें हमें शानीसे उपदे श मिला 
हे ॥ १ ॥ जले रक्षक तथा उपदेशक सीसेकी गोली का प्रयोग करनेको प्रेरणा देते हैं । शुर वीरने तो बसेकी गोली हमें दे 
रखी दे । दे बंधुओ | यड डाकुओको हटानेवाली है ॥ २ ॥ यह सीसेही गोली ढाकुओको इटाती दै और प्रतिबंध करनेवालॉंको 
दूर करती है। इससे खून पोनेब्राळी अब जातियोंडे दूर भगाया जाता है ॥ ३ ॥ हे चोर ! यदि तू हमारी गाय, हमार घोडा 


अथवा मनुष्या वध करेगा, तो तुश्ार इम गोली चडवेंगे, जिस? तू हमारा नाश करनेक्रे लिये फिर जीवित न रद्द सकेगा 
॥ ४ ॥ 


सीसेकी गोली । मोलीसे दूरे ही डाकुओका वेध करना चाहिये । लाठी 

इख सूक्तमें औसेकी गोडी का प्रयेश डाकुआपर करनेको सोटीके समान यह पासबे नदीं प्रयोग होता दै इतना हौँ 
कदा दे । सृक्तमें केबळ “सीस” शब्द है, गो का वाचक शब्द यहां बताना दै । 
नहीं है तयापि “सीसेन विष्यामः” ( सीसके द्वारा वेध झड़ । 
करगे ) इस प्रमोगसे सौध शब्दसे सीतेश गोली का भाव “अश्विन, यादु” आदि थन्दोडे अर्थ सप्तम-सूक्के विदरणमें 
समझना उचित है । केवल सौसेका उपयोग राकुओंके नाशमै किये हैं, पाठक वहां है| देखें। ये सब शब्द डाकू चोर ढेरे 
किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं दौखता है। / शिव्यामः) अर्थात्‌ समाजङ्ने शत्रुऑके वाचक हैं । इनसे भिन्न जिन 
अध करनेका भाव दूरसे चांदमारीके समान निशाना आरना है। 'शब्दोका इससे पूर्व विचार नहीं हुआ उना विद्यार यहां करते 
आजकल सीसेकी गोली बंदूककी नळामें रखकर दूरसे शत्रुको दे-- 
बेधते हें । बाण भी धमुष्यपरसे दूरे ही निशाने पर फेका जाता १ विष्कम्म-- प्रतिबंध करनेवाला, रुकावर्टे उत्पन्न करनेवा- 
है । तात्पर्य इज मंशोंदे शब्द बता रहे हैं कि सीसेकी जा, इरएक कंतमें वित्र डाळनेकाळा । 


(५६) अथ्चर्ववेद्कां 
२ पिशाच, पिशाची-रक्त पौनेवाले और कच्चा मांस 
खानेवाले कूर लोग, जो मनुष्यका मांस भी खाते हैं । 


ये सब तया ( अत्रिन्‌ ) भूके डाकू, ( यातुः ) चोर ये सव 
समाजके शत्रु हैं। इनको उपदेशद्वारा सुधारनेका विषय पूर्व 
आये इए (कां० १, सू० ७,८) धर्मप्रचारके सृकतोंमें 
आचुका है। जो नहीं सुधरते उनको दंडके लिये क्षत्रियोके 
आधीन करनेकी आज्ञा भी सप्तम सूक्तके अंतमें दी है। 
उपदेश और दण्ड इन दो उपायेंसे जो नहीं सुधरत उनपर 
सीसेकी गोलीका प्रयोग करनेक्रा विधान इस सूक्तम आया है । 
अपने संगठन करनका उपदेश पूर्व सूक्तमें करनेक्रे पश्चात्‌ 
इस सूक्तम शन्रुपर गोली चलानेकी आज्ञा है यइ विशेष 
ध्यानसे देखना चाहिये। जिनका आपसमें उत्तम संगठन नहीं है 
यदि ऐसे लोग शत्रुपर हमला करेंगे, तो संभव है कि वे खयं 
ही नष्टश्रष्ट हो जांयगे । इसालिये '“ प्रथम अपना संगठन और 
पश्चात्‌ शत्रुपर चढाई ”? यह नियम घ्यानमें रखना चाहिये । 


आये वीर । 


अभि, इन्द्र आदिके विषयमें सूक्त सातके प्रसंगमें वर्णन 
आया ही है । ( अग्निः ) ज्ञानी उपदेशक, ( इन्द्रः ) झरवीर ये 
आर्यवीर हैं यह पडिले बताया है । इन दो शब्दोते ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंका बोध होता है यद बात पहिले बतायी जाचुकी है । 


सुबोध भाष्य 


इस सूक्तर्मे “वरुण ?' शब्द आया है । वरुण समुद्र अथवा 
जलका आविपति वेदमें तथा पुराणोंमें प्रसिद्ध दै । जलस्थान, 
नदी आदि तथा समुद्र परसे जो शत्रुओंके हमळे होते हैं उनसे 
रक्षा करनेका यह ओददेदार दे! जिस प्रकार “ आमि ” 
शब्द ब्राह्मगत्ववाचक, “ इन्द्र ” शब्द क्षात्रधर्मका बोधक है 
उसी प्रकार “ वरुण ” शब्द जलपार्गसे आनेजानेवाले और 
देशांतरोंमें व्यापार करनेवाले वैश्योंका अथवा वैश्यत्वका सूचक 
यहां प्रतीत द्वोता है । इसलिये गोली चलानेफे विषयमै 
( आमि ) ब्राह्मण, ( इन्द्र ) क्षत्रिय ओर ( वरुण ) बैश्यने 
भी संमति दी डे और ( इन्द्र ) क्षत्रिय ने तो सीसेकी गोलियां 
हमोरेपास दे रखी हैं, इत्यादि द्वितीय मंत्रका भाव इस प्रहार 
स्पष्ट हो जाता है । सप्तम सूक्तमें दिये उपदेशानुसार ब्राह्मण 
प्रचारकोनि प्रयत्न क्रिया और उन्होंने कहा के ये डाकू सुधरते 
नहीं हैं, क्षत्रियोंने भी कदा कि अनेक वार देहृदंड देनेपर भी 
इन दुष्टोंका सुधार नहीं हुआ, वैश्य तो छट़े जानेके कारण कहते 
ही रहै, इस प्रकार तीनों वर्णोकी परिषदुन जब गोली चलानेकी 
आज्ञा दी, तब इस सूक्तके भाधारपर गोली चलायी 
जा सकती है । पाठक यद पूर्वापर संबंध अवश्य ध्यानमें 
-रखें। 
सूक्तकी शेष बातें स्पष्ट हैं। इसालिये अधिक विवरणडी 
आवश्यकता नहीं दै। ) 


(यहां तृतीय अनुवाक और पहिला प्रपाठक भी समाप्त हुआ। ) 


erm om 


रक्तस्राव बंद करना ! 


[ ऋषिः ब्रह्मा । देवता-योषिद्‌ ] 


(१ 


र न्तु काकी 
अमूर्या यन्ति योषितो हिरा कोहितवाससः । अश्रा॑र इव जामयस्तिष्टन्तु हतत चैः 


तिष्ठावरे तिष्ठं पर उत स्वं तिष्ठ मध्यमे। क 


प्र 2 र आई ७ 
श॒तस्य॑ धमनीनां सहस्रंस्य हिराणांम्‌ । अस्थुरिन्मेध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत 
8 ~ a Al 
पारि वः सिक्रतावती धनुङरत्य॑क्रमीत्‌ । तिष्ठतेलय॑ता सु क॑म्‌ 


७) 
॥१॥ 


निष्ठिका च तिष्ठाते तिष्ठादिद्वमनिर्मदी ॥२॥ 
॥३॥ 
-॥४॥ 


. अर्थ - ( अमूः याः ) यइ जो ( लोद्वित-वाससः ) रक्त 


लाल कपडे पहनी हुई ( योषितः ) छाल कपडे पनी हुई ( योषितः ) लिया है अर्थात छोड हैं अर्थात्‌ लाल 


रंगका खून ले जानेनाळी (हिरा: ) घमनियाँ शरीरें हैं वे ( विछन्वु.) ठदर जाय अथीतू अपना चछना बंद करें, (हव ) जिस 


[ कां० १, 


सू० १७, मं० १४] रक्तस्राव बंद करना । (०७) 
प्रकार ( अ -आतरः ) विना भाईके ( हत-वर्चसः ) निस्तेज बनी ( जामयः ) बहिने ठहर जाती हैं ॥ १ ( अवरे तिष्ठ ) 
हे नीचेको नाडी ! तू.ठद्दर । ( परे तिष्ठ ) हे ऊपरवाली नाडी ! तू ठहर । ( उत मध्यमे ) और बीच वाली ( व्वं तिष्ड ) तू 
भी ठहर । ( कनिश्ठिका च तिष्ठति ) छोटी नाडी भी ठहरती है तथा ( धमनिः इत्‌ ति"्डात्‌ ) बडी नाडी भी ठहर जावे ॥ 
२ ॥ ( धमनीनां शतस्य ) सैकडों धमानेधाके और ( हिराणां सहस्य ) इजारों नाडियोंके बीचमें ( इमाः मध्यमाः अस्थुः ) 
ये मध्यम नाडियां ठइर गई हैं | ( साकं ) साथ साथ ( अंताः ) अंत भाग भी ( अरंसत ) ठीक हुए हैं ॥३॥ (बृहती घन्‌ः ) 
बडे घनुष्यने ( वः परि अक्रमीत्‌ ) तुमपर इमला किया दै, अतः ( सिकतावतीः तिष्ठत.) रेतवाली अथवा शर्करावाली बनकर 


ठहर जाओ, जिससे ( कं ) सुख (सु इलयत ) प्राप्त करोगे ॥ ४ ॥ 


आवार्थ-शरीरमें लाल रंगका रक्त शरीरभर पहुंचानेवाली धमनियां हैं । जब घाव लग जावे तब उनकी गति रोकनी चाहिये, 
जिस प्रकार दुभाग्यक्ो प्राप्त हुई भाई रदित बहिनोंकी गति रुक जाती हे ॥ १॥ नोचेत्राली, ऊपरवाली, तथा बीचवाली छोटी 
और बडी सब नाडियोको बंद करना चाहिये ॥ २ ॥ सैकडो और हजारों नाडियोगेसे आवश्यक नाडियां ही बंद को जावें अथीत्‌ 


उनके फटे हुए अंतिम भाग ठीक किये जायें ॥ ३ ॥ बडे मनुष्ये बडे बाणेंसि धमनियोंपर इमळा होकर नाडियां फट गईं हैं, 
उनको शर्केराके साथ संबंध करनेसे शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता हे॥ ४ ॥ 


घाव ओर रक्तस्राव । 


शरारमें शख्रादिवे घाव होनेपर घावके ऊपरकी और नाचेको 
नाडियोंको बंदे बांधनेसे रक्तका स्राव बंद हो जाता हे । घाव 
देखकर ही निश्चय करना चाहिये, कि कौनसे भागपरं बंद लगाना 
चादिये । यदि रक्तस्राव इस प्रकार बंद किया जाय तो ही 
रोगीको शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो 'सकता है, अन्यथा रक्‍तके 
बहुत ख्राव होनेके कारण ही मनुष्य मर सकता है । इसालिये 
इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिये । 


इससे पूवे सूक्तमें शत्रुको गोलीसे मारनेकी सूचना दी हे । 
इस लडाईमें शरारपर घाव होना संभव दै, इसालेये इस 
रक्तल्लावके बंद करनेके विषयमें इस सूक्तमें उपदेश दिया है 
“ सिक्रतावती ” अथोत्‌ रेतवाली अथवा शर्करावाली धमनी 
करनेसे रक्तखाव बंद होता है। बाराक मिश्रीका बारीक चूर्ण 
लगानेसे खाव बंद होता है, यह कथन विचार करनेयोग्य है। 


दुभोग्यकी स्री । 


( हृत-वर्चसः जामयः ) जिनका तेज नष्ट हुणा है ऐसी 
क्ियां, दुभोग्यको प्राप्त हुई ख्रियां अथीत्‌ पति मरनेके कारण 
जिनकी भाग्यदीन अवस्था हुईं है ऐसी श्रिया पिता, माता 
अथवा भाईके घर जाकर रहें, किंसी अन्य स्थानपर न जावें 
यह उपदेश पूर्व आये चतुदेश सूक्त ( कां. १, सू. १४ ) में 
कहा दै । परंतु यदि वढी स्रिया ( अ-भ्रातरः ) भ्रातासे हीन 

` हों अथोत्‌ उनछो भाई न हो तो उनकी गति रुक जाती है, 
अथीत ऐसी ख़रियां कहीं भी जा नहीं सकतीं । जिस प्रकार 
< (भर, पु, भा. को, १ ) 


पति जीवितः रहनेपर खिया बडे बडे समारंभोंमें और उत्सवॉ- 
में जा सकती हैं, उस प्रकार पति मर जानेके पश्चात्‌ वे जा 
नहीं सकती अथोत्‌ उनकी गति रुक जाती है। पहले उनकी 
गति सत्त्र होती थी, परंतु दुभोग्य-वश द्वोनेके पश्चात उनका 
भ्रमण नहीं हो सकता । 


यहां स्त्रीविषयक एक वैदिक मयीदाका पता लगता है, कि 
पति मरनेके पश्चात्‌ स्री उस प्रकार नहीं घूम सकती क्रि जैसी 
पातिके होनेके समय घूम सकती है । घरमै रहना, उत्ससवोके 
आनेद प्रसंगोंमे न जाना, मंगलेत्सवॉम भाग न लेना इत्यादि 
खृतपति स्नीके व्यवहार की रीति यहां प्रतीत होती है । 

खतपतिओ खी भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई 
न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर उनको दुःखमें ही 
रहना होता है । इस समय वह दुभोग्यवती खत्री परमेश्वर 
भाक्तेसे अपना समय गुजारे और परोपकार का कोर्य करे ॥ 


विधवाके वस्त्र । 

“ हृतवचसः जामयः लोहितवासस: योषितः। ” ये 
शब्द विधवा ख्रीके कपडोंका लाल रंग होना बता रहे हैं । 
“निस्तेज दुभीग्यमय बढ़िनें लालवस्न पहनेवाली जिये” ये शब्द 
दुभोग्यमय जियोंके लाल रंगके कपडे होनेकी सूचना दे रहे 
हैं। दक्षिण भारतमें इस समय भी यह वैदिक प्रथा जारी है, 
इसालिये विधवा स्रिया यढाँ केवल लाल रंगके कपडे पहनती 
हैं। पतियुक्त स्त्रियां केवळ लाळ रंगका कपडा नहीं पहनती, 
परंतु अन्य रंगोकी लकीरोंसे युक्त कपड़े अथात लालके साथ 


(पट) अथववेद्का सुबोध भाष्य [कां० १, 


अन्यान्य रंग मिले जुळे हो तो वैमे सब रंगफे कपडे पहनती पाठक इस विधयमें आधेक विचार करें, क्योकि इस 
दै । केवल श्वेत वस्र मा बिधवा त्रयां पदनती हैं, यह श्वेत विषयका निश्चय होनेके लिये कई अन्य प्रमाणोकी आवइयकता 
वल्लक्रा रिवाज संपूण भारतवषमें एक जसा हुं। दै । तं 


सोभाग्य-वर्धन-सूक्त । 
(१८) 


( ऋषि:--द्रविणो दा: । देवता--वैनायक सौभगम्‌ ) 
निलैक्षम्यँलठाम्य१ निररातिं सुवामासे । 
अथ या भद्रा तानिं नः प्रजाया अरतिं नयामसि ॥१॥ 


० ४”. 


हन ल र । ४ > ९ CI = Ly 
निररणिं सबिदा सांविपक्‌ पदो निेस्त॑योतेरुणो मित्रो अर्यमा । 
~ ~ ॥ ~ | 
निरसम्पमजुमती ररणा प्रेमां देवा अंसाविपुः सौभ॑गाय ॥२॥ 
॥ ४२, चज य ~ I~ 
यत्त आत्मनं तन्त्ां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा । 
९ ७. OS [os 
सर्वे तद्वाचाप हन्मो व॒यं देवस्त्वा सबिता यतु ॥३॥ 
~ [ es ~ ~ ५ ४3 
रिव्यपर्दी इषदर्ती गोषुधां विंधमामुत | 
रिली ब्य ललाम्यं? ता असिन्रांशयामासि ॥४॥ 
८0 ह न्ना पचस उक ACD Cy कर | चर oo 
अर्थ-( ललाम्यं ) सिरपर दोनेवाछ ( लक्ष्म्यं ) बुरे विन्द्रकों ( निः) निःशेषतासे दूर करते हैं; तथा ( क्ष-रात्ति ) 
कजूपी आदि ( निःसुवामसि )-:शष दूर करते हैं। ( अथ या भद्रा) और जो कल्याण कारक चिन्ह हैं ( तानि नः प्रजायै ) 
थ सब हमारी संतान लिये टर प्राप्त करते है औ' ( अरातिं ) कंजूसी आदिको ( नयामसि ) दूर भगाते हैं ॥ १ ॥ सविता, 
वरण, मित्र और अयैमा ( पदोः हस्तयोः ) पात्रों और द्वातोंकी । ( अरागिं ) पीडाको ( निः निः साविषत्‌ ) दूर करें। 
* रराणा अनुमति: ) दानशील अनुमाने ( अस्मभ्यं निः ) हमारे लिग्रे निःशेत्र प्रेरणा की हे । तथा ( देवाः ) देवोन (इमां ) 
इस ख्रीशे ( सौभगाय ) सौभागपके ।लंग्( प्र असाविषुः ) प्रेरित किया है ॥ २॥ (यत्‌ ते आत्मनि ) जो तेरी आत्मामे 
तथा ( लन्वां ) शरारमै (वा यत्‌ केशेषु ) अथ ग जो कशोमें ( वा प्रतिवमणे ) अथग जो हामि ( घोरं अस्ति ) 
भयानक चिन्ह दै ( तत्‌ सर्व ) वद सब ( वयं वाचा हन्मः ) दम वागीसे हटा देते हैं । ( सविता देवः ) सविता देव 
` स्वा सूदयतु ) तुझे सिद्ध करे अश्रीत्‌ पारपक बनावे ॥ ३ ॥ ( रिश्यपदी ) इरणक समान पांबवाली, ( वृषदर्ती ) बैलके 
“मान दाल्वा 0, ( गोबेधां ) गायके समान चलनेवाली, ( विधमां ) विरुद्ध शब्द बोलनेवाली, जिमक' शब्द कठार है ऐसी 
आ्री ( उत ललाम्यं विलीढयं ) और सिरपरका कुलक्षग यद सब इम ( अस्मत्‌ नाशयामति ) अपनेसे नाश करते हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-सिरपर तथा -(ररपर जो बुलक्षण होगे उनको दूर करना चाहिये तथा अंतःकरणमें कंजूसी आदि जो दुर्गुण हैं उनको 
भी दूर करना चाहिये, और जो सुलक्षण है उनको अपने तथा अपने संतार्नोके पाप स्थि करना भथवा बडाना चादिये । तथा कंजूसी 
आदि मनके बुरे भावोको हटाना चादिये ॥ १॥ सविता, वरुण, मित्र, अर्यमा, अनुमति आदि सब देव और देवता हार्यो और 
पाबोंकी पाराको दूर करें, इस विषयमें थे हमें उपदेश रें । क्योंकि देवोंने खी और पुरुषको उत्तम भाग्यके लिये ही बनाया दे 
२ ॥ तुम्हारे आत्मा अथवा मनमें, शारीरम, शोमे तथा दाष्टिमें जो डुछ वुलक्षण हों, जो कुछ भी दुर्गु“ दों उनको इम 


सू० १८; भं० १-8 | 


सौभाग्य -वर्घन -सखूक्त । 


(५९) 


बचनसे हटाते हें । परमेश्वर तुम्हे उत्तम लक्षर्णोसे युक्त बनावे ॥ ३ ॥ हरिणक्रे समान पांव, बैलके समान दांत. गायके समान 
चलनेछी आदत, कठोर बुरा आवाज होना तथा तिरपरके अन्य कुलक्षण यद सब हमसे दूर हों ॥ ४ ॥ 


कुलक्षण और सुलक्षण । 

इस सूक्तर्मे शरीरके तथा मन, बुद्धि, आत्मा आदिके भी जो 
कुलक्षण हो उनको दूर करन तथा अपने आपको पूण सुरुक्षण- 
युक्त बनानेका उपदेश किया है । इस सूक्तमें वर्णित कुलक्षण 

(१) छलाम्यं लक्ष्म्यं-सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा 
होना, भालपर बाल होने, बुंद्धिदीन दर्शन आदि कुलक्षण । 
(मंत्र १) 

(२ ) ललाम्यं विलीढ्यं-सिरपर बालके गुछे रहने और 
उससे सिरकी शोभाका बिगाड आदि कुलक्षण । (मंत्र ४ ) 

(३ ) रिश्यपदी--हरिणके समान कृश पांव । ( मंत्र ४ ) 

( ४ ) वुषदती-बेलके समान बडे दांत । ( मंत्र ४ ) 

( ५ ) गोषेधा--गायके समान चलना । मंत्र ४ ) 

( ६ ) वि-धमा-कानोंको बुरा लगनेवाला आवाज, जिसका 
मीठा मंजुल आवाज नहीं । (मंत्र ४) 

ये अंतिम ( ३-६ ) चार कुलक्षग स्त्रीकिंग निर्देशसे स्त्रियॉऊे 
लिये बहुत बुरे हैं अर्थात्‌ ञ््ियोमें ये न हों । वधू पसंद क.नेके 
समय इन लक्षणें।क। विचार करना योग्य दै । 

(७ ) केशेषु घोरं-बालोमें क्रूरता अथवा भयानकता 
दिखाई देना अथोत्‌ बाडोंड़े कारण मुख फूरस। दीखना। 
(मंत्र ३ ) 

(८ ) प्रातिचक्षणे क्रं-नेत्रोर्मे कूरता, भयानक नेत्र, 
भयानक दृष्टि । ( मंत्र ३ ) 

(५९ ) तन्वा कूरं-शरीरमे भवानकता, अर्थोत्‌ शरीरके 
अवयवके टेढामेढा होनेके कारण भयानक दृश्य । ( मं. ३ ) 

( १० ) शात्मनि कूरं-मन, बुद्धि, चित्त, आत्मामें कूरताके 
भाव होना । ( मंत्र ३ ) 

( ११ ) अ-रातिं--ऊंजूसी, उदारभावका अभाव । 
(मं. $ ) 

( १२ ) पदोः हस्तयोः अ-रणिः--पांत्र और द्वार्थों की 
पाडा अथवा कुछ विकार । ¦ मं. २ ) 

ये बारह कुलक्षण इस सूक्तमें कहे हैं । इस सूक्तका विचार 
करनेके समय इससे पूर्व आया हुआ “ कुलवघुसूक्त ” 
( अथत्र. १। १४ ) भी देखनेगेग्य दै । अथीत्‌ इन दोनोंका 
विचार करनेसे ही वधूवर परीक्षा करनेका ज्ञान हो सकता है। 

नः 


इसालिये पाठक इन दोनों सूक्तोका साथ साथ विचार करें । 
इन कुलक्षगोंमेंसे ऋई लक्षण केवल ख्रियोमे और कई पुरुषों 
तथा कई दोनोंमें होंगे। अथवा सब लक्षग न्यूनाधिक भेदसे 
स्री |रुषोमे दिखाई देना भी संभत्र है । 

य कुलक्षण दूर करना और इनके विरोधी सुलक्षण अपने 
बढान। हरएकका कतैव्य दै । इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे 
सुलक्षगोंक्रा भी ज्ञान हो सकता दै । जिससे शरीर सुडौळ 
दिखाई देता दै वे शरीरके सुलक्षण समझने चाहिये । इसी 
प्रकार इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, वा आदिके भी सुलक्षण हैं । इन 
सबका निश्चित ज्ञान प्राप्त रक अपनेमेसे कुलक्षग दूर करना 
और सुलक्षण अपने» बढाना हरए+का आवश्यक कर्तव्य दै । 


बाणीसे कुउक्षणोंकों हटाना । 
मंत्र ३ में * सर्व तद्वाचाप हन्मो वयं । ” अथात्‌ हम ये 
सब कु ?क्षग वाणीसे दूर करते हैं, अथवा वा !ीमे इन कु ,क्षगोंका 
नाश करते कै कहा है; तथा साथ साथ “ देवस्त्वा सविता 
सूदयतु ” अथीत सरिता देव ठुम्दे पूण सुशक्षणयुक्त बनावे, 
कदा हे । परमेश्वर कृपासे मनुष्य सुलक्षर्णोने युक्त दो सकता 
है, इसमें किसीको संदेह नदी हो सक्ता, परंतु वाणीसे कुलक्ष- 
णॉको दूर करनेके विषयमें बहुट लोगोको संदेद होना संभव 
है, अतः इस विषयमें कुछ स्पष्टीकरणकी आवश्यकता दै ॥ 
वेदमे यह विषय कई सूक्तीभे अ!चुका है। इसालिये पाठक इसका 
खूब विचार करं। 
वाणीसे प्रेरणा । 
चाणीसे अपने आपको अथवा दूसेको भी प्रेरणा या 
सूचना देकर रोग दूर करना, तथा मन आदिके कुलक्षण दूर 
करना संभवनीय है, यद बात वेदमें अनेक स्थानोमें प्रकाशित. 
हुई दै । यह सूचना इम प्रकार दी जाती हैं-- “मेरे अंदर 
«०... यह ङुलक्षण है, यद्द कवल थोडा दर रहनेवाला है, 
यह चिरकाल नहीं रहेगा, यढ कम हो रत्रा दै, आतिशाघ्र कम! 
होगा । मेरे अंद, सुलक्षण बढ र हैं, में सुलक्षणोंसे युक्त 
होऊगा। मे निदोष बन रहा हूं । मैं नरोगा रहूंगा । में दोषोंडो 
इराता हूं ओर अपनेमें गुणोंकों विकसित करता हूं । ” 
इत्यादि रौतिने अनेक प्रभारकी सूचनाय मनको देने और 
उनका प्रतिबें३ मनके अंदर स्थिर रखनेसे इष्ट सिद्धि होती 
है। वेदका यह मानसराञ्जका धिद्धांत हरएकको विचार 


( ६० ) 


करने योग्य हैं । “में होन हूं, दीन हुं” आदि विचार जो लोग 
आज कल बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिबिंबित हीनेसे मनपर 
कुसंस्कार होनेके कारण हमारी गिरावटके कारण दो रदे हैं। 
इसालिये शुद्ध वाणीका उच्चारद्दी हमेशा करना चाहिये, कमी भी 
अशुद्ध गिरे हुए भावोंसे युक्त शब्दोंका उच्चार नहीं करना 
चाहिये । वाणीकी शुद्ध प्रेरणाके विषयमै साक्षात्‌ उपदेश 
देनेवाळे कई सूक्त आगे आनेवाले हैं, इसालिये इस विषयमें 
यहां इतना ही लेख पर्याप्त है। अस्तु इस प्रकार शुद्ध वाणीद्वारा 
और परमेश्वर भातिद्वारा अपने कुलक्षणोंको दूर करना और 
अपने अंदर सुलक्षणेको बढाना हरएक मनुष्यो योग्य है । 
~ आई, ७ पक € 
दाथा आर पावाका दद्‌ । 

द्विताय मंत्रमें कहा हें कि सविता ( सूर्य ), वरण ( जळ ), 
मित्र ( प्राणवायु ), अर्यमा ( आगका पौधा ) ये द्वार्थो और 
पांवोंके ददको तथा शरीरके ददको दूर करें । सूर्यप्रकाश, 
समुद्र आदिका. जल, शुद्ध वायु, आकके पत्तोका छेक आदिसे 
बहुतसे रोग दूर हो जाते हैं । इस विषवमें इससे पूर्व बहुत 
कुछ कहा गया दै और आगे भी यदव विषय वारंवार आनेवाला 
है । आरोग्य तो इनसे दी प्राप्त होता है । 


~ ~ ~ 
सोभाग्यके लिये । 
“ इमां देवा असाविषुः सौभगाय । ” इसको देवाने 
सौभागयके लिये बनाया दे । विशेष करके ख्ीके उद्देशयसे यढ 


अथर्ववेदका सुवोध भाष्यं . 


[ कां० १, 


मंत्रभाग है, परतु सबके लिये भी यह माना जा ख्रकता हे | 
अर्थात्‌ मनुष्य मात्र ज़ी हो या पुरुष हो वह अपना कल्याण 
साधन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है और वह यदि परमेश्वर 
भक्ति करेगा तथा शुद्ध वाणीकी सूचनासे अपने मनको प्रभावित 
करेंगा तो अवश्यमेव सोभाग्यका भागी बनेगा । हरएक मनुष्य 
इस वैदिक धर्मऊे सिद्धांतको मनमें स्थिर करे । अपनी उन्नतिको 
सिद्ध करना इरएक्रके पुरुषार्थपर अवलंबित है । यदि अपनी 
ना हुई दै तो निश्चय जानना चाहिये कि पुरुषार्थमें तुटी 
हुई दे । 


सन्तानका कल्याण 


यदि अपनेमें कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपनी संतानांमें 
सब सुलक्षण आजांय ( या भद्रा तानि नः प्रजाये ) यह प्रथम 
मंत्रका उपदेश हरएक शदस्थीको ध्यानमें धरना चाहिए। 
अपनी संतान निर्दोष और सुळक्षणोंसे तथा सद्गुणोसे युक्त 
बने यद्द भाव यदि हरएक ग्रृहस्थांमें रहेगा, तो प्रति पुइतमें 
नुष्योंका 8धार हंता जायगा आर राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिद्ी 
सीढीपर चढेगा । यह उपदेश हरएक प्रकारसे कल्याण करने- 
वाला दै इसालेये इसको कोई गृदस्थी न भूले । 


इस प्रकार पाठक इस सूक्तका विचार करें और अपने 
कुलक्षणोंको दूर करके अपने अंदर सुलक्षण बढानेका प्रयत्न 
करें । 


शत्रु-नाशन-सूक्त । 
(१९) 


(ऋषि 
मा नो विदन्‌ विव्याविना मो अभि 
विष्वञ्चो अस्मच्छरंवः पतन्त ये अ 


ब्रह्मा । देवठा-ईश्वरः, ब्रह्म ) 
चिनो विदन्‌ । आराच्छरव्या स्मदि षूंचीरिन्द्र पातय ॥ १॥ 
ये चास्या|! । दैवीमचुष्येषत्रो ममामित्रान्‌ वि विंध्यत॥ २॥ 


यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मां अभिदासति । 


रुद्रः श॑रव्य| यैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि बिंध्यतु 


॥ रे ॥ 


लर छ धूः (८ 6 ग 
यः सपत्नो योड्सपत्नो यश्च॑ द्विषञ्छपाति न; । देवास्तं सर्वे धूवन्तु अर्म वम ममान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-( वि-ब्याचिनः ) विशेष बेधनेवाले शत्रु ( नः मा विदन्‌) दमतक न पहुँचे । ( अभिव्याधिनः ) चारों ओर3 मारने 


कावनेबाले शत्रु ( नः मो विदन्‌) इमतक कभी न पहुंचे । दे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( विषूचीः शरच्याः ) सब . भोर फेलने- . 


सूळ १९, सं० ९-०) शघु-नारान- सुक्त । (६१) 
चाले बाण समूद्रोंको ( अस्मत्‌ आरात्‌ पातय ) हमसे दूर गिरा ॥ १॥ ( ये अस्ताः ) जो फेके हुए ओर ( ये च अस्याः ) जो 
फेक जांयगे, वे सब ( विष्वञ्चः शरवः ) चारों ओर फैले हुए बाण आदि शत्रन ( अस्मत्‌ पतन्तु ) हमसे दूर जाकर गिर 
( दैवीः मञुष्येषवः ) हे मनुष्योके दिव्य बाणो ! ( मस आमित्रान्‌ ) मेरे रात्रुओको ( विबिध्यत ) वेध कर डालो ॥ २॥ 
( थः नः स्वः ) ओ हमारा अपना अथवा ( यः अरणः ) जो दूसरा पर रीय हो, किंवा जो ( स-जातः ) समान उच्च जातिका 
कुलीन , उत ) अथवा जो ( निष्ट्यः ) भिन्न जातिवाला या सं+र जातिका हीन ( भस्मान्‌ अभिदासति ) हमपर चढाई करके 
दम दोस बनानेकी चेष्टा करे, [ एतान्‌ मम आमिन्नान्‌ ] इन मेरे शत्रआको [ रुद्रः ] रुलानेवाळा वीर [ शरण्यया विविध्यठु ] 
बाणोसे वेध करे ॥ ३. ॥ [ यः ] जो [ सपत्नः ] विरोधी और [ यः भ-सपत्नः ] जो प्रकट विरोधी नहीं दै । [च यः 
द्विषन्‌ | और जो द्वेष करता हुआ [ नः शपाति ] हमको शापता है [तं] उसका [ सर्वे देवाः ] सब देव [ घूचेन्तु ] 
नाश करें । [ मम अन्तर वर्म ] मेरा आंतरिक कवच [ ब्रह्म ] ब्रह्मज्ञान ही है ॥ ४॥ 

आवाधे-हमारे वीरोका शोध ऐसा हो [कि हमारा नाश करनेरी इच्छा करनेवाळे सब शत्रु हमसे सदा दूर रहें और हमतक वे 
कभी न पहुंच सकें । उनके शत्र भी हममे दूर रदे ॥ १॥ सब शस्र हमसे दूर गिरे । और हमारे शत्रुओपर ही सब शत्र 
गिरते रहें ॥ २ ॥ कोई हमारा मित्र या शत्रु, हमारी जातिवाला वा परजातीका, कुलीन या हीन, कोई भी क्यों न ह्वा, 
यदि वह हमें दास बनाने या हमारा नाश करनेकी चेष्टा करता दै तो उधका नाश शक्षोसे करना योग्य है।। ३ ॥ जो 
प्रकट या छिपा हुआ शज्नु हमारा नाश करना चाहता है या हमें बुरे शब्द बोलता हे सब सजन उसको दूर करें । मेरा 


आंतरिक कवच सत्य ज्ञान ही है॥ ४ ॥ 


यह “ग्रामिक गण” का सूक्त है, इस कारण “अपराजित 
गण”? के सूक्तॉके साथ भी इसका संबंध है, अतः पाठक 
इस गणके सूक्तोंके साथ इसका भी विचार करें । 


आन्तरिक कवच । 


इस सूक्तमें जो सबसे महत्त्व पूर्ण बात कही है वह आंतरिक 
कंवचकी है । देशके कवच पर्वत, दुर्ग और समुद्र होते हैं, 
इनके होनेके कारण बाहरके शत्रु देशमें घुस नहीं सकते । 
प्रामक कवच किले होते दैं इनके कारण दातु प्राममें घुल नहीं 
सकते । शरीरके कवच लोहेके अथवा तारके बनाये जाते हैं 
जिनके कारण शत्रुक्ते रक्ष शरीरपर लगते नहीं और शरीर 
सुरक्षित रता है । शरीरके अंदर आत्मा और अंतःकरण है, 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण हाता है, 
इसकी साथ आत्माके लिये रहती है । इस “ अन्तःकरण ” 
के लिये “ अंतः कवच ' अवश्य चाहिये, जो इस श्ुनाशन 
सूक्तने “ बह्म वर्म ममान्त(म्‌ ” शब्दाँद्वारा बताया है। 
“| ज्ञानरूप कवच ही मेरा आंतरिक कवच'' है 


है। जिसके आत्मा 
ओर अंतःकरणका ज्ञानरूप कवचसे संरक्षण होता है, उनको 
किसी झन्रुसे डर नहीं हो सकता, वह अजात शत्रु ही बन 
सकता दै। इथ ज्ञानरूप कवचके बतानेमें जो ज्ञानवाचक 
« ब्रह्म” शब्द सूक्तमें प्रयुक्त किया हे । बही परमेश्वर या 
परका वाचक दे और इसलिये इस “ब्रह्म” शन्दसे '' परमात्म- 


विषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान '' इतना अर्थ इस शब्दसे 
समझना योग्य है । 
इस सक्तके दो विभाग । 

इस सूक्तके दो बिभाग होते हैं, प्रथम विभागमें प्रारंभसे 
चतुर्थ मंत्रके तृतीय चरणतकके सब मंत्र आते हैं और द्वितीय 
विभागमें चतुर्थ मत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश होता है । 
इन विभागोंको देखकर इस सूक्तका विचार करनेसे बडा बोध 
मिलता है । 

वेदिकधर्मका साध्य । ब्राह्म कवच | 

“ परमात्माकी भक्तिसे परिपूर्ण सत्य सनातन ज्ञान ही मेरा 
कवच है '* इस ब्राह्म कवचते युराक्षित होनेपर मुझे किसो भी 
शत्नुका भय नहीं, यह आत्मविश्वास मनुष्यमें उत्पन्न करना 
वेदिक धर्मका साध्य है। यह भाव मनुष्यमात्रमें स्थापित 
करनेके लिय ही वैदिक धमकी शिक्षा दे। परंतु यह शान 
समय समयपर थोडेसे परिशुद्ध महात्माओमै उत्पन्न होता है 
और उनसे भी थोडे संतोमें इसका साक्षात अनुभव होता है, यदद 
चात हम इतिदासमें देखते हें । इसालिये यद्यपि वेदका यह 
साध्य है, तथापि सब मनुष्योमें यह साध्य साक्षात्‌ प्रत्यक्षमें 
आना कठिन है इसमें भी संदेद नहीं दै। इसीलिये सवे 
साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शक्तिको शरण जानेकी 
अपेक्षा मतभेद्का निश्चय करनेके समय शारीरिक पाशवी 


(६१ ) 


शाक्त दी आश्रय करते हैं || अतः हम कहते हैं प्रथम विभा- 
गके मंत्र पाशवी शाक्तिका विचार करते हुए साधारण जनोंका 
माग बता रहे ढँ ओर द्वितीय बिभागका मंत्रभाग आत्मिक 
दिव्य शक्तिका मानवी आंतिम ध्येय बता रहा दे । 

/ आत्मिऋ झाक्ते या आत्मिद्ध ज्ञान ही मेरा सबले बडा 
कवच दै, जिससे में सब प्रकारके शत्रुओंसे सुरक्षित रद्द सकता 
हूं, मेरे अंदर अद्दिसाका भाव पूर्ण रूपसे स्थिर रहा, तो जो जो मेरे 
पाख आवँगे उनके अंदरसे भी शत्रुताका भाव दूर दौ जायगा ” 

इत्यादि वैदिक धमकी शिक्षा अन्तिम साच्य दै) मनुष्यको 
यही बात अंतमें स्वीकारनी है, परंतु यद्द स्वीकार बाह्य दवावसे 
नहीं होना चाहिये, परंतु अंतःस्फूर्तिसेहदी होना चाहिये, अपना 
स्वमाव ही ऐसा बनाना चाद्यि । इसी भावले मनुष्यका समसे 
आंधक कल्याण है । 


अन्य कवच । क्षात्र कवच | 


शरीरके, नगरोंके तथा दे भी $ अन्यान्य कवच उक्त विश्वासके 
'अभावमें आवश्यक ही हैं । स्वर्तरक्षणके शत्नाज्न आदि सब 
इस अवस्थाम दा सहायक टर [| अर्थात्‌ जबतक जनता पूर्वोक्तं 
अधिकार के लिये योग्य नहीं होती, तबतक शूरवीर क्षत्रियगण 
राष्ट्रका संरक्षण इन रास्त्रात्रोसे कर । ये क्षात्र साधन द ।ज्ञान 
कबच्से सुरक्षित दोना आह्म-साधन दे और लोढेके कवल तथा 
- शहाज्रोंसे सुरक्षित होना क्षात्र-साघन दे । ब्राह्ममाथन स्वीकारने 
ग्य जनताकी उन्नति धंमसाधनसे करनी चादियें और जबतक 
उतनी उन्नति नद्वीं होती, तबतक क्षात्रसाघनसे शब्रुआंका 


अथर्ववेद्का खुयोध भआष्य 


[ काण्ड १, 


प्रतिकार करना योग्य है । क्षात्रसाधनंसि युद्धोके बहुत होनेसे 
द्वी मनुष्य इन खाधनोक्री कूरताका अनुभव करता है और 
ब्राह्मसाधनको स्वीकारनेका यत्न करता हे । 

इस प्रकार युद्ध भी मनुष्यको बराह्मश्षाधनतक पहुंचानेबाले 
मार्गदर्शक बनते दें । 

दासमावका नाश । 

तृतीय मंत्रमें कदा है कि “जो अपना या परया हमें दास 
बनाने की शरष्टा करता है उसका नाश करना चाहिये। ” 
राष्ट्रीय पारतंत्र्य शारीरिक दास आवका योतक है, इसके 
आंतरिक्त मानसिक, वौद्धिक तथा आचिक, पारतंत्र्य सो है 
ओर ये सबसे अधिक घातक हैं । किसी प्रकार , भी पारतंत्र्य 
जो अपने नाशका कारण हो वह स्वी+ारना नहीं चाहिये 
परंतु उसक्रे मारणको दूर करना चाहिये । आयाँको दास कभी 
नहीं बनना चादिये । स्वाधीनता दी भनुष्यका साध्य दै । 
ज्ञान और पुरुषाथते स्वाधीनता-बैधनसे सुक्ति-प्राप्त होती 
है, इसका भी आशय यही दै । मतुष्यके सब दुःख दासत्वके 
कारण हैं । इसलिये कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यको 
या राष्ट्रको दासत्वमें दबानेका यत्न न करे और याद किर्सासे 
ऐसा प्रयत्न हुआ तो सब मनुष्य उसका विरोध बरे 


दासभावकी दृटानेका उपदेश पाठक इस सूक्तमै बिशेष 
प्रकारसे देखें ओर उसको अपने जांवनमें घडावें । पाइक 
इस सूक्तके इव प्रकार विचार करनेसे बहुत ही बोध प्राप्त 
कर सकते है । 


महान शासक 


( ३७ ) 
( ऋषिः--अथवी.। देववा--सोमः ) 
अदरखद भवतु देच सापास्मन्यज्ञ अरुतों मडता न; । 


ज्ञा नों विददाभिमा मो अशस्तिमों नों विदद्‌ इजिना ष्या या 
यो अद्य सेन्यो ब॒धोडिघायूनामुदीरत । युव तं मित्रावरुणातस्मद्यावयतं परि 
इत्च यदमतंश्व यदरघ वरुण यावय | वि महच्छम यच्छ॒ वराया यावया व॒धम्‌ 


॥ १॥ 
॥ ॥ 
॥ द ॥ 


जास इत्या महो अंस्यभित्रसाहो अस्तृत । न यस्य हन्यते सखा न जीयते कुदा चन ॥ ४॥ 


FT NE 


छु० २७, अ १-४] महान-शासक्त । (६१) 

अर्थ--है ( देव सोम ) सोम देव | ( भ-दार-सत्‌ भवतु ) आपसकी फूट उत्पन्न करनेका कार्य न हौ । है. ( मरुवः ) 
अडतो | ( क्षस्मिच्‌ यहे ) इस यज्ञमें ( नः खुडत ) हमें सुखी करो। ( भषभि-भाः नः मा विद॒द्‌ ) पराभव हमारे पास 
न आवे, ( अशस्तिः सो) अकति इमें प्राप्त न हो, (या द्वेष्या रजिना ) जो द्वेष बढानेवाले कुटिल इत्य हैं वे भी 
(नः भादिषु) हमारे पासन हों ॥ १॥ ( अघायूनां ) पापमय जीवनवालोका ( यः सेन्यः वघः ) जो सेनाके झूर 
वीरोंते वध ( क्र उदीरते ) आज हो रहा है। दे मित्र और वरुणो | ( युवं ) तुम ( त॑ घस्मत्‌ परि यावयतं ) उसको हमसे 
सर्वथा हटा दो ॥ २ ॥ हे ( वरुग ) सर्व श्रेष्ठ इश्वर | ( यत्‌ इतः च यत्‌ अमुतः ) जो यहांसे और जो वहांसे वघ होगा उस 
( बै यादय ) उपको भी दूर कर दे। ( सहत्‌ शर्म वियच्छ ) बडा सुख अथवा आश्रय हमें दे और ( बधं वरीयः यावय ) 
वघको अतिदूर कर दे ॥ ३ ॥ ( इत्था महान्‌ शासः ) इस प्रकार सत्य और महान्‌ शासक ईश्वर ( अ-मित्र-साहः अस्तृतः ) 
शाह्ुका पराजय करनेवाला और कभी न ह्वारनेवाला ( अति ) तू है । ( यस्य सखा ) जिसका मित्र ( कदाचन न छुल्पते ) 
कभी भी नहीं मारा जाता और ( न जीयते ) न पराजित होता है ॥ ४ ॥ 

आवाय--हे ईश्वर | आपसकी फूट बढानेवाला कोई कार्य हमसे न हो । इस सत्कमसे हमें सुख प्राप्त दो | पराजय, 
अपीति, अयश, द्वेष आर कुटिळता हमारे पास न आउ ॥-१ ॥ हे देव ! झटवीरोंक्रे द्वारा जो पापियोंके वघ हो रहे हैं, वैसे 
वघोके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हों ॥ २॥ हे प्रभु | इमारे अंदर अथवा दूसरोके अंदर पघ करनेका भाव न रहे । 
बघका भाव ही दम सबसे दूर कर और तेरा बडा आश्रय-सुखपूगी ओश्रय-हमें दो ॥ ३ ॥ इस रीतिसे तेराही महान्‌ सत्य 
शासन सबके ऊपर है, तही सचा शुका दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता दै न उसका 


बघ कभी है।गा और्‌ नही उसका कभी पराजय होगा ॥ ४ ॥ 


पूजे सक्तसे संबंध । 

पूर्व सुक्तके तमे “ ईश्वरभाक्तियुक्त सत्यञ्चान ही मेरा 
सजा कष है ” यह विशेष बात कदी है, उसीका विशेष वीन 
इस सुक्तमें हो र्दा है। सबसे पहिले आपसकी फूटको दूर 
करनेकी सूचना दी है । 

आपसकी फूट हटा दो । 

“आ-दार-छत्‌ भवतु ” हमारा भाचरण फूट हटानै- 
थाळा दो, थह इस उपदेशक्रा तात्पय है । दाखेये-- 

दारन्फूट ( दुन्फटना घालु ) 

दारनन्सटफूटका प्रयत्न, फूटका काये । 

अ +दार+धत्‌-न्फूट हृटानेवाला काये । 

५/अन-दार--सत मवतु”-अर्थात “आपसकी फूट इटानेवाला 
कार्यं हम सबसे हाता रहे । ” आपस की फूट कारण 
शत्रु हमला करते हैं और शत्रुआके हमळे हो जानेपर हमें 
आञुओंको भगानेका यतन करना पडता है । इसलिये 
युका कारण आपस की फूट है । यदि आपसकी फूट न 
होगी और सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग 
एमका करनेके लिये भी डरेंगे । जहाँ आपसमें फूट होती है 
बही चन्रुओंका हमला होता है । इसलिये युद्धोका कारण 
छच्छळी फूटमें देखना भौर आपल छी पूरको दूर करना 


चाहिये । राष्ट्रीय सुखकी यद्दी थुनियाद है । 

आपसकी फूट इट जानेके पश्चात्‌ ही ( मृडत ) सुख होने- 
की संभावना है | अन्यथा सुखी आशा नहीं है । आपसी 
फूट हुटानेसे जो लाभ होगा वह निस्नाळक्षित प्रकारस प्रथम 
मंत्रेके उतरार्घमें वणेन किया हे । 


१ झभिभा नः भा विदश्‌-पराजय हमारे पास न आवे, 

२ अशस्ति; मो=्दुष्मीति हमारे पास न आवे, 

६ वृजिना नः मान्कुटिछ छुत्य हमसे न हों, 

३ देव्या नः सा विदतूम्द्रेष भार हमारे पास न आवें 


जिस सभय इम आपसकी फूट हटायेंगें, उस समय हमें 
किसीके द्वेष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, किसीसे क पठ- 
युक्त कुटिल व्यवद्वार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा 
कभी पराभव न होगा आथवा हमपर कोई आपत्ति नहीं 
आवेगी और हमारी अपकीर्ति भी नहीं होमी, अथोल जब हम 
आपसकी फूट हटाकर अपरां उत्तम संगठन करेंगे ओर एकता 
के बलसे आगे बढेंगे, पुत समय सब लोग हमा मित्र बनकर 


-इमारे साथ मित्रताका *4५३/२ करेंगे, हम शी सत्रके साथ 


सरल व्यबद्दार करते जांगगे; एकताके कारण हमारा बळ बढ़ेगा 
भर उठ हेतुसे कभी परामब नहीं होगा तंधा हमारा सश 
फेळता ज्रायगा । ( अंज १) 


(६४) 


द्वितीय और तृतीय मंत्रमें जो सेनिक्र वोरोंसे होनेवाले 
दुष्टोके संहारका वणन है, वद धर्णन भी , धमारी आपसकी फूट 
के कारण द्वी दुष्ट लाग हमें सताते हैँ ओर उनका वध करनेका 
प्रयोजन उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ याद हमारा समाज सुसँगठित 
हाया तो उस वधरी जडही नष्ट दोनेसे वह वध भी नहीं 


होंगे और इम ( महत्‌ शर्म ) बडा सुख प्राप्त होगा । “शमे'? 


खथवंवेद्का छुवोघ भाष्य 


[ काण्ड १, 


किसी अन्यका अधिकार नहीं हे, सब उसीके शासनमे कार्य 
करते हैं, वही सर्वोपरि दै । वद शात्रुताका सचा नाशक और 
कभी पराजित न होनेवाळा हैं। यदि ऐस समथं प्रभुका मित्र 
बनकर कोई रदे तो उसका कभी नाश न होगा, और कभी 
पराजय भी न दोगा । अथोत्‌ प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार 
करनेवालेका यश सर्वत्र फैलेगा और उसका ही आम सर्वत्र 


शब्दका अर्थ ` छख और आश्रय?” हवै । पूर्वापर संबैधसे तरा 
परमेश्वरका आश्रय अर्भाष्ट है। क्योंकि सच्चा सुख भौ 
परमात्माके आश्रयस हा होता है । (मंत्र. २, ३ ) 


होगा । ( मंत्र ४ ) 
पूर्व सूक्ते जिस “ज्ञान-कवच, ब्रह्म-वर्म” का वर्णन किया 

है वह त्रह्म-कवच यदी हैं के “परमेश्वरका शासन सबोपारे 

मानना ओर उसका सखा बनकर व्यत्र्ार्‌ करना । ?? 


आशा दे कि पाठक इस प्रकार प्रभुके मित्र बनेका यत्न 
एक ईश्वर दी सबसे बडा शासनकती हे, उसके ऊपर करेगे, 


बडा शासक । 


प्रजा-पालक-मूक्त । 


(२१) 
( ऋषिः-अथती । देवता-इन्द्रः ) 


स्वस्तिदा विशाँ पर्तिउत्रहा विंमुधो वशी । शरोन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अंभयंकरः ॥ १॥ 
वि न इन्द्र मुधों जहि नीचा यच्छ पतन्तः । अधमं गमया तमो यो अस्मा अंभिदास॑ति॥ २॥ 
वि रक्षो वि मुधों जहि वि वत्रस्य॒ हन्‌ रुज । वि मन्युमिन्द्र वृत्रहज्मित्रेस्याभिदासंतः ॥ ३ '' 
अपेन्द्र द्विषृतो मनोऽप॒ जिञ्यांसतो वृधम्‌ । वि महच्छमै यच्छ वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥ ४॥ 


त्य 


अर्थ -( स्वख्षि -दा ) मंगळ देनेवाला, ( विद्या! पतिः ) प्रजाऑका पालक,( वृत्र दवा ) घेरनेवाले शत्रु नाश करनेवाला, 
९ वि-म््रथः वशी ) विशेष डिंसकोको वशमें करनेवाला, ( वृषा ) बलवान्‌ ( सोम-पाः ) सोमका पान करनेवाला, ( अभरय- 
करः ) अभय देनेवाला ( इन्द्रः ) प्रभु राजा ( नः ) हमारे ( पुरः एतु ) आगे चले, हमारा नेता बने ॥ १॥ हे इन्द्र । 
( नः धः ) हमारे शतरुओंका ( तिजडि ) मार डाल ! ( एतन्यतः ) सेनाके द्वारा इमपर हमला चढानेवालोको ( नीचा 
यच्छ ) नीचेदी प्रतिबंध कर । ( यः अस्मान्‌ आभिदासति ) जो हमें दास बनाना चाहता है, या हमारा घात करना चाहता 
है, उसको ( अधमं तमः गमय ) हीन अंधकारमें पहुंचा दें ॥ २ ॥ (रक्षः खघः वि विजदि ) राक्षसो और हिंसको 
मार डाल, [ वुत्रस्थ इनू विरुज ] घेरकर इमला करनेवाले शत्रुके दोनों जबडोंको तोड दे। हे ( चृत्नदन्‌ इन्द्र ) शत्रुनाशक 
प्रभा ! ( अभिदासतः आमित्रस्य ) हमारा नाश करनेवाले झत्रुके ( मन्युं विरुज ) उत्सादको तोड दे ॥ ३॥ हे ( इन्द्र} 
अभो! राजन्‌! ( द्विषतः मनः अप ) द्वेजीका मन बदल दे। [ जिज्यासतः वधं अप ] हमारी आयुका नाश करनेवालेक्रो 
दूर कर ( महत्‌ शमे वियच्छ ) बडा सुख हमे दे और ( वधं वरीयः यावय ) वधको दूर कर ॥४ ॥ 


भावार्थ--प्रजाजनोंका दित और मंगल करनेवाला, प्रजाओंका उत्तम पालन करनेवाला, घेरकर नाश करनेवाले शनरुको दूर करने- 


बाला, बालेष्ठ, असतपान करनेवाळा, प्रजाको अभय देनेवाला राजा दी मारा अग्रगामी बने ॥ १ ॥ है राजन | प्रजाके शत्रूका नाश . 


छू, ११, मं. १-४] हृदयरोग तथा कापिलारोगकी चिकित्सा (६५) 


कर, सेना लेकर हमला करनेवाले जञुक्रो दबा दे, जो घातपात और नाश करना चाइता है उसको भगा दे ॥ २॥ हिंसक क्रूर _ 
शश्रुओंको मारडाल, घेर कर सतानेवाले दुष्टांको काट दो, सब प्रकारके शत्रुओंका उत्साइ नाश कर दे ॥ ३ ॥ शत्रुओके मन ही 
बदल दे अथीत्‌ वे हमला करनेका विचार छोड दें, नाश करनेवालोंको दूर कर दे, घातपात आदिको दूर कर और सब प्रजाको 
सुखी कर ॥ ४ ॥ 
क्षात्रधर्म । सकती हे । अन्य तीन मंत्रोभे विविध प्रकारके शत्रुओका वर्णन 

यह “ अभयगण, ” का.सूक्त है । इस सूक्तमें क्षात्रघमका हैं और उनका प्रतिकार करनेका उपदेश हे! सब प्रकारके 
उपदेश और राजाके कर्तव्यों वर्णन है उतका मनन पाठक अंतर्बाह्म शत्रुओंका प्रतिकार करके प्रजाको अधिकसे आधिक 
करैं । उत्तम राजाके गुण प्रथम मंत्रभ/ वर्णन किये हैं । इस सुखी करना राजाका मुख्य कर्तव्य है । यद सूक्त अति सरल हे 
मेत्रकी कसौटोसे राजा उत्तम है या नहीं इसको परीक्षा हो इसलिये इसका अविक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। 


[ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ] 


हृदयरोग तथा कामिलारोग 
की चिकित्सा 


(२२) 
( ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-सर्यः, हरिमा, हृद्रोगः ) 


ha 


€ ॥ १७, च Nr २६६) र _| ~ 
अनु सर्यमुदैयतां हदद्योती हरिमा चं ते । गो राहितस्य वर्णन तेन त्या परि दष्माति ॥ १॥ 


७ स ९२४॥ ८५ 0 £3 - 
परि त्या रोहितेवर्णेदीर्घायुत्वाय दध्मसि । यथाउयमरपा असदथो अईरितो भुजेत्‌ ॥ २ ॥ 
~ ० त्य ॥ ७: ~ LN > ७. TT क 2" टि 
यन रोहिंणीदेव॒त्या३ गावो या उत रोहिणीः । रूपं-रूपं वयों-बयस्ता भिष्टया परिं दध्मासे ॥ ३॥ 
~ £| _ ~ ~ ~ ° ~ Di ~ 
शुकडु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४॥ 


भर्थ-( ते हृदु-योतः च रिमा ) तेरे हृदयकी जलन( और पीलापन सूर्य अनु उद्यताम्‌ ) सूर्यक पीछे चला जावे ॥ 
गोके अथवा सूर्ये ( रोदितस्य तेन दर्गेन ) उस लाल र॑गसे ( स्वा परि दध्मसि ) तुझे सब प्रकःरसे हृष्ट पुट करते हैं ॥ १॥ 
( रोहितैः चरणैः ) लाल रंगोसे ( त्वा ) तुझको ( दीर्घायुस्वाय परि दध्ससि ) दार्घ आयु लिये घेरते हैं ।( यथा ) जिम्से 
€ अयं ) यह ( अ-रपा असत्‌ ) नीरोग हो जाय और ( अ-इरितः शुवत्‌ ) पालक रोगस मुक्त हो जाय॥ २ ॥ ( याः 
देचत्या रोहिणीः गावः ) जो दिव्य लाळ रंगकी गोवें हैं ( उत या रोहिणीः ) और जो छाल रंगकी किरणें हैं ( ताभिः ) उनसे 
९ रूपं रूपं ) सुंदरता और ( वयः वयः ) बलके अनुसार (खा परि दध्मसि ) तुम्हे घेरते हैं ॥ ३ ॥ ( ते हरिमाणं ) 
पीलक रोगको ( सुरेषु रोपणाकासु च ) तोते और पौधोके रंगोमें ( दध्मसि ) धारण करते हैं ( अथो ) ओर ते ( हरिमाणं ) 
तेरा फीकापन इम ( हारिद्रवेषु ) देरी वनस्पातियोंमें ( नि दध्मसि ) रख देत हैं ॥ ४ ॥ 

भाइार्थ--तेरा हृदयरोग और पीलक रोग सूर्यकिरणोके साथ संबंध करनेमे चला जायगा । लाल रंगळी गोवे और सूर्यही 
लाळ किरणें होती हैं, इनके द्वारा नारोगता हो सकती दे ॥ १॥ लाळ रंगे प्रयोगते दार्च आयुष्य प्राप्त होता है, पालक राग 

९ (म, म्र. भा. झां, १) 


(६६) स्रश्चवेवेदका खुयोध साध्य । [शो० १. 
दूर होता है और नीरोगता प्राप्त होती है ॥ १ ॥ छाल रंगकी गोवे और डाळ रंगकी सूयोझिरणे दिष्य गुगाँखे युक्त होती हैं 


रूप और बलके अनुसार उनके द्वा । रागी घेरा जावे ॥ ३ ॥ इस लाल रंगकी चिरित्पासे रोगीका पॉलापन तथा फीकापल दूर्‌ शोगा 


और वह हरे पक्षी और हरी वनम्पतियोंमें जाकर निवा करेगा, अर्थात्‌ रोगीरे पाप फिर नदीं आविगा ॥ ४ ॥ 


चर्ण चिकित्सा । 

यह सूक्त “ वर्ण-चिकित्सा 7 के मदृत्त्वपूणे विषयका 
उपदेश दे रद्दा दै । मनुष्यको दृदयक्रा रोग और कामिना 
नामक पीला रोग कष्ट देते हैं । अपचन, पेटके विकार, तमाखू , 
मद्यप्राशन आदि अनेक करण हैं, जिनके कारण हृदके दोष 
उत्पन्न होते हैं । तरुण अवस्थामै बोर्यदोष होनिके कारण भी 
हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं। कबिला रोग पित्तके दूषित 
दोनेके कारण उत्पन्न होता है । इन रोगोंके कारण मनुष्य कृश, 
निस्तेज, फीका, दुबल और दान द्वोता है । इसलिये इन 
रोगको हटानेका उपाय इस सूक्तम वेद बता रदा दै । सूयकि- 
रणों द्वारा चिकित्सा तथा लाल र॑गवाळी गौ ओके द्वारा चिकित्सा 
करनेसे उक्त दोष दूर होते दें और उत्तम स्वास्थ्य मिळता दै । 


€ 32 अन 
छय किरण- चिकित्सा । 


सूर्थक्रिरणोमे सात रंग होते दें अथवा रंगवाली शीशेंकी 
` सह्यायतासे इष्ट रंगके किरण प्राप्त किये जा सकते दें । नंगे 
शरीरपर इन फिरणोको रखनेसे आरोग्य प्राप्त होता दै और 
रोग दूर होते हैं । यद्‌ रंगीन सूर्थकिरणोंका स्नान दी दै । यह 
नंगे शरीरसे ही करना चाढ्यि। छतपर लाल रंगके शोके रखनेसे 
कमरेमें लालरंगका बिरे प्राप्त हो सकती हैं, इसमे, नंगे शरीरसे 
रहनेते यह चिकित्सा साध्य हो सकती दे । 
जिस प्रकार उक्त रोगोके लिये लाल इंगओी किर'गॉडे चिकित्सा 
होती है उसी प्रकार अन्यान्य रोगोंके लिये अन्यान्य वर्णोकी 
सूर्यकिरणोसि चिकिःसा होना थैभवनीय है । इसांठिवे सुयोग्य 
वैद्य इसका अधिक विचार करें और सूत्रेकिरण-चिद्धित्सासे 
रोगियोंके रोग दूर करके जनताऊे सुखकी वृद्धि करें । 


परिधारण विधि । 

सूर्यीकिरण-चिंकत्सामें ` °° परिवारण विधि ?! का मरश्व दै 
इस सूक्तमें “ परि दध्मासे ? शब्द जार वार,“ ¶नदध्मामि ?? 
शब्द एक वार और “ दध्मसि ” शब्द एक वार आया है। 
“ चारों ओरसे धारण करना ” यढ भोव इन दाब्दोसे व्यक्त 
होता है । शरीरके चारों ओरसे संबंध करनेका नाम ' परि- 
धारण १? है । जिस प्रकार तालावके पानीमें तैथ्नेते शरीरके 
साथ जलका परिधारण हो सकता है, उसी प्रकार लाळ रंगकों 


सूर्यकिरण कमरे? लेकर उसमें नंगे शरीर रहना और शरीरको 
उलट पुलर करके सब शरीरके साथ लाल र॑गके सुर्येकिएणोंका 
संबंध करना परिधारण विधिका तात्पर्य है । 


१ रोदितैः वर्णैः परिदष्मासि । ( मंत्र २) 

२ दोघीयुस्वाय परिदष्मालि। ( ” ) 

३ गो रोहितस्य वर्णेन स्वा परिदष्मासि । ( मन्न १) 
४ तासिष्ट्वा पारिदुध्मासे । ( मंत्र. ३ ) 


ये सब्र मंत्रभाग रक्त वणेके सूर्यक्रिणोंका स्नान अथोवू, 
6 परिधारण *' करनेका विधान कर रहे हें! शेगीको नंगे 
शरीर पूर्वोक्त रक्त वर्णके शरीशाराले कररेंमें रखने और उसळे 
शरीरका संबंध रक्त वर्गको सूर्यरिरिगोके साथ करनेसे वह 
परेघारण दो सकता दै ओर इससे नीरोगता, दोघे आयुष्य 
प्राप्ति तथा इलप्राप्ति भी दो मकती है। अन्यान्य रोगे 
निवारणके लिये अन्शन्य वर्णोके शिरिणोंकी स्नानोंही योजना 
करना चतुर वैद्योका बुद्धिमत्तापर निभर है । 


रूप ओर बल | 


रूप और बलके अनुसार यद चिकित्मा, यह परिधा? ण -विचि 
अथवा किरण-स्नान करना योग्प है यह सूचना तृरीय मंत्रे 
उत्तरार्घमें पाठक देख सकते दें । रूग्का अर्थ शरीरका सौद, 
शरीरका रंग और शारीरकी सुकृमारता है । यदि गोरा शरीर 
हो, यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो सो उसके [लिये कितना 
किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिये सवे का कोल्ल प्रकाश, 
या दोपदरका कठोर प्रकाश बनना चादिये, इत्यादिका विणार 
करना वैद्योका कार्य दै । जो काले शारीरवाठे तथा सडक या 
कठोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका प्रमाण भी 
भिन्न दोना योग्य है । तथा जो घरमें बेठनेवाळे लोग होते हैं 
और जो धूपमें काय करनेवाले होते हैं उनके लिये भी उक्त 
प्रमाण न्‍्यूनाथिक होना उचित है। इस विचारका नाम ही 
° रूप और बलके अनुसार विचार ” करना है । (कप खप 
चयो वयः ) रद्‌ प्रमाग द्शानेवाला मंत्र भाग अर्त्यंत मदस्वका 
है । रोगोकी कोमलता या कठोरता, रोगीका रंग, शेर्गाका 
रहना सहना, रोगीका पेशा, उसकी आयु तथा शारीरिक बल 
इन सबका विचार करके क्रिरणस्नानकी योजना करनी जाहिये। 
नहीं तो कोमल प्रक्मतिवालेकी आविर स्नान देनेछे जारोग्यदे 


फु 
| 


>>: डा 


छु. १३, भ्र १-४ | 


स्थानपर अनारोग्य होगा । अथवा कठोर प्रक्ृतिवालेकी अल्प 
प्रमाणमें देनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा । इस दृट्टासे 
तृतीय मंत्र रा उत्तरार्थ बहुत मनन करने योग्य है । 


७, च ७ ० ७०० > 
रंगीन गोके दूधसे चिकित्सा । 
इसी मुक्तेम रंगीन गोके दूषते रोगीकी चिझित्सा करनेळी 
विधि भी बता दी हे। गौरवे सफेद, काले, लाल, भूरे, नसवारी, 
बादामी तथा विविध रंगके धब्बेंवालों होती हैं । सूर्यकिरणे 
गौकी पीठपर गिरता हैं और उम कारण रंगके भेदके अनुसार 
बूधपर भिन्न परिणाम होता हे । श्वेत थोके दूधका गुणधर्म 
भिन्न होगा, काले रंगकी गौका दूध भिन्न गुणघ>वाला होगा, 
छाल मौका दूत भिन्न गुणधर्मवाळ। होगा, उसा प्रकार अन्यान्य 
रंगवाली गौओंफे दूधके युगघमे भिन्न होंगे । एक वार वणे- 
चिकत्य का तत्त्व म उनेपर यह परिणाम मानना पडता ड्ठे। 


इसीलिये इस पृक्ते मंत्र ३ में “ रोदिणीः यातः ”' अथात्‌ 


श्वेत - छु नोन खूक्त ! 


(६७) 


लाल गौवोंके दूधका तथा अन्यान्य गोरसोका उपयोग हृद्य 
विकार और कामला रोगकी [निग्रात्तके लिये करनेका विधान 
हे । यद विधान मनन करनेसे बडा बोधप्रद प्रतीत होता है । 
और इसके मनन करनेसे अन्यान्य रोके लिये अन्यान्य 
गौवोंके गोरयों छा उपयोग करनेका उपदेश भी प्राप्त दोगा 
बर्श-चि रिसा का ही तत्त्व गोडुगध-तरिकिस्साके जिये बर्ता 
जायगा ५ दोतोके बीचमें तरव एक ही है । ; 
फश्य ! 

वर्ण-चिकित्साके साथ साथ गोरसःसेवनका पथ्य रखनेसे 
अंव्यधिक लाभ होना संभवनीय दै । अथात्‌ लालरंगके किरणोके 
परिधारण करनेके दिन लाल गोळे दूधका सेवन करका 
इत्यादि प्रकार यह पथ्य समझना उचित हैं । 


इसर प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बहुत छाभ प्राप्त 
कर-सकते हैं । र 


` श्वेतकुष्ठ-नाशन-सूक्त । 
(२३) 
( छपिः--जथैडी । देवता--ओपाथेः ) 


© कयी च > ~ I 
' युक्तं ज्ञातास्पे।पधे रामे कृष्णे आमोक्नि च ! इंद रजाज शजझ किलासं पातं च यत्‌ 


NA 


किलासं च पाठितं च॒ निरितो नांशया पृषेत्‌ । आ त्या स्वो विश बणे; परां शुक्लानि पादय॥२ 


आहितं ते प्रलयनमास्थानमर्सित तत्र॑ । आसिंक्न्यस्योपधे निरितो नःशया पृष॑त्‌ i 


॥ ३.॥ 


~ ) Los ॥ || ~ च्छ A 
अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यस्चाचे । दृष्टां कृतस्य ब्रह्म॑णा लक्ष्म बरतमनीनश५ ॥ ४ ॥ 


क त्य आ अति ग टू र - नह = 
आर्थै-दे रामा कृष्णा और असिक्नि औषाध | तू ( नक्तं जाता अलि ) रात्रिके समय उत्पन्न हुई दै । दे( रजनि ) रग 


९ 


. देनेवालीं | (यत्‌ किलासं पलितं च ) जो कुष्ठ और खेत कुछ है ( इदं रजय ) उसको रंग दे ॥ १ ॥ ( इतः ) इसके शरीरे 
( किलासं पलितं ) कुष्ठ और श्वेत कुछ तथा ( पुष्‌ ) धब्बे आदि सब ( निः नाशय ) नष्ट कर दे। ( झुक्कानि परा पातय ) 
श्वेत धब्बे दूर कर दे ( स्वःवणे: ) अपना रंग ( त्वा ) तुझे ( आगिशता ) प्राप्त हो ॥ २॥ ( ते ,रळत्रवं ) तेरा लयस्थान 
( असित ) कृष्ण वणी दै तथा ( तव अवस्थानं ) तेरा स्थान भी ( असितं ) काला दै दे औषधे ! (स्वयं { असिक़नी आलि ) 
काठे: गयी है इसलिये ( इतः ) यद्वांसे ( एउत्‌ ) ध्ये ( निः नाशय ) नेष्ट कर दे ॥ ३ ॥ ( दूज्या कृतस्थै हीषके कारण 
उत्पन्न हुए-( ५ छिजस्य_तनूजस्य च ) हद्वीसे तथा शरीरसे उत्पन्न हुए ( किलालस्य यत्‌ स्वावि शेले छद्म ) कष्ठ ज्ञो 
त्वचापर श्वत चिन्इ दै उसका.( बह्माणा अनीनक्षम्‌ ) इम ज्ञानसे मैंने नाश स्था है ॥ ४ ॥ 


आवार्थ--रामा कृष्ण असिक्नी ये आ थियो हैं, इनका पोषण रातिके समय होता दै, इनमें रंग चढानेका सामथ्यं है| 


(१८) 


अथववेदका खुवोध भाष्य 


f ष t ०१, 


इसलिये इनके लेपनसे श्वेटकुष्ठ दूर होता ३ ॥ १॥ शरीस्पर जो खेत कुष्ठके धब्बे होते दे, उन श्वेत धब्दोंडो इस औषधिके 
लेपनमे दूर कर दे ओर अपनी चमडीका अधली रंग रारारिपर आने दें ॥ २ ॥। यद वनस्पति नष्ट होनेपर भी काला रंग बनता 
है, उसका स्थान काले रंगका होता है और वनस्पति भी स्वयं काले रंगवाली दे, इसी कारण यद वनस्पति श्वेत धब्बोंको दूर 
कर देती है ॥ ३ ॥ दुराचारके दोषोंसे उत्पन्न, हडसे उत्पन्न, मांधसे उत्पन्न हुए सब प्रकारके श्वेत इष्टके धब्बोको इस ज्ञानसे 


दूर किया जाता है ॥ ४ ॥ 


श्वत॒कुष्ठ । 
शरीरका रंग गन्नमी सा होता है। गोरे काळे भेद 
होनेपर भी चमडी का एक विलक्षण रंग होता है। जो रंग 
नष्ट दोनेसे चमडीपर श्वेतसे घब्बे दिखाई देते हैं। उनका नाम 
ही श्वेत कुछ होता दै । यह श्वेत कुष्ठ शरारपर दोनेसे शरीरका 
Se वन + ~ 
शादय नष्ट होता है भौर सुडौल सुंदर मनुष्य भी कुरूपसा 
दिखाई देता है, इसलिये इस( श्वेत लक्ष्म ) श्वेत चिन्द-श्वेत कुछ 
दूर करनेका उपाय वेदने यढाँ बताया है। 
~ 
[नदान | 
वेद इस श्वेत कुष्ठे निदान इस सूक्तमें निम्न प्रकार देता 
(१) दूष्या कृतस्य-दोषयुक्त कृत्य अर्थात्‌ दोषपूर्ण 
आचरण । सदाचार न होनेसे अथवा आचार विषयक कोई दोष 
कुल रहनेसे यः कुष्ठ होता दै । जिस प्रकारसे व्यक्तिदोषसे 
तथा कुलके दोषकषे भी यद कुष्ठ होता दे । 
( २ ) अस्थिजस्य--अस्थिंगत दोषसे यद होता है । 
( ३ ) तनूजस्य--शारीरिक अर्थात्‌ माके दोषसे होता 


द्दे। 


(४ ) त्वाचि-चमर्ढाके अंदर कुछ दोष द्वोनेसे भी यह 
होता है । 

ये दोष सबके सब हों या इनमेंसे थोडे हाँ य कुष्ठ दो 
जाता है । 


= 


दो भेद और उनका उपाय । 

इस कुष्ठमें दो भद दोते हैं, एक किलाम और दूसरा पलित। 
पालित शब्द केवल श्चेतत्वका ही बोध होता दै इस कारण 
यह खेत धब्बोका वाचक स्पष्ट दै । इसको छोडकर दूसरे कुष्ठका 
नाम किलास प्रतीत होता है, जिसमें चमडी विरूपसी बनती है। 
सुयोग्य वद्य इन शब्दोंका अर्थ निश्चय करें । 

“ रामा, कृष्णा, असिक्नी ” इन ओषावियोका इस कुष्ठ- 
पर उपशोग होता है। ये नाम निश्चयसे किन औषाधेयोके 
बोधक हैं ओर किन औषधियोंका उपयोग इस कुष्टके निवारण 


करनेऊे लिये हो सकता है, यद्द निश्चय केवल शब्द शास्रज्ञ 
नदी कर सकता; न यद विषय केदल कोशोंकी सहायताठे इल 
हो सकता दै । इस विषयमे केवळ सुयोग्य वैद्य ही निश्चित मत 
दे सकते दें, तथा वे ही योग्य मार्यते खोज कर सकते हैं । इस- 
लिये इस लेखद्वारा वैद्योको प्रेरणा देना ही यहां हमारा कार्य 
है । वेदमें बहुत रिद्या रं डोनेसे अनेक विद्याओंके पंडित विद्वान 
मिळनेपर ही वेदकी खोज दो सकती है । अतः सुयोग्य वैद्योको 
आयुर्वेद विषयक वेद्भागकी खोज लगानी चाहिये और यह 
प्रत्यक्ष विषय होनेसे इन औषधादेका प्रयोग करके ही इसका 
सप्रयोग प्रतिपादन करना चाहिये । आशा है के वैद्य और 
डाक्टर इस विषयमें योग्य सदायता देंगे। 


रंगका घुसना । 
कई लोग समझते दें कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिका रस 
आदि लगानेसे चमडीका ऊपरका रंग बदल जाता है, परंतु 
यह सत्य नदी है । इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमे- 


आ त्वा स्वो विशतां वर्णः । 
“ अपना रंग अंदर घुस जाय ” यह मंत्रभाग बहा रहा 


है कि इन ओऔषधियोका परिणाम चमडीके अंदर ही होना 
अभीष्ट दै, न कि केवल ऊपर ही ऊपर | ऊपर परिणाम हो 
परु “ विरतां ” क्रिया “ अंदर घुसने ” का भाव बता रही 
है ।इछालिबे चमडीके अंदर रंग घुस जाता है और बढ्दा वह 
स्थिर दो जाता दे । यह मंत्रका कथन स्पष्ट दै | 


R ~ च 
आवाधयाका पापण । 

औषवियोंका पोषण दिनके समय होता है या रात्रिके मच 

यह प्रश्न बडे शास्त्रीय महत्त्वका हे | औषधियोंका दा 

सोम- चद्र-है, इसालिये ओषधियोंका पोषण और वर्धन रात्रिके 

समय होता दै ! यही बात “ नक्तं जाता ” शब्दात इस सू 

बतायी दै । रात्रिके समय बनी बढी या पुष्ट हुई औषाधि होती 

है । प्रायः सभी औषधियोके संबंधमें यह बात सत्य है ऐसा 

हमारा ख्याल है। वनस्पति-विद्या जाननेवाले लोग इस कथनक 
अधिक विचार करें । 


छु० २७, मं० १-७ ] कुष्ठ-नाशन-खूक्त । (६९) 


0_९ 


“ सौभाग्य-वर्धन ” के ( १८वें ) सूक्तमें सौदर्यवधेनझा पाठक इस सूक्तको पूर्वोक्त १८ वें सूक्ते साथ पढेँ । आशा हद 
उपदेश दिया है, इसलिये उस कार्यके लिये खेत कुछ यदि फि पाठक इस प्रकार पूर्वापर सूक्तों छा संबंध देखकर सूक्तार्थ थे 
किर्शकों हो, तो उसको दूर करना आवश्यक दी है । अतः अधिकत्ते अविक लाभ उठायें। 


कुष्ठ-नाशन सूक्त । 


> (२४) 
( ऋ्रापि:-ब्रह्मा । देवता-आसुरी वनस्पतिः । ) 
सुपर्णो जातः प्र॑यमस्तस्य॒ त्व पित्तमांतिथ । तदांमुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥१॥ 
आसुरी च॑के ग्रथमेदं किलासमेषजामिद किलासनाशनम्‌ । अनीनशत्किलास सरूपामकरसर्चम्‌ ॥२॥ 
सरूपा नाम॑ ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । सरूपकृच्यमोंपधे सा सरूंपामेदं कृषि ॥३॥ 
इयामा संरूपकरणी पराथव्या अध्युद्धता । इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४॥ 


( त्वे आसिथ ) तूने प्राप्त किया हे 
पोको ( तत्‌ रूपं चक्रे) वह रूप करती रही ॥ १॥ 


अधै-सुपर्ग ( प्रथमः जातः ) सबसे पहिले हुआ ( तस्य पित्तं ) उभका पित्त 
( युधा जिता ) युद्धे जीती हुई वह आसुरी ( वनस्पतीन्‌ ) बनस्पात 
( प्रथमा आसुरी ) पाहिली आधुरीने ( इदं किलास-भेषजं ) यद कुप्रका औषध (चक्रे) बनाया । ( इदं ) यह ( किळाल- 
नाशनं ) कुछ रोगका नाश करनेवाला हे । इसने ( किझासे ) कुटका ( अनीनशत्‌ ) नाश किया ओर ( त्वचं ) त्वचाऊे 
( स-ख्पां ) समान रगवाली ( अकरत्‌ ) बना दिया ॥ २ ॥ दे औजये! तशे माता ( सरूपा ) समान रंगवाली हैं तथा तेरा 
पिता भी समान रंगवाला है । इसु (स्वं स-रूप-कृत्‌ ) तू भी समानझूप करनेवाला हैं ( सा वह तू ( इदं सरूपं ) 
इसको समान नग्ना ( छ ३) कर ॥ ३ ॥ स्यामा नामक वनस्पति ( सरूप॑-करणी ) समान रूपण बनांनेवाळी है । यह 
( एथिच्या: अध्य दवा ) इता ४ उडी गई हे । ( इदे उ सु प्रसाधय ) यद कम ठोक प्रकार लिद्ध कर और ( पुनः रूपाणि 
कल्पय ) फिर पूर्ववत्‌ रंगरूप बना द ॥ ४ ॥ 


र्‌ € > ~ 
— स्‌ उसकी वपि नळी 3 ९ पी भ्‌ ४१ 
आवाथे' छम न i] हर कर न पित्त बढानेकी शक्ति हे । सूयकिरणों द्वारा वह पित्त वनस्पतियाँमें साचित होता 
उपाया स्वाधान बनीं हुई वनस्पातयां रूप रंगका सुधार करनेपें सहायक होती हैं गी ति 
है योग्य रम. आवत बतत ह 30. में सद हौ । हैं ॥ १॥ आसुरी वनस्पति 
कुष्ठ रोगके ल्थि उत्तम व इ नश्वयक् कुष्ठ रोग दूर करती हे ओर इसमे शरीर कौ त्वचा समान रंग रूपवाली 
जिन झे संयोग से ह ति र ° >. a 
बनती दै ॥ जिन पार्षा लि नता हैं, वे पाधे ( अर्थात्‌ इसके माता विताहपी पाचे भी ) 
रिका रंग सुधारनेवाळ ४ । इसलिये यह वनस्पति भी रंगका सुधार क 


५ च ८. 
RRs नर र र करनमें समर्थ है ॥ ३ ॥ यह इयामा वनस्पति शीर 
७ ४- 23 ० १०७ 00 ७, 
की चमडीका रंग ठीक करनेवाली है।यह भूमिसे उखाडी हुई यद कार्य करती दै । अतः इखडे उपयोगसे शरीरका रंग सुधारा 
जाय i x 


लता WN Ee सल्ट CR छा पाक” 
वनस्पतिके माता पिता । गुणधर्मसे युक्त बनती हे, यह उद्यानशास्र जाननेवाले जानते 

इस सूक्ते तृतीय मंत्रम वनस्पतिके मातापिताओका वर्णन ही दें । कुष्ठनाशक श्यामा आसुरी वनरुशति इस प्रकार बनायी 

है अयीत्‌ दो वृक्षवनस्पातियोंके संयोगसे बननेवाळी यह तीसरी जाती है । शरीरके रंगका सुधार करनेवाली दो औषधितोके 


+ 


- बुनरुपत्ि है. । दो दके कलम जोडनेते तीसरा वन (पति विशेष संयोगसे यदव इय!मा बनती दै । जो आधारका पोषा होता दै उसका 


(७०) 


नाम माता और जिसकी शाखा उसपर चिप्कायी या जोडी 
जातो है ब्द उसका पिता तथा उम संयोगसे जो नयी उनम्पति 
बनती है वह उक्त दोनोंका पुत्र दै । पाठ" दस उद्यान-विद्याको 
इस मंत्रमे देखें । (मंत्र ३) 
सरूप-करण्‌। 

शरीरके बास्तविक रंगके समान कुट्टरोंगक्रे स्थ्रानक्रे चमडेका रंग 
बनाना “सरूपकरण” का तात्पय हे ' आधुरी झ्यामा वनस्पति यह 
"करती है इसीलिये कुप्ररोगपर इसका उपयोग होता है । (मं, २-३) 


LoS 0. 
वनरपातृपर विजय । 

“व्युद्रसे जीती हुई आसुरी वनस्पति औषध बनाती है ।” 
थद्द प्रथम मंत्रका कथन विशेष मननीय है । वैद्यको हरएक 
दवापर इस प्र भर प्रभुव संपादन करना पडता है । औपषाधि 
उसके हाथमे अनेक्री आवश्यकता है । वनस्पतिक्रे युणधर्मास 
पूण परिचय और उसका उपग्रोग करनेका उत्तम ज्ञान वैद्रको 
होना आवश्यक हे । नहीं तो औषध सिद्ध नहीं कहा जा 
सकता | ( मं, १ ) 


सूर्यका प्रभाव । 


सूर्य नाना प्रकारके वीर्य हें। वे वीध किरणों हारा 
वसस्पातियोमें जाते हैं । वनस्पतिद्वारा वे ही वीर्य प्राप्त हो हें 
ओर रोगनाश अथवा बळवर्थन करते हें । इस प्रकार यह सब 


अथर्ववेद्का छुबोघ भाष्य 


[ छ ४)" 


सूर्यका ही प्रभाव दै। ( मं. १) 


स्रूयेसे बीय-प्राति । 

सूयसे नाना प्ररारके वी प्राप्त करनेकी यह सूचना बहुत 
द्वी मनन करने योग्य है । 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व । ( ऋग्वेद $ । ११७५ । १ ) 

» सूर्य ही स्थावर जंगम का आत्मा है » यह वेदका उपदेश 
भी यहाँ मनन करना चाढिये । जत सूर्यसे नाना प्रकारसे वीयै 
प्राप्त करके हम अघिउ वीर्यवान हो जांगगे तभी यह मैत्रभाग 
हमारे अनुभवर्भ आ सकता है। 


नंगे दारी! खयेकिरणोमे विच'नेसे और सूर्यकेरणोंद्वार 
अपनी चमडी अच्छी प्रकार तवानेसे शरीरके अंदर सूर्यका . 
जीवन संचारित होता हे उसी प्रकार सूये तपा हुआ वायु 
ग्राणाय'ममे अंदर लेनेके अभ्यासमे क्षयदोगर्मे भी बडा लाभ 
पहुंचता दे । इसी प्रकार कई रीतिर्थोसि हम सर्यते बोध प्राप्त 
कर सकते दें । पाठ स्वयं इसका अधिक विचार करेंगे तों 
उनदो बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। 


बेद्योदो उचित है, कि वे खोजसे श्याप्रा वनस्पतिको प्राप्त 
करें और उसके योंगसे कुष्ट रोग दूर क? । तथा सर्यते अनेक 


बाय प्राप्त करनेके उपाय ढूंढक! निकाल दें और उनका उपयोग 


आरोग्य बढानमें करते रहें । 


ति श वास 


शीत-ज्वर-द्रीकरण सूक्त। 
( २५ ) 


` ( ऋापिः-शुगाङ्केणः । देवता” अग्नि, तक्मा । ) 
यदुग्निरापो अदहत्प्रविय यत्राकृण्वन्‌ घरमप्रता नयाति । 


तत्र॑ त आहुः परमं जनित्रे स 

यद्यपियेडि वासं शाचि; शंकरं 
उहूडुन।मां 
यादि शका याद वा 
=हूडुनामासि हारतर 


पृ 
हरितस्य देव स नं 


विद्वानू परि वर तक्मन्‌ “NTN 
दि यादि बा ते जनित्रम । १ 
संविद्वानू परि वाध तक्मन्‌ ॥२९॥ 
दिं जा राज्ञो वरुणस्यासें पत्र | 
विदान्‌ पार ज्वाग्च तक्मन्‌ ॥ ३ ॥ 


शू. २५, म. १-७] शोत ज्वर-दुरीकरण -धूक (७९) 
नमः शीतार्य तक्मने नमो रूगाय शाचिदै हुणामे । 
यो अंन्येधुर्भयुचुरभ्येति वृतीयकाय नमो अस्तु तक्मे ॥४॥ 


झर्थ--( थत्र ) जहां ( जम-छतः ) घर्मका पालन करनेवाठे सदाचारी लोग ( नमसि छुण्वन्‌ ) नमस्कार करते हैं, बहां 
( बिसय ) प्रवेश करके ( यत्‌ भग्निः ) जो अग्नि ( आपः अदहत्‌ ) प्राणधारक जलत्तत्द गे जलाता है (वन्न ) वहां ( से 
चरमं जनित्रं ) तेरा परम जन्म स्थान है, ऐसा ( आहुः ) कहते हैं । ढे ( तङ्मन्‌ ) कष्ट देनेवाले ज्वर | ( सः संविद्वान ) 
जानता हुआ तू ( नः परि वृंग्थि ) हमको छे ड दे ॥ १ ॥ ( यदि सिः ) यदि तू ज्वालाङप, ( यदि वा शोचिः असि } 
अथवा याद तापरूप हा, ( यदि ते जानिन्न॑ ) यादे तेरा जन्म स्थान ( शकल्य-हृषषि ) अंगशरल्यंगर्मे पारणाम्‌ करता है, तोतू 
( वहः नाम आसि ) ऱहुड [ अथात्‌ गति करनेवाला | इम नामका दै । अतः हे ( हरितस्य देव तक्मन्‌ ) पीलक रोगको 
उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव | ( सः संविद्वान्‌ ) बढ़ तू यह जानता हुआ ( नः परि बूंगिव ) हमें छोड दे ॥ २॥ ६ यदि शोकः ) 
यादि तू पीछा देनेवाला अथवा ( यदि अभि कोकः ) यदि न्वत्र पाडा उत्पन्न करनेवाला हो, ( यदि घरुणस्य राज: पुत्रः अलि) 
किंवा वरुण राजाका तू पुत्र ही क्यों न हो, तुम्हारा नाम उहूड़ दे । हे पील ७ रोगके उत्पन्न करनेराळे ज्वर देव ! तू इम सवो 
यह जानकर छोड दे ॥ ३ ॥ ( शीताय तक्मने नमः ) शीत ज्वरके लिये नमस्कार, ( खराय शेचिषे नसः कूणोमि ) रूखे 
तापकी भी नमस्कार करता हूं । ( यः खन्येयुः ) जो एक दिन छोडकर आन्वाला ज्वर है, ( उसयश्ुः ) जो दो दिन 
जञागेवाला ( अभ्येति ) होता हे, जो तुली पक्ञाय ) तिहारी है, उस ( तक्झने नमः अस्तु ) ज्वरके लिय नमस्कार होते ॥ ४ ॥ 


आवार्थै- धार्मिक लोग जहां. प्रागःयामद्वाग पहुंचते और प्रागशक्तिका महत्व जानकर उसको प्रणाम भी करते हैं उस 
ब्राणके मूलस्थानमें पहुंचकर यह ज्वरा अग्नि प्राणधारक आप्‌ तत्तकों जला देता दे | यही इस ज्वरका परम स्थान हे। यह 
जानकर इससे मनुष्य बचे ॥ १ ॥ यह ज्वर बहुत जोशी तविश चढानेवाला हो किवा अंदर ही अंदर तएनवाला हो, किवा 
हरएक अंग-प्रत्यंग ने कमजोर करनेवाला हो, वह हरएक जीवनके भणुरो दिला देता है इसालिये इसको “ प्हूडु '* कहते हैं, यद 
पांडुरोग अथवा कामिला रोगको उत्पन्न करता है, यह जानकर हर एक मनुष्य इससे अपना बचाव करें ॥ २ ॥ कई ज्वर विशेष 
गमे दर्द उत्पज्ञ करते हैं. और कई संपूण अगप्रखे में पीडा उत्पन्न करते हैं, जलराज वएणसे इतकी उत्पाते होती है, यह 
इरएङ अंगप्रत्यंगको दिला देता है और पीलक रोग शरीरमें उत्पज कर देता है । इसालिये हरएक मनुष्य हमसे बचता रहे ॥ ३॥ 
शीत जवर, रुक्ष उवर, प्रतिदिन आनेबाला, एकदिन छोडकर आविवाला, दो दिन छोडकर आनिवाला, तीसरे दिन आनेवाला ऐखे 
अनेक प्रकारके जो उवर हैं उनको नमस्कार हो अथोत्‌ ये हम सबसे दूर रहें ॥ ४ ॥ 


~ 
>> 


उवरकी उत्पात्ति | 


यादि यद ज्ञान निश्चित हुआ तो ज्वरनाशक पाहिला उपाय 


यह “ तक्मनाशन गण ” का सूक्त है और इस सूक्तमै 
उवद उत्पति निम्नलिखित प्रकार लिखी है | 


बरुणस्य राज्ञः पुत्र । ( मंत्र ३) 


यह " बण राजाका पुत्र दै । ” अथात्‌ बरुणसे इसकी 
उत्पत्ति है ! जलका आघिपति बढ़ण है यह रूथ जानते ही हैं ॥ 
बढ राआके जलरूपी साम्राज्यसैँ यह अन्म लेता है। इसका 
सीधा आशय यह व्यक्त हो रहा हुँ कि जहां अल स्थिरकपमे 
रहता या संडता हे वहाते इस ज्वरकी उत्पत्ति होती है | 
आजकल शी प्रायः यद बात निथितसी हो चुकी है कि जहाँ जल 
अवाहित अही होता परंतु रुका रहता है, वहां ही शीतज्वरकी 
हत्पाति होती है ओर शीतज्वर पख ही स्थानोसे फैलता है | 


यही हो सत्ता डे कि.अपते घरके आसपास तथा आपने प्राममे 
अथवा निकट के ई ऐसे स्थान नहीं रखने चादिये कि जहाँ 
जल रकता और सूता. रहे । पाठक ज्वरनाशक इख 
प्रथम और सबसे मुख्य उपायका विचार करें। और इसमे 
अपना लाभ उठार्वे ॥ 


उ्वरका परिणाम ! 


इस सुत्तोप ज्वरका नाम “ पहु ” लिखा हे । इसका अर्थ 
“ गति करनेबाण ” हे । यह उवर जब शरीरं आत। है तब 
शरीरके खूनमें तथा अंगपष्नत्यंगोंके जीधनन्तश्वनै गति उत्पन्न 
करता है) और इसी कारण अंगप्नत्य॑गका जीवनरस ' आपू तस्व ) 
जळ जाता है | यदी बात प्रथम सत्रमें कह हैः - - 


(७२) ) श्नथवंवेदका खुयोध भाष्य . 


आरनेः जापः अदद्दत्‌ ॥ (मंत्र १) 

“यह ज्वर जावनरसकों हो जला देता है । ” इसी कारण 
ज्वरसे शरीरको शक्ति कम होती दै । आपू तस्त्र प्राणशक्ति का 
घारण करनेवाला है । ( आपोमयः ) आप्‌ तच्वमय प्राण है यह 
उपनिषदोका कथन है । प्रारक आश्रयका श/ीरस्थ आप्‌ तत्त्व 
इस ज्व'के द्वारा जल जाता है, इसी कारण ज्र आनेपर जीवन 
शक्ति कम हो जा हे ॥ इसी कारण इस ज्वरको पीलक 
रोगका उत्पादक कदा है । देखिये-- 

हरितस्य देव ! ( मंत्र २ , ३) 

“पीलापन उत्पन्न करनेवाला”? फीका निस्तेज बनानेवाला, 
पौलकरोग, कामिला, पांडुरोग, जीवन? सका क्षय करनेवाला राग 
इन सबका उत्पादक ज्वर है । यह ज्वर इतने भयानक रोगॉको 
उत्पन्न क'नेवाला है, इसीलिये इ१से मनुष्यको अपने आपका 
बचाव करना चाहिये। यह ज्वर प्राणको मूल स्थानयर दमला 
क'कें उसको कमजोर करता है।इस विषयमे यद मंत्र 
देखिये- 

यदभिरापो अदुहत्‌ प्रवि यत्राकुण्वन्‌ 
बर्मध॒तो नमांसि ॥[ मंत्र १] 

“जहां धार्मिक लोग जाकर मनन करते हैं चहं प्रविष्ट ओकर 
यह अझ्ि-ज्वर-प्राग धारक जीवनरसकों जलाता है। ' 

योगादि धषाघनद्वारा धार्मिक लोग समाधि अवस्थामें हृदया 

कमले प्रविष्ट दते हैं, उसी हृदयमें जीवनका रस हैं, वढी रस- 
ज्वरसे जलता हे + अर्थात्‌ ज्वरका हृदयपर बहुत बुरा परिणाम 
होता है, जिससे बहुत कमजारी भी उत्पन्न द्वोंती है। इसी 
कारण यह ज्वर पीलक रोग अथवा पांडु>ग उत्पन्न करता हे 
ऐशा सूचके द्वितीय मंत्रमें कडा है।यह हिमज्वर जितको 
आज “ मलारेया ” कहा जाता है वदत आहु) ही हानि- 
कारक है । इसलिये उसको हरए प्रयत्ञते दूर रखना चाहिये, 
यही निन्नलिखत मंत्रभागर्म सूचित किया दै-- 

स नः संविद्वान्‌ पारिबुंग्धि तक्मन्‌ ॥ (मंत्र १, २, ३) 

“ यह बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय ” अर्थीत्‌ 
ज्वरके कारण दुर करके उसका हमला मनुष्यपर न हो इस 
विषयसें योग्य प्रयत्न किये जांय । ज्वर आनेके बाद उसके 
प्रतिकारका यत्न करना चाहिये इसमें किसीका विवाद नहीं हो 
सकता, परंतु इस सूक्तद्वारा वेद यद्दी उपदेश देना चाहता हे, 
कि अपने घरकी और ग्रामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार रखे 
कि यह मलेरिया ज्वर आवेही न ओर उसके निवारणके लिये 
दवाइयां पीनी न पडें | क्योंकि यह विष इतना घातक है हि 


[ काँ० १, 


एक थार आया हुआ हिमज्वर अपना परिणाम स्थिर झूपसे 


शरीरमें रख जाता हे और उसके निवारणके लिये वर्षांतक और 
बडे व्ययते यत्न करने आवश्यक होते हैं । 
हिमज्तरके नाम । 

इस सूक्तम हिमज्वरके निम्नलिखित नाम दिये हॅ-- 

१ स्हूड-गति उत्पन्न करनेवाला, शरीरमें कंप उत्पन्न 
करनेवाला, ज्वरका शीत जिस समय प्रारंभ होता हे, उस 
समय मनुष्य कांपने लगता है। मराठी भाषामे इस हिम 
ज्वरका नाम “' हुडहुडा ताप ? है, यह दाब्द भी वैदिक 
€ ज्हूडु ” शब्दके साथ मिलता जुल है । यही शब्द विभिन्न 
इस्तलिखित पुस्तकॉमें निम्नलिखित प्रकार लिखा हुआ मिलता 
हेऱ्हूडु, “हड, जड़, हुडु, रडु, वद, रह, नुह” । अवे 
दकी पिप्पलाद शाखा की संद्वितामें हुडु " पाठ है । यह 
“ दृुडु ” शब्द मराठी “ हुडहुडा ” शब्दकेद्दी सदा शब्द 
हवै । ( मंत्र २, ३ ) 

२ शात:-जो ज्वर शीत लग कर प्रारंभ होता हे॥ यह 
प्रतिदिन आनेवाल। समझना उचित है । ( मंत्र ४) 

३ अन्येद्ुः-एक दिन छोडकर आनेत्राला । ( मं० ४ ) 

४ उभययुः-दूसरे दिन आनेवाला अथवा दा दिन छोडकर 
आनेवाला । ( मं ४ ) 

५ तृतीयकः-तोसरे दिन आनेषाला किंवा तान दिन छोडकर 
आनेवाला अथवा नियत दिन बीचमें छोडकर भानेवाला । 
(मं० ४) 

६ तक्माः०- जीवन दुःखमय बनानिवाला ज्वर । 

- ७ झर्चि;-अग्निकी ज्वालाएं भडकनेके स 
उष्णता बाहूर बहुत होती है । ( मं० २) क), 
< शोचिः, शोकः- जिसमें शरीरमें पीडा होती है (मन २ ) 

९ दाकल्य-दृषिः-अंग-अललंग अलग अलग होनेझ्े समान 
शिथिलता आती है । ( मं० ३ ) 

१० अभिशोकः-जिसमें सब शरीर बडा दर्द करता है | 
(मं ३ ) 

इन नामेंका विचार करनेसे इस ज्वरके खरूपका पता लग 
सकता दै और निश्चय होता है कि यह वर्णन शीतज्वर॒जिसे 
मलेरिया आजकल कहते हैं इसका ही है । 

घरकै पाम जळ सडता न रहे, घरके पासकी भूपि अच्छी 
रहे ओर किसी भी स्थानमें इस रोगकी उत्पि हेने योग्य 
परिस्थिति न दो, इसी प्रकार आमने और आमके आसपास भी 


छू० २५, मं० १-8 | 


स्थान योग्य और आरोग्य कारक हा, जिससे यह रोग उत्पन्न 
ह्वी न होगा । क्योंकि यह ज्वर जलके दलदलसे उत्पन्न होता 
है । इसीलिये “ जल देवताका पुत्र ” इसका एक नाम इसी 
सूक्तमें दिया है । यदि पाठक इसका योग्य विचार करेंगे तो 
उनको इससे बचनेका उपाय ज्ञात हो सकता हैं। आझा है कि 


वे इसका विचार करेंगे ओर अपने आपको इससे बचायेंगे ॥ 
नम; शब्द । 
इस सूक्कके आंतिम मंत्रमें “* नमः ” शब्द तौनवार आया 


सुख प्राप्ति-सुक्त । 


(७२) 


है। यहांका यह नमनवाचक शब्द घातक मनुष्यको दूर रखनेके 
लिये किये जानेवाले नमस्कारके समान उस ज्वरसे बचनेका 
भाव सूचित करता हे ऐसा हमारा ख्याल है। कोशर्म 
“ नमस्कर, नमस्कारी ” शब्द औषधियोके भी वाचक हैं । 
यादि “नमः ” शब्दसे किती ओषधीका बोध होता हा तो वह 
खोज करना चाहिये । '* नमः ” शब्दके अर्थ “ नमस्कार, 
अन्न, शस्त्र, दण्ड ” इतने प्रासिद्ध हे,“ नमस्करी, नमस्कार, 
नमस्कारी ” ये शब्द ओषाधियोंक भी वाचक हें ॥ अतः इस 
विषयका अन्वेषण वैद्य लोग केर | 


TS THOS SES Se +« 


सुख प्रापि सूक्त । 
(२६) 
( ऋषिः-न्रह्मा । देवताः-- ईद्रादयः) 


आरे ई सावृस्मदंस्तु हेतिदेबासो असत्‌ । आरे अः्मा यमस्य॑थ 
सखासावस्मभ्य॑मस्हु रातिः सखेन्द्रो भगः सबिता चित्ररांघाः 
यूय नर प्रवतो नपान्मरतः खर्येत्वचसः । शर्म यच्छाथ सप्रथाः 
सुपृदर्त मडत मृडया नस्तनुभ्यो मय॑स्तोकेभ्य॑स्कधि 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥. 


हमारे लिये ( सप्रथः शर्म ) विस्तृत सुख ( यच्छाथ 


९०५ 


अर्थ-हे ( देवासः ) देवो! ( असो हेतिः ) यह शत्र ( अस्मत्‌ आरे अस्तु ) हमसे दूर रहे । और ( यं अस्यथ ) जिसे 
तुम फेंकते हो वह ( अश्या आरे असत्‌ ) पत्थर सी हमसे दूर रहे ॥ १॥ (असो रातिः 
घनयुक्त सविता, ( चित्रराघः इन्द्रः ) विशेष ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्र हमारा ( 
अपने आपका रक्षण करनेबालेको न गिरानेवाले! हे ( सूर्यत्वचसः मरुतः ) 


) यह दानशील, ( भगः ) 
सखा अस्तु ) मित्र होवे ॥ २ ॥ है ( प्रवतः नपात्‌ ) 
सूर्यके समान तेजस्वी मरुत्‌ देवो! ( यूयं ) तुम (नः) 


) दो ॥ ३ ॥ ( सुषूदत ) तुम हमें आश्रय दो, ( भूडत ) हमें सुखी करो, 


( नः तनूभ्यः मृडय ) हमारे शरारोंको आरोग्य दो तथा ( तोकेभ्यः मयः झघि) बालबच्चोंके लिये आनन्द करो॥ ४ ॥ 

भावार्थ-दे देवो! आपका दंडरूप शत्र आदि हमारे ऊपर प्रयुक्त होनेका अवसर न आवे, अथीत्‌ हमसे ऐसा कोई कार्य न हो' 
कि जिसके लिये हम दण्डके भागी बनें ॥ १ ॥ इन्द्र सबिता भग आदि देवगण हमारे सहायक हौँ ॥ २ ॥ मस्त देव हमारा सुख 
बढावें ॥ ३ ॥ सब देव हमें उत्तम आधार दें, हमारे शरीरका आरोग्य बढ[वें, हमारे मनकी झांति ग्राडेगत करें, हमारे बाल 
बको कुशळ रखें और सब प्रकारले हमारा आनंद बढावें ॥ ४ ॥ 


CS 
देवोंसे मित्रता । 
इन्द्र,साविता, भग, मरुत्‌ आदि देवोंसे मित्रता करनेसे सुख 
मिलता हे और उनके प्रतिकूल आचरण करनेसे दुःख प्राप्त 
होता दै । इसलिये प्रथम मंत्रमें प्राथना है कि उन देवोंका दंड 
१७ (४, पु. मा, कों, १ ) 


इमपर न चले, और दूसरे मंत्रमें प्रार्थना है कि ये सब देव 
हमारे मित्र; हमारे सायक बनकर हमारा सुख बढावें, अथवा 
हमारा ऐसा आचरण बने कि ये हमारे सहायक बनें और 
विरोधी न हों । देखिये इसका आशय क्या दे- 


(७४ ) 


३ सविता-सूदेव दि, यह स्वयं मित्रता करनेके लिये हमारे 
पास नहीं आता है, परन्तु सवेरे उदय दहोनेक्रे लमयपे अपना 
हाथ हमारे पास मेजता है और दमसे मिळना चाहता दै, परंतु 

“ पाठक ही ख्याल करें कि इम अपने आपको तंग मकानोंमे बंद 
रखते हैं, और सबिता देवके पवित्र दाथर्क पास जाते ही नहीं। 
सूर्य ही आरोग्य की देवता दै, उसके साथ इख प्रकार विरोध 
करनेसे उसका वज्राघात इमपर गिरता है जिसने नाना रोगके 
डुः लोमे गिरना आवश्यक होता दै । 

२ सरुत्‌-नाम वायु देवता का दै । यदद दाधुरेव भी हमारी 
सहायता करनेके लिये हरएक स्थानमें हमारे पढिलेसि ही उपस्थित 
है, परन्तु इम खली इवा सेवन नहीं करते हैं, प्रस्छिद्ध बायु 
इमारे घरों और कमरोंमे आवे ऐसी व्यवस्था नहीं करते, 
इतना ही नहों परन्तु वायुको विगाढनेके अनंत साधन निर्माण 
करते हैं । इत्यादि कारणोसे नाथु देवताका कोच इमपर होता 
है और उनका वज्राघात दर्भ सदन करना पडता दै । जिससे 
विविध बीमारियां वायुके कोधसे हमें सता रहीं हैं। 

इसी प्रकार अन्यान्य दैवॉका संबंध जानना उचित दै। इस 
विषयमे अथर्ववेद स्वाध्याय काँ० 9 सूक्त ३, % देखिये, 
इन सुकताके स्पीकर "के प्रसङ्गमे देबताओंसे हमारे सैन्धका 
वर्णन किया दै । इसलिये इप सूकतके साथ उम सूक्ता 
संबंध अवश्य देखना चाहिये । 

निघ्न प्रकार ये बाह्य देवताएं हमारे मित्र बनकर रहनेसे भी 
हमारा स्वास्थ्य और सुख बढ सकता दै, उसी प्रकार उनके 
प्रतिनिधि-जो हमारे शरीरमें स्थान स्थानमै रहे दे उनको भिन्न 
बनाकर रखनेसे भी हमारा स्वास्थ्य और आरोग्य रद्द सकता हे, 
चख विषयमें अब थोडासा विवरण देखिये-- 


१ खविता सूर्य देव आकाशमें दै, उसीका प्रतिनिधि अंशख्य 
देव इखारी आँखमें तथा नामिस्थानकै सूर्यचकमें रहा दै! 
क्रमशः इनके काम दर्शनशक्ति और पाचनश्ाकतके साथ 
संबंधित हैं । पाठक यहां अनुभव ' करें कि ये देव यदि हमारे 
मित्र बनकर रहें तो ही स्वास्थ्य ओर आरोग्य रह सकता है । 
यदि आंख किसी समय धोखा देवे, अथवा रूपके, विषयमे 
मोहित होकर हीन मागचे इस शरोरको छे चले, तो ससे प्राप्त 
दोनेवाळी शरीर की कष्टमय दशा की कल्पना पाठक दी कर 
सकते हैँ । इसी प्रकार पेटकी पाचन शकित डॉक न इहलेखे 


अथर््न॑षेद्का सुषोच्य भाज्य ' 
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कितने रोग उत्पन्न हों सकते हैं, इसका शान पाठकॉले छिपा 
नहीं है । अर्थात्‌ शरोरस्यःनीय सूर्ये-सविताळे अश सप क्र 
के सक्षा बनकर न रहनेसे मशुण्यी भाषत्तियेंकी संख वितती 
बढ संकती है इसका पाठक ही विचार करें । 

२ इसी प्रकार मदत्‌ वायु-देव फेंफडोंमें तथा शरीरके नामा 
स्थानोमें रहते है । यदि उनका कभी प्रकोप हो जाय तौ नाना 
विकारोंकी उत्पत्ति हो सकरी है । 

इसी अकार इन्द्रदेव अंतःकरण के स्यानमें तथा अन्यान्य देव 
शरीरके अन्यान्य स्थानोर्मि रहते है । पाठक विचार करके जान 
सकते हैं छि उनके “ सला? बनकर रहनेसे ही मनुष्य मात्रको 
स्वास्थ्य और आनंद प्राप्त हो सकता दै । इनके निरोधी बननेसे 
दुःखक्रा पाराबार नहीँ होया । 


पहले मंत्रम “ देके द्ण्ड्से दूर रहने की ” और दूसरे 
नरम “ देवोते मित्रता रखने की ” सूचनाका इस प्रकार 
विचार पाठक करें और यह परम उपयोगी उपदेश अपने 
आरक्षण ढालनेका प्रयत्न करें और परम आनंद प्राप्त करें । 
तीसरे मंत्रका “ इसी आचरणसे विभ्तृत सुख मिलता दे,” 
ब्द कथन अब सुस्पष्ट हीं हुआ है । 

चतुर्थ मंजे जो कहा दै कि“ चे ही देव हमें सहारा देते 
हैं, हमें खी रखते हे, हमारे शरीरका आरोग्य बढाते हैं और 
बालबचोंकों भी आनंदित रखते हैं, “ यहद कथन अब पाठकोको 
भी दिनके ग्रकाशके सनान प्रत्यक्ष हुआ होगा । इसालिये 
स्वास्थ्य और सुखी माधिके इस सच्चे मार्गका अवलंबन पाठक 
करे । 


FA 
नष छूचना | 
विशेष खर पाठक इक्ष बातका अभिक ख्याल रखें, कि बेळ सुख 

स्वास्थ्य और आेदके प्राप्त करनेके जिये घनादि साधन बही 
बताता दै, प्रत्युत “ जळ, वायु, सूर्य आदि के साथ सख्य करो?? 
यही साधन बता रहा दै । यह हरएक कर सकता है। चाहे 
चन किंसीकी मिले या न भी मिले, परंतु.“ जळ वायु और 
सूर्य प्रकाश ” तो हरएक को मिल सकता है । इस स्वास्थ्यकै 
अति जुळ क्षाघमका पाठक अधिक विचार करें, वेदकी इसर 
शैलीका अवश्य सनन कहें और उपदेशक अलुसार आचरण 
करके लाम उठावें | 


र वोभय चन 


{ 
। 


१ 
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विजयी खी का पराक्रम । 


(२७) 
( ऋषि:-अथवो । देवता-इन्द्राणी ) 


अथघूः पारे पंदाक्ल्षिपप्ता निजेरायव) । 

तासा जरायुमिर्वयसक्ष्या दै वापि व्ययापस्यघायोः परिपन्धिन; ॥१॥ 

विधुच्येतु कुन्तती पिनांकामित्र बिश्वेती । विष्वक्पुन भुगा मनोडसंमद्धा अधायवः ॥ २॥ 

न बहव? समंशकन्नाभका अभिदां्टषुः । वेणोरद्ग। इवा5$मितोड्संमद्धा अघायवः ॥ ३॥ 
` ते पादौ प्र स्फुरतं वहतं प॒णतो गहान । इन्द्राण्येतु त्रथमाज्जीतामुंषिता पुरर ॥ ४ ॥ 


ree 


अर्थ--( हनु; पारे ) वह पारमें ( निजरायवः ) झिक्कीसे निकली हुई ( त्रि-सप्ताः) तीन गुणा सात. ( दाः 
सर्पिणियोंके समान बनी ई । ( तासां ) उनकी ( जरायुभिः ) कंचुलियोसे ( चयं ) हम ( अघ--आयोः पारिपंथिनः ) पापी 
दुष्टशन्रुकी ( अक्ष्यो ) दीना आंखें ( अपि च्ययामासि ) ढके देते हैं ॥ १ ॥ ( पिनाकं इव बिञ्जती ) धनुष्य धारण करनेवाली 
ओर सन्रुको ( कन्तती ) काटने वाली मारसेना ( विषुत्री एठु ) चारों और आगे बढे। जिकसे ( पुनझ्जवा: ) फिर इकट्ठीकी 
हुई «सेनाका (मनः विष्वक्‌ ) मन इधर उधर हो जावे । और उससे ( अघायवः ) पापी शु { असम््धाः ) निधन हो 
जावें ॥२॥ (बद्दवः न लमक्षकन) बहुत शत्रु भी उनके सामने ठहर नहीं सकते! फिर ( अर्भकाः ) जो बालक हैं वे (न अभि 
ढाघृधुः ) घेयही नहीं कर सकते । ( वेणोः भद्राः इच) बांसके अंकुरोंके समान ( अभितः ) सब ओरसे ( अघायवः ) पापीलोग 
( असमृद्धाः ) निधन द्वोवें ॥ ३ ॥ हे ( पादौ ) दोनों पांवो | ( प्रेतं ) आगे बढो, ( प्र स्फुरत ) फुरती करो, ( एगतः गहान 
बद्दतं) संतोष देपवाले घरोंके प्रति हमें पहुंचाओ । ( अजीता ) बिना जीती, (अझ्लुषिता ) विना लूटी हुई और ( प्रथमा ) 
मुखिया बनी हुई ( इन्द्राणी ) महारानी ( पुरः एतु ) सबके आगे बडे ॥ ४ ॥ 

भावाथै--कॅचुलीसे बाहर आयी हुईं सर्पिणीके समान चपल सेनाएं तीन गुने सात विभागमे विभक्त होकर युद्धके लिये सिद्ध 
हैं, उनकी इछचळासे हम सब पापी दुष्टोंकी आंखें बंद कर देते हैँ ॥ १॥ शस्र धारण करनेवाली ओर शत्रुको कार्टनेवाली 
बीरोंकी सेना धारी दिशाओं आगे बढे, जिससे शात्रुसेनाका सन तितर बितर हो जावे और सब पापी शत्रु निधन हो जावें ॥ २ ॥ 
ऐसी झर वीरोंकी सेनाके सम्मुख बहुत शत्रु भी ठहर नहीं सकते फिर कमजोर बालक केसे ठर सकेंगे ! बांसके कोमळ और 
अशक्त अंकुरके समान चारों ओरसे पापी शत्रु घनद्दीन होकर नाशको प्राप्त होगे ॥ ३ ॥ विजयी अपराजित और न छूटी गई वार 


खी महारानी झाखिया बनकर आगे वढे, इतर लोग उसके पीछे चलें, हरएक वीरके पांव आगे बढें, रोरीरमें फुर्ती चढे आर सब 
लौंग संतोष बढानेबालोके घरोतक्र पहुंच जाय ॥ ४ ॥ 


इन्द्राणी | बात तैत्तिराय संहितामें कही है देखिये 
४ इन ? शाब्द राजाका वाचक हे जैसा-नरेन्द्र ( मनुष्यों. इन्द्राणी चे सेनाय देवता । त? सं० २।२।८।१ हूँ 
का राज, ) खगेन्द्र ( मृगोंका जा ) » खगेन्द्र ( पाक्षियोंका- _ “इन्द्राणी सैन्ये देवता & १ ” क्योंकि इसकी मेरणासे 
राजा ) इत्यादि । केवळ इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है, सैनिक अपना पराक्रम दिखाते ओर विजय मात कदल ह । 
और “ इन्द्राणी ” शब्द इन्त्रकी रानी, राजाकी रानी, महारानी, वीर खा । Re 
रानी ?' का वाचक है । वह इन्याणी सेनाकी प्रेरक देवी ढै यह “ इन्द्राणी अथात्‌ रानी सेनाकी मुखिया बनकर संनाझा 
ज्म 


(७ 


> 


प्रोत्साहन देता हुई आगे चळे, इरएकके पांव आगे बढें, 
इर एकका मन उत्साइसे युक्त रदे, संतोष बढाने वाले सजनेंके 
घरोँम ही लोग जाये । ” परंतु जो लोग संतोषळो कम करने 
वाळे, उत्साहका नाश करने वाले, और मनकी आशाका घात 
करनेवाले हों उनके पास कोई न जावे, क्योंकि ऐसे छोग अपने 
दीन भावासे मलुष्योंकी निरत्सादित दी करते हैं। यह मंत्र ४ 
का भाव विचार करने योग्य है । 


जिस राष्ट्रमै ख्रियांभी ऐसी झर और दक्ष हाँगी, वह राष्ट्र 
सदा विजयी ही दोगा इसमे क्या संदेद दे? जिस देश में 
त्ियां सेनाको चला सकेंगी उस देशके पुरुष कितने झर और 
केसे वीर होंगें। क्या ऐसी बीर ख्रिश्राको कोई हीन मनवाला 
आदमी धमका सकता है और ऐसी झार ख्रियोकी किसी 
स्थानपर कोई बेइजती कर सकता है । इसलिये आत्मसंमान 
रखनेकी इच्छा करने वाळोको उचित दै, कि वे स्वयं मर्द बनें 
ओर अपनी ब्ियोंक्रे भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी शूरवीर 
बनकर अपने समान की रक्षा कर सकें । 


“ हाथमे शत्र धारण करती हुई, शाब्रुक्रो काटती हुई 
आगे बढे, जिसका बेग देखकर शत्रुक्ष मन उत्सादरद्वित होवे 
और शत्रु निर्धन अर्थात्‌ परास्त हो जावें । ” यह द्वितीय 
मंत्रका भाव भी चतुर्थ मंत्रके साथ देखने योग्य दै । क्योंकि 
थह मंत्र भी वीर खरीक पराक्रम ही वता रहा हे । यह सेना 
का वर्णन करता हुआ भी दीर रीका वर्णन करता दै । 
( मंत्रर ) 


|e ७०७, 


चीरख्ियाँको उपमा केंचुलीसे निक्ली हुई सर्पिणीका इस 
सूक्तमें दी है ।,खभाबतः सर्पिणी बडी तेज रहती ही है और 
अति फु्तीसे शब्रुपर इभळा करती है । परंतु जिस समय वह 
केंचुलीसे बाहर आती दै उस समय अतितेजस्वी और अतिच- 
पल रती है क्योंकि इस समय यह नवजीवनसे युक्त द्वोती है । 
वीर खरी ऐसी ही होती है । स्री खभावत; चपल होती है, 
परंतु जिस समय कार्यवश राष्ट्रीय आपात्तिसे धरित होकर, 
आत्मसंमानकी रक्षाके लिये कोई वीरा स्री अपने अंतर रूपी 
केंचुडीसे बाहर आती है, उस समय उसकी तेजखिताका वर्णन 
क्या करना है ? वह उस समय सचमुच सर्पिणीकी भांतति 
चमकती हुई, बिजलीके समान तेजखिनी बनकर वीरसेनागणे- 
को प्रेरित करती हे । उस समयका उत्साह चीर पुरुष ही 
कल्पनासे जान सकते हैं | “ उसके तेजधे शात्रुकी आंखें ही 
अंधी वन जाती है ” और उसके सब शत्रु निःसत्व हो जाते 
हैं। (मंत्र १ ) 


~ 


) अथर्ववेद्का सुवोध भाष्य । 


[ काँ० १, 


जद्दां ऐसी वीरांगनाएं समर्थ हैं उन लोगोंके सामने बड़े बढे 
शत्रु भी ठइर नहीं सकते, फिर अल्प शाक्तिवाले कमजोर 
मनुष्योंकी बात ही क्या दै ? घासके अंकुरोके समान उनके शत्रु 
नछश्रष्ट दी दवो जाते हैं। ” ( मंत्र ३ ) 

शबुवाचक शब्द । 

इस सूक्तमें शत्रुवाचक कुछ शब्द हैं उनका विचार यहां 
करना आवश्यक है- 

१ अघायुः= आयु भर पाप कमै करनेवाला | 

२ पारिपन्थिनू- वटमार, बुरे मार्गसे चलनेवाला । 

पापीलोग ये हैं और इनके बुरे आचरणके कारण ही बे 
शत्रुत्व करने योग्य दें । “असमृद्धा अघायवः यद्व शब्द प्रयोग 
इस सूक्तमें दोवार आया है।“ पापी समृद्धिसे रहित होते हैं।”? 
यह इसका भाव हे । पापसे कभी बृद्धि नहीं होगी । पापसे 
मधुष्य गिरता ही जाता हैं । यह भाव इसमें देखने योग्य है। 
जो मलुष्य पाप कर्म द्वारा धनाढ्य बनना चाहते हैं उनको यह 
मंत्र भाग देखना योग्य दै । यह मंत्र उपदेश दे रहा है कि 
“ पापी कभी उन्नत नहीं होगा; ?” यदि किसी अवस्थासे वह 
धनवान्‌ हुआ, तों भी वह उसका घन उसके नाशका ही हेतु 
निःसंदेह बनेगा । तात्पये परिणामकी रसि यह स्पष्ट ही 
समझना चाहिये कि पापी लोग अवश्य ही नाशक्को प्राप्त होगें। 


तीन गुणा सात । | 
सेनाके तीन गुणा सात विभाग हैं। रथयोधी, - गजयोधी, 

अश्वयोधी, पदाती, दुर्गयोधी, जलयोधी तथा कूट्योधी ये सात 
प्रकारके सैनिक होते हैं । प्रत्येकमे अधिकारी, प्रत्यक्ष युद्धकारी, 
और सहायक इन तीन भेदोंसे तीन गुणा सात सैनिक होते हा 

& ९ 

निजरायु । 
“< जरायु शब्द झिल्ली, जेरीका वाचक है, परन्तु यहां श्हेषाधैसे 
प्रयुक्त है । यहां इसका अर्थ ( जरा+आयु + बृ द्वावस्था अथवा 
जीर्णता किंवा थक्रावट, तथा आयुष्य" ( निः+जरा--आयुः ) 
जो जीणेता, थकावट, वृद्धावस्था अथवा आयुकी पर्वा न करने 
वाळे होते हैं, अथात्‌ जा अपने जीने मरनेकी पर्वाह न करके 
लडते दें, जो अपनी अवस्थाकी तथा सुखदुःख की पर्वाह न 
करते हुए अपने यशके लिये ही लड़ते रहते हैं उनको “निजैरायु” 
अर्थात्‌ जरा और आयुके विचारसे मुक्त ” कहते हैं। 
जीवित की आशा छोडकर लडनेवाले सैनिक । 


इस सूक्तके मंत्र वीरा स््री-विषयक तथा सेना विषयक अर्थ 
बताते दें, इसलिये ये मंत्र विशेष मननके खाथ पढने योग्य हैं| 


क्षु, २८, अं, १-७ ] इुए-नाशन-शुक्क । Ces) 


तथा इसमें कई शब्द द्वेष अर्थ बताने वाळे भी हैं जैसा कि ऊपर वार पुरुष उत्पन्न करेंगे और अपना यश बढानेका परम पुरुषार्थ 
बताया हे। इन सब बातोंझा विचार करके यादि पाठक इस करेंगे! 


सूक्तका अभ्यास करेगे तो उनको बहुत बोध मिल सकता है । _ यह सूक्त “ स्वस्त्ययन गण” का है इसलिये इस गणके 


आशा है कि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्रमै वीरा जी और अन्य सूक्तोंकै साथ पाठक इपका विचार करें । 
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दुष्ट नाशन सूक्त । 


(२८) 
( ऋषिः-चातनः । देवता-स्वस्त्ययनस्‌ । ) 
उप प्रागांदेवो अग्नी रक्षोहामीव॒चात॑नः । दहचर्प दयाविनों यातुषानांन्किमीदिन॑ः ॥ १ ॥ 
द्य कु [॥ (१ | ° ७ 

अर्ति दह यातुधानान्त्राति देव किमीदिनं; । परतीचीं? कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥ २ ॥ 
या शशाप शर्पनेन याघं मूर॑मादधे । या रसंस्य्‌ हर॑णाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥ ३॥ 

पुत्रमचु यातुधानी! स्वसारमुत न्त्यम्‌ । 
, अधा मिथो विकेश्यों ३ वि पतां यातुधान्यो $ वि तंहास्तामराय्य) ` ॥ ४ ॥ 

Nr ७ प 
शथै-( अमीव-चातनः ) रोगको दूर करनेवाला और ( रक्षोद्दा ) राक्षसोका नाश करनेवाला भग्निदेव ( किमीदिनः ) 
सदा! भूलॉको ( यातुधानान्‌ ) लरेरों को तथा ( दृयाविनः ) दुमुखे कपटियोको ( अप दहन ) जलाता हुआ ( उप प्रगात्‌ ) 
पास पहुंचा है ॥ $ ॥ दै अग्निदेव! ( यातुधानान्‌ प्रति दह ) लटेरों को जलादे तथा ( किमीदिनः प्रति ) सदा भूखाको 
भी अलादे । हे ( कृष्णबर्तने ) कृष्ण मार्गवाले अग्निदेव! ( प्रतीचीः यातुधान्यः ) संमुख आनेवाली छटेरी ख्रियांको भी 
(संदह ) ठीक जला दो ॥ २ ॥ यह दुष्ट छटेरी जियां ( शपनेन शशाप ) शापसे शाप देती हैं, (या अघं सूर शादे ) 
जो पाप ही प्रारंभ स्वीकारती हैं, / या रसस्य हरणाय ) जो रस पानेछे लिये ( जातं तोकं आरोमें ) जन्मे हुए बालकको 
खाना आरंभ करती दें और ( सा भनु ) वह पुत्र खाती दे ॥ ३ ॥ ( यातुधानीः ) पापी जी (पुत्र अनु ) पुत्र खाती है। 
; ( स्वसारं डत नप्भ्यं ) बाढिन को तथा नाती को खाती है । ( अथ ) और ( पवकेश्यः ) केश पकड पकड कर ( मिथः ज्ञतां ), 
' आपसमें झगडती हैं। ( अराय्यः यातुधानीः ) दानभाव--रहित घातकी स्री ( वितृह्वान्तां, ) आपसमें मारपीट करती दें ॥ ४ ॥ 
आवार्थ--रोग दूर करनेमें समर्थ अर्थात्‌ उत्तम वैद्य, आसुर भावको रानि वाला, अग्निके समान तेजस्वी, उपदेशक स्वार्थी 
छटेरे तथा कपटियों भरे दूर करता हुआ आगे चले ॥ १॥ हे उपदेशक | तू लरेरे स्वाथी दुष्टोको नाश कर, तथा सामने आने 
' चाळी दुष्ट ज़ियोंकी भी दुष्टता दूर कर दे ॥ २ ॥ इन दुष्टोंका लक्षण यद है कि ये आपसमें गालियां देते रहते दे, हरएक काम 
पाप हेतुसे करते हैं, यद्वांतक ये कूर होते हैं कि रकत. पीनेकी इच्छासे नये उत्पन्न बालकको ही चूसना आरंभ कर देते हैं 
॥ ३ ॥ इनकी जी अपने पुत्रो खाती दे, बहिन तथा. नातीको भी खाती है, तथा एक दूसरेके बाळ पकडकर आपतमें ही 
लड़ती रद्दती दे ॥ ४ ॥ 


| पूर्वापर संबंध । प्रसगमे धर्मप्रयार प्रकरणमें आमिदेब किस प्रकार आहण 
` इसी प्रथम कांडके ७ तथा ८ चें थूकतकी भ्याख्याफे उपदेशक ही हे तथा वह किस अकार जळाता दै अर्थात 
| 

| 

। 
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डुष्टोंकी सुधारशा है, इत्यादि सब विषय अतिश्पष्ट कर दिया है। 
इसलिये इन ७ और ८ वें सूक्तके स्पष्टीकरण पाठक यहां पादिले 
पढे और पश्चात्‌ यह सूक्त पढें 

खेस्कृतमे “ वि दग्ध ?! ( विशेष प्रकारसे जलाहुआ ) यह 
शब्द “अति विद्वान्‌ ” के लिये प्रयुक्त द्दोता है । यहाँ अज्ञा- 
नका दहन जलन आदि अर्थ समझना उचित दै । जिस कार 
अग्नि छोडे आदिको तपाकर शुद्ध करता है उसी प्रकार उपदे- 
शक द्वारा प्रेरित शानाग्नि अज्ञानी मनुष्योंके अज्ञानको जला 
कर शुद्ध करता हे । इध कारण “ब्राह्मण ” के लिये वेदमें 
“अग्नि ” शब्द आता है । ब्राह्मण और क्षत्रिये वाचक 
वेदमें “ अग्नि और इन्द्र” शब्द प्रसिद्ध हें । ब्राह्मगघर्म अग्नि 
देवताके और क्षात्रथमे इन्द्र देवताके सुक्‍तेंसि प्रकट होता है । 
इत्यादि बातें विस्तारसे ७ और ८ बे सूक्तकी व्याख्याके 
चामे स्पष्ट कर दी हैं। वही धर्म प्रचार की बात इस सूक्तमें 


रे इसलिये पाठक उक्त पूर्वे नुक्तेक्रि साथ इस सृक्तका 
संबंध देखें । 


इस सूकतमें “ अमीव--चातनः ” € रोगोडा दूर करनेवाला ) 
चद शब्द विशेषण रूपमें आया है। यह यहां चिकित्सा द्वारा 


रोग दूर कर सकने वाले उत्तम वैद्यका बोध करता है । उपदे. 


जाहि सा शाखे प्रवीण चाहिये वैसा ही वह उत्तम वेद्य भी 

जाहिये। वैद्य होनेसे वह रोगोका >िकित्सा करता हुआ धर्मका 
हट ०७ 

अचार कर सकता हे | धर्म प्रचारकके अन्य गुण सूक्त ७, ८ 

में देखिये । 


९ ०२० 
ढुजनाक लक्षण । 
= रस सूक्त्मे दुजनेकि पूर्वकी अपेक्षा कुछ आधिक लक्षण कदे 
छि सूक्त उ, ८ में कदे लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हैं; इस 
उनका विचार यहां करते हैं- 


3 हेयाविन- मनमे एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा 
कपट करनेवाले । (मं ०१) “किमीदिन्‌, यातुघानु” इन 
के भाव सूक्त ७, ८ की व्याख्याके प्रसंग्ये बताया ही 
३ सूकम दुअनों के कई व्यबहार बताये हैं, वेशी यहां 


२ पनेन शझाप- शापच झार देना, बुरे शब्द बोलना, . 


गालियां देना इ० । म॑ ३ 
शतक है अर्घ सुरं आदधे-- प्रारंभमे पापका भाव रखता है । 
एक काममै पाप दृष्टीसे ही उसका प्रारंभ करना । 


उ रसस्य इरणाय जातं तोकं आरेओे- रक्त पीनेके डिये 
नवजात बचेको खाती है । 


अथर्ववेदका खुबोच भाष्य 


[को १, 


५ यातुधानी पुत्रं स्वसारं नप्त्यं आात्ति= यह दुष्ट आसुरी 
त्री बञ्चा, वदिन अथवा नाती को श्नाती हे । 

६ विकेश्य; मिथः विश्नतां, वितृह्मन्वां- आपसमें केश 
पकड कर परस्पर मार पोट करती दे । 

ये सब दुजन ज्लीपुरुषॉके लक्षण हैं। बालबखरोंदो खानेवाळे 
लोग इस समय अफ्रिकामें कई ल्थानोंपर हैं, परु अन्य 
'देशोम अब ये नहीं हें । जहां कहीं यें हों, वहां धर्मोपदेशक 
चला जावे और उनको उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना देवे, 
ज्ञानी बनावे, उनकी दृष्ता दूर करके उनको सजन बना 
देवे । 


ऐसे मनुष्य-भक्षक दुष्ट, कूर, हिंसक, मनुप्योमें भी जाकर 
धर्मापदेंश देकर उनको छुघारनेका यत्न करनका उपदेश होनेसे 
इससे कुछ छुघरे हुए किचित्‌ ऊपरली श्रेणीके मनुष्योंमें घर्म 
जागति करनेका आशय स्वयंद्दी स्पष्ट दो जाता है। 


दुष्टांका सुधार। 
दुष्ट लोगेनिं दुष्टता दोनेके कारण ही वे असभ्य समझे जाते हैं। 
उनकी दुष्टता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको सभ्य बनाना 
न्राह्ममार्ग है और उनरो दंड देकर डराजेशे उनका सुधार 
करनेका यत्न करना क्षात्र मार्ग है। वेदमें अमिदेवता से 
व्राह्मम्रार्ग और इन्द्र देततामे क्षात्र मार्ग बताया है । जछाते 
या तपाते तो दोनों दी हैं, परंतु एक उपदेशद्वारा उनके अज्ञान” 
को जळाता है ओर दुखरा शख दण्ड और इसीप्रकार के कठोर 

उपायोसे पीडा देकर उनको सुधारता है । 


सुधार तो दोनेसि होता दै, परत क्षत्रियेंके दंडद्वारा तपाने 
के उपायसे ब्राह्मणोंके ज्ञानाभिद्वारा तपानेका उपाय अधिक 
उत्तम है और इसमें कष्ट भी कम दें । 


पाठक अग्नि शब्द से आगका प्रहण करके उससे दुंटींको' 
जलानेका भाव इस सूक्तते न निकारू, क्‍योंकि इसे सृक्तका 
संबंध आगेपीछेके अनेक सूक्तोंसे है भौर आमिके गुणाके प्रमाण 
देकर ज्ञानी उपदेशक हो भभ्निशब्द्वे ऐवे घुकतोमे अभीष्ट: 
है यह सूकत ७, ८ के प्रसंगमे स्पष्ट बताया ही है। इसके 
अतिरिक्त “रोग दूर करनेवाला आग्नि? इस सूक्तमे कहा है 
यदि यह उन लोगोंको जलाही देवे तो उसके रोगमुक्त, 
करनेके गुणसे क्या लाभ हो सकता है। इसलिये यह 
आग्निका जलाना “झानामिसे अज्ञानताका जलाना!” ही है। दुष्ट 
युणधर्शको इटाना और वहां श्रेष्ठ गुण घर्म स्थापित करना ही 
यहा अभीष्ट दै और इसीलिये. रागमुक्त करनेवाला उत्तम 
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बेद्यही घमोपदेशकका काये करे, यड सूचना इस सक्तमें हमें 
मिळती है। क्योंकि रोगीके मनषर वेद्यके उपदेशका जैसा 
असर होता है वैसा वक्ताके व्याख्यानसे श्रोताओपर नहीं 
होता! रागीळा मन आतुर होता है इसालिये श्रवण की हुई 
उत्तम बात उसके मनमें जम जाती हे और इस कारण वह 


राषट्र-खंवधेन-स्क 


(७९) 


“खावे' ऐसा होता है परंतु * शशापे आदधे *' इन किया ओके 
अनुसंधानसे ““अत्तु” के स्थानप१ “आत्ति! मानना युक्त है ॥ 
क्योंकि यहां यातुधानोंकी रीति बत'ई-दै जैसे ( शशाप ) शाप 
देते रहते हैं, ( अधं आदधे ) पाप स्वीकारते रहते दै, ( तोके अत्ति) 
बच्चेको खाते रहते हैं अर्थात्‌ यह उनकी रीति है। पूर्वापर 
संबेधेस यह अर्थ यहां अभो है ऐसा हमें प्रतीत होता है । 


गीघ्र ही जाता हूँ ॥ 
शीघ्र दी इधर जाता है तथापि पाठक अधिक योग्य और कोई अन्य बात इस सूक्तमें 


[ यद तीय और चतुर्थ मंत्रमे “ अन्तु ”' शब्द हे जिसका अथे देखेंगे, तो अर्थका खोज होनेमें अवश्य सहायता होगी 
इति पंचम अनुवाऊ समाप्त । 


राष्ट्र सँवर्धन-स्‌क्त । 


(२९) 
( ऋषिः- वासिष्ठ । देवता-अमीवर्तो मणिः ) 
अभौवर्तेन मणिना येनेन्द्रों अभिवावृधे । तेनास्मान्‌ ब्रह्मण स्पतेऽभि राष्ट्रीय वर्षय ॥१॥ 
अभिवुत्य सपल्लानमि या नो अरातयः । आभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो हुरस्यति ॥२॥ 
आभि त्वा देवः संवितामि सोमो अवीवृधत्‌ । आभि त्या बिश्वा भूतान्यमीवर्तो यथासंसि ॥६॥ 


अभीवर्तो अभिभवः संपत्नक्षयंणो माणे! । राष्ट्रीय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्य; परासुवे ॥ ४ ॥ 
be Lo । (४४% [। है 

उदसौ बर्या अगादुदिदे सामक बच; | यथाहं शंत्रहो$सान्यसप॒त्न! संपत्नहा ॥५॥ 

सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्री विषासहिः । यथाहमेषां वीराणा विराजांतनि जर्नस्य च ॥ ६ ॥ 


अर्थ-हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी पुरुष ! ( येन इन्द्रः अभिवावृधे ) जिससे इन्द्रका विजय हुआ था, ( तेन अभिवर्तेन मणिना) 
उस विजय करनेवाले मागिसे ( अस्मान्‌ ) हमको ( राष्ट्रीय अभिवर्धय ) राष्ट्रकै लिये बढा दो ॥ १॥ (याः नः भरातयः ) 
जो हमारे शत्रु हैं उनको तथा अन्य ( सपन्नान्‌ ) वैरियोंकों ( अभिवृत्य ) पराभूत करके, ( यः नः दुरस्याति ) जो हमसे 
दुष्टताका आचरण करता है तथा जो ( पृतन्यन्तं ) सेनावे हमपर चढाई करता है उससे ( अभि अभि तिष्ठ ) युद्ध करनेके 
लिये स्थिर हो जाओ ॥ ९ ॥ (सविता देवः ) सूर्य देवने तथा ( सोमः ) चंद्रमा देवने भी ( त्वा ) तुझें ( आभे . आभे- 
अवीवूधद्‌ ) सब प्रकारसे बढाया है ॥ ( विश्वा भूतानि ) सब भूत ( स्वा आमे ) तुझे बढा रहे हैं, जिससे तू ( अभिवर्तः अस- 
सि ) शत्रुको दबानेवाला हुआ है ॥ ३॥ ( अभिवर्तः ) शत्रुको घेरनेत्राला, ( अभिभवः ) शात्रुका पराभव करनेवाला, 
( सपत्नक्षयणः ) प्रतिपक्षियोंक्रा नाश करनेवाला यद्‌ ( मागे; ) मणि है । यह ( सपत्नेभ्य: पराभुवे ) प्रतिपक्षियोंका पराभव 
करनेके लिये तथा ( राष्ट्राय ) राष्ट्रकै अभ्युदयके लिये [ मह्यं बध्यतां ) मुझपर बांधा जावे ॥ ४ ॥ ( असौ सूर्य: उदगाद्‌ ) 
यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, ( इदं मामक॑ वचः उत्‌ ) यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ हे, ( यथा ) जिससे ( भद शब्रुद्दः ) 
सत्रुका नाश करनेवाला, ( खपव्वष्दा ) ्तिपक्षिका घात करनेवाला होकर में ( असपत्नः भसानि ) शत्रुरह्तित होऊ ॥ ५ ॥ 


(२0 [कान १, 


अथवेवेदका सुवोघ भाष्य 
९ यथा ) जिससे ( अह ) में ( सपत्न-क्षयणः ) प्रतिपाक्षियोंका नाश करनेवाला, ( वृषा ) बलवान्‌ ओर ( विषासदिः ) 
विजयी होकर ( अभिराष्ट्र: ) राष्ट्रके अनुकूल बनकर तया राष्ट्रकी सहायता प्राप्त करके ( एषां वीराणां ) इन वीरोंका(जनस्य च ) 
और सब लोगांक्रा ( वि राजानि ) विशेष प्रकारसे रंजन करने वाळा राजा होऊं ॥ ३॥ 

आवार्थे-हे राष्ट्रके ज्ञानी पुरुषो ! जिस राजाचिह रूपी मणिको धारण करके इन्द्र विजयी हुआ था, उसी विजयी माणिसे हमें 
रा ट्रके हितके लिय बढाइये ॥ १ ॥ जो अनुदार शत्रु हैं और जो प्रतिपक्षी हैं उनको परास्त करनेके लिये; तथा जा हमसे बुरा 
व्यवद्वार करते हैं और जो इमपर सेना भेजकर चढाई करते हैं उनको ठीक करनेके लिये अपनी तैयारी करके आगे बढो 
॥२॥ सूर्य चन्द्र आदि देव तथा सब भूतमात्र तुझे सद्दायता देकर बढा रहे हैं, जिससे तू सब शत्रुआंको दबानेवाला बन गया है। 
॥ ३ ॥ शत्रुको घेरनेवाला, वैरीका पराभव करनेवाला, प्रातिपक्षियोक्रो दूर करनेवाला यद राजचिह् रूपी मणि हे । हसालिंमे, 
अतिपाक्षियोका पराभव करनेके लिये और अपने राष्ट्रका अभ्युदय करनेके छिये मुझपर यह मणि बांध दीजिये ॥ ४॥ जैसा यह 
सूर्य उदय हुआ है, वैसा यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ दे, अब तुम ऐसा करो कि जिससे में झत्रुका नाश करनेवाला, 
प्रतिपाक्षयॉको दूर करनेवाला द्वोकर शत्रु रदित दो जाऊं॥ ५॥ से प्रतिपक्षियॉक्रा नाश करके बलवान वनकर, विजयी होकर 


अपने राष्ट्रे अनुकूल कार्य. करता हुआ अपने वीरोंका और अपने राष्ट्रके सब लोगीका द्वित साधन करूंगा ॥ ६ ॥ 


अनुसन्धान 
यह सूक्त राज प्रकरणका है इसलिये इसी कांडके अपराजित 
गणके सब सूक्तोंके साथ इसका विचार करना योग्य हे । तथा 
आगे आनेवाले राज प्रकरणके सूकतोंके साथ भी इसका संबंध 
देखने योग्य है ॥ इससे पूरै अपराजित गणके सूक्त २, १९, 
२०, २१ ये आवे हैं, इसके अतिरिक्त अभय गण, सांप्रामिक 
गणके सूक्तोके साथ भी इन सूक्तों झा विचार करना चादिये । 


अभीवते अणि । 

जिस प्रकार राजाके चिन्ह राजदैड, छत्र, चामर आदि होते 
हैं उसी प्रकारका 'अभीवते मणि! भी एक राजचिन्ह दै । इसके 
धारण करनेंके समय यह सूक्त बोला जाता है। 
$ देवोंका राजा इन्द्र दै, उसका पुरोहित वृहस्पति ब्रह्मणस्पति 

॥ यह पुरोहित इन्द्रके शरीरपंर यद्द अभोवते मणि बांघता 

। अर्थात्‌ राज पुरोहित हा राजाके शरीरपर यह राजचिन्ह 
रूपी मणि बांघ देवे । यहां संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 


,कि यह सूक्त संवाद रूप है। यह संवाद इस प्रकार है। 
दोखिये-- 


इस सूक्तका संवाद । 
राजास्है पुरोहित जी ! जो अभीवत मणि इन्द्रके शरररपर 
देव गुरु ब्ुदस्पातिने बांध दिया था और जिसस इन्द्र दिग्विजयी 
हुआ था, वइ राजचिन्हरूपी मणि मेरे शरीरपर आप घारण 
कराइये, जिससे में राष्ट्रका वर्धन करनेमें समर्थ हो जाऊं।। १॥ 
पुरोदितङ वे राजन्‌। जो भनुदार शत्रु हैं आर जो प्रतिपक्षी 


हैँ तया जो हमारे राष्ट्रकै साथ बुरा व्यवहार करते हें और हमपर 
सैन्यसे चढाई करते हैं उद्दीको परास्त करंनेकी तैयारी करों 


॥ २ ॥ सूर्य, चंद्र तथा सब भूत तुम्हारी सहायता कर रहें दे, 
जिससे तू शत्रुको दबा सकता है ॥ ३॥ 


राजा- पुरोहित जी ! यह रार्जाचन्हर रूपी मणि शत्रुको 
घेरने, वेरीका पराभव करने और प्रतिपक्षियोंको इटानेका 
सामर्थ्यदेनेवाला है । इसालिये विरोधियोंका पराभव और अपने 
राष्ट्रका अभ्युदय करेनके, कार्यम मुझे समर्थ बननिके लिये मुझपर 
यह मणि बांध दीजिये ॥ ४ ॥ जैसा सूर्य उदयको प्राप्त होता ` 
है वेसादी मेरेसे शब्दोंका प्रकाश होता है, इसलिये आप ऐसा 
करें कि जिससे में शत्रुका नार कर सकू ॥५॥ में बलवान्‌ 
बनकर प्रतिर्पक्षियोको दूर छहंगा और बिजयी होकर अपने 
राष्ट्रकै अनुकूल कार्ये करता हुआ अपने चारोंका और राष्ट्रका 
दित करूंगा ॥ ६ है 


पाठक यदद संवाद विचारसे पढंगे तो उनके: ध्याने इब . 
सूक्रतका आशय शीघ्रतासे आसकेगा । राजा राजाचिन्ह धारण 
करता दै, उस समय पुरोदित राजासे प्रजाहितकी कुछ बातें 
करनेके लिये कहते हैं भोर राजा भी राष्ट्रदित करनेकी प्रतिशा 
उस समय करता है। पुरोहित ब्राह्मशक्तिका और राजा 
क्षात्र शक्तिका प्रतिनिधि है। राष्ट्रकी जा्मशक्कि पुरोहित 
मुखसे राजकतेव्यका उपदेश राजाको करती है, राजगद्दीपर 
राजाको रखना या न रखना राष्ट्रकी आह्ाश्षक्तिके आधीन 
रहना चाहिये । अथात्‌ ब्राह्मशक्तिफे आधीन क्षात्रशक्ति रहनी 
जादिये। यह बात यद्दां प्रकाशित द्वोती है । ज्ञानी. छोगॉपर 


सू १५, ० १-६] 


छूर्रोकी हुकूमत न रहे, परंतु शूर ज्ञार्नालोगोंके आधीन काये 
करें । राष्ट्रकी ( 093] 80त mM।६६75 ) ब्राह्म तथा क्षात्र 
शाक्ते एक वूसरेके साथ कैसा बर्ताव करे, यह इस सूक्तमें स्पष्ट 
हुआ है । ब्राह्मशक्ति द्वारा संमत हुआ राजा दी राजगद्दीपर 
आक्कता है अन्य नहीं । 

राजाके गुण । 

इस सूक्तमें राजाके गुण बताये हैं, वे निम्न शाब्दोद्वारा 
पाठक देख. सकते हैं- 

१ अस्मान्‌ राष्ट्राय अभिवधेयन्टहमारी शक्ति राष्ट्रकी उन्नति 
के लिये बढे अथोत्‌ राजाके अंदर जो शक्ति बढती है वह 
राष्ट्रकी उन्नतिके लिये हीं साथकमें लगे, यही भाव राजाके 
अंदर रदे । अपनी बढी हुई तन मन धन आदि सब शाक्ते 
अपने भोगके लिये नहीं है प्रत्युत राष्ट्रकी भलाईके लिये ही है 
यह जिस राजाका निश्चय दोगा वही सच्चा राजा कहा जासकता 
हे॥ (मंत्र १॥ 2 

२ राष्ट्रीय सह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभवे-राष्ट्रकी उन्नति 
ओर वैरियोंका पराभव करनेके लिये राजाचिहरूप मणि मेरे 
( राजाके ) शरीरपर बांधा जावे । मणि आदि रस्न तथा अन्य 
रांजचिह जो राजा धारण करता है वह अपनी शोभा बढाने 
के लिये नहीं है, प्रत्युत वे केवल दो ही उद्देश्य के लिये हें 
(१ ) राष्ट्रकी उन्नति हो, और ( २ ) जनताके शत्रु दूर किये 

जांय । राजाके अदर यह शाक्ति उत्पन्न करनेके लिये ही उसपर 
राजाचिन्द चढाये जाते हैं। (मंत्र ४) 

३ अभिराष्ट्रः-( अभितः राष्ट्र यस्य ) जिसके चारों ओर 
राष्ट्र हे, ऐसा राजा हो । अथात्‌ राजा अपने राष्ट्रमे 
रहे, राष्ट्रके साथ रदे, राष्ट्रका बनकर रहे । राजाका 
हित राष्ट्रहित हा हो, और राष्ट्रका हित राजहित हो 
अर्थात्‌ दोनॉके हित संबैधर्मे फरक न रहे । राजाके 
लिये राष्ट्र अनुकूल रहे और राष्ट्रके लिये राजा अनुकूल 
ह्यो । राष्ट्रदितका उच घ्येय अपने सामने रखनेवाले राजाका 
बोध इस शब्दसे होता दै। जिस राजाके लिये अपनी जान 
देनेके लियें राष्ट्र तैयार होता ४ उस राजाका यदद नाम हे । यह 
शब्द आदर्श राजाका वाचक दै । ( मंत्र ६) 

४ झत्रुहः-शत्रुका नाश करने वाला | (मं०५) 

५ असपत्न:--अंद रके प्रतिपक्षी या विरोधी ।जेसको न हों । 
(मं. ५) 

६ सपत्न-हा--प्रतिपक्षीका नाश करनेवाला, अर्थोत्‌ 
प्रतिप्रक्षियोंका पराभवं करने वाला । (मंत्र ५) “!सपत्व--क्षयणः!? 

११ (अ. सु. भा. कां० १) 


श्वेत-कुछ्ठ-नाशन-खूक्त । 


(८१) 


यह शब्दभी इसी अर्थमें (मं. ६ में ) आया है । 

७ वृषा- बलवान्‌ । सब प्रकारके बलोंसे युक्त राजा होना 
चाहिये, अन्यथा वह परास्त होगा । ( मं० ६ ) 

< विषासहिः-शत्रुके हमले होनेपर उनको सहन करके 
अपने स्थाने पीछे न हटने वाला । ( मं ६) 

९ वीराणां जनस्य च विराजानि--राष्ट्रके शूरवीर तथा राष्ट्रकी 
संपूर्ण जनता इन सबको संतुष्ट करनेवाला । ( मं. ६ ) 

१० प्रतिपक्षियोंको दबाना, वैरियोंका नाश करना, सेनाके 
साथ चढाई करनेवालेका प्रतिकार करना और जो दुष्ट व्यव» 
हार करता है उसको ठीक करना आदि राजाके कर्तव्य(संत्र०२) 
में कहे हैं। 

ये दश कतेव्य राजाके इस सक्तमें कहे हैं ये सब मनन करने 
योग्य हैं । ये सब कतेव्य वही भाव बता रहे है कि राजा अघने 
भोगके लिये राजगहीपर नहीं आता है, प्रत्युत राष्ट्रका हित 
करनेके लिये ही आता है । यदि राजालोग इस सूक्त का अधिक 
मनन करके अपने लिये योग्य बोध लेंगे तो बहुत ही उत्तम 
होगा । 

राजचिह्न । 

छत्र, चामर, राजदण्ड, मणि, रत्न, रत्नमाला, मुकुट, 
विशेष कपडेलत्ते, राजसभाका ठाठ, हाथी, घोडे आदि सब 
जो राजचिन्ह रुपमें समझे जाते हैं, इन चिन्हॉके धारण करनेसे 
जनतापर कुछ विशेष प्रभाव पडता है और उस प्रभाव के कारण 
राजाके इद्‌ गिर्द शक्ति केळीभूत हो जाती है । यद्यपि इस ` 
प्रत्येक चिन्हें कोई विशेष शक्ति नहीं होती, तथापि राजचिन्ह 
धारण करनेवाले साधारण सिपाहीसें भी अन्य सामान्य जनोंकी 
अपेक्षा कुछ विशेष शाक्ति होनेका अनुभव दरएक करता हैं; इसी 
प्रकार उक्त चिन्हॉके कारण अमूत्त राज शासनका एक विशेष 
प्रभाव जनतापर पडता है जिस कारण राजा शक्तियोंका केन्द्र 
बनता हे । जिस समय अपने चिन्होसे और संपूण ठाठसे राजा 
जाता है उस समय उसका बडाभारी प्रभान सामान्यजनता 
पर पडता है, इसी कारण राजामे शक्ति इकट्ठी होती है। 
इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें “ यह मणि दी शत्रुनाश करने 
वाला, प्रभाव बढानेवाला, राष्ट्रहित साधन करनेवाला है ” 
इत्यादि कहा है, उसका भाव उक्त प्रकार दी समझना योग्य 
है । सिपाहीकी शाक्ते उसके चिन्होसे ही उसमें आती है और 
यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावनाखे ही 
उत्पन्न होती है । संपूर्ण राजचिन्हों की शक्ति इसी प्रकार 
भावनात्मक है। अस्तु, अब शत्रुके लक्षण देखिये-- 


(८२) 


शञ्जके लक्षण । 

इस सूक्तमें निम्नलिखित ग्रकारमें राचुके टक्षणॉका वर्णन किया 
है— 

१ यः हुरस्याति = जो दुष्ट व्यवद्वार करता दै । ( मैं- २) 

२ सपत्नः = भिन्न पक्षका मनुष्य । राष्ट्रमै जितने पक्ष 
होंगे, उतने पक्षवाले आपसमें सपत्न होगे । सपत्न शब्द 
( Party Politics ) पक्ष भेदका राजकारण बता रदा है । 

३ अरातिः = अनुदार, जो मनम श्रेष्रभाव नहीं रखता । 

४ उृतन्यन्‌ = सन्यसे चढाई करनेवाला । 

इन शाब्दोंके विचारसे शत्रुका पता लग सकता है । इनमें 
कई अंद्रके शत्रु हैं और क? बाहरके हैं । 


सबकी सहायता । 
तृतीय मंत्रमें कहाँ हे कि “ सूर्य चंद्र और सब भूतमात्र 
जिस राजाके सद्दायक होते हैं वह शत्रुको पराजित करता हे ॥? 
( मं० ३) इसमें सूर्य चद आदि शब्द बाह्य सष्टिकी सद्दायता 
बता रहे हैं, ( Natare’s help ) निसर्गकी सहायता 
राजाकी झाक्तेका एक महृत्त्वपूण भाग है । राष्ट्रक रचना ही 
ऐसी हो कि जहा शत्ुका प्रवेश सुगमतासे न_हो सके । यद्द एक 
शक्ति ही है । १ 
दुसरी शक्ति ( विश्वा भूतानि ) सब भूत मात्रसे प्राप्त होती 
है । पंचमद्दाथूतसि शाक्ते प्राप्त करनेक्री भी बात इसमें सुगमतासे 
ज्ञात हे सकती है । “ भूत ” शब्दका दूसरा प्रक्षिद्ध अर्थ 
“ राणी, मनुष्य ” ऐसा होता दै । जिस राजाको राष्ट्रके सब 
प्राणी और सब मनुष्य सद्दयक हो, उसकी शक्ति विशेष होगी 
ही, इसमें क्या संदेह है ? यही सब जनताकी शुभ इच्छासे 
प्राप्त होनेवाली शक्ति है जो राजाको अपने पास रखनी चाहिये 
क्योंकि इसीपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंबित ह ॥ 
वैदिक राजप्रकरणके विषयमें इस सूक्तम बडा अच्छा उपदेश 
हे । यदि पाठक अधिक मनन करेंगे तो उनको राजप्रकरणके 
बहुत उत्तम निर्देश इस सूक्तमें मिल सकते हैं | 
केवल राष्ट्रके लिये । 
इस सूक्तके अंदर कई सामान्य निर्देश भी हैं जिनका यहां 
विचार करना आवश्यक है । इससे पाठकोंको इस घातका भी 
पता लग जायगा कि वेदके विशेष उपदेशोंसे भी सामान्य 
निर्देश कैसे प्राप्त होते हें । देखिये प्रथम मंत्रमें कद्दा है-- 
अस्मान्‌ राष्ट्राय आभिवर्धय । ( मंत्र १ ) 
इसका अर्थ---' हमें राष्ट्रकै लिये ब्रढाओ ” अथोत हमारी 
उन्नति इसाल्य करो कि हम राष्ट्रहित अधन करनेके योग्य 


अथर्वचेदका छुबोध भाष्य 


[ काण्ड १, 


बनें । हमारा शरीर सुदढ हो, हमारी आयु दीपे हो, हमारे 
इंद्रिय अधिक कार्य क्षम बनें, हमारा भन मननशक्तिसे युक्त हा, 
हमारी बुद्धी ज्ञानसे परिपूर्ण हो, हममे आत्मिक बल बढे, तथा 
हमारी कौटुंबिक, सामाजिक तथा अन्यान्य शक्तियां बढ़े । ये 
सब शाक्तियां इसालेये बढें कि इनके योगसे हमारा राष्ट्र अभ्यु- 
दयसे युक्त दो । इन शक्तियोकी बाद इसलिये नहीं करनी है छि 
इनसे केवल व्यक्तिका दवा सुख बंढे, केवल एक जातीके हाथमें 
अधिकार रहे, या किसी एक कुलके पाथ परम आधिकार हो 
जाय; परंतु ये शाक्तियां इसलिये बढानी चाहिये क्रि इनके 
संयोगसे राष्ट्रकी प्रगति हो, राष्ट्रकी उच्चता हो । 


सामान्य अर्थ देखनेके समय इस प्रथम मंत्रका “ अस्मान ” 
शब्द बढा महत्व रखता है। इसका अर्थ होता हे “ हम 
सबको ” । अथीत्‌ हम सबक्रो मिलकर राष्ट्र द्वितके लिये 
वृद्धिंगत करो । इसका स्पष्ट तात्पय यद्व है कि किसी एककी 
ही उन्नति या किसी एककी शक्तिका विक्रात हवी यहां अपेक्षित 
नहीं दै, परतु सबकी शाक्तिका विकास यहां अपेक्षित है । राष्ट्रीय 
उन्नातके लिये जो प्रजाजनेंकी शाक्तिका विकास करना है वह 
हरएक प्रजाजनका, किकी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, 
करना चाहिये । अर्थात्‌ जातिविरिष्ट या संघविशिष्ट पक्षपातके 
लिये यद्वां कोई स्थान रहना नहीं चाहिये । 
जो में करता हूं बह राष्ट्रके लिये समार्पेत हो यही भाव 
दृरएकके मनमें रहना चाहिये । 
राष्ट्राय सह्यं बध्यतां । 
सपत्तेभ्यः पराओवे ॥ ( मं ४ ) 


“ मुझे राष्ट्रके लिये बांध दे ताके में राष्ट्रकै शत्रुओंका 
पराभव कर सकूँ । ” यह भाव मनमें धारण करना चाहिये ! 
ञे राष्ट्रके साथ बांधा जा, मेरा अपने राषट्रके साथ ऐसा संबंध 
जुड जाय कि वह कभी न हटे, राष्ट्रका हित और मेरा हित एक 
बने, मैं राष्ट्रके लिये ही जावित रह, इत्यादि प्रकारके भाव उक्त 
मँत्रमेंदें। जो जि.के साथ बांधा जाता है वह उसीके सांथ रहता 
है । यदि खराष्ट्राभिभानवे मनुष्य राष्ट्रकै साथ एक बार शच्छौ 
प्रकार कसकर बांधा जाय तो वह वहांसे नहीं हृटेगा। हसी 
प्रकार मचुष्य अपने राष्ट्रकै साथ बांधे जांय और ऐसा परस्पर 
संबंध जुडनेके कारण राष्ट्रमै अपूर्व संघ शाक्ते उत्पन्न हों यह बात 
वेदको अभोष्ट है । ट 

हरएक मचुष्य 'अभिराष्ट्र' (मं ६ ) नने अथौत्‌ राष्ट्रंदित 
करनेका ध्येय अपने सु [ख रखे । वह मनुष्य कहीं भी जाय, 
कुछ भी कार्य करे, उसके सन्मुख अपले राष्ट्रके अभ्युदयका विचार 


6] ९९, झे १-६ ] 


जाप्रत रहे । इस प्रकार जिसके अनके सामने राष्ट्रका विचार 
सदा जाग्रत रहता है, उसीको वेद “भभिराष्रर कहता है 
{ भभितः राष्ट्रं) अपने चारों ओर अपना राष्टू है ऐसा 
माननेवाळा हरएक अवस्थामे अपने संमुख अपने राष्ट्रको 
देखनेवाछा जो होता है उसका यह नास है। 


6 १ है 

राष्ट्र का अथ 
राष्ट्र शब्द केवल देश अथवा केवल जनताका वाचक चेदसै 
नहीं दै । केवल भूमिके एक विभागपर रहनेवाले मनुष्यसमाजका 
बोध "राष्ट्र शब्दसे वेदर्म नहीं होता है।इस प्रकारके राष्ट्र 
भमिपर बहुत होंगे, परंतु वेद जिसको राष्ट्र कहता है, देते 
राष्ट्र कितने होगे इसका विचार पाठकोंको अवश्य करना चाहिये 
वेदमें राष्ट्र शब्द ( राजते तत्‌ राष्ट्र ) जो चमकता है, वह 
राष्ट्र दे? इस अर्थका बोधक दै। जो मनुष्योका समुदाय भूमडल 
पर अपने कमाये यशसे चमकता हे और सब अन्य लोयोकी 


भन्छ 


श! ७-लाशन-सूक्त । 


(८३) 


आंख अपनी ओर खींच सकता है वही वैदिक दृष्टिसे राष्ट्र हैं । 
अन्य मानवी समुदाय राष्ट्र नही हैं । इस प्रकारके राष्ट्र विशतारखे 
छोटा हो या बडा हो, वह॒ राष्ट्र ही कहलायेगा । परतु जो 
विस्तारसे अति प्रचंड हो, परंतु यशकी दृष्टिप जिसमें चमकाहर 
न हो तो वह राष्ट्र नहीं होगा। वैदिक धार्मेयोंकी अपने 
परिमश्रसे अपने राष्ट्रम इस प्रकारका तेज उत्पन्न करना चाहिये 
और बढाना चाहिये, तभी उनके देशक्रा नाम वैदिक रीतिसे 
राष्ट्र होगा । वेदमै राष्टूवधेन विषयक अनेक सूक्त हैं ओर 
उनका परस्पर निकट संबेध भी है ॥ पाठक जिक्ष समय इन 
सूक्‍तोंका विचार करने लगें उस समय आगे पीछेके राष्ट्रीय 
सूक्तोंका संबध अवश्य देख और सब उपदेशका इकट्ठा मनन 
करें | 

पाठक इस प्रकार मंत्रोके सामान्य उपदेशोंसे अधिक मनन 
करके बोध उठावं । वेदमें राष्ट्र हितके उपदेश किस प्रकार स्पष्ट 
रूपमे हैं यह इस रीतिसे पाठक देख सकते हैं। 


हिरक” 


आयुष्प-वर्षन-सूक्त । 
(३०) 


( ऋषिः== अथवा आयुष्यकामः । देवता विश्वे देवाः ) 
विश्वे देवा वसवा रक्षतेममुतादिंत्या जागत ययमास्मन्‌ । 


मेमं सनाभिरुत वान्यनाभषम प्रापत्‌ परुषया वृधा यः 


॥ १॥ 


थे वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सतम मे शुणुतेदमुक्तम्‌ । 


सर्वेभ्यो बः परि ददाम्येतं स्वस्त्येनं जरसे वहाथ 
ये देवा दिवि छ ये पृथिव्यां ये अन्तारक्षं ओष॑धीषु पशुष्जप्स्व)न्त; । 
ते कंणुत जरसमायुरस्मे श॒तमन्यान्परिं वृणक्तु मृत्यून्‌ 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥। 


यषा अयाजा उत वाजुयाजा इतभागा अहुताद्श्च दुवा । 


येषाँ बः पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्वो असे संत्रसद॑? कुणोमि 


॥ ४॥। 


अर्य- हे (विश्वे देवाः) सब देवो ! दे ( बसवः ) वसुदेवो ! ( इमं रक्षत ) इसकी रक्षा करो । (डत) आर हे( आदित्याः) 
आदित्य देवो-! ( यूयं भास्मिन्‌ जागृत ) तुम इसमें जागते रहो। ( इमं ) इस पुरुषो ( सनाभिः ) अपने बंधु श (डत वा-) 
शन्य-नांमिः ) अथवा किसी दूसरेका ( वधः मा प्रापत्‌) वधकारक श्न न प्राप्त करे, न प्रहार करे तथा (यः पौरुषेयः दधः 


क 
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जो पुरुष प्रयत्नस होनेवाळा घातपात दै वह भी ( दमं मा प्रापत्‌ ) इसको प्राप्त न करे॥ १॥ हे( देवाः ) देवो (ये वः पितरः) 
जो आपके पिता हैं तथा (च यें पुत्राः ) जो पुत्र हैं वे सब (स-चेतसः ) सावधान द्दोकर (से इदं उक्त श्णुत ) मेरा यह 
कथन श्रवण करें ( सर्वेभ्यो वः एतं परिददामि ) सब आपकी निगरानामें इसको मैं देता हूं ( एनं जरले स्वस्ति वहाथ ) 
इसको बृद्ध आयुतक सुखवूवैक पहुँचा दो ॥ २॥ ( ये देवाः दिवि स्थ ) जो देव युलेकमें हैं, (ये एथिब्यां, ये अन्तरिक्षे ) जो 
इथ्वीमें और अंतरिक्षमे हैं और जो ( ओषधीपु पद्ुघु अप्सु अन्तः ) औषधि, पछ और जलॉके अंदर हैं (ते अस्मे जरसं- 
लायुः कृणुत ) वे इसके लिये वृद्धावस्थावाली दीर्ध आयु करें । यह पुरुष ( शर्त अन्यान्‌ रूत्यून्‌ पारिदणक्तु ) संकडो अन्य 

. अपगत्युको इरा देवे ॥ ३॥ ( येषां ) जिन तुम्हारे अंदर ( प्रयाजाः ) विशेष यजन] करनेवाले, ( उत वा अनुयाजाः) अथवा 
अडुकूल यजन करनेवाले तथा ( हुत-मागाः अहुतादः च देवाः ) इवनमें भाग रखनेवाले और हवन किया हुआ न खानेवाळे 
जो देव हैं, ( येपां वः घच प्रदिशः विभक्ताः ) जिन आपकी ही पांच दिशाये विभक्त की गई हैं, ( तान्‌ वः ) उन तुमको 
९ अस्मै ) इस घुरुषकी दोर्ष आयुके लिये ( सत्र-सदः कृणोमि ) सदस्य करता हूं ॥ ४ ॥ 

भावाथे--हे सब देवो, हे वसुदेवो ! मनुष्यकी रक्षा करों ! हे आदित्य देवो | ठुम अनुष्यमें जाग्रत रदो । मचुष्यका उसके 
बंधुसे अथवा कोई अन्य मचुष्यसे अथवा कोई पुरुषसे वध न हो ॥ १ ॥ दे देवो ! जो तुम्होर पिता हें ओर जो तुम्हारे पुत्र हैं 
वे सब मेरा कथन सुनें | मनुष्यको पूर्ण दोचे आयुतक ले जाना तुम्हारे आधीन दै, अतः मचुष्यकी दीर्घ आयु करो ॥ २ ॥ जो देव 
युलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, औषध, पछ, जल आदिमेँ हैं वे सब मिलकर मनुष्यकी दीधे आयु करें। तुम्हारी सहायतासे मनुष्य 
सेंकडों अपमृत्युसे बचें ॥ २ ॥ विशेष याजन करनेवाले, अनुकूल याजन करनेवाले, हवनका भाग लेनेवाळे तथा हवन किया हुभ्ा 
न खानेवाके जो देव हैं और जिन्होंने पांच दिशाएं विभक्त की हैं, बे सब आप देव मनुष्यकी आयुष्यवर्थक सभाके सद्स्य बनें और 
मनुष्यकी आयु दीर्घ बनानेंमें सहायता करें ॥ ४ ॥ 


आयुका संबर्धन । मनुष्य दाघोयु हो नहीं सकते । समाजमें कोई एक दूस पर 
a हमला करनेवाला न दो, इस प्रकारका समाज बनना चाहिये । 
मनुष्यका आयुष्य न केवल पूर्ण होना चाहिये प्रत्युत अति- £ i दि 


दीर्घ होना चादिये । पूर्ण आयुष्यकी मयोदा तो १२० वर्षोकी 
है इससे कम१०८वर्षकी और इससे कम १००सौ बर्षकी है। सो 
वर्षकी मयादा तो इरएकको प्राप्त होनी ही चाहिये, परंतु 
उसके प्रयत्न इससे आविक आयुष्य प्राप्त करनेकी और होने 
चाहिये इसका सूचक मंत्र यह दै--- 

_ भूयश्च शरदः दातात । यजुवेंद. २६ । २४ 

सो वर्षोसे भा अधिक आयु प्राप्त हो । १२० वर्षोसे अधिक 
आयु जितनी भी होगी वह दीधे या आतिदीधे संज्ञाको रार 
होगी । अथीत्‌ अति दीर्घं आयु प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना 
बैदिक घर्मके अनुकूल है । इस दीधे आयुष्यकी प्राप्तिकी वैदिक 
रीति इस सूक्तमें दशोई दै, इसलिये पाठक इस सूक्तका विचार 
करें तथा जो जो सूक्त इस विषयके साथ संबंध रखनेवाले हैं 
उनकाभी मनन इसके विचारके साथ करें । 


सामाजिक निर्भयता । 


दीर्घं आयुष्यकी श्राप्तिके लिये समाजमें-सामाजिक तथा 
राष्ट्रीय दृष्टिमें, तथा घार्मिक और अन्यान्य दृष्टियोंसे निभेयता 
रृहुनी अत्यंत आवश्यक है । निभेयता-घुरक्षितता न रहेगी तो 


राजनैतिक कारणसे हो, धर्मके नामपर हो, अथवा किसी दूसेरे 
निमित्तसे हा, कानून अपने द्वाथमें लेकर एक दूसरेपर हमला 


करना किसीको भी उचित नहीं दै, यह दशोनेके लिये प्रथम 


७. क, 
मंत्रका उत्तराघ हे, इसका आशय यह है--. 


“° इस मलुष्यका वघ कोई सजातीय, अन्य जातीय या 
कोई अन्य मनुष्य किसी साधनसे न करे ॥ ?? ( मंत्र १ ) 

यह वेदका उपदेश मनुष्य मात्रके लिये है, इरएक मनुष्य 
यह ध्यानमें रखे और अपने आचरणमें ढालनेका प्रयत्न करे ॥ 
“ मैं कितीका वघ न करूंगा, किसी दूसेरेकी हिंसा में नहीं 
कहंगा । मैं आदेँसा बत्तिसे आचरण करूंगा । १ यह प्रतिज्ञा 
हरएक मनुष्य करे और तदनुकूल आचरण करें । 


इस मंत्रमें जो शांति वर्णन को हे वह मनुष्य मात्रमें स्थिर 
रहनी चाहिये, यं बुनियाद है ओर इसी आहिंधा वृत्तिपर 
दिघीयुका मंदिर खडा होना है । जबतक मनुष्यमें हिंसक इति 
रहेगी तब तक वह दॉर्घायु बन नहीं सक्रता। घातपात कंरनेकी 
बृत्ति, क्रोधकी लहर, दूसरे क! खून करनेओी वासना, दृसरेकोः 


दबाकर अपनी धनसपात्ते बढानेकी भभिकाषा जबतक रहेगी. 
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तब तक मनुष्यकी आयु क्षीण ही होती जायगी । इसलिये वध 
करनेकी इत्ति अपने समाजसें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम 
करें । 
देवोके आधीन आयुष्य । 
मलुष्यका समाज जितना अहिँसाइत्तिवाला होगा उतनी 
उसकी आयुष्यमयोदा दीर्ष होसकती दै । यह बात जितनी सिद्ध 
होगी उतनी सिद्ध करके आगेका माग आक्रमण करना चादिये। 
आगेका मार्ग यह है किन“ अपना आयुष्य देवोंके आधीन 
है, देव इमारी रक्षा कर रहे हैं ” यह भाव सनमें धारण करना। 
इसकी सचना प्रथम मेत्रके पूर्वार्धने दी है, उसका आशय यह 
० हे सब वघुदेवो | मनुष्यकी रक्षा करो । दे सब आदिलो ! 
मजुष्यमें जागते रदो । ” (मंत्र १ ) 
इस मंत्रमें भी दो भाग हैं । पहिळे भागमें वड देवोंकी रक्षक 
शक्तिके साथ संबंध बताया है और दूसरे भागसें आदित्य 
वाको मनुष्यके अंदर, मलुध्यके देहमें, जाग्रत रहनेकी सूचना 
दी है। ये दोनों बातें दा आयु करनके लिये अत्यंत. आवश्यक 
हैं । अब इनका संबंध देखिये-- न 
सबसे पहिले मनुष्य म यह विचार मनम धारण क्रे कि संपूण 
देव मेरी रक्षा कर रदे हैं, परबह परमात्मा सवेश्वर सर्व समर्थ 
प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है और उसकी क्षाघनिता में सूयोदि 
दब देव सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं । में परमात्माका अशत 
£ इसलिये मेरा परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, 
जत गा और करताही रहेगा । परमात्माके आधीन अन्य सब 
नक कारण ने भी उस परमात्मके पुत्री रक्षा अवश्य 
ज ही। 
er संपूर्ण देव मेरा संरक्षण करते हैं इसलिये में 
~ यह विचार मनमै दृढ करके मनके अंदर जो 
Mn / विचार आयेंगे उनको हटाना चाहिये और विश्वास- 
क नकी ऐसी दृढ अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें चिंताका 
सेम उठे और चिंतारहित निय होनेके भाव आनंद 
= = साथ मनमें रहें । दीघोयुष्यके लिय इस प्रकार परमात्मा 
pa अन्यान्य देवोकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास 
धुर 


ना चाढ्यि) अन्यथा दीधे आयुष्य प्राप्त होना असंभव है । 
रख i 


क दीका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा रिस 
हैं १ इस विषयमे इसले पूर्वे कई स्थानोंपर उल्लेख 
'पि संक्षेपसे यहांभी इसका विचार करते हैं। 
हैं कि प्रथम मंत्रमें * बछु ? देवोंका उल्लेख 


बिचार दी ने 


कई पाठ 
प्रकार कर रहे 
आगया है । तथ 
पाठक जानते दी 


& दि 
आयुष्य घघनसूकै 
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है, ये सब जगतके निवासक देव होनेके कारण ही इनको 
“ वसु ” कहते हैं । सबके जो निवासक होते हैं वे धबंकी रक्षा 
अवश्य ही करेंगे । 


सब वसुओंका भी परम वसु परमात्मा हे क्योंकि वह जैसा 
सब जयत्‌ को वसाता है इसी प्रकार जगतके संरक्षक सब 
देवोंको भी वसाता है । उसके बाद पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु 
आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ये अष्टवसु हैं ऐसा कहा जाता है । 
भूमि, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, आदि के साथ 
इमारे क्षणक्षण्क्रे आयुष्यका संबंध है, इनमें से एकका भी 
संबंध हमसे टूट गया तो हमारा नाश हे था । इतना महत्त्व 
इनका है और इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनुष्य रहता है 
ऐसा ऊपरवाले मंत्रमें कहा है । इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य 
की रक्षा इन देवोंके कारण हो रही है और अति निःपक्षपातसे 
हो रही है। ये देव कभी किसीका पक्षपात नहीं करते हैं । सूर्य 
सबपर एकसा प्रकारता है, वायु सबके लिये एकसा बह 
रहा है, जल सबके लिये आकाशसे गिरता है, पृथ्वी सबको 
समानतया आधार दे रही हे, इस प्रकार ये सब देव न केवळ 
सबकी रक्षा कर रहे हैं प्रत्युत सबके साथ निःपक्षपातका भी 
बर्ताव कर रहे हैं । 


हमारे जीवनके साथ इनका संबंध इतना घनिष्ठ है कि 
इनके विना हमारा जीवन ही अशक्य है । वायुके विना प्राण 
धारणा कैसी होगी १ सूर्यके विना जीवन ही असंभव होगा, 
इत्यादि प्रकार पाठर देखें और मनमें निश्चयपूर्वक यह बात 
धारण करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए -ये सब 
देव हमारी रक्षा कर रहे हैं । 


हम क्या करते हैं ? 


सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, परंतु हम क्या 
कर रहे हैं, हम उनकी रक्षामें रहनेका यत्न कर रहे हैं या 
उनकी रक्षासे बाहर होनेके यत्नमें हे? इसका विचार पाठकोंको 
करना चाहिये । देखिये, परमात्माकी और देवोंकी रक्षासे हम 
कैसे बाहर जाते हैं--परमात्मापर जो विश्वास ही नही रखते वे 
परमात्माकी रक्षासे बाहर हो जाते हे । दयामय परमात्मा तब 
भी उनकी रक्षा करता ही रहता है यह उनकी हा अपार दया 
है, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दयासे लाभ नहीं 
उठाते । अविश्वासके कारण जितनी हानि है, किसी अन्य 
कारणसे नहीं हो सकती । दोघे आयुकी प्राप्तिके लिये इसी 
कारण सनमें परमात्मविषयक दढ विश्वास चाहिमे। 


(८६) 


इसके बाद सूर्य अपने प्रकादासे सबको जीवनामत देकर 
सबकी रक्षा कर ही रहा है, परतु मनुष्य सूर्य प्रकाशक दूर रहते 
हैं, तंग गालियोके तंग मकानोमे रहते है, दिनभर कमरेंम 
अपने आपको बंद रखते हैं और इस प्रकार सूर्यदेवकी संरक्षक 
शाकेसे अपने आपको दूर रखते देँ । इनके लिये भगवाच 
चढ्ल्रदमी सूर्यदेव क्या कर सकते हैं १ इसी प्रकार वायु और 
जळ आदि देवोंके विषयमें समझना उचित है। ये देव तो 
सबकी रक्षा कर ही रहे हैं परंतु भनुष्योंकी भी चाहिये कि वे 
इनकी उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर न रखें और जह्मांतक 
होसके उतना प्रयत्न करके उनकी रक्षा अपन आपको अधिक 
रखें । 

पाठक यहां समझ ही गये होंगे [के संपूर्ण देव मलुष्यमाचकी 
किस रीतिसे रक्षा कर रढे हैं और मनुष्य उनकी रक्षावे किस 
प्रकार दूर होते हैं और खये अपना नुकसान किस अकार कर 
रहे हें । 


आदित्य देवोंकी जाग्रती । 
इस प्रथम मंत्रमें दीर्घ आयुष्य वर्क एक महत्वपूर्ण वात 
कही है वह यहद दे-“ हे आदित्य देवो | इस मलुष्यमें जाप्रत 
रहो । ? मनुष्य्रके अंदर आदित्यसे ही सव जीवन शाके 
आरही है । यहद जीवन शक्ति जैसी मनुष्यमें कार्य करती है 
उसी प्रकार सब जगते कार्य कर रही है । इयी शक्तिसे सब 
जगत्‌ चल रहा है । परंतु यहां मगुष्यका ही दम विचार करना 
हे। मनुष्यमें यह आदित्य शाक्ते मालिष्करम रहती है, नेत्रमें 
रहती है और पेटमै रहती है । मासतिष्कर्मे मज्ञाउँव्र' चलाती है, 
पेटमें पाचक केंद्रको चेतना देती हैर नेत्रमें देखनेका व्यापार 
कराती है । इनमेत कोई भी आदित्य शक्ति कम हुई तो भी 
नुष्यका आयुष्य घटता जावगा । माखिष्कका मजाकेंद्र आदित्य 
फिस हीन होगया तो संपूर्ण शरीर चेतना रदित हो जाता है 
पटका पाचक केंद्र आदित्य शक्तिस हीन होगया तो हाजमा 
बिगड जाता है, नेत्रकी आदिल्शाक्ते हटगई तो मनुष्य अंधा 
बनता है और उसके अब व्यवहार ही बंद ही जाते हैं । इतना 
महत्त्व इस आदित्य शाक्तिका मनुष्यके अथवा प्राणीके 
शरीरसेँ हे | इसलिये वेदमें कहा दै कि--- 
सूर्य खातमा जगतस्तस्थुषश्च | ऋग्वेद, १ ॥ ११५। १ 
“ यह आदित्य सूर्य ही. स्थावर जंगम जगतूळा आत्मा है ।?? 
पाठक इस मंत्रका आशय ध्यानमें रखें और अपने अंदरकी 
आदित्य शाक्ति सदा जाग्रत रखनेका अनुष्ठान करें | सृरयभद्त 
व्यायाम और सूयभेदी प्राणायाम दारा पेटके स्थाममें रहनेवाली 


अथवेयेदका सुबोध भाष्य ' 


[ का” १, 


आदित्य शाक्ति जाप्रत हो जाती है, ध्यान धारणा द्वारा मालि- 
ष्ककी आदित्य चाकि जाग्रत होती है, तथा त्राटक आदि अभ्यास 
द्वारा नेत्रकी आदित्य शाक्ते जाग्रत हो जाती है । इस प्रकार 
योगाभ्यास द्वारा अपने अंदरकी आदित्य शक्ति जाग्रत और 
बलयुक्त करनेसे मनुष्य दाधिजीवी हो सक्ता है | 

इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यादि पाठक ध्यानम घारण 
करेंगे और इन उपेदेशॉका योग्य अनुष्ठान करगे तो उनकी 
आयु बढ जायगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है। “ समाजमें 
नियता, परमेश्वरपर हढनिष्ठा, दायु जल सूर्य आदि देवताओंते 
अधिक संबंध करना और अपने अंदर आदिल श्तियोंकी 
जाग्रती करना ” यह संक्षेपसे दांघांयु प्राप्त करनेका मार्ग है। 

इसी मार्गका योडाक्षा स्पष्टीकरण आगेके सन्नोमे हे, वह 
अब देखिये- 

देवोंके पिता और पुत्र । 

इस आयुष्यवर्धन सूत्तके द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि “हे 
देवो ! जो तुम्दारे पिता हैं और तुम्दारे पुत्र हैं थे भेरी बात 
सुने | मैं तुम्हारे दी आधीन इस्‌ मनुष्यक्रो करता हूं, तुम 
इसको दीर्घ आयुष्य तक छुखसे पहुंचाओ । » (मंत्र२) 

इस द्वितीय मंत्रमें “ देव, देवोंके सब पिता और देवोंके सब 
पुत्र ये सब मनुष्यको खुखसे दाघे आयुष्य तक पहुंचानेवाले 
हैं” ऐसा कदा दे, यह सूचना मनन करने योग्य है । यह मंत्र 
ठीक सयझमें आनेके लिये देव कौन हैं, उनके पिता कौन हैं और 
उनके पुत्र कौन हैं, इसका विचार करना यहाँ अंत आवश्यक 
दे । अथववेदमें इन पिता पुत्रोंका वर्णन इस प्रकार आया है--- 

दृश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 

यो वै तान्विद्या्रत्यक्षं स चा अद सहद्वदेतू ॥६॥ 

प्राणापानी चक्षुःश्रोत्रमक्षितिश्च क्षितित्र या । 

ब्यानोदानी वाङ्मनस्तै वा भाकूतिमावद्दन्‌ ॥ ४ ॥ 

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो आपिरजायत । 

कुतस्त्वा समभवत्कुते घाताऽजायत 


॥ ८ |। 
इन्दादिन्दः सोसात्सोमो अश्ञेरभिरजायस । 
त्वष्टा ह जशे त्वष्टु्यांतुर्धांता5जायत ॥९॥ 
ये ठ आसन्दुश जाता देवा देवेभ्यःपुरा | 
पुत्रेम्या लोकं दत्वा कारमस्ते लोक भासते. ॥ १० ॥ 


[ अथवै, ११।८।१०. ] 
(पुरा ) सबसे प्रथम ( देवेभ्यः दश देवाः ) देवोंसे दश देव 
( साकं अजायन्त ) साथ साथ उत्पन्न हुए । जो इनको प्रत्यक्ष 
जानेया, ( सः अद्य महत. वदेत्‌) वह बढे बह्मके विषयमै 


शूळ ३०, सॅ १-8] 


बोळेगा | वद्दी ब्रह्मका ज्ञान कहेगा ॥ ३ ॥ प्राण, अपान, चक्ष, 
श्रोत्र, ( अ-क्षितिः ) अदिनाशी बुद्धि, और ( क्षितिः) 
नाशवान चित्त, व्यान, उदान, वाचा ओर मन ये दस देव 
तेरे ( आकूतिं आवहन्‌ ) सैकल्पको उठाते हें ॥ ४ ॥ कहांसे 
इन्द्र, सोम, और अभि होगये १ कहाँते त्वष्टा हुआ, और 
घाताभी कहांसे हो गया ? ॥ ८॥ इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, 
अभिसे आमि, त्वष्टासे त्वष्टा, और धातासे धाता हुआ है 
॥ ९ ॥ (ये पुरा देवेभ्यः दश देवाः ) जो पाहिले देवोंसे दशा 
देव हुए हैं, ( उत्नेभ्यो लोकं दत्वा ) पुत्रेको स्थान देकर वे 
स्वयं ( कस्मिन्‌ लोके आसते ) किस लोकमें बैठे हैं ? 
॥ १० ॥ 

इन मंत्रोंमें देव, देवोंके पिता और पुत्र कौनसे हें इसका 
वर्णन है । प्राण अपानादि दश देव इन्द्रादि देवोंसे बने हैं और 
वे पुत्र रूप देव इस शार्रारमें रहते हैं, इन पुत्रदेवोंके पिता देव 
इस जगतमें हैं और उनके भी पिता परमात्मामें रहते हैं, 
इसका स्पष्टीकरण यह द्वै--प्राणरूप देव मनुष्य शरीरमें है, 
वह जगतूमें संचार करनेवाले वायुका पुत्र हे, और इस वायु- 
कामी पिता-वायुक्रा भी वायु-परमपिता परमात्मा है । इसी 
प्रकार चक्षरूपी पुत्रदेव शरौरमें रहता हे, उसका पिता सूर्यदेव 
दुलोकमें हैं, और सूर्यका पिता-सूर्यका सी सूर्य-परमविता 
परमात्मा है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके विषयमै जानना 
योग्य है । यह विषय इससे पूर्वै आचुका हैं, इसलिये यहां 
अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है । 

सबका सारांश यह दै कि पुत्र रूपी देव प्राणियोंके इन्द्रिय 
और अवयवोमें अर्थात्‌ शरीरमें रहते है । इनके पितादेव 
भूःभुवः स्वः इस त्रिलोकीमे रहते है और इन सूर्यादि देवोंके 
भी पिता विशेष शक्तिके रूपसे परमात्मामें निवास करते हैं । 

हमारी आंख सूरके विना कार्य करनेमें असमथे हे और 
सूर्य परमात्माक सौर मद्दाशाक्तेके विना अपना कार्य करनेमें 
असमर्थ है । इसी प्रकार सँपूणे देवों ओर उनके पिता पुत्रके 
विषयमें जानना योग्य है। इन सबके आधीन मनुष्यका दार्घीयु 
बनना है । ; 

इसलिये जो दीर्घ आयुष्यके इच्छुक हैं, वे भक्तियुक्त 
अंतःऊंरणंसे अपना संबंध परम पिता परमात्मासे हृढ करें। 
शह परम पिता परत्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वायु, प्राण 
का भी प्राण, अथात्‌ देवोंका भी देव है ओर वही इस सबका 
पिता है । इसकी भाकित यदि अंतःकरणभे दृढ हो गई तो 
मनकी समता स्थिर रह सकती है और उससे दाष आयु प्राप्त 
होती है । इस प्रकार देवोंके पिताणे मनुष्यका संबंध होता है 


आयुष्य-वर्धन-सूक्त 


(८७) 


और यह संबंध अलंत लाभकारी हे । 

वायु सूर्य आदि देवोंसें हमारा संबध किस प्रकार है और 
उसका हमारे आरोग्य और दीधे आयुसे कितना घनिष्ठ संबंध 
है, यह हसने प्रथम सेंत्रक्ने व्याख्यानके प्रसंगमें वर्णन किया 
ही है इसालिये उनको दुहरानेकी यहां आवश्यकता नहीं हे! 

प्राण, चक्कु, कर्ण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमै ही रहते हें! 
योगादि साधनोंसे इनका बळ बढ सकता है | इसलिये इनके 
व्यायामके अनुष्टानसे पाठक इनकी शक्ति विकसित करें और 
अपना शरीर नीरोग और बलवान बनाकर दीर्घायुक्रे अधिकारी 
बनें । 

इस प्रकार मनुष्यका दीर्घ आयुष्यके साथ देवो, देवोके 
पितरों और देवोंके पुत्रोंका संबेध है । यह जानकर योग्य- 
अनुष्ठान द्वारा आयुष्यवधन का प्रयत्न करें । 

परमपिता परमात्मा यद्यपि एक ही है तथापि वह संपूर्ण सूर्य, 
चंद्र, वायु, रुद आदि अनेक देवताओं की विविध शाक्तियोंसे युक्त 
है, इसलिये संपूर्ण देवताओका सामुदायिक पितृत्व उसमें दै, 
ऐसा काव्यमय वर्णन मंत्रपें किया है वह उचितही हे । इस 
पकार इस मंत्रमें मनुष्यके दीघ आयुष्यके अनुष्ठान का मागे 
इस मंत्रमें उत्तम और स्पष्ट शब्दोंद्वारा बताया है । पाठक 
इसका विशेष विचार करें। 


देवोंके स्थान । 


> 


तृतीय मंत्रमें देवोंके स्थान कहे हें । यह तृतीय मंत्र यह 
आशय प्रकट करता है, कि“ युलोक, अंतरिक्ष, प्राथिवी, 
औषधि, पछ, जळ, इन, स्थानोंमें देव रहते हैं, वे मनुष्यके 
ल्यि दार्थ आयु करते हैं और जिनकी सहायताते सेकडों 
अपमृत्यु दूर हो जाते हे । ” (मंत्र ३ ) यह मंत्र बडा विचार 
करने योग्य है । 
बुलोकमें सूयोदि देव, अंतीरक्षमें वायु, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र आदि | 

देव, प्रथ्वीसँ अग्नि आदि देव, औषधियोंमे रसात्मक सोमदेव 
पशुओमें दुग्वादिरूपसे अमूत देव, जलमें वरुण आदि देव 
निवास करते हैं । ये सब देव मनुष्यकी आयु बढानेके कार्येमें 
सहायक होते हैं । सूर्य देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है; 
इन्द्र और चन्द्र क्रमशः सुषुप्ति और जाग्रतिके व्यापक और 
अव्यापके सनके संचालक देव हैं, रुद्र स्वयं प्राणोंका चालक 
है, अग्नि वाणीसे संब्ेध रखता है, औषधिवनस्पतियोंसे अन्न 
तथा दवाइयां बनकर मनुष्यकी सहायता करती हैं, पशुओंसे 
दुग्घ रूपी अमत मिलता हे, जल देवसे वीर्य बनता है, इस 
प्रकार अन्यान्य देव अनुष्यके सद्दायक हें । परत प्रयत्न हारा 


hk 


(०८) 


मजुष्यने उनसे लाभ उठानेका पुरुषार्थ करना आवश्यक दै । 

इन सब देवोंसे अपना संबंध सुराक्षित करके, उनसे यथा- 
योग्य लाम लेनेका यत्न करनेसे आयुष्य बढ सकता दै । इन 
देवोंमे नाना प्रकारकी चिकित्साएं बनी हैं, युलोकके देवोसे 
सौरचिकित्सा , वर्णचिकित्सा, प्रकाशकिरण- चिकित्सा; अंतरिक्ष 
स्थानीय देवों वायुचिक्रित्सा, विद्युचिकित्सा, मानसानिकित्सा 
अथवा चांद्रचिकित्सा; प्रथ्वीस्थानीय देवोंछे अग्निचिकित्सा, 
खनिजपदार्थोसे रसचिकित्सा, शस्रचिकित्सा, औषधियोसे तथा 
वनस्पतियोसे भेषज्यचिक्रित्सा, पछुओंक्रे दूधसे दुग्वर्चिक्रित्सा 
अर्थात्‌ पशुओंकी विविध औषधियां खिलाकर तथा विविध 
रंगोंकी गोओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा पुळे मूत्रादि- 
के उपयोगसे विविध चिकित्साएं सिद्ध होती हैं; जलसे जल 
चिकित्सा, इस प्रकार अनेकानेक चिकित्साएं होती हैं । 

इन सब चिकित्साओंका अर्थ ही यद्व है क्रि विविध रीति से 
इन सब देदॉकी दिव्य शक्तियोंते लाभ उठाना । प्राचीन काल - 
के ऋषिमुनियोंने इन सब देवॉसे लाभ उठानेक्रे जो जो प्रयत्न 
किये, उनका फळ ही ये सब चिकित्साएं हें । आजकल भी इस 
दिशा विविध प्रयत्न हो रहे हैं । इन देवताओंमें विविध और 
अनंत शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति नहीं होगी, इसलिये मनुष्यों 
को विविध रीतिसे यत्न करके इन देवताओंसे विशेष लाभ 
उठानेके लिये यत्न करना चाहिये । इतने प्राचीन काळमे 
ऋपिरोग यह उद्योग करते ये और लाभ उठाते थे और दीर्घजीवी 
भी बने थे । यह सिलसिला टूट गया दै, तथापिं आजकल 
प्रयत्न करनेपर उसी मार्गसे बहुत खोज दोना संभव दै। जो 
पाठक इस क्षेत्रमै कार्य कर सकते हैं कार्य करें और विद्याकी उन्नति 
करें तथा यशके भागी बनें । अस्तु । इस प्रकार इन देवताओं की 
शक्ति अपने अंदर लेने और उस शाक्तको अपने अंदर स्थिर 
करनेधे मनुष्य दीघं आयुष्य प्राप्त कर सकता है । 
पी साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बडा लाभ.हो सकर्त है। 
जेखा सूर्ये किरणों में अपना नंगा शरीर तपानेसे, वायुमें नंगे 
शरीर घूमनेसे, जळमें तेरनेसे उत्तम औषधियोंका रस पीनेसे 
ओर गोदुर्ध आदिके सेवनसे साधारण पारोस्थितिमें रहने वाले 
मनुष्य भी बहुत लाभ उठा सकते हें । फिर जो विविध यंत्र 
निर्माण द्वारा इन दैवी शाक्तियोंसे अधिक लाभ उठानेका पुरुषार्थ 
करेंगे उनके विषयमें क्या कहना दै । इस प्रकार ये देवताएं 
गौके समान हैं, इससे जितना दूध दोदना चाहो आप उतना 
डु सकते हैं । इनमें अखंड अमृत रस भरा हे । जो जितना 
पुरुषाथे करेगा, उसको उतना अमृत मिलेगा और बह उतना 
असर्‌ होगा । 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य, 


[फॉ० क; 


देवताओंके चार वर्ग । 


इस प्रकार तीन मंत्रोंमं देवताओसि अमृतरस प्राप्त करके 
अमरत्व प्राप्त करके अर्थात्‌ दीघायु बननेके अनुष्ठानका स्वरूप 
बतानेके पश्चात्‌ चतुर्थ मंत्रमें देवताओके चार वर्गोका वर्णन 
किया है और इन देवताओंके अपने सहकारी सदस्य बनानेका 
उपदेश किया है । इस चतुर्थ मंत्रद्य आशय यह है--- 

“ देबॉमें प्रयाज, अनुयाज, हुतभाग और आहुताद ये चार 
वर्गके देव हैं । इन देवोंसे ये पांचों दिशाएं विभक्त हुई हैं। 
ये सब देव मनुष्यके सहकारी सभ्य बनें | ” ( मंत्र८ ) 

इन चार वर्गोके देवोके लक्षण इनके वाचक शाब्दोसे ही 
व्यक्त ददोते हैँ । ये लक्षण देखिये-- 

१ श्रयाजा:-- विशेष यजन करने वाले, 

२ अजुयाजाः-- अनुकूल यजन करने .वाले, 

इ हुतभागाः-- हवन का भाग लेने वाले, 

४ अहुतादः-- इवनका भाग न खानेवाले । 


पाठक इन देवोंको अपने शरीरमें सबसे प्रथम देखे-- (१) 
जिनपर इच्छा शक्तिका परिणाम नहीं होता, परंतु जो अवयव 
अपनी हा गतिसे कार्य करते हैं उन अवयवोंका नाम प्रयाज 
है, जैसे हृदय आदि अवयव । ( २ ) जो अवयव अपनी इच्छा 
शक्तिस अनुकूल कार्यमें लगायें जा सकते हैं उनको अनुयाज 
कहते दे, जैसे हाथ, पांव, आंख आदि । ( ३ ) हुतभाग वे 
इन्द्रियां हैं जो भोग की इच्छुक हें और काये करनेसे थकती 
हैँ और बिश्रामखे तथा अन्नरत्त॒ मिलनेसे पुष्ट होती हैं। (४) 
झर्रारमें अहुताद केवळ ग्यारह प्राण ही हैं, क्योंकि ये प्राण 
झार्रारमें सदा कार्य करते हैं और स्वयं कुछभी भोग नहीं लेते 
जन्मसे लेकर मरनेतक बराबर कार्य करते हैं । ८ 

इस प्राणका वर्णन तथा अन्य इन्द्रियोका वर्णन इसी प्रकार 
उपानिषदोमें किया दै । प्राणामिहोत्र उपनिषद्मे शरीर यज्ञके 
प्रयाज और. अनुयाज का वर्णन इस प्रकार है-- 

शारीरयक्षस्य***के प्रयाजाः केऽनुयाजाः ॥ 

महाभूतानि प्रयाजाः ॥ 

भूतान्यनुयाजाः ॥ प्राणाप्नद्वोत्र० ॥ ३-४ 

शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रयाज और अनुयाज कौन हैं १ 
महाभूत प्रयाज और भूत अनुयाज हें । इसीप्रकार हुतभाग 
और अहुताद विषयक वर्णन उपनिषदोंमें तथा त्राह्मणोंमें लिखा 
हे जिसका तात्पर्य ऊपर दिया ही है । 

इसी आभ्यैतर यशका नका बाह्ययक्ञ किया जाता है, 


७ ३१, स. १-४ 


उसका वणेन यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है । अनुयाओं से 
प्रयाज अधिक महत्त्व के हैं तथा हुतभागो से अहुताद विशेष 
महत्त्व रखते दें । जो शरीरशाम्न जानते हें उनको इसका 
अधिक वि*तार करनेकी आव्श्यकता नहीं है क्योंकि वे जानते 
ही हैं कि इच्छा -शक्तिकी नियंत्रणासे चलनेवाले हस्तपादादि 
अवयवोकी अपेक्षा अनिच्छासे काये करनेवाले हृदयादि अंतरव- 
यव आघिक मद्दत्त्वे हैं । तथा अहुताद अथोत्‌ कुछ भी भोग न 
लेते हुए जन्मसे मरनेतक अविश्रान्त कार्य करनेवाले प्राणादिक 
अधिक श्रेष्ठ हें और नेत्र, कर्ण आदि अवयव जो श्रमसे थकते हैं, 
विश्राम करते दें और भोग भी भोगते हैं ये उनसे गोण हें । 

यह मुख्य गौणका भेद देखकर दीघौयु प्राप्तिका अनुष्ठान 
करनेवाले को उचित दै, कि वह अपने अंदर के मुख्य देवों अर्थात 
इंद्रियशक्तियॉंको अधिक बलवान्‌ करे और अन्यां को भी बलवान 
करे, परंतु यह ख्याल रखे कि गौण अवयवों की शक्ति बढाने के 
कायै करते हुए मुख्य अवयवोंरी क्षीणता न होने दें। उदाहरण 
के लिये पहलवानोंके व्यायाम ही लीजिये । पहलवान लोग अपने 
इारीरके घुट्टोको बलवान बनानेके यन्न बहुत करते हैं, परंतु हृदय 
आदि अंतरवयवोंका ख्याल नहीं करते हैं, इससे ऐसा होता 
है कि उनका स्थूल शर्रार बडा बलशाली होता ठे, परतु हृदयादि 
विशेष महत्त्वके अवयव कमजोर हो जाते हैं । इसका परिणाम 
अरपायुमें उनकी मत्यु हो जाती है) 

यदि ये लोग साथ हृदयको भी बलवान बनानेका यन्न करेंगे 
तो ऐसा नहीं दोगा इसलिये यहां कहना यढ है कि अपने अंदर 


>>>: 


- आशा>पालक-खुक । 


(८९ ) 


जो देवताओंके अंश रहते हें उनमें. सुख्य अवयवोंका विशेष 
ख्याल करना, उनकी झाक्ते बढानेका और उनकी कमजोरी 
न बढे इसका विशेष विचार करना चाहिये । इसके पश्चाव्‌ गोण 
अवयवोंका विचार करना उचित है । खाससंस्थान, मज्जा- 
संस्थान और हृदयसंस्थान आदि महत्वपूर्ण संस्थानका बळ 
बढना चाहिये और स्नायु आदि उनके अनुकूल रहनेयोग्य 
शक्तिशाली बनने चाहिये । 


मंत्रका प्रयाज शब्द मुल्यका भाव और अनुयाज शब्द 
गौणका भाव बताता है । ये सब देव हमारे चारों ओर सब 
दिशाओंमें विभक्त हुए हैं और उन्दोनें संपूण स्थानको विभक्त 
किया है । ये सब देव हमारे रारीरमें चलनेवाले शतसांवत्सरिक 
सत्रे भागी बनें, अर्थात ये इस सौ वर्ष चळनेवाले जीवन 
रूपी महायज्ञके हिस्सेदार हैं हा, परंतु ये अपना कार्य करनेमे 
समै बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसै पूर्ण करनेमें 
समर्थ हो, अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूर्ण करें और 
निर्विन्नतासे यह शतसांवत्सरिक यज्ञ चलानेमें हमारे सहकारी 
बनें । 

इस प्रकार इन मंत्रोंका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हैं और 
बहुत बोधप्रद है । यादे पाठक इस ढंगसे अचुष्ठान करेंगे तो 
उनको निःसंदेह लाभ हो सकता है । यह “ आयुष्य-गण ” 
का सूक्त है और पाठक इस विषयके अन्य सूक्तोंके साथ इसका 
विचार करें । 


आशझा-पालक-सुक्त । 
(३१) 


( ऋषि:--- ब्रह्मा । देवता- आश्चापालाः; वास्तोष्पतिः ) 


आश्ञांनामाशापारिभ्ब्॑चतुभ्यो' अम॒तेभ्यः । इद भूतस्याध्यक्षेस्यो विधेमं हविषां वयम्‌ 


॥१॥ 


य आशानामाशापालाअत्वार स्थन॑ देवाः।ठे नो निक्ैत्याः पार्शेम्यो मुञ्जतांहसो-अंहसः ॥ २॥। 
अञ्नामस्स्वा हविष यजञाम्यश्ोणस्स्वा घतेनं जुहोमि । 


य आशांनामाशापालस्तुरीयो देव! स नं: सभूतमेह वक्षत्‌ 


॥ ३॥ 


स्व॒स्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 


विश्वं सुभूतं सुविदत्रै नो अस्तु ज्योगेव शेम रै 


१३ (अ. छ. सा. कां १) 


॥ 8 ॥। 


(४९७) अथर्ववेद का सुबोघ भाष्य ! [कां० १, 

अथ- ( सूतस्य अध्यक्षेभ्यः ) जगतके अध्यक्ष ( अस्रतेभ्य: ) अमर { आशानां चतुभ्येः क्षाशापालेभ्य; ) दिशाओंके चार 
दिशाणलकोकि लिये ( वयं ) दम सब ( दत्रिषा इदं विधेन ) दृवि्वव्यस इस प्रकार अपे करते हैं ॥ १ ॥ दे € देवाः ) देवो! 
( ये आद्यानां चत्वारः आश्यापालाः स्थन ) जो तुम दिशाओंके चार दिक्षापालक द्वो ( ते नः ) वे तुम हम सबको ८ नित्ररेत्या: 
पाञ्चिम्य: ) अवनातिके पाशोंसे तथा ( अंद्दसः अंदसः ) दरएक पापसे ( सुचतं ) छुडाओ ॥ २॥ (अ स्राम; ) न थका हुआ 
मैं ( इविषा त्वा यजामि ) इविद्रेव्यस तेरा यजन करता हूं। ( अ-छोणः त्वा शृतेन जुद्दोमि ) लंगडा न होता हुआ तुझक्रो घीसे 
अर्पण करता हूं। यइ ( आझानां आशापालः तुरयः देवः ) जो दिशाओंका दिशापाल चतुथे देव है (सः नः सुभूतं इह 
आवक्षत्‌ ) वह हम सबको उत्तम प्रकारसे यद्वां पहुंचावे ॥ ३ ॥ ( नः मान्ने उत पित्रे स्वस्ति अस्तु ) हम सवकी माताके लिये 
तथा हमारे पिताके लिये आनंद होवे । तथा ( गोभ्यः जगते पुरुषेभ्यः स्वास्ति) गौवोके लिये, चलने फिरनेवाळोके लिये और पुरु- 
पोंके लिये सुख होवे । ( नः विश्‍व सुभूतं खुविदत्रं अस्तु ) हम सबके लिये सब प्रकारका ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान दी और ह्म 


(सूर्य ज्योक्‌ एव बेम ) सूर्यो बहुत कालतक देखते रहें अथीत्‌ इम दीर्घीयुवी हों ॥ ४ ॥ 
भावाथ-- चार दिशाओंके चार अमर दिक्पाल हैं, वे इस बने हुए जगतके अध्यक्ष हैं । उनकी पूजा हम करते हैं |। १ ॥ 


चार दिशाओके चार दिक्पाल है, वे हमें दरएक पापसे बचाव और दुर्गतिसे भी मारा छुटकारा कं ॥। डे 


॥ में न थकता हुआं 


उनका सत्कार करता हूँ, लंगडा छल न बनकर मैं उनको घी देता हूं, जो इन चार दिक्पालकरे चतुथ देव है वह हमें 


सुखपूवक उत अवस्थातक पहुंचावे ॥ ५॥ इमारे माता पिता, हमारे अन्य इष्टामैत्र, हमारे गाय घोडे 


आदि पशु तथा 


जो भी हमारे प्राणी हों चे सब इस इस प्रकार सुखी दों । हमारा सब प्रकारले अभ्युदय होवे और हमारा ज्ञान उत्तम 


प्रकारसे बढे तथा इम दाधायु हाँ ॥ ४॥ 


दिक्पाल । 

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ये चार दिशा हैं । उनकी 
रक्षा करनेवाले चार ढिक्पाल हे, वे अपनी आपना [दिशाका 
संरक्षग कर रहे दें ये विके रक्षक इतने दक्ष हैं कि इनके 
न समझते हुए कोई मनुष्य किसी भी प्रकार तुरा काये कर 
नहीं कता । इरएक मनुष्यको उचित है कि वह उक्त बात 
मनमें धारण केरे और इन देवी लोळपा्ोके दण्डके योग्य 
कोई आचरण न करे। ` 

राजा अपने राज्यकी व्यवस्था और राज्यका सुशासन कर- 
नेके लिये अपने राज्यमें चार विभाग करके उनपर एक एक 
सुख्य शाक अधिकारी नियत करें, वह अधिकारी दक्ष- 
तासे अपने विभागका योग्य शासन करे । दुष्ठोंकों दंड दे और 
सुष्टोंका प्रतिपालन करें। और कहीं भी अनाचार होने न 
दें । यह राष्ट्रनीतिका पाठ इस सूक्तते हत मिळता है । 

विश्वके अंदर राष्ट्र, और राष्ट्के अंदर व्यक्तिका देइ 
है । और इन तानो स्थानेमें नियम एक जैसा ही है। इसलिये 
राष्ट्यासनका विचार होनेके पश्चात्‌ जिन व्यक्तियोंका राष्ट्र 
बनता हवे उन व्यक्तियोंके अन्दर चार दिशाओंके चार दिक्पाछ 
शसि रूपमें हैं और उनका शासन इस अध्यात्मभूपिकाने कैसा 
चल रहा हे और उससे हमें वैयाक्तेक सदाचारके विषयमें कौनसा 


बोघ लेना दै, इसका विचार अन करना चादिये । 


देहमें चार ढिक्पाल । 

देदमें सुखको “पूर्व द्वार” कहते हैं और गुदा “पश्चिम 
द्वार” कहते दे। ये द्वार एक दूसरेके साथ संबंधित भी हैं । पूर्व 
द्वारे अथौत्‌ सुखते अन्न पान शरीरके अंदर घुसता है, वहां 
का काये करता दे और शरीरके अलादिके रूपमे परिवर्तित 
देकर पश्चिम द्वारसे अथात्‌ गुदासे आइर ह्यो जाता हैं। अथीत्‌ 
पोषक अन्नक्रा प्रवेश पूर्वे द्वारसे इस शरीरे होता हे और मलछ- 
को दूर करनेका दाय पिम द्वारसे होता है । दोनों का 
झरीइके स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक ही है । परंतु यह 
तो स्थूल शरीरके स्वास्थ्य के साथ का संबंध है, इससे और 
दो द्वार हैं जिनका संबंध अलुष्यकी उन्नति या अथोगतिके 
साथ अविक दे; वे दो द्वार मनुष्यके शरोरमै हो हे, जिनको 
“उत्तर द्वार” तथा “दक्षिण द्वार” कहते हैं । 

“उत्तर द्वार!” मस्तकमें है जिसका नाम *'विद्दत द्वार” 
उपनिषदाँम कहा दे, इस द्वारसे शरोरमें जीवात्माका प्रवेश होता 
हैं और इसी द्वारसे अपने ्रयत्तसे जिस समय यह बाहर जाता 
है उस समयखे यह जन्ममरण के दुःखमे ळूटता है और पुनः 
शरीरके वंधनमें पडता नहीं | वाळकके मस्तकमें छोटेपनमें दख 
स्थानएर हड्डी नहीं होतो । इसका नाम उत्तर द्वार है क्योंकि 


खू०, ९१, औ० १-७] 


इसर हार से जानेसे उच्चतर अवस्था प्राप्त होती इ । 


यह द्वार मजा केन्द्रक साथ संबंधित हे । इमी मजा केन्द्रके 
साथ संबंध रखुनेवाल। निचला द्वार शिक्ष है जिससे वायंका पात 
होता है । इसके योग्य नियम पालनसे सुयोग्य संतति उत्पन्न 
होती है, परंतु इसके शनियम में चलानेसे मनुष्यकी अघो- 
गति होती है। ये दो द्वार मनुष्यको उच्च ओर नौच बनानेमें 
समर्थ हें । बह्मचये पाऊनद्वारा उत्तर मार्गसे जानेका उर्पान- 
षढाँका वर्णन इसी उत्तर सागको सूचित करता हे, इसीका नाम 
“उत्तरायण ( उत्तर--अयन )' अथोत उत्तर मागेखरे जाना है । 
इसके बिरुद्ध “दक्षिणायन” अयात्‌ दाक्षिण मार्गसे जाना है, 
जिसे सँयमसे उत्तम गृहस्थघर्मपालनपूर्वक उन्नति होना 
संभव है, परंतु असंग्रमसे मनुष्य इतना गिरता है कि उसका 
कोई ठिकाना ही नहीं दोता । ये दो मागे भज्जाततुओके साथ 
संबंध रखनेवाळे हैं । 

इस प्रकार पूवेद्वार और पश्चिमद्वार ये शरीरमै अन्ननलिका 
के साथ संबंध बताते हैं तथा उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार ये दो 
मार्ग मजातंतुओंके साथ संबंध रखते हैं। ये चार द्वारोके चार 
संरक्षक देव हैं परंतु ये देव राक्षसोंके हमलेके अंदर दबने नहीं 
चाहिये । 


आशा और (दिशा । 


इस सूलामें दिशावाचक “आशा“' शब्द हे ओर, उसके 
पालकका नाम “आशापाल”' मंत्रोमे आया है। “आशा” 
शब्दके दो अर्थ हैं। एक “ दिशा” ओर दूसरा “आशा, महः.!- 
कांक्षा, उम्मीद” । मनुष्यक्री जैसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा 
और उम्मीद होती दै उसी प्रकारकी उसकी कार्य करनेकी दिशा 
होती है । मनुष्य जिस समय आशाहीन हो जाता है, 
निराश होता है, इताश द्वोता है, उस समय वह इस जगत्से 


आश्ञा-णलक-खुछ ! 


(९१) 


हटनेका या मर जानेका इच्छुक होता है । यह विचार यादि 
पाठकोके मनमै जम जायया, तो उनको पता लष जायगा 
कि यह सूक्त मनुष्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखता हैं। 

जिस सम्य “आशा” शब्दका अथे “आशा, आकांक्षा,” 
आदि किया जाता है उस समय यही सूक्त मनुष्यका अभ्युद्यका 
मार्ग बताता है। तथा जिस समय इसी “आशा” शब्दका अथे 
“द्शा'” कियाजाता दै, उस समय यही सूक्त बाह्य जगत्‌ तथा 
राष्ट्रके प्रबंधक्ा भाव बताता है। तूक्तकी यह शब्दरचना 
विशेष गंभीर है और वह हरएक को वेदकी अद्भुत वर्णन 
शैलीका स्वरूप बता रही है । शं 

जक्तका मनुष्यवाचक भावार्थ । 

मनजुष्यकी चार आशाएँ हैं, उनके चार भमर पालक हैं। इन 
भूठाध्यक्षोंकी हम हवनसे पूजा करते हैं ॥१॥मनुध्यकी चार 
जाशाओंके चार पालक हैं, वे हमें पापसे बचावें ओर दुष्ट 
अवस्थासे भी बचाव ॥२॥मैं न थकता हुआ ओर अंगोसे 
हुबेछ न होता हुआ इविसत तथा घृतसे इनको तृप्त करता हूं 
इन चार आशाओके पालकोंमें से चतुथे पालक जो है वह 
हमें उत्तम आनेदको प्राप्त करनेमें सद्दायक होवे ॥३॥ इनको 
सहायतासे हमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, घोडे 
आदि सब सुखी हों। हमारा अभ्युदय होवे और हस 
झानी बनकर दौडीयु बर्ने। 

केवल एक “आशा” शब्दका अथे ठीक प्रकार ध्यानमें आनेसे 
व्यक्तिविषयक उन्नतिके मार्गके संबंधमें कैसा उत्तम उपदेश 
सिल सकता है यह पाठक यहाँ देखें । यह उपदेश इतना 
महत्त्वपूर्ण है कि इसके अनुसार चलनेसे मनुष्य ऐहिक अभ्युदय 
तथा पारमार्थिक निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है । इस सूक्तपर 
बहुत लिखा जा सकता है, परंतु यहां संक्षेपसें ही इसका विवरण 


करेंगे । 


मनुष्यमें 


चार हारोकी चार आशाएँ। 


अनुष्यके शरीरमें चार द्वार हैं, इस बातका वर्णन इससे पूर्व 
कियाही है। इन चार द्वारोंके कारण चार आशाएं मनुष्यके मनमें 
उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार घरके जितने द्वार होते हैं उनसे 
बाहर जाने और उन दिशाओंसे कार्य करनेकी इच्छा घरके 
मालिक की होती है। उसी प्रकार इस शरीरूरपो घरके स्वामी 
आत्मदेवकी आशाएं इस घरके द्वारोंसे जगते गमन कर्के 


री कि 


वहांके कार्यक्षेत्रमें पुरुषाथ करनेकी होती हे । धास्तवमें इस 
शरीरमें अनेक द्वार हैं, इसमें नो द्वार हैं, ऐसा अन्यत्र कई 
स्थानोंमें कहा दै । देखिवे- 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्तरो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ 
( जथबै० १०।२ । ११ ) 


( ९१ ) 


“आठ चक्र और ना &ारात युक्त यदद देवॉका अयोध्या 
नामक नगरी है, इसमें सुवर्णमय कोश हे वही तेजस्वी स्वगे 
द» 

इस अथव श्रुतिमें शरीरका और हृदय गुद्दाका वर्णन करते 
हुए कदा दै, कि इस दरीरमें नौ द्वार दे । ये द्वार हैं इसमें 
कोई संदेद दी नहीं है । दो नाक, दो आंख, दो कान, एक शुख, 
गुदा और शिल्न. ये नौ द्वार यहां कढ़े हैं। इनमें से सुख पूर्व 
दार, गुदा पश्चिम द्वार, शिक्ष दक्षिण द्वार इन तीनोंका संबंध 
इस अपने प्रचलित सूत्तके मंत्रमें है । जो चतुर्थद्वार है ब्द आठ 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[कार ६ 


चक्रवाले ५ष्टवंशके ऊपर मस्तिष्कसे भी ऊपर के भागनें बिश्टति 
नामसे प्राप्िद्ध दे । इसक। वर्णन अथर्ववेदमें इस प्रकार है-- 
मूघीनमस्य संसीव्याथवी हृदयं 'ब यस्‌। 
मस्तिष्कादूध्वें: श्रेरयत्‌ पवमानोऽभि शीर्षतः ॥ 
(अथवै० १० २।२६ ) 
“मस्तक और हृदय को सीकर अर्थात्‌ एक केन्द्रमै लीन 
करके मस्तकसे भी ऊपर सिरके बाँचमें खे प्राण फेंका जाता 


शं 
3. १११ 
हा 


विद्वति-हारसे प्रवेश । 


अलरिष्ा---- | ~¬ स्री 


| 
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विडति द्वारसे लैंतास देवोंके साथ आत्माका शरीरमै प्रवेश। 
अंदर आनेपर यद्ध द्वार बंद होता है। पश्चात्‌ प्राणसाधन 
हारा अपनी इच्छासे इसी द्वारसे वापस जानेपर साक्ते । 
साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे 
बाहर जाते हैं, परन्तु केवळ योगी ही अथर्ववेदके कहे मागेसे 
मास्तिष्कके परे इसी द्वारसे जाता है और मुक्त होता दै। 


इस मंत्रमें “मस्तिष्कात्‌ ऊर्ध्वः । अधि शीतः ।” आदि 
शब्दों द्वारा मस्तकके ऊपर ल उत्तर द्वारका वर्णन किया दै । 
अथात्‌ जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगमै 
निश्चित किये हें उनका वेदमें अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता है। 
! शा न rss १ 
नो द्वारोमेंसे तीन और इस मज्जा-संस्थानका एक मिलकर चार 
द्वार हैं और उनडी चार आशाएं अधवा दिशाएं हैं । अब ये 


आशाएं देखिये 
द्वार आशा 

१ पश्चिमद्वार = गुदा > की आशा विसर्जन करना। 
बारीरधेसे । 

२ पू्वेद्दार = सुख ८, ,, ' मधुर भोजन करना। 
अर्थप्राप्ति । 

इं दक्षिणद्वार = शिखर =, » भोका उपभोग 
करना । काम । 

ड छश्तरद्वार = विति =, ०», बंघनले सुक्त होना। 
मोक्ष । 


आरोग्यका आधार 


इसमें पश्चिमद्वारसे जो भाशा दे वह केवल " शरीरधर्म ” 
पालन करने की ही दै तथापि इस शोच घर्मसे अर्थात्‌ पवित्र 
बनने के कमसे शरीर शुद्धि होनेके कारण इससे शरीर स्वास्थ्यकी 
प्राप्ति होती है । सब अन्य भोग इसके आश्रयसे हैं यह बात 
हरएक जान सकते हैं । इस द्वारका कार्य बिगड जानेसे शरीर 
रोगी होता दै और अन्य द्वारों की आशाएँ पूर्ण होने की असमधै- 
ता होती है । इसके उत्तम प्रकार कार्य करनेपर अन्य आशाएं 
सफल द्वोनेकी संभावना दै । इसलिये इम कह सकते हैं, कि 
इस पाश्चम द्वारकी आशा मनुष्यके मनमें “आरोग्यकी प्राप्ति” 
रूपसे रहती है । इस आशाका कार्यक्षेत्र बहुत बडा है, मनुष्य 
इस विषयमें जितना कार्य करेगा उतना वह स्वस्थता प्राप्त करेगा 
और वह यदि ऐसे ब्यवहार करेगा कि इस पश्चिम द्वारके 
ब्यवद्दार ठीक न चलळें तो उसके रोगी द्वोनेमें कोई शंकाही नहीं 
| 


विदृतिद्वार 


~ 


Sa कने 
ME थि 


or 
डा 


मरु 

| ट्ट 
| 
श 
५०० 


सहस्रार चक्र 
पृष्ठवशमें चक्रोंके स्थान । 


(९७ ) 


खानपान । 

अब पूर्वेद्दारकी आज्ञा देखिग्रे। संक्षेपसे इतना कहना इस 
विषयभें पर्याप्त होगा कि इस द्वारसे मनुष्य उत्तम अन्न और 
उत्तम पान करने की इच्छा करता हैं। मधुरताञ्च प्रेम करते 
करते मनुष्य इतना अधिक खाता है करि वह अजीणसे बीमार 
हो जाता है । इसलिये इस विषयमें प्रयःनपू्वक संयम रखना 
चाहिये ! रुचिका गुलाम और जिद्वाका दास जो बनता है 
उसकी आयु कष्टप्रद हा होती है । दरएक इंन्द्रियके विषयमें 
यहाँ 'बात दै । इस प्रकार इंद्रिय मागके लिये धनक्री आवश्यकः 
ता है इस हेतु इस द्वारकी आशा “ अर्थ प्राप्ति ” ही दै । 
यह आशा अत्यधिक बढानेंस कष्ट होंगे और संयम द्वारा 
अत्यावश्यकताके अनुसार भोग लेनेसे सुख बढेगा, उन्नति 
होगी । सुखद्वारसे शब्द बोलनेका भी एक काम होता दै । 
उत्तम शब्द-प्रयोगसे जगतूमें शांति फैलती दे और कुशब्दके 
प्रयोगसे अशांति फैलती है | इस विषयमें भी जिह्ठापर संयम 
रहना आवश्यक है। अन्यथा अनर्थ होनेमें कोई देर नहीं 
लगेगी। इस प्रकार इस द्वितीय द्वारकी आशाका संबंध मचुष्यकी 
उन्नातिके साथ है । 


कामोपभोग । 


तीसरा दक्षिण द्वार दै। इस शिस्नद्वारा जगतर्म उत्तम 
प्रजनन अर्थात्‌ सुप्रजाजनन करना आवश्यक दै । परंतु जगत्‌ में 
इसके असंयमप्ते जो अनर्थ हो रहे टे, वे किससे छिपे नहीं दे। 
इसका संयम महृत्प्रयाससे साध्य होता है। ऊध्वरेता दोना ही 
वैदिक घमैका साध्य है । इसक्र विचारसे इभ द्वारकी आशाका 
पता ळग जायगा। यह केंद्र अत्यंत महत्वका है, परंतु जनता 
का लक्ष्य इसके कार्यमँ बिगाड करनेकी ओर आधिक दे और 
सुधारके मार्गमे प्रयत्न अति कम दें। 


अंघधनका नाश । 


अब चतुर्थ विद्दति द्वारपर हम आते हैं । यद॒विदति-द्वार 
हे । इससे जीवात्मा इस शरारमें घुसा है, परंतु इसी द्वारसे बाहर 
जानेका मार्ग इसको मिलता नहीं है । युद्धभूमिमें प्रवेश करना 
यह जानता है, परु सुरक्षित वापस फिरनेकी विद्या इसे पता 
नहीं है। चकव्यूडमें घुसनेकी विद्या जाननेवाला, परंतु चक 
व्यूइभे घुसकर युडमे विजय प्राप्त करन और सुरक्षित वापस 
आनेकी विद्या न जाननेवाला अभिनव कुमार अभिमन्यु यही है । 
यदि यह सुरक्षित वापस आनेकी विद्या जानेगा तो यह विजय- 
अजुन - होगा, फिर इसको डर किसका है? “ विजयी ” 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १, 


बननेके लिये दी ये सब धर्ममागे हैं ।जिस समय आये हुए 
मार्गते यह जीवात्मा वापस जानेकी शाक्ते प्राप्त कर सकेगा 
उस समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हरएक 
बंधन को दूर करनेकी इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है। 

इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं दें और हरएक मनुष्य 
इन आशाओंके कार्थक्षेत्रमे बुरा या भला कार्य करता हे और 
गिरता दै या उठता है। इन आशाओंके कार्यक्षेत्रकी कल्पना 
पाठकोंकों ठीक प्रकार हो गई, तो इस सृक्तक्रे मंत्रोका विचार 
समझनेमें कोई कठिनता नहीं होगी । इसलिये प्रथम इन चार 
द्वारॉका विचार पाठक बारबार मननद्वारा करें और यह बात 
ठीक प्रकार ध्यानमें घाश्ण करें। तृत्पश्वात्‌ निम्नलिखित स्पष्टी- 
करण पढें--- 


अमर दिक्पाल। 


इस सूक्तके प्रथम मंत्रके कथनमें तीन याते कहदी हं---”(१) 
चार आशाभॉके चार अमर आशा पालक हैं ॥ (२) वेही चार 
भूताध्यक्ष हैं । ( ३) उनकी पूजा इम हृवनसे करते हैं. ।”” 

मनुष्यमें चार आशाएं कोनसी हैं, उन आशाओंका स्वरूप 
क्या है और उनके साथ भनुध्यक्रे पतन अथवा उत्थापनका 
किस प्रकार संबंध है, यह पूर्व स्थलमें बताया ही है । चार 
आशाएं मनुष्यके अंदर सनातन हैं, (१) शरीरधमंका ख्याल 
करना, (२) भोग प्राप्त करना, (३) कामका भोग करना और 
(४) बंधनसे नित्रृत्त होना, ये चार भावनाएं अथवा कामनाएं 
मनुष्यमें सदा जागती हें, मूढमें तथा प्राज्ञमें ये समानतासे रहती 
हैं। पशुपक्षियोम भी अल्पांशसे थे रहती हैं अथात्‌ भूतमात्रमें ये 
सदा रहती हैं, इसलिये इनका सनातन आधिकार प्राणीमात्रपर 
है, मानो ये ही भूतोंळे अध्यक्ष हे । इनको अध्यक्ष इसालिये कहा 
कि दै इनकी प्रेरणासे ही प्राणी अपने अपने सब व्यवहार करते 
हैं। यदि ये आशाएं प्राणियोंके अंदर न रही तो उनकी हळचळ 
भी बंद हो जायगी । मनुष्यके संपूर्ण प्रयत्न इनकी आधीनतानें 
ही दो रदे दे । इसलिये ये ही चार आशा -पालक मनुष्यके 
चार आधिकारी हैं| इनकी. आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य 
अपने व्यवद्वार करता है और उनका बुरा या भला परिणाम 
भोगता दै । 


दवनसे पूजन । 
इनका पुजन दृवनसे ही हो रहा दै । पूर्वद्वार सुख है, 
उसमें अन्नपानश इवन हो रहा दवै । कोन प्राणी ऐसा है कि 
जो यह. हवन नहीं करता । इसी प्रकार दक्षिणद्वार शिस्न देवके 
पूजक सब दी प्राणी हैं, इतनाहीं नहीं परंतु इख कामदेव की अति 


खू० ३१, मं° १-७] 


पूजा से लोग अपना ही घात कर रहे हैं । इतनी बात सत्य है 
कि उत्तरद्वार जिसका नाम विद॒ति है उसके पूजक अत्येत 
अल्प हैं ओर पश्चिमद्वार की पूजा करना थोडे ही जानते हैं। 
पश्चिमद्वार की पूजा योगमें प्रसिद्ध “ अपानायाम ” से की 
जाती है । जिस प्रकार नासिका द्वारसे करनेका प्राणायाम 
होता है उसी प्रकार पश्चिम गुद द्व रसे अपानायाम किया जाता 
है। इसकी क्रिया भो थोडे लोग जानते हैं । यह क्रिया योग. 
शास्त्रमे प्रसिद्ध है और इससे नाभिके निचले भागका आरोग्य 
प्राप्त होता हे । उत्तरद्वार विद्दातेके उपासक खास योगी होते 
हें वे इस स्थानकी चालना करके अपनी मुक्तता प्राप्त करत हैं। 
इनकी हवनसे पूजा यह है 


१ पूर्वद्वार---- ( मुख )- अन्नपानादिके इवनसे पूजा 

२ वक्षिणद्वार- ( शिस्न )- भोगादिदारा कामदेवकी 
पूजा । 

६ पश्चिमद्वार - ( गुदा )-- अपानायाम--अपानका 
प्राणमें हवन करके पूजा । 
इसका उल्लेख भगवद्ीतामे । 
भी है -- अपाने जुति 
प्राण भ्राणेऽपानं . तथा परे । 

( भ० गी० ४२९ ) 
४ उत्तरद्वार-- ( विदति )-. मस्तिष्कके मज्जाकेन्द्रके 
सहखारचक्रमे ध्यानादिसे 
पूजा । 

यहाँ पाठक जान गये होंगे, कि पहिली दो उपासनाएँ जगत्‌ 

में आधिक हैं और दूसरी दो कम हैं। परंतु बोजरूपसे हृ 
प्रथम मंत्रमें “ हम चारों अमर आशापालोकी हृवनद्वारा पूजा 
करेंगे” ऐसा स्पष्ट कहा है। यह इसासिये कि हरएक मनुष्य 
चार्रोकी उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे । 


यद्वां नियमन की बात पाठकोंको ध्यानमें धारण करनी 
चाहिये । यद्द नियमन इस प्रकार हे-- 


पूर्वेद्वार © सुख उत्तरद्वार 0 सिरमें विददति 
क्र ही 
त 

पाश्चिमद्वार ० गुदा दक्षिणद्वार © शिस्र 


पूर्वे तथा पाश्चिमद्वार ये हमारे आंतोंके विरुद्ध दिशाके मुख 
हैं । सुखका अतिरेक होनेसे गुदाका कार्य बिगडता है, और 


आशा-पालक-सूक्त । 


(९५) 


गुदाका कार्य ठॉक रहनेसे मुखकी रुचि ठीक रहती हे | इस 
प्रकार ये एक दूसरेपर नियमन करते हें । इसी प्रकार मस्तिष्क 
और शिस्न ये परस्परका नियमन करते हैं । यदि शिस्नदेवने 
अतिरेक किया तो मस्तिष्क हलका होता है, और मनुष्य बुद्धि- 
का कार्य करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता है, निकम्मा 
होता है । तया मम्तिष्कमें सुविचारोंको स्थिर करनेसे वे सुवि- 
चार शिस्नदेवका संयम करनेमें घहावऊ होते हैं। इस प्रकार 
ये परस्पर उपकारक भो हैं और घातक भी हैं। पाठक सोच 
कर जाननेका प्रयत्न करें कि ये किस प्रकार उपकारक होते हैं 
ओर केसे घातक होते हैं तथा इनडी उपासना किस प्रकार 
करनी चाहिये और इनके प्रकोपसे किस प्रकार बचना चाहिये । 
अब द्वितीय मंत्रका विचार करेंगे-- 


पापमाचन । 


द्विताय मंत्रका आशय यहद है-- “बार आशाओंके चार 
आशापालक देव हैं वे हमें पापसे तथा. अघोगातिके पाशते 
बचावें। ? 

पूर्वोकत वर्णनसे पाठकॉने जान लिया होगा कि ये चार देव 
हमें किस प्रकार बचा सकते हैं ओर किस प्रकार गिरा सकते 
हैं। देखिये-- 

२ पूर्वद्वार-सुख-जिह्ठाकी गुलामीसे खानपानमें आतिरेके 
द्वोकर, पेटका बिगाड और स्वास्थ्यका नाश । इसी जिह्वाके 
संयमप्ते आरोग्यप्राप्ति। . ` 

२ पश्चिमद्वार--गुदा-पूर्वोक्त संयम और अधंयमसे ही 
इसका लाभ या हानि प्राप्त होनेका संबंध है । 

३ देक्षिणदार-शिस्त-न्रह्म वर्यद्वारा संयमसे उन्नति, संयम- 


. पूर्वक ग्रहस्थघर्म पालनसे सुप्रजाप्राप्ति और असंयमसे क्षय । 


४ उत्तरद्वार--विदति--पूर्वोक्त संयम और असंयमसे इसके 
लाभ हिना ~ गने ०० 
लाभ ओर हानि प्राप्त होनेका संबंध हे । 


इसका मनन करनेसे ये किस नियमसे पापसे छुडा सकते हे 
इसका ज्ञान हो सकता दै । पापते छुडानेसे ही निऋति के पाश- 
से मनुष्य छूट जाता हे । निर्कतिका अर्थ नाश है । पाप करने- 
वालेको निऋतिके अथीत्‌ विनाशके प्राश बांध देते दे । और 
पुण्यवानोंको उनसे कोई कष्ट नहीं होता। इस मंत्रका यइ कथन 
बडा बोधप्रद है कि ये चार द्वारकी चार आशाए मनुष्यको पापसे 
छुडा सकती हैं और बंघनसे भी मुक्त कर सकती हैं । पाठक 
अपनी अपनी अवस्थाका विचार करें और आत्मपरीक्षाद्वारा 
जाननेका यत्न करें कि उनके शरारमें क्या दो रहा दै । यदि 


(९६) 


कोई आशापालक उनके विरुद्ध कार्य करता दो, या शत्रुके 
आधीन हुआ हो, तो सावधानीसे अपने बचावका यत्न करें। 
इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार करनेसे इतना बोध मिला; 
अब तृतीय मंत्र देखते हैं -- 
चतुर्थ देव | 

तृतीय मेत्रका आशय यह ु--“में न थकता हुआ ओर 
अगोसि दुबैल न द्वोता हुआ इवनते, तथा घासे इनकी तृप्ति 
करता हुं । इन चार आझापालोंमें जो चतुर्थ आशापालक देव 
है वह में सुखसे यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे ! * 

इप मंत्रमें कहा हुआ “ तुरीयः देदः” अथीत्‌ चतुर्थ देव 
विदृतिद्वारका रक्षक मोक्षकी आशाका पालक दै । इसी देवकी 
कृपाठे अन्य सब द्वारो नियमन हो सकता दै । इसी दृष्टि ते 
अन्य सब कार्य--व्यवहारका नियमन होना चाहिये । वैदिक 
घर्मकै संपूर्ण कार्य-व्यवद्वार इसी दृष्टिस रचे गये हैं । मोक्षके 
मार्ग ध्यानसे जगतके सब व्यवद्वार होने चाहिये । इसीका 
नाम धर्म. है । बंधनसे मुक्‍त दोना मुख्य साध्य है, उकके 
सद्वायकारी सव अन्य व्यवहार. होने चाहिये । अन्यथा जगतूके 
व्यवहारको अधिक महत्त्व देनेधे और मोक्षधर्मको कम महत्त्व 
देनेखे मनुष्यमें लोभदाद्वि होनेके कारण बडा अनर्थ दोगा । 
त्यागपूर्ण जीवन और भोगपूर्ण जीवनका भेद यहां स्पष्ट द्वोता 
दै) 

मंत्रमें कहा हैँ कि न थकता हुआ और अवगर्वोसे विकल 
न होता हुआ भै इन देवोंकी पूजा करूंगा । इस कथनका भाव 
स्पष्ट है कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर छुहढ बनावे 
और अनेक धुरुषार्थ करनेका उत्साह मनमें स्थिर करे । 

इन चार देवोंकी अन्नादिसे तथा घी आदिसे तृप्ति करनी 
चाहिये । जिसका जो दृवन दै उसीके अनुकूल उसका घी भी 
है । वह जैसा जिसको देना देवद यथायोग्य रीतिसे देकर 
उसकी तृप्ति करनी चाहिये । इस विषयमें थकावट करना योग्य 
नहीं । न थकते हुए और न श्रांत होते हुए ये भोग प्राप्त करने 
और योग्य प्रमाणसे उनका स्वीकार भी करना चाहिये। 
अथोतू बडी दक्षतासे जगत्‌ का व्यवहार करना उचित दै। 
परंतु सब व्यवद्वार करते हुए चतुर्थ देवकी कृपा संपादन करने- 
का अनुसंधान रखना चाहिये । क्योंकि उसीकी कृपासे 
आनंद, उन्नति, यज्ञ आदि की यहां प्राप्ति होती है और सद्वाति 
भी मिल सकती दै । 


दीर्घे आयु । 


पूवोक्त प्रकार तीन मंत्रोंका विचार ०रनेके पश्चात्‌ अब 


याशा-पालक-स्क । 


[काण्ड है 


चठुर्थ मंत्र इस प्रकार दमोरे सम्मुख आता दै--“इन आशापारों 
की सहायतासे हम तथा इमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, 
घोडे आदि सब सुखी हौँ । हमारा अभ्युदय होदे तथा इम 
ज्ञानी बनकर निःश्रेयसके भागी गर्ने और दीघोयु बनें ।” इस 
मंत्रमें चार बातें कहीं दे-- 

१ स्त्रस्ति ( सु+ आध्ति )= सबका उत्तम आस्तित्व हो 
अर्थात्‌ इस लोकका जीवन. सुखपूवेक हो । 

२ सुभूतं = ( सु+ भूति ) = उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हो, यह 
उत्तम अभ्युदयक्रा सूचक विधान है । 

३ सुविदत्रं = ( सु + विद + त्रं ) = उत्तम ज्ञान मिले । 
आत्मज्ञान ही सब ज्ञानोमें उत्तम और विश्रेयप्षका हेतु दै । 
वद हमें प्राप्त हो । 

४ ज्योक्‌ = दीर्घकाल जीवन हो । यद तो अभ्युदय और 
निःश्रेयक्ष ते सहज ही प्राप्त दो सकता है । 

वेदमं्रॉमें वारंवार “ ज्योक्‌ च सूर्य हशम ?? अथीत्‌ 
“ दीषेकालतक सूर्यको दम देखते रहें । ” यह एक सुद्दावरा 
है, इसका तात्पये “ हमारी आयु अतिदीर्ष हों” यह है। 
परंतु यहां ध्यानम विशेषतया धारण करनेक्री बात यह है कि 
अति दीर्घं आयु प्राप्त करनेका संबंध सूर्ससे अवश्यद्दी है । जहां 
जहां दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश वेदर्मे आया है वहां वहां 
तूर्येका संत्रंध अवश्य बताया हे । इसलिये जो लोग दीप आयु 
प्राप्त करना चाहते दें बे सूर्यके साथ आयुष्यवर्वनका संबध 
है यह बात न भूलें । ब्र्वाकी कृपाले दौधे आयु प्राप्त होती है 
इस विषयमें अथर्ववेदमें अन्यत्र कहा दै--- 

यो चे ताँ ब्रह्मणो वेदागृतेनावुतां परम्‌ । 

तस्मै बह्म च ब्राह्माश्र चक्षु; प्राण प्रजा ददुः ॥ २९ ॥ 

न वे तं चक्षुजेहाति न ग्राणो जरसः पुरा । 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 

( आथवें १२) 

“जो निश्चयसे त्रह्मकी असतसे परिपूर्णे नगरीको जानता है 
उसको स्वयं ब्रह्म और अद्मके साथी अन्य देव चछ, प्राण और 
प्रजा देते हैं ॥ २९ ॥ आति. दृद्धावस्थासे पूवै उसको प्राण और 
नक्छु छोडते नहीं जो ब्रह्मपुरीको . जानता है और जिस पुरीमें 
रद्दनेक्रे कारण इसके पुरुष कहते हैं॥ ३० ॥” 

भाव स्पष्ट है कि ब्रह्मकी कृपासे दीधे आयु, संतान ओर 
आरोग्य पूर्ण इंड्रियोसे युक्त उत्तम शरीर प्राप्त: होता है.। यही 
भाव संक्षेपसे अपने प्रचलितं सूक्तके चतुर्थ मेत्रमे कदा है 


. उनकी पालक शाक्तियोंकों अपने अंदर अनुभव करे और उनके 


शू. ३१, मं. १-४ ] जीवध£-रसका महासागर । (९७) 


इस प्रकार यह ज्ञानी मनुष्य इस परलोकमें यशस्वी होता है । इस सूक्तका यह शेत्राळंरार बडा ही महत्व पूर्ण है । ओर 
यही इस सूक्तका उपदेश है । ` जो इस सूक्तका केवल बाह्य दिशाओंके लिये ही समझते हैं वे 
विशेष दृष्टि । इसके महत्वपूणे उपदेशसे वंचित ही रहते हें । पाठक इस 


यह सूक्त केवल बाह्य दिशाएं और उनके पालकॉंका ही वर्णन हे इसका अध्ययन करें 


नहीं करता है । बाह्य दिशाओंका वर्णन इस सूक्तमें है, परतु इस सूक्तका संध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक 


दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए*” आशा” शब्द का प्रयोग गर्णेसि विषयकी अनुकूलतासे है । यह सूक्त स्वयं वास्तोष्पाति 
[लिये ८१ ०८ 2. 
इसमें इसी हुआ है कि मनुष्य अपनी आशाओं "आर गण अववा वसु गण का है । इसलिये “यहांके निवास” के साथ 


इसका अपूर्व संबंध हे । इस प्रकारकी दृष्टिस विचार करनेसे 
पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं और उपरको आचरणमें 
ढालकर अपना अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं । 


ee हिकुँं:>- 


जीवन-रसका महासागर । 


(३२) 
( ऋषि? बक्षा | देवता-द्यावाप्रृथिवी ) 
इदं ज॑नासो विदथं महद्र वदिष्यति । न तत्पैथिव्याँ नो दिवि येन प्राणन्ति बीरुधः ॥ १॥ 
- अन्तरिक्ष आसां स्थाम॑ श्रान्तसदांमिव | आस्थानमस्य भूतस्य॑ विदुष्टद्वेषसो नवां ॥ २॥ ` 
यद्रोदसी रेज॑माने भूमिं निरतंक्षतम्‌ । आद्रै तद्य संदा समुद्रस्येव खोत्या: ॥३॥ 
विश्वंमन्यामंभीवार तढन्यस्यामधिश्रितम्‌ । दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नः ॥४॥ 


सयम, नियमन, और योग्य उपासन आदिसे अपना . अभ्युदय 
और निःश्रेयस किसर करे 


अर्थ-दे ( जनासः ) लोगो | ( इदं विदथ ) यह ज्ञान प्राप्त करो । वही ज्ञानी ( महत्‌ ब्रम वदिष्यति ) बडे ब्रह्मके 
विषयमें कहदेगा । ( येन वीरुधः प्राणन्ति ) जिससे औषधियां आदि प्राण प्राप्त करती है, ( तत्‌ एथिव्यां न, नो दिवि ) 
बह थ्वीमे नहीं और नहीं झुलोक में है ॥ १॥ ( आसां अन्तरिक्षे स्थाम ) इन औषधि भादिक्रोंका अन्तरिक्षमें स्थान है, 
( श्रान्तसदाँ इव ) थक कर बेठेहुओंके समान ( षस्य भूतस्य भास्थानं ) इस बने हुएका स्थान जो है ( तत्‌ वेधसः त्रिदु: 
चा न ) वह ज्ञानी जानते दे वा नहीं १ ॥ २॥ ( यत्‌ रेजमाने रोदसी ) जो दिलनेवाले यावापृथिवीने और ( भूमिःच ), 
केवल भूमिने भी ( निरतक्षत ) बनाया ( तत्‌ अद्य सवदा भाड ) वह आजतक सदासर्वदा रसमय हे ( समुद्रस्य खोत्याः 
इव ) जसे समुद्रे खोतं होते हें ॥ २.॥ ( विश्वं ) सब ने ( अन्यां अभीवार ) दुसरीको घेरलिया है, ( तत्‌ ) वह ( अन्यस्य 
अधिश्रितम्‌ ) दुसरीमै आश्रित हुआ है । ( दिवे च) युलोक और ( विश्ववेदसे च पृथिव्ये ) संपूर्ण धनोंसे युक्त ४थिवाके 
लिये ( नसः अकरं ) नमस्कार मैने किया दै ॥ ४ ॥ 

भावार्थ- दे लोगो | यह समझो कि जो तत्वज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा ।' तत्वज्ञान यह है कि--जिससे 
बढनेवाली वसस्पतियां आदिक अपना जीवन प्राप्त करती दै वइ जीवनका सत्व पृथ्वीपर नहीं दे और नहीं युलोकमे है ॥ १॥ 
इन बनस्पति आदिका स्थान अंतरिक्ष है । जैसे थकेमांदे विश्राम करते हैं. उसप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते हैं । 
इस बने हुए जगतका जो आधार दे उसको कौनसे ज्ञानी लोग जानते हैं और कौनसे नहीं जानते १॥ २.॥ ढिलने जुल्नेवाले 

१३ ( अ, छ, भा. छां १) 


(९८ ) 


झथवैवेद्का सुबोध भाष्य 


| काण्ड १, 


युलोक और प्रथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया है, वह सब इस समयतक बिलकुल नया अथौतू जीवन रस्ते परिपूर्ण जैसा 
ड & 

है, जैसे सरोवरसे चलनेवाले खोत रससे परिपूर्ण होते हैं॥ ३ ॥ यहद सब जगत्‌ दूसरी शक्तिके ऊपर रहा है और वहभी दूसरी 
- के ही आश्नयसे रही है । युलोक और सब घनांसे युक्त ४थ्वी देवीको में नमन करता हूं ( क्‍योंकि ये दो देवताएं इस जगत्‌ 


का निर्माण करनेवाली हैं । का निर्माण करनेवाली हैं । ) ॥ ४ ॥ 


स्थूल सृष्टि । 

'जो सृष्टि दिखाई देती दै वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी 
पत्थर आदि, अतिस्थूल पदारथ, व्रक्षवनस्पत्यादि बढनेवाले 
पदार्थ, पशुपक्षी आदि बढने और हिलनेवाळे प्राणी तथा 
मनुष्य बढने हिलने और उन्नत होनेवाले उच्च कोटीके प्रार्णा हैं। 
पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टीको छोडा जाय और वनस्पति 
पशु तथा मानव सृष्टिम देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हैं, 
बढते हैं और प्राण घारण करते हैं यह बात स्पष्ट दिखाई देती 
है। इसमें दिखाई देनेवाला जीवनतत्व कौनसा तत्व है? 
क्या यह स्थूल ही हे या इससे भिन्न और कोई तत्व है इस 
का विचार इस सूक्तमें किया है । - 

सब लोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें । यदि उनको 
जीवनसे आनंद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस 
( जनासः | विदथ ) ज्ञानको प्राप्त करें। यह मनन करने 
योग्य सूचना प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही दी द्वै ( मंत्र १) 
यह जीवन रसकी विद्या कौन देगा? किससे यह प्राप्त 
होगी १ यह शंका यहां आती है, इस विषयमें प्रथम मंत्रने दी 
“आगे जाकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, 
वही ( महत्‌ रह्म वदिष्यति ) बंडे ब्रह्मके विषयमें अथात्‌ इस 
महत्त्वपूर्ण, ज्ञानके विषयमै कद्देगा | जिसको इस विद्याकी प्राप्ति 
करनेक इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानके पास जावे और ज्ञान 
प्राप्त करे । किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकत! नहीं है । 


जीवन का रस 

सारांश रुपसे यह समझे कि “जिस जीवनतश्वक्रे आश्रयसे 
बढनेवाले वृक्ष वनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं यह 
जीवनका आधारतत्त्व न तो पृथ्वीपर है. और नहीं दुलोकर्मे 
दै । “ ( मंत्र १.) वह किसी अन्य स्थानमें है इसालिये 
उसको इस बाह्य द्यावाएथिवीसे भिन्न किसी अन्य स्थानमें 

ही हृंढना चाहिये । | 
इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट शब्देसि कहा दै क्रि जिससे 
जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर 
अर्थात्‌ वह अतिसक्ष्म है । वह कहाँ दै इसका पूर्ण उत्तर 


आगे के मंत्रोमे आजायण । 


भूतमाचका आश्रय । 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा दै कि- “इस खाशिगित संपूण पदा 
थाका आश्रयस्थान अंतरिक्ष है । इन स्थूल पदार्थ मात्रका 
जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भा जानते हैं 
वा नहीं £” अर्थात्‌ इसका शान सब ज्ञानियोंकों भी एकसा 
है वा नहीं। ज्ञानियोंमें भी जो परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे 
ही केवल जानते हें । सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस यातको 
नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले हाँ 
इसको यावत्‌ जानते हैं । (मंत्र २) 

इस द्वितीय मंत्रमे भूत ” शब्द दै, इसका अर्थ ''घना 
हुआ पदार्थ । ” जो यह बनी हुई सृष्टि दे इसीका नाम भूत 
है और इसकी विद्याका नाम भूतविद्या दै । इस सब सुष्टिका 
आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्त्व दै जिसका ज्ञान अध्यात्मविद्या 
जाननेवाले ही जान सकते दें । इसलिये जीवनरस विद्याका 
अध्ययन करनेवाले ऐके सद्गुरुके पास जावें, कि जो इसक 
ज्ञाता हो और उसके पाससे वद॒ जीवनकी विद्या प्राप्त करें । 
यद्द ही ज्ञानी ( महत्‌ ब्रह्म वदिष्यति ) बडे ब्रह्मका ज्ञान 
कद्देगा । इस प्रकार द्वितीय मंत्रकां प्रथम मंत्रंके साथ संबंध हे। 


सनातन जीवन। 


तृतीय मंत्रे कद्दा हे कि-”जो इस द्यावापृथिवीके अंदर बना 
हुआ पदाथ मात्र दे वह संदा सर्वदा, जिस समय बना है उस 
समयसे लेकर इस समयतक बराबर जीवन रससे परिपूणे होनेके 
कारण नवीन सा रदा है, इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जैसा 
सरोवरसे चलनेवाले विविध सरोंतोंमें सरोवरका जल चलता है ।!' 

जगत्के माता पिता। 

आदिति भूमि जगत्‌ की माता दे और द्यौष्पिता जगत्‌ 
का पिता दै । भूलोक और युलोक, भूमि और सूर्य, सरांशाफि 
और पुरूष शाक्ति, ऋण शाक्त और धन शाक्ति, रयि शाक्ति और 
प्राण शाके, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रका- 
रके दो शक्तियोसे यद्द जगत्‌ बना है, इसालिये इनको जगतके 
माता पिता कहा है । विविध -भंथकारोने उक्त इन्द्र शाक्तियोंके 


सु. ३१ सं १-४] 


विविध नामेमेंसे किसी नामका प्रयोग क्रिया हे और जगत्‌की 
मूल उत्पादक शाक्तियोंका वर्णन किया है । 


जीवनका एक महासागर । 


वेदमें द्यावा पृथिवी -- द्युलोक और पृथ्वीलोग -- को 
जगत्‌ के माता पिता करके वर्णन रिया है क्योंकि संम्पूणे 
जगत्‌ इन्हीके अंदर समाया है । यद्द बना हुआ जगत्‌ यद्यपि 
बननेके पश्चात्‌ बढता और. बिगडता भी है तथापि बने हुए 
संपूर्ण पदाथीम जो जीवन तत्त्व व्याप रहा है वह एक रुप- 
से व्यापता है, इसालिये संपूण जगतूके नियम अटल और एक 
जैसे हैं। हजारों वर्षोके पू जैसा जीवन संसारमें चलता था 
सां हॉ आज भी चल रहा है । इससे जीवनारतकी अगाध 
सत्ता की कल्पना हो सकती है । 


जिस प्रकार एक ही सागरसे अनेक खोत चलते हों तो उनमें 
एक ही जीवन रस सबमें एकस! प्रवाहित होता रहता है, उसी 
अकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थोमें एक ही अगाध 
जीवनके महासागरसें जीवन रस फैल रहा है, मानो संपण 
पदार्थं उस जीबनामतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे है । 


पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन महासागर में 
ओतप्रोत भरनेवाले एक घडेके सामान समझें और अपने अदर 
बही जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान करें । जिस प्रकार 
तैरनेवाला मनुष्य अपने चारोओर जलका अनुभव करता 
हैं उसीप्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तैरनेवाला 
एक प्राणी है, इसालिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस 
जीवनामृतके महासागर की अल्पसी कल्पना हो सकती 
हवै । यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी यह पुराना 
नहीं होता, कभी पबिगडता नहीों। अन्य- पदार्थ बनने और 
बिगडने पर भी यह एरुसा नवीन रहता हे | और यही सबको 
जीवन देता है। ( तत्‌ अद्य सर्वदा आईई) वद आज और सदा 
सर्वदा एक जैस! अभिनव रसपूर्ण रहता दे। सबको जीवन देने 
पर भी जिसकी जीवन शक्ति रतिमात्र भी कम नहीं होती, इतनी 
अगाध जीवन शाकि उसमें है। 


जीवनक-रसका महासागर । 


. (९९) 


सबका एक आभय। 


चतुर्थ मंत्रका कथन है कि--”संपूर्ण विश्व अथात्‌ यह स्थूल 
जगत्‌ एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता है और वह शाक्ति और 
दूसरी शाक्तिके आश्रयसे रही है । वहो आधारका तत्त्व पृथ्वी 
और युलोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है इसालेये में युलेकर्म 
उसकी प्रकाशशाक्तेको ओर पृथ्वीमें उसकी आधार शक्तिको 
नमस्कार करता हुं ।” अथोत्‌ संपूण जगतमें उपकी शक्ति ही जगत्‌ 
के रूपमें प्रकट होगई है ऐसा जानकर, जगतको देखकर उस 
शाक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयमें अपनी नम्रता प्रकट 
करता हूं। 


स्थूल सकषम ओर कारण । 


इस मंत्रमें विश्व “शब्द” स्थूल जगतका रोधक हे इस स्थूलका | 
आधार (अन्या ) दूसरा है, इससे सूक्ष्म हे और वह इसके अंदर 
है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व है । प्रत्येक स्थूल पदार्थके 
अंदर यह सूक्ष्म तत्त्व है और यह भौ तारे भातैसूक्ष्म तत्त्व 
पर आश्रेत्‌ है । यह तीसरा तत्त्व ही सबका एक मात्र आधार 
हे और इसीका जीवन अगत सबमें एक रस होकर व्याप रहा है । 
इसी जावनके समुद्रम सब विश्वरे पदाथे तैर रहे हैं अथवा संपू 
पदाथ रूपी छोटे बडे खोत उसी एक अद्वितीय जीवनमह्ासागर 
से चल रहे हें । इनमें उसीका जीवन कार्य कर रहा है यह ` 
बताना इस सूक्तका उद्देश्य हे । अनेकों में एक ही जीवन भरा 
हे इसका अनुभव यहां होता है! 


यहृ सूकत केवल पढनेके लिये नहीं है, प्रत्युत यह मनको 
धारणा करके अपने मनमै धारणामे स्थिर करनेके अनुष्ठाने 
लिये ही हे । जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे 
ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहां देखें करि 
छोटेसे छोटे सूक्तों द्वारा वेद कैसा अद्भुत उपदेश दे रहा हे! 
निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटादेनेमें समर्थं हे। परतु यदद 
लाभ वही प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवनमै ढालनेका यत्न 
करेगाः। 


( १०७ ) 


जलसुक्त 


(३३) 
(ऋषिः-शन्तातिः । देवता आप! | चन्द्रमाः ) 


हिर॑ण्यवर्णाः शुच॑यः पाव॒का यासु जात! सविता यास्वग्निः । 


या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आप शं स्योना भवन्तु ॥ १॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अवपश्यन्‌ जनानाम्‌। 

या अग्नि गभे दधिरे सुवणोस्ता न आप! शं स्योना भवन्तु ॥२॥ 
यासाँ देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भर्वन्दि । 

या अग्नि गर्भ दधिर सुवणास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ ३॥ 
शिवन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पशत त्वचं मे । 

घुतथुत; शुच॑यो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥४॥ 


अर्थ-जो ( हिरण्य-वर्णाः ) सुवर्णके समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त ( झुचयः पावकाः ) शुद्ध और पवित्रता बढानेवाला 
( यासु सविता जातः ) जिनमें सविता हुआ है ओर ( यासु भझिः ) जिनमें अभि है, ( याः सुवणीः ) जो उत्तम वर्णवाळा 
जल ( आमिं गर्भ दधिरे ) अन्निको गर्भमें धारण करता है ( ताः आपः ) वह जल ( नः शां स्योनाः भवन्छु ) दम सबको 
शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ १॥ ( यासां मध्ये ) जिस जलके मध्यमें रता हुआ ( वरुण: राजा ) वरुण राजा ( जना 
नां सत्यानृते अवपइ्यन्‌ ) जनोंके सत्य और असथ कर्मौका अवलोकन करता हुआ ( याति ) चलता है। ( याः सुचणीः ) जो 
उत्तम वर्णवाला जळ अग्निको गर्भमें धारण करता हैं वह जल हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥ २ ॥ ( देवाः दिनि ) 
देव युळोकमें ( यासां भक्ष. कृण्वन्ति ) जिनका भक्षण करते हैं, और जो ( अन्तरिक्षे बहुधा भवान्ति ) अन्तरिक्षमें अनेक प्रकार 
से रहता है और जो उत्तमवर्णवाळा जळ अग्निको गर्भमें धारण करता है वद जल इम.सबको शांति और सुख देनेवाला होवे 
॥ ३ ॥ हे ( आपः ) जल! ( क्षिवन चक्षुपा मा पर्यत ) कल्याणकारक नेत्र द्वारा सुझको तुम देखो । ( शिवया तन्वा से“ 
त्वचं उपस्प्रशत ) कल्याणमय अपने शरारसे मेरी त्वचाका स्परी करो । जो (-छतइचुतः ) तेज देनेवाला ( झुचयः पावकाः ) शुद्ध 
ओर पवित्र ( आपः ) जळ दवै ( ताः नः झं स्योनाः भवन्तु ) वद जल हमारे लियि शांति और सुख देनेवाला होने ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-अंतरिक्षमें संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पवित्र ओर शुद्ध जळ ह, जिन- मेंघों में से सूये दिखाई दता दा 
जिनमें बिद्युत रूपौ आग्नि कभी व्यक्त और' कभी गुप्त रूपसे दिखाई देता दो, ब जल हमें शांति ओर' आरोग्य देनेयाला 
दोवे ॥ १॥ जिनमेंसे वरूण राजा घूमता दै और जाते जाते मनुष्योंके सत्य आर असत्य विचारों और कमीका निरीक्षण 
करता हे जिन मेघोंने विद्युत रूपी अग्निको गर्भके रूपमे धारण किया दै उन मेघोंका उदक हमें सुख और आरोग्य देवे ॥ २॥ 
युलोंक के देव जिसका भक्षण करते दूँ और जो विविध रूपरंगवाले आंतरिक्षस्थानीय मेघोर्मे रहता है तथा जो विद्यतका 
धारण करते हैं उन मेघोंका जल हभारे लिये सुख और आरोग्य देवे ॥ ३ ॥ जल दमारा कल्याण करे और उसका 
हमारे 'शरीरके साथ होनेवाला स्पर्श इमें आल्हाद दनेवाला प्रतीत द्दो । मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जळ हमें शांति और सुख 
देनेवाला होने ॥ ४ ॥ 


सूळ ३३, मं० १-४ ] 


वृष्टिका जल । 

इन चारों मंत्रोंमें इष्टिजलका काव्यमय वर्णन हे। इन मंत्रोंका 
वर्णन इतना काव्यमय है और छंद भी ऐसा उत्तम है कि एक 
स्वरसे पाठ करनेपर पाठकको एक अद्भुत आनंदका अनुभव 
होता है । इन मंत्रोंमें जलके विशेषण “शुचि, पावक, स-वर्ण?? 
आदि शब्द्‌ दृष्टि जलकी शुद्धता बता रहे हैं वष्ट जल जितना 
शुद्ध होता है उतना. कोई दूसरा जल नहीं होता । शरीर 
शुद्विकी इच्छा'.करनेवाले दिव्यलोग इस्री जलका पान करें 
और भारोग्य प्राप्त करें। इसके पानसे शरीर पवित्र और निरोग 


मध्चु-विद्या । ( १०१) 


होता हे । सामान्यतया ब्रि जल शद्ध हौ होता दै परंतु 
जिस बृष्टिमं सूर्यकिरणे भी प्रकाशतीं हैं उसकी विशेषता अधिक 
है । इसी प्रकार चंद्रमाकी क्िरणोंका भी परिणाम होता हैं! 


इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें उत्तम खास्थ्यका लक्षण बताया है 
वद ध्यानमें धारण करने योग्य है-“ जलका स्पशे हमारी 
चमडीको आल्हाद देवे । ” जबतक शरीर नारोग होता है 
तबतक ही शीत जलका स्पश आनंद कारक प्रतीत होता है, 
परंतु शरीर रुग्ण होते ही जल स्परी बुरा लगने लगता है । 


लम 


~ 
मधु-विद्या । 
(३४) 
( ऋषि:--- अथर्वा । देवता-मधुवल्ली ) 
इयं वीरुन्मधुजाता मधुना स्वा खनामसि । मधोरधि प्रजांतासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १॥ 
_ जिव्हाया अग्रे मधु म ।जग्हापूल मधूलकम | ममेदह क्रतावसो सम चित्तमुपायासे ॥२॥ 
मधुमन्म निक्रमणं मधुमन्मे प्रायंणम्‌। वाचा वंदामि मधुमद्‌ भयास मधुंसंडशः ॥२।। 


मधोरस्मि मधुतरो मदुघान्मधुमत्तरः । मामिस्किल त्ये बनाः शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
` प्रि त्वा परितत्लुनेश्षुणांगामविंद्विष । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥५॥ 


_ अथे- ( इयं वीरूत्‌ मधुजाता) यद वनस्पति मधुरताकै साथ उत्पन्न हुई है, में ( त्वा मधुना खनामसि ) तुझे मधुसे खोद- 
ता हूं। ( मधोः अधि प्रजाता असि ) राहददके साथ तू उत्पन्न हुई है अतः (सा) वह तू (नः मधुमतः कृषि ) दम सबको मधुर 
कर ॥ १॥ (मे जिह्वाया अग्ने मधु ) मेरी जिह्वाके अभ्र भागमें मधुरता रहे । ( जिह्वामूले मधूलकं ) मेरी जिह्ाके मूलम भा 
मौठास रहे । दे मधुरता ! तू ( मम क्रतो इत्‌ अह असः ) मेरे कर्ममें निश्चयस्रे रह । ( मम चित्तं उपायासै) मेरे चित्तमे मधुरता 
बनी रहे ॥ २॥ (मे निक्रमणं मधुमत्‌) मेरा चालचलन मोठा हो । (मे घरांयण मधुमत्‌) मेरा दूर दोना भी मीठा हो। में 
(वाचा मधुमत्‌ वदामि ) वार्णासे मीठा बोलता हूं जिससे में ( मधुसन्दशः भूयासं ) मधुरताकी मूर्ति बनूंगा ॥ ३॥ में (मधो 
मधुतरः अस्मि ) शइदसे भी अधिक मीठा हुं । ( मधुघात्‌ मधुमत्तरः ) मधुरपदाथसे आधिक मधुर हूं । (मां इत्‌ किल व्वं वनाः) 
मुझपर ही तू प्रेम कर ( मधुमतीं शाखां इव ) जैसे मधुर रसवाली वृक्ष शाखासे प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ ( अ-विद्विषे ) वैर दूर 
करने के लिये ( परितत्चुना इक्चुणा त्वा परि अगाम्‌ ) फैले हुए ईखके साथ तुझे घेरता हुं।॥ ( यथा मां कामिनी असः ) जिससे 
तू मेरी कामना करनेवाली होवे ओर ( यथा मत्‌ न अपगाः असः ) जिससे तू मुझे दूर न होनेवाली होवे ॥५॥ 

भावार्थ- यह इँख नामक वनस्पति स्वभावसे मधुर है और उसको लगानेवाला और उखाडनेवाला भी मधुरता की भावनासे 
ही उसको लगाता दै और उखाडता है । इस प्रकार यह वनस्पति परमात्सासे मीठास अपने साथ लाती है, इसलिये दम चाहते 
हैं कि यद इम सबको मधुरतासे युक्त बनावे ॥ १॥ मेरी जिहाके अग्रभागमे मधुरता रहे, जिह्ाके मूल में ओर मध्यमें मधुरता 


( १०९ ) 


अथववेद्का सुबोध भाष्य 


[ कां० १ 


रहे । मेट कर्मम मधुरता रहे, और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करे ॥ २॥ मेरा चालचलन मीठा धो, मेरा आना जाना 
मीठा हो, मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे हों। ऐसा होनेसे मैं अंदर बाहरसे मीठास की मूर्ति ही बनूंगा। ॥ ३॥ 
में शहदसे भी मीठा बनता हूं, में मिठाईसे भी मीठा बनता हूं, इसालिये जिस प्रकार मधुर फलवाली शाख।पर पक्षी प्रेम करते हैँ 


इस प्रकार तू मुझपर प्रेम कर ॥ ४ ॥ कोई किसीका द्वेप न करे 


इस उद्देश्यसे व्यापक मधुरवठ्ियोका अर्थीत्‌ व्यापक मधुर 


विचारोंकी बाढ चारों ओर बनाता हुं ताकि इस वाढमें सब मधुरता हीं बढे और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और विद्वेषसे कोई 


किसीसे विमुख न हो ॥ ५॥ 


मधुविद्या। 
वेदमें कई विद्या हें अध्यात्मविद्या, देवविद्या, जन विद्या, युद्ध 
विद्या; इसी प्रकार मधुविद्या भी वेदमें है। मधुविद्या जगत्‌ की 
ओर किस प्रकार देखना चाहिये वह दश्क्रोण दी मचुष्यमें 
उत्पन्न करती हैं। उपनिषदों में भी यह मधुविद्या वेद मंत्रास 


~ 


डा हैं। यह जगत्‌ मधुरूप है अर्थात्‌ मीठा है ऐसा मानकर 


- जगत्‌ की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपदेश करती 


है । दूसरा विद्या जगत्‌ को कष्टका आगर बताती है; इसको 
HE कटुविद्या कह सकते हैं । परंतु यह कटुविद्या वेदमें नहीं 
४ । वेद जगत्‌ की ओर दुःख टाष्टिसे देखाता नहीं, न ही दुःख 
दिवे जगतको देखनेका उपदेश करता है। वेदमें मधुविद्या 
इसीलिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत. की ओर 
मधुदृष्टि से देखनेकी बात सीखें । इस विद्याके मंत्र अथर्वेदमें 
भी बहुत हैं और अन्य वेदोम भी हैं, उनका यहां विचार करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूक्तकरे मंत्र ही खयं 
उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते हैं। पाठक इन मंत्रोंका विचार 
करें और उचित बोध प्राप्त करें। 
जन्स खभाव । 
बृक्षोंमे क्या और प्राणियोंमें क्या इरएक का व्यक्तिनिष्ठ 
जन्मस्वभाव रहता है जो बदलता नहीं । जैसा सूयैका प्रकाशना, 
अभ्निका उष्ण होना, ईखका मीठा होना, करेलेका कडवा 
होना, इत्यादि ये जन्मखभाव हैं । ये जन्मखभाव कहाँसे आते 
हैं यह विचारणीय प्रश्न हे । ईख मिठास लाता हे और करेला 
कडवाहट लाता है। एक ही भूमिमें उगी ये दो वनस्पतियाँ 
' परस्पर भिन्न दो रसोंको अपने साथ छाती हैं। कभी करेलेमें 
भीठा रस नहीं होता और नं दी ईखमें कड़वा । ऐसा कयो होता 
है? कहांसे ये रस आते हैं? । 
कोडे कहेगा ।कै भूमिसे । क्योंकि भूमिका नाम “रसा” है| 
इस भूमिमें विविध रस होते हैँ। जो जो पोधा उसके पास जाता 
है, वह अपने स्वभावके असुसार भूमिसे रस खींचता है.. और 
जनताको देता हे । करेलेका खभाव-कड़बा है और ईखका 


अनुकूल रस लेते हैं और उनको लेकर जगत्‌ में प्रकट होते हैं। 


मनुष्यमें भी यही बात है। विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य 
विभिन्न गुणधर्म प्रगट कर रहे हैं, उनको एक ही. खजानेसे 
एकही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमें 
वही जीवन शान्ति बढानेवाला और दूसरेमें अशान्ति फैलाने- 
वाळा होता दै। ये स्वभाव घे हैं। एकही जल मेघोंमें 
जाता है और मीठा बनकर वृष्टिसे परिशुद्ध स्थितिमे प्राप्त 
दोता दै, जिसको पीकर मनुष्य तृप्त ददो सकता है वही जळ 
समुद्रमै जाता हे और खारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं 
सकता नहीं यह स्वभाव भेद दें । 


अन्य पदार्थ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नहीं 
सकती । मरनेतक उनमें बदळ नहीं होता। परंतु मनुष्य योनि 
ही एक ऐवी योनि हे क्रि जिस योनेक्र लोग सुनियमोंके 
आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते हे । दुष्टके सुष्ट बन 
सकते हैं, मूर्खे प्रबुद्ध बन सकते हैं, दुराचारियोंके . सदाचारी 
हो सकते हैं, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाई के लिये इस 
मधुविद्याका उपदेश दे रद्दा है । मनुष्य अपनी कडवाहट 
कम करे और अपनेमें मिठास बढावे येही यहां इस विद्याका 
उद्देश्य है । 

अब मधावि्ाका प्रथम मंत्र देखिये- “ यह ईखं ज्ञामक 
वनस्पति मिठास के साथ जन्मी है,' मनुष्य मीठी. भावनाके साथ 
उसे खोदते हैं। यह मधुरता लेकर आगई है, इसालिये हम 
सबको यद्‌ वी मिंठाससे युक्त केरे । ” (मंत्र १) 


यह प्रथम मंत्र बडा अथेपूर्ण है । इसमें चार बातें हैं -(१). 


स्वयं मीठे स्वभाब का होना, (२) मोठे स्वभाव वालोसे संबंध 
करना, (३) स्वयं मधुर जीवनको व्यतीत करना, आर (४) 
दूसरोंको मीठा बना देना । पाठक देखें कि-( १ ) ईख- खर्य 
खमावसे मीठा होता है, (२) माठा उत्पन्न करनेकी इच्छा 
बाळे किसानोंसे उसकी मित्रता होती दै, (३) ईख स्वयं मीठा 
जीवन रस अपने साथ लाता दे और (४ ) जिस चीज के साथ 


मीठा है। ये पौधे भूमिके विविध रसॉमें से अपने स्वभावके . 


सू० ३४, म. १-५] 


मिलता है उसको माडा बनाता है। क्या पाठक इस आदरी 
मीठे जीवनसे बोध नहीं ले सकते ? 

ये चार उपदेश हैं जो मनुष्यको विचार करने चाहियें । यह 
ईख अपने व्यबद्दारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा ओर बता रहा 
है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मीठा बन सकता है । 
इसके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं - 


(१) अपना स्वभाव मठा बानाना । भपनेमें यदि कोई 
.कडुता, कठोरता यो तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना 
तथा प्रति समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने 
अद्र मीठा स्वभाव बढानेका यत्न करना । 

(२) मनुष्यको उचित है कि वह स्वयं ऐसे मनुष्यों 
के साथ मित्रता करे कि जो सीठे स्वभाव वाले हाँ अथवा 
मधुरता फैलाने के इच्छुक हों । य 

(३) अपना जीवन ही मीठा बनाना, चालचलन, बोलना 
चालना मीठा रखना । अपने इश्चारेसे भी कटुताका भाव 
व्यक्त न करना । 

_ (४) प्रयत्न इस बातका करना कि दूसरोंके भी स्वभाव 
मीठे बनें ओर कठोर प्रकृतिवाळे मनुष्य भी सुधर कर उत्तम 
मधुर प्रकृतिवाछ्े बनें । 

पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल 
सकते हैं । “ ईख खयं मीठा दै, मीठा चाहनेवाले किसान से 
मित्रता करता है, अपनेमें मधुर जीवन रस लाता है और 
जिसमें मिल जाता हैं उनको मीठा बना देता है २ इस प्रथम 
मैत्रके चार पादोंका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं । पाठक 
इन उपदेशक अपनानेका प्रयत्न करें । (मंत्र १ ) 

यहां अन्योक्ति अलंकार है । पाठक इस काव्यमय मंत्रक्रा 
यह अळंकार देखें और समझें। वेदमें ऐसे अलंकारोंसे बहुत 
उपदेश दिया है। 

मीठा जीवन । 

पूर्वौक्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ते अलंकारसे 
सूचित किया हे कि “मनुष्य मिठास के साथ जीवन व्यतीत 
करें ।? अरथोत्‌ अपना जीवन मधुर बनावे । इसी 
बातकी व्याख्या अगले तीन मंत्रोंमें खयं वेद करता दै । इसालिये 
उक्त तान मंत्रोका भाव थोडा विस्तार से यहां देते हैं- 

(दूसरा मंत्र )-.” मेरी जिह्वाके मूल, मध्य और अग्रभागमें 
मिठास रहे अथीत्‌ में वाणीसे मधुर शब्द ही बोलूंगा । कभी 
कटु शब्दका प्रयोग बोलनेमें आरे लेखमें नहीं करूंगा, कि 
जिससे जगत्‌में कटुता फैले। मेरा चित्त भी मीठे विचारोंका 


मञ्चुविद्या 


(१०३ ) 


चिंतन करेगा । इस प्रकार चित्तके विचार और बाणीके उच्चार एक 
रूपता से माठे बन गये तोः मेरे ( कतु ) आचार व्यवहार अधात्‌. 
कर्भ-भी मीठे हो जांयगे । इस प्रकार विचार उच्चार भाचारमें 


"मीठा बना हुआ मैं जगत्‌ में मधुरता फैलाउगा । मेरे विचार 


से, मेरे भाषणसे और मेरे आचार व्यवहार से चारों ओर 
मिठास फैलेगी । ? 

(तीसरा मंत्र )- “ मेरा आचार व्यवहार मीठा हो, मेरै पासके 
ओर दूरके व्यवहार मीठे हों, मेरे इशारे मीठे हॉ, मै वाणीसे 
मधुर ही शब्द उचरूंग ओर उस भाषणका अशयभी मधुरता 
बढानेवाला ही होगा । जिस समय मेरे विचार उच्चार और 
आचार में स्वाभाविक और अकृत्रिम मधुरता टपकने लगेगी, 
उस समय में साधुये की मूर्ति ही बनूंगा । ?? 

(चतुर्थ मंत्र) - “ जब शाहदसे भी में अधिक मोठा 
बनूँगा, और लडडूसे भी में अधिक मीठा बनूंगा तब तुम सब 
लोग निःसंदेह मुझपर वेधा प्रेम करोगे कि जैसा पाक्षिगण मीठे 
फलोसे युक्त वृक्षश|खापर प्रेम करते हैं । ” 

ये तीन मंत्र कितना अद्भुत उपदेश दे रदे हैं इसका विचार 
पाठक अवश्य करें । ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक 
व्यक्त करने के लिये कुछ आवक शब्द रखें हैं, उनके कारण 
इनका अब अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं हैं । / 

प्रतिज्ञा । | 
ये मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें टें । में प्रतिज्ञा इस प्रकार करता हूं 
यह भाव इन मंत्रोमें हे । जो पाठंक इन मंत्रोंसे अधिक अधिक 
लाभ उठानेके इच्छुक हैं वे यही प्रतिज्ञा करें, यदि उन्दने ऐसी 
प्रतिज्ञा की और उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका 
यश सर्वत्र फेल जायगा । यह पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा है। 
अपने विचार, उच्चार, आचारखे किसी प्रकार किसीकी भी हिंसा 
न हो, किसीका द्वेष न हो, किंसीका वैर न हो, किसीकी शत्रुता 
न हो, इस प्रकार अपना आदर जीवन बननेपर जगतमें आन- 
दका दी साम्राज्य बन जायगा। इस आनंदका साम्राज्य स्थापन 
करना वैदिक धर्मियोंका परम धर्म ही है और इसीछिये इस 
मधुविद्याका उपदेश इस सूक्तमें हुआ है। 
मीठी बाड । 

खेतको बाड लगाते हैं जिससे खेतका नाश करनेवाले पशु उस 
खेततक पहुंच नहीं सकते और खेत सुरक्षित रहता है । इसी 
प्रकार स्वयं मीठा और मधुरता फेलानेवाला मनुष्य अपने चारों 
ओर मीठा बाड बनावे । जिससे उसके विरोधी शात्रु-करौर्य देष 


(१०४) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० १ 
भाव आदि शत्रु-उस तक न आसके । यद्द बाड अपने मनमें उतना ही अन्य परिवारों और मित्रजनोंके अविद्रेष और प्रेम 
छविचारोकी हो, अपने इंद्रियोंके साथ संयम की हो, अपने घरमे बढानेके विषयमें सत्य है । परंतु अपने चारों ओर मीठी घाड 
परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें परस्पर मित्रताकी हो । अपने सब करनेकी दयाक्ते पाठकोंको अवश्य जाननी चाहिये । अपने साथ 
मित्रभी उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने और मधुरता फैलाने ईख की गंडेरियां लेनेस यह का नहीं दोगा । यह कार्य करनेके 
बाळे हों ऐसी बाड होगई तो अंदरका मिठासका खेत बिगडेगा लिये जो ईख चाहिये वे विचार, उच्चार और आचारके तथा 
नहीं । इस विषयमें पंचम मंत्र देखने योग्य हे- मनोभावना की ईख चाहिये । जो पाठक अपने अतःकरणके क्षेत्र 
में ईख लगायंगे और उसको पुष्टि अपदे मीठे जावन से करेंगे, 
वे दी ये वैदिक उपदेश आचरणमें ढाल सकते हैं । 

ये मंत्र स्पष्ट हैं । अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं 
है, परंतु पाठक इनको काव्य की दष्टीसे समझनेका अत्न करेंगे 
यह जितना जरी पुरुषके आपश्षके अविद्वेषके लिये सत्य है. तभी वे लाभ उठा सकेंगे । 


(पंचम मंत्र )|--“ में विद्वेषको हटानेके लिये चारों ओर 
डे ल्य ~ २-_ >: ~, ५, 
फेलनेवाले मीठे इंखोंकी बाड तुम्हरे चारों ओर करता दं जिससे 
तू मेरी इच्छा करेगी ओर मुझसे दूर भी न होगी । ” 


तेजस्विता बल ओर दीर्षायुष्य 
की प्राधि । 
(३५) 


( क्रषिः-अथर्वा । देवता-हिरण्यं, इन्द्राी, विश्वेदेवाः ) 
यदार्बभन्दाक्षायणा हिरण्णं शतानीकाय सुमनस्पमानाः । 


तत्तें बध्नाम्यायुषे वर्चेसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥१॥ 
नैन रक्षांसि न पिंशाचाः संहन्ते देवानामार्ज; प्रथमजं हो तत्‌ । 

यो बिर्भति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दी्मायुः ॥२॥ | 
अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च बनस्पतीनामुत वीर्या|णि । | 
इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि घारयामो अस्मिन्तद्दक्षैमाणो -बिभरद्धिरण्यम्‌ ॥३॥ 
समानां मासामृतुभिष्ट्वा बयं संवत्सरस्य पय॑सा पिपार्मे । 

इन पग्नी विश्वे देवांस्ते चे मन्यन्तामहंणीयमानाः ॥४॥ 


अर्थः-( सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः) शुभ मनवाले और बलकी बाढि करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष ( शत-अनीकाय ) बलके सः विभागों ॥ 
के संचालक के लिये (यत्‌ हिरण्यं अवश्नन्‌ ) जो सुवर्ण वांधते रहे ( तत्‌) वद सुवर्ण (आयुषे वचसे) जीवन, तेज, ( बराय ) 
बल ओर ( शतशारदाय दौधौयुस्वाय ) सौ वर्षकी दी भायुके लिये (ते बन्नामि) तेरे ऊपर बांधता हैं ॥१॥ (न रक्षांसि, , 
न पिशाचाः ) न राक्षस और न पिशाच ( एनं सहन्ते ) इस पुरुषका इमला सह सकते हैं (हि) क्योंकि ( एतत्‌ देवनां प्रथमजं. 


खू. ३५, मं. १-४] तेजस्विता, बल और दीर्घायुष्य । ” (१०५) 
आजः ) यह देवोसे प्रथम उपपन्न हुआ सामर्थ्य है । (यः दाक्षायणं दिरण्य बिभति ) जो मनुष्य दाक्षायण सुवण धारण करता है 
(सः जीवेषु दीर्घ आयुः कृणुते) वह जीवॉर्मे अपनी दीपै आयु करता है ॥ २॥ (अपां तेजः ज्योतिः ओजः बळ च) जलका 
तेज, क्रान्ति, पराक्रम और बल ( उत ) तथा ( वनस्पतीनां चीयौणि ) औषधियोंरे सब वीर्य (अस्मिन्‌ अधि धारयामः ) 
इस पुरुषमें धारण कराते हैं ( इन्द्रे इन्द्रियाणि इव ) जैसे आस्मामें इन्द्रिय धारण होते हैं । इस प्रकार ( दक्षमाणः 
हिरण्यं बिज्नत्‌ ) बळ बढाने की इच्छा करनेवाला सुवर्णका धारण करे ॥ ३ ॥ ( समानां मासां ऋतुभिः) सम महिनोके ऋतुओं 
के द्वारा ( संवत्सरस्य पयसा ) वर्ष रूपी गौके दूधसे त्वा वयं पिपर्मि ) तुझे हम सब पूरणे करते हैं । ( इन्द्राझी ) इन और 
आभि ( विश्वे देवाः ) तथा सब देव ( अ-हणीयमानाः ) संकोच न करते हुए ( ते अनु मन्यन्तां ) तेरा अनुमोदन करें ॥४॥ 


भावार्थ- बल बढानेवाले और मनमै शुभ विचारों की घारणा करनेवाले श्रेष्ठ महात्मा पुरुष सेना संचालकके देद्पर बड़ दि 
के लिये जिस सुवर्णके आभूषगको लटका देते हैं, वढी आभूषण मैं तेरे शरीपर इसलिये लटकाता हूँ कि इससे तेरा जीवन 
सुघरे, तेज बढे, बल तथा सामथ्ये इद्धिंगत हो और तुझे सी वर्षकी पूणे आयुप्राप्त हो ॥ १॥ यह आभूषण धारण करनेवाले 
वीर पुरुषके हमलेको न राक्षस और नही पिशाच सद सकते दें । वे इसके हमलेसे घबराकर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि यह देवों 
से निकला हुआ सबसे प्रथम दजेंका बल ही है । इसका नाम दाक्षायण अथीत्‌ बल बढानेवाला सुव का आभूषण है। जो इसका 
धारण करता है वह मनुष्यों सबसे अधिक दा आयु प्राप्त करता है ॥ २॥ इमसब इस पुरुषमें जीवन का तेज, पराक्रम 
सामथ्ये और बल धारण कराते हैं। और साथ साथ औषधियोंसे नाना प्रकारके वीर्यशाली बळ भौ धारण कराते हें । जिस 
प्रकार इन्द्रमें अथात्‌ आत्मामें इंद्रिय शक्तियां रद्दती हैं उसी प्रकार इस सुवर्णका अभूषण धारण करनेवाले मनुष्यके अंदर 
सब प्रकारके बल रहें, वे बाहर प्रगट हो जाय ॥ ३ ॥ दो महिनोका एक ऋतु होता है.। प्रयेक ऋतुकी शक्ति अलग अलग होती 
है; मानो संवत्सररूपी गोका दूध ही संवत्सरकी छद ऋतुओंनें निचोडा हुआ है । यद दूध मनुष्य पीवे और बलवान्‌ बने । इसकी 
झनुकूलता इंद्र अभि तथा सब देव, करें ॥ ४ ॥ 


सुवर्ण शरीरमें सेवन करना। सुवर्ण शरीरमें खानेकी रीति वैद्यग्रंथों 
में प्रसिद्ध है। सब अन्य धातु तथा औषधियां सेवन करनेपर 


दाक्षायण हिरण्य । 
हिरण्य शब्दका अर्थ सुवर्ण अथवा सोना दै, यह परिशुद्ध 


स्थितिमें बहुत ही बलवर्धक हे । यह पेटमें भी लिया जाता है 
और शरीरपर भी धारण किया जाता है । श्री० यास्काचार 
हिरण्य शब्दके दो अथे देते हें-'' हितरमणीयं, हृदयरमणौयै” 
अर्थात्‌ यह सुवर्ण हितकारक और रमणीय दै तथा हृदयकी 
रमणीयता बढानेवाला है । सुवर्ण बलवर्धक तथा रोग नाशक है. 
इसलिये आरोग्य चाहनेवाले इसका उपयोग कर सकते हें 
इस सूक्तमें “' दाक्षायण” शब्द ( दक्षःअयन ) अर्थीत्‌ 
बलके लिये प्रयत्न करनेवाला इस अधैमै प्रयुक्त हुआ है। प्रथम 
मंत्रमें यह शब्द मलुष्योंका विशषण है और द्वितीय मंत्रमें यह 
सुवर्णका शोषण है । तृतीय मंत्रमें इसी अर्थका” दक्ष-माण” 
शब्द दै जो शक्तिमानका वाचक हे । पाठक विचार करेंगे तो 
उनको निश्चय होगा कि“दाक्षायण और दक्षमाण” ये दो शब्द 
करीब शक्तिमान्‌ के ही वाचक हैं । दक्ष शब्द वेदमें बलवाचक 
प्रसिद्ध है। इसप्रकार इस सूक्तमे बल बढानेका जो मार्ग बताया 
है, उसमें सबसे प्रथम हिरण्यधारण है। हिरिण्यधारण दो प्रकारसे 
होता है, एक तो आभूषण शरीरपर घारण करना और दूसरा 
१७ ( अ. सु. भा. कां. १ ) 


शरोरमें नहीं रहती, परंतु सुवर्ण की ही विशेषता हे कि वह 
शारीरके अंदर हृश्टियोंके जोडोमें जाकर स्थिर रूपसे रहता है और 
सृत्युक्रे समय तक साथ देता है। इस प्रकारकी सुवणेधारणासे 
अनेक रोगॉंसे मुक्तता होती है । इस रीतिसे धारण किया हुआ 
सुबण देह मृत होनेपर उसके जलानिके बाद -शरीरकी राखसो 
सब्का सब मिलता है। अथौत्‌ यदि किसी पुरूषने एक तोला 
सुवर्ण वैद्यशीय रीतिसे सेवन किया तो वह तोलाभर सुवणे त 
शारीरके दाह होनेक्रे पश्चात्‌ उसके संबंधियोंकों प्राप्त हो सकता 
है । इस प्रकार कोई हानि न करता हुआ यह सुवर्ण बल और 
आरोग्य देता है। 


जो वैद्य इस सुवर्ण धारएं विधिको जानते हैं उन नाम 
“दाक्षाग्रण ?! भयम मंत्रने कह) हैं। इस प्रकारका परिशद्ग सुवणे 
बलवर्धक होनेसे उसका नाम भो.“ दाक्षायण ” हे यह बात 
द्वितीय मंत्रने बता दी है । जो मनुष्य इस अकार सुवे धारण 
विधिसे अपना आयुष्य बढाना चाहता है उसका भी नाम वेदने 


(१०६) 


तृतीय मंत्रम“ दक्ष-माण ?” बताया हे। इस प्रकार यह सूक 
' बलवबंधन. की बात प्रारंभसे अंत तक बता रहा है। 


दाक्षायणी विद्या । 


बल बढानेकी विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष+ 
अयनः ) बल. प्राग करने के मार्गका उपदेश इस विद्यामे होता 
है । इस विद्यामें मनके साथ विशेष संबंध रहता है ( सु+ 
मनस्यमान: ) उत्तम मनसे युक्त अथीत्‌ मनकी विशेष - शक्तिसे 
संपन्न । कमजे रीकी भावनास मन अशक्त होता है और सामथ्यै 
की भावनासे बलशाली होता है । मनकी शक्ति नढानेकी जो विद्या 
है उस विद्यार अनुसार मन सुनियमेसे युक्त बनानेवाले श्रेष्ठ 
लोग “सुमनस्यमानाः दाक्षायणा:“ शब्दों द्वारा वेदर्मे बताये हैं। 
पाठक अपने मनकी, अवस्थाके साथ अपने वलका संबंध देखें 
और इन शब्दों द्वारा जो सुमनस्क होने की सूचना मिलती है, वह 
लेले और इस प्रकार मानासिक धारणासे अपना बल बढावें। 


सुवण धारण | 


यद्यपि प्रथम मंत्रर्म केवल स्थूल शरोरपर सुवण बांधनेका 
विधान किया हे तथापि आगे जाकर पेटमें वीर्यवर्थक नाना 
रस पीनेका उपदेश इसी सूक्तमें आनेवाला है । सुवर्ण तथा 
अन्य कई रल्न हैं कि जो शरीरपर धारण क. नसे भी बलवर्धन 
तथा आरोग्य बर्धन कर सकते हैं । यह बात सूर्यकिरण चिकि 
त्सा तथा वर्णचिकित्साके साथ संबंध रखनेवाली है अथात सुवण 
रलादिका धारण करना भौ शरीरके लिये आरोग्यप्रद है। 
औषधियोकी जडोंके मणी शरीरपर धारण करनेसे भी आरांग्यक्री 
दृष्टीसे बड़ा लाभ करते हैं। संसर्गजन्य रोगोंमें -वचा-मणिके 
घारणसे अनेक लाभ हैं । यही बात सुवर्ण रत्नादि थारणसे होती 
हे । परंतु इसकेलिये शुद्ध सुवर्ण चादिये । 
इस विषयमें प्रथम मैत्रमे कहा है कि--- ” बल बढानेकी 
विद्या जाननेवाले और उत्तम मनःशक्तिसे युक्त श्रेष्ठ पुरुषोके 
द्वारा शरीरपर लटकाया हुआ सुवर्ण जीवन, तेज, बल, तथा 
दीचे आयुष्य देता है। “इसमें रारीरपर सुवर्ण लटकानेवाले 
मनुष्यों की उत्तम मनोभावना भी लाभदायक होती है यह सूचित 
क्रिया है, वह मनन करने योग्य है । 
इस मंत्रमें "शतानीकाय हिरण्यं बच्चामि'” का अर्थ “ सैन्य 
विभागोंके संचालकके शरीरपर सुवर्ण लटकाता हूं” ऐसा 
किया है, परंतु इसमें और भी एक गूढता है वह यह है कि 
"अनीक? शब्द बल वाचक है। बल शब्द सैन्य वाचक और बल 
वाचक भी है। पर्वशेषतः “ अनीक” शब्दम “' अन~प्राणने” 


अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य 


[काण्ड १, 


धातु है जो जीवन शक्तिका वाचक प्रसिद्ध है । इसलिये जीवन 
शक्तिका अर्थ भी अनीक शब्दमें है। इसं अर्के लेनेसे 
“'शतानीक” शब्दका अर्थ “सं जीवन शक्तियां, अथवा सौ जीवन 
शक्तियोसे युक्त” होता है। यद भाव लेनेस उक्त मंत्र भागका 
अथ एसा होता हे कि 

शतानीकाय हिरण्य यप्लामे । (मंत्र १) 


“सौ जीवच शक्तियोंक्री प्रापक लिये मे सुवरीका धारण 


- ट Ce rm 
करता हूं” सुवणके अंदर सेकडो तरीय हैं, उन सची प्र।पिके 


लिये में उसका धारण करता हूं। यह आशय प्रथम मंत्र भाग 
का दै । इस प्रथम मंत्रमें इनमें+ कुछ गुण कहे भी हें- 

आयुषे । वचसे । बलाय । दीर्घायुत्वाय। दातशारद्राय । 

“आयु, तेज, बल, दीप आयु, सौ वर्षी आयु”? इत्यादि 
शब्द जावन शाक्तियोके टी सूचक हैं । इनका थोडासा परिगणन 
यहां किया दै । इससे पाठक अनुमान कर सकते हें और जान 
सकते है कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां” हैं, उनकी 
प्राप्ति अपने अंदर करनी और उनकी बृद्धि भी करनी वैदिक 
घमेका उद्देश्य है। इस विचारसे ज्ञात हो सकता है कि यहां 
“शतानीक” शब्दका अर्थ “ जीवनके सौ वॉर्य जीवन की 
सैकर्डो शक्तियां? अभीष्ट है । यद्यपि यह अर्थ इभे मंत्राथ 
करते समय क्रिया नहीं है तथापि यह अधै हमें यहां प्रतीत हो 
रहा दै। इसलिये प्रसिद्ध अर्थ ऊपर देकर यहां यद्द अर्थे लिखा 


० 


है । पाठक इसका अधिक विचार करें। 
इस प्रकार प्रथम मंत्रका मनन करनेके बाद इसी प्रकारका 


एक मंत्र यजुवेंदमें थोडेसे पाठभेदेसे आता है उसको पाठकोंके 
विचारके लिये यहां देते हे-- 


यदाबन्नन्दाक्षायणा दिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः | 


तन्म॒ भाबक्नामि शतशारदायायुष्माअरदृष्टियेथासम्‌ ॥ 
(वा. यजु, ४४॥५२) 

“उत्तम मनवाले दाक्षायण लोग शतानीकके. शिये जिस 
सुवर्ण भूषणकों बांधते रहे, (तत्‌) वह सुवर्ण भूषण 
(मे आबध्नामि.) में अपने शररिपर बांधता हूं इसलिये कि में 
(आयुष्मान्‌ ) उत्तम आयुसे युक्त और ( जरदष्टिः वृद्ध अवस्थाका 
अनुभव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आसँ) जिस 
प्रकार सौ वर्षकी पूर्ण आयुको प्राप्त होऊ । ” 

इसका अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि पूर्वोक्त भावही इस मंत्रमें अन्य रीतिसे और भिन्न 
शब्दोंसे व्यक्त हुआ है । इस मंत्नका द्वितीय अर्थ ही भिन्न है । 


स्म्‌. ३५, मं० १-४ | 


प्रथमाधै वैसाका वेसा ही हे । यहां प्रथम मंत्रका विवरण समाप 
हुआ, अब द्वितीय मंत्रका विचार करते हैं। -- 


राक्षस और पिशाच । 

नरमांस भोजन करनेवाले राक्षस होते. हैं और रक्‍त पीनेवाले 
पिशाच होते हैं। ये सबसे क्रूर होनेके कारण-सब लोग इनसे 
डरते रहते हैं। परंतु जो पूर्वोक्त प्रकार ''सुवणे प्रयोग करता है 
उसके हमलेको राक्षस और पिशाच भी सह नहीं 'सक्ते।” 
इतनो शाक्ति इस सुवर्ण प्रयोगसे मनुष्यको प्राप्त होती है। 
सुबर्णमें इतनी शाक्ति है। क्योंकि “' यह देवोंका पहिला ओज 
है।” अथौत्‌ संपूण देवोंकी अनेक शाक्तैयां इसमें संश्रित हुई 
है। इसलिये द्वितीय मंत्रके उत्तराधेम़ कदा है कि- जो यह बल 
वर्धक सुवण शरीरमें धारण करता है वह सब प्राणियोँसे भी अधिक 
दीष आय प्राप्त करता है।” अर्थात्‌ इस सुवणे प्रयोगसें 
शरीरका बळ भी बढ जाता है और दीषे आयु भी प्राप्त होती 


है। यह द्वितीय. मंत्रका भाव पहिले मंत्रका ही एक प्रकारका , 


स्पष्टीकरण हे, इसलिये इसका इतना ही मनन पर्याप्त है। 
यही मंत्र यजुर्वेंदम निम्न लिखित प्रकार हे-< 
न ततक्षांसि न पिशाचास्तरत्ति देवानामोजः प्रथमजं झ्ेतत्‌। 
यो बिभति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दार्षमायुः 
स मनुष्येषु छणुते दीघेमायुः ॥ यजु० ३१४५१ 
१ यह देवोंसे उन्प्णन हुआ पहिला तेज है, इसलिये राक्षस 
ओर पिशाच भी इसके पार न£ दो खकते। जो दाक्षायण सुवणे 
धारण करता है बढ देवोंमें दीघ आयु करता हे ओर. मबुध्योमि 
भी दीधे आयु करत दे ।” 
इस मंत्रके द्वितीयार्धमें थोडा भेद है और जो अथर पाठमें 
« जीवेषु कृणुते दोघेमायुः ” इतनाही था, वहां ही इसमें 
“देवेघु और मनुष्येषु.” ये शब्द अधिक हैं। '' जीवेषु” 
शब्दका ही यद्द “ देवेषु, मनुष्येषु ” आदि शब्दोद्वारा अर्थ 
आ है । इस प्रकार अन्य शाखासीहताओक पाठभेद देखनेसे 
अर्थ निश्चय करनेमें बडी सद्दायता होती है ! 


यहां तक दो मंत्रॉका मनन हुआ । इन दो मंत्रोमे शरीर 
पर सुवर्ण धारण करनेकी बातका उपदेश किया है अब अगले 
दो मंत्रोसे जल वनस्पति तथा '्यतुकालानुमार उत्पन्न होनेवाले 
अन्य बलवर्धक पदार्थोका अंतबोष्य सेवन करनेकी महत्वपूर्ण 
विद्या दी जाती दै, उसका पाठक विशेष ध्यानसे मनन करें। 
.„ तृतीय मंत्रमें कहा दै-?'जल और औषधियोंके तेज, कांति, 
शाक्ति, बल भौर वीर्यवर्धक रसोंको हम वैसे धारण करते हैं कि 
भै 


तेजरिःता, बळ ओर दीघीयुष्य 


( १०७ ) 


जैसे आत्मामें इंद्रिय शक्तियां धारण हुई हैं। इसी प्रकार बल 
बढानेकी इःछा करनेवाला मनुष्य सुवणेका भी धारण करे।'” 


जलमें नाना औषधियोंके गुण हैं यह बात इसके पूर्वी आथे 
हुये जल सूक्नोमै वर्णन हो चुकी है। वे सूक्त पाठक यहाँ देखे । 
ओऔषधियोंके अंदर वी4बधक रस हैं, इसीलिये वद्य ऑर्षाध 
प्रयोग करते हैं, अथववेदमें भी यह बात आगे आजायगी। 
जिस प्रकार जल अंतबोह्य पवित्रता करके बल आदि गुणाको 
बुद्धि करता है, इसी प्रकार नाना, प्रकारवी वौयेवधेक 
ओषधियोंके पथ्य हित मित अन्न भक्षण पूवक सेवनसे मनुष्य 
बल प्राप्त करके दोघे जेवन भी प्राप्त करता है । सुवणे सेवनसे भी। 
अथवा सुवर्णादि घाउुओके सेवनसे भी इसी प्रकार लान 
होते हैं, इसका वेद्यशास्रमे नास “ रस प्रयोग” हे। यह रस 
प्रयोग सुयोग्य वैद्य ही के उपदेशानुसार करना चाहिये । यहाँ 
यजुर्वेदका इसी प्रकारक। मंत्र देखिये- 


सुवणेके गुण। 


आयुष्य वचेस्ये रायस्पोषमौद्विदम्‌ । 
हदे हिरण्यं वचेस्वज्ञेत्रायावेशतादु मास्‌ ॥ 
वा. यजु. २४॥ ५० ] 

८ ( आयुष्यं ). दीषे आयु करनेवाला, ( वर्चस्यं ) कान्ति 
बढानेवाला, ( रायस्पोषं) शोभा आर पुष्ट बढानेवाला 
( ओड्िदै ) खानसे उत्पन्न होनेवा टा अथवा उपर उठानेवाला, 
( वर्चस्वत्‌ ) तेज बढानेवाला ( जैत्राय ) विहुयके लिये 
(इदं हिरण्य ) यह दवणे ( मां उ आविद्यतात ) मुझे अथवा 
मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो ।” 


सुवर्णका सेवन । 


यह्‌ मंत्र सुवणेके अनेक गुण बता रहा हे। इतने गुणोंकां 
बुद्धि करनेके लिये यह सुवर्ण मनुष्यके शरीरमें प्रविष्ट हो, यह 
इच्छा इस मंत्रम स्पष्ट ३ । अर्थात्‌ परिशुद्ध सुवर्णके सेवनले इन 
गुणोंकी शरीरमें दाबि हो सकती है। इस मंत्रमें “ हिरण्य 
आविशत्‌” ये शब्द “ सुवणेका शरीरमैँ घुस जाने का भाव 
बताते हैं अथीत्‌ यह केवल शरीरपर धारण करना ही न! 
प्रत्युत अन्यान्य ओषधियोंके रसोके समान इसका अंदर हदी 
सेवन करना चाहिये । शरीरपर सोनेका धारण करना आर सुवणंका 
अंदर सेवन करमा, इन दोनों रीतियोंसे मनुष्य .पूर्वाक्त गुण 
बढाकर अपना दीषे आयुष्य प्राप्त कर सकता है। अब 
चतुर्थ मंत्र देखिये-> 


( १०८) 


अथवंबेद्का सुबोध भाष्ये 


मतुष्यके शरीरमें दवाके अंश । 
: 
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जगतमें जो अभि आदि देव हैं उनके अंश शरीर में हैं। इनके स्थान इस खित्रमें बताये हैं। इसके 
कि बाह्य जगत्‌ के अमि आदि देवॉकी सहक्रारिताके साथ शरीरके स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट संबंध है । 


मननसे शात हो सकता है 


काली कामधेचुका दूध । 

। इस चतुर्थ मेत्रमै कहा है-काळरूपी संवत्सरका ( काली काम 
घेनुका ) दूध जो ऋतुओंके द्वारा मिळता दै, उससे मनुष्यको 
पूणता करते हैं। इस कार्यमें इन्द्र अभि विश्वेदेव आदि सब 
पूणतासे अनुकूल रहें |” 

संवत्सर-वर्ष अथवा काल-यह एक कामधेनु दे। काल संबंधी 
यह घनु हेनेसे इसको काली धेनु कहते ४, यह इसलिये 
कामधेनु कही गई है कि मलुष्यादिकोंके इच्छित फल धान्य 
आदि पदार्थ ऋतुओंके अनुकूल देकर यहद मनुष्यादि प्राणियों 


की पुष्टी करती है । प्रत्येक ऋतुके अनुकूल नाना प्रकारके फल 
ओर फूल संवत्सर देता है, इसलिये बेद संवत्सरकों पिताभी 
कहा है और यहां मधुर दुध देनेवाली कामघेच कदा है। हरएक 
ऋतमें कुछ नवीन फल, फूल, धान्य आदि मिलता है, यहां 


इस घेनुका दूध है। यह दूध हरएक ऋतु इस संवत्सर रूपी ' 


गौसे निचोडकर मचुष्यादि प्राणियोको देते हैं, यह अद्भुत 
अलंकार इस मंत्रमै बताया है। पाठक इस काव्यपूण अलंकार 
का अस्वाद यह्दां ले। 


प्रत्येक मासमे प्रत्येक ऋतुमें तथा प्रत्येक कालमें जो जो 


i छाँ० १ १! 


स्‌० ३५, स. १-४ ] 


फल फूल उत्पन्न होते हैं उनका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यके 
बल, तेज, वीये, आयुष्य आदि बढ़ सकते हैं। यह इस मंत्रका 
आशय हरएक मनुष्यको मनन करने योग्य है। मनुष्य अपने 
पुरुषार्थ व प्रयसे ऋतुके अनुसार फल फूल धान्य आदिकी 
अधिक उत्पाते करे और उनके उपयोग से मनुष्यौको लाभ 
पहुंचावे। 


पूर्व मंत्रे ” (अपां वनस्पतीनां च वीयीणि ) जल तथा 
वनस्पतियोंके वायै“ धारण करनेका जो उपदेश हुआ है 
उसीका स्पष्टीकरण इस चतुर्थ मंत्रने किया है। जिस ऋतुमें जो 
जल भौर जो वनस्पति उत्तम बीर्यवान्‌ प्राप्त होनेकी संभावना 
हो, उस ऋतुभ उसका संग्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये। 
और इस प्रकार आयु, बल, तेज, कांति, शाक्ति वीर्य आदि गुण 
अपने में बढाने चाहिये । 


यह वेदका उपदेश मनन करने और आचरणमें लाने 
योग्य है । इतना उपदेश करनेपर भी यदि लोग निर्वीये, 
निःसत्त्व, निस्तेज, नि्षेल रहेंगे और वौयेवान बननेका यल्ल 
नहीं करेंगे तो वह मनुष्योंका ही दोष हे । पाठक इस श्थानपर 
बिचार फरे और निश्चय करें कि वेदका उपदेश आचरणमें 
लानेका यक्ष वे कितना कर रहे हैं और कितना नही । जो वेदिक 
धर्मी ळोग. अपने वैदिक घर्मक्रे उपदेशको आचरणमें नहीं 
ढालते वे शीघ्र प्रयल्ल करके इस दिशासे योग्य सुधार अवश्य 


तेजस्विता, बल और दीघोयष्य /;- 


(१५९ ) 


करें और अपनी उन्नतिका साधन करें । 


इस मैत्रके उत्तरार्धका भाव मनन करने योग्य है। ” इन्द्र. 

अभि आदि सब देव इसकी अनुकूलतासे सहायता करें “ भमि 
आदि देवताओंकी सहायतारे विना कौन मनुष्य कैसे उन्नतिको 
प्राप्त हो सकता हें ? भमि ही हमारा अन्न पकाता है, जल ही 
हमारी तृषा शांत करता हे, पृथ्वी हमें आधार देती हे, बिजली 
सबको चेतना देती हे, वायु सबका प्राण बनकर प्राणियोंका 
धारण करता दै, सूर्यदेव सबको जावन शाक्ति देता है, चेद्रमा 
अपनी किरणोद्वारा वनस्पतियोंका पोषण करनेसे हमारा सहायक 
बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमरे सहायक हो रहे दैं। 
इनके प्रतिनिधि हमारे शरीरमें रहते दें और उनके द्वारा 
ये सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहे हें । इस 
विषयमें इसके पूने बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिये यहां 
अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 


इतने विवरणसे यह बात पाठकोंके मनमै आगई होगी कि 
आमि आदि देवताओंकी सहायता किस रीतिसे हमें हो रही ढै 
आर यदि इनकी सहायता अधिक से आधिक प्राप्त करने 
और उससे अधिकस अधिक लाभ उठानेकी विधि ज्ञात हो गई, 
तो मनुष्योंका बहुत ही लाभ हो सकता हे । भाशा है कि पाठक 
इक! विचार करेंगे और अपना आयु, आरोग्य बल और वीर्य 
बढ।कर जगत्‌ में यशस्वी दंगे । 


यहाँ षष्ठ अनुवाक और प्रथम काण्ड समाप्त । 


( ११०.) 


अथर्थवेदका सुबोध भाष्य । 


प्रथम काण्डका मनन । 


थोडासा मनन । 


[का० १७४ 


इस प्रथमं काण्डमें दो प्रपाठक, छः अनुवाक, पैंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं। इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, भीर 
बिषय बतानेवाला कोष्टक यहाँ देते. हव--ो.पाठक..इस,-काण्डका विशेष मनन. करना चाहते हैं उनको यह कोष्टक बहुत , 


लाभदायक दोगा-- 


सूक्त 


A FS शट 


अथर्व वेद प्रथम काण्ड के बबतों का कोष्टक । . 


ऋषिः 
अथर्वा 


अग्वंगिरा: 
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( इति प्रथमोऽनुवाकः ) 


इन्द्राग्नी f PA लऱ्न 
अमिः, बृहस्पतिः ल्क 
वस्वादयः वस्यः गण 
असुरो वरूण! —— 
पूषा i आन 
(इति द्वितीयोऽनुवाकः) 

यक्ष्मनारन तक्मनाशनगण 
विद्युत्‌ नर 
यमो वरुणो था —— 
गविन्धु —— 


अग्नि, ईन्द्र, वरुणः शश्रुनादान गण 


(इति चतुर्थोऽनुवाकः प्रथमः प्रपाठकश्व समाप्तः । ) 


ब्रह्मा 
द्रविणोदाः 
ब्रह्मा 
अथवौ 
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योषित —— 
विनायक, सौभाग्यं —— 
इंइवरः „ ब्रह्म कप्रामिकगण 
सोम —— 


इन्द्रः भभयगण 


बिषय 
मेधाजनन 
बिजय 


आरोग्य 


श्ुनादान 


तेजकी प्राप्त 
पापनिबृत्ति 
सुश्रप्रसूति 


रोगानेवारण 
ईशनमन 
कुळवपुविषाह 
सगठन 
शत्रनाहन 


रक्तस्नाव-दुरीकरण 
सौभाग्यवर्धन 
शत्रूनाशन 

महान शासक 
अजापालन 


प्रथम काण्डका मनन । 


(१११ ) 


( इति चतुर्थो5नुवार: ) 
२२ रह्म सूयः, हरिमा, हृद्रोगः —— हृदोंग तथा कामिला 
रोग नाशन 

२३ अथवा ओषावेः —— कुष्ठनाशन 
२४ ब्रह्मा आसुरी वनस्पति; —— 
Rs भ्रृग्वागेराः भनिः, तक्मा तक्मनाशनगण उवरनांशन 
२६ ब्रह्मा इन्द्रादयः स्वस्त्ययनगण सुखप्राति - 
२७ अथवी इन्द्राणी a विजयी स्त्री 
२८ चातन; स्वस्त्ययनं हे दुष्टनाशन 

( इति पंचमोऽनुवाकः ) 
२९ वसिष्ठः अभीवतेमाणिः —— राष्ट्रवधेन 
३० अथर्वी विश्वेदेवाः आयुष्यगण आयुष्यवर्धन 
३१ ब्रह्म आाशापालाः,वास्तोष्पतिः वास्तुगण आशापालन 
३२ 5 द्यावाप्राथेवी —— जीवनतत्व 
३३ शन्ताति आपः । चन्द्रमाः शांतिगण जल 
३४ अथवा मधुवष्ली र्न मीठा जीवन 
३५ i हिरण्यं, इन्द्राग्नी 

विश्वेदेवाः ह दौर्षायु 


(इति पष्ठोऽनुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ) 


इति प्रथमं काण्डम्‌। 


इन सूक्तोंका मनन करनेरे लिये ऋषि और गणोंका विभाग जाननेकी भी अत्यंत आवश्यकता है। इसलिये वे कोष्टक नीचे 


देते हैं-- 


ऋषि विभाग। 


१ अथर्वा ऋषिः- १-३५ ९-११; १५; २०; २१; २३; 
२७; ३०५३४; ३५; इन चौद पूक्तोंका 

आघवी ऋषि है। 

२ ह्मा ( किंवा ब्रह्म । ऋषिः- १७, १९, २२, २४, 
२६, ३१, ३२, इन सात सूक्तोंका ऋषि 
ब्रह्मा है ॥ 

३ चातन ऋषिः-७, ८, १६, २८, इन चार: सूक्तोंका 
चातन ऋषि है। 

४. स्र्वंगिरा ऋषिः-१२--१४; २५ इन चार सूत्तोका 
भ्रग्वंगिरा ऋषि है । 

५ सिंधुद्दीप ऋषिः ४-६ इन. तीन. सून्कोंका सिंघुद्वीप 
ऋषि दे । 

६ वषिणोदा ऋषिः- १८ वे एक सूक्तका यह ऋषि है । 


७ वसिष्ठ ऋषिः--२९ वे एक सूक्तका यह 
< शन्ताती क्रषिः--३३ वे एक सूक्तका यह ऋ 
इस प्रकार आठ ऋषियोंके देखे मंत्र इस काण्डमें हैं। यह 
जैसा ऋषियोंके नामसे सूक्त विभाग हुआ है, उसी प्रकार एक 
एक ऋषिके मंत्रॉमें किन किन विषयोंका विचार हुआ हे यह 
अब देखिये-- 
१ अथवो क्रषि--मेघाजनन, विजयप्राप्ति, भारोग्यप्राप्ति, 
$ तेजःप्रापति, पापनैतत्ति) सुखप्रसूति, घंग- 
उन, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरोग- 
निइत्ति, विजयी खी, आयुष्यवर्षन, मीठा 
जीवन, आयुष्य बलादिसंवर्धन । 
२ ब्रह्मा्ऋषि-रः्त्राव दूरकरना, शात्रुनाशन, संघा, हृदय 
तथा कामिला रोग. दूरीकरण, कुष्टनाशन 
सुखबधेन, आशापालन, दीर्घेजीवन। 
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३ चातन ऋषि:--शतुनाशन, दुष्टनारान | 

४ खरवोगिरा क्रषिः-रोगनिवारण, ज्वरनाशन, ईदानमन 
विवाहृ। ` 

५ सिंघुट्टीप ऋषिः--जलसे आरोग्य। 

६ द्रविणेदा ऋषि!--सो भाग्यवेन । 

७ वसिष्ठ ऋषिः--राष्ट्रसंवर्घन । 

८ शान्ताती ऋषिः-्ष्टि जलसे स्वास्थ्य । 


इस प्रकार किन ऋषियोंके नामोंसे किन किन विषयोंका 
संबंध है यह देखना बडा बोधप्रद होता है। ( १) सिंधुद्दीप 
ऋषिके नाममें “ सिंधु” शब्द जल प्रवाह का वाचक है और 
यही जल देवताके मत्रोंका ऋषि है । (२) चातन ऋषिके 
नामका अथौत्‌ “ चातन ” शब्दका अर्थ “ घबरादेना 
भगादेना, शत्रुञ्चे उखाड देना ” है और इस ऋषिके सूक्तॉमें 
भी यहाँ विषय है। इस प्रकार सूक्‍तोंके अंदर आनेवाळा विषय 
और ऋषिनामोंका अर्थ इसका कई स्यानोपर घनिष्ट संबंध 
दिखाई देता है। इसका विचार करना योग्य है। 

सरकतो के गण। 

जिन प्राचीन मुनियेनि अथर्व सूक्तोपर विचार किया था; 
उन्होंने इन सूक्तोके गण बना दिये हैं। एक एक गणके संपूण 
सूक्तोंका विचार एक साथ होना चाहिये । ऐसा विचार करने 


से अथेज्ञान भी शीघ्र होता है और शब्दोंके अर्थ निश्चित करना 
भी सुगम हो जाता है। इस प्रथम कांडक पैंतीस सूकोमें कई 


सूक्त कई गर्णेक्र अंदर आगये हैं और कई गणोंमें, परिगणित ' 


नहीं हुए हैं । जो गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं उनकी अर्थकी 
दृष्टिसे हम अन्यगणोके साथ पढ सकते हैं। इस प्रकार गणश 
विचार करनसे सूक्तोका बोध शीघ्र हो जाता दै, देखिये-- 
१ वचेस्य गण - इसके सूक्त १, ९ ये दें । तथापि तेज, 
आरोग्य आदि बढानेका उपदेश करनेवाले 
सुक्त इम इस गणके साथ पढ सकते हैं, 
जैसे = सूक्त ३--६८ १८, २५, २६,३० 
३१, ३४, ३५ आदि | 
२ अपराजित गण, सांग्रामिकगण-इसके सूक्त ३ , १९ ये हैं 
तथापि इसके साथ संबंध रखनेवाले अभय 
गणकेसूक्त हैं । तथा राष्ट्रशासन और 
राज्य पालनके सब सूक्त इनके साथ 
संबंधित हैं, जैले-सूक्त ७, ८, १५,१६, 
१७, २०, २१, २७, २९, ३१ आदि। 


अथर्षयेद्का खुबोघ भाष्य 


[काँ १, 


३ तक्मनाशन गण-इस गणकै सूक्त १२, २५, ये हैं तथापि 
सब रोग नाशक और सारोग्यवर्धक 
सूक्त इस गणके सूक्तोके साथ. पढना 
चाहिये। जैसे सूक्त ३-६; १७, २२, 
२३, २५, ३३, २५, आदि--- | 

४ स्वस्त्ययनगण--इस गणके सूक्त २६, २७ ये हैं। 

५ आयुष्यगण-इस गणके सूक्त ३०, ३५ये हैं, तथापि 

- स्वस्त्ययन ग”, वच्चेस्थगण, तक्मनादान- 
गण तथा शाँतिगणके सूक्तोका इससे 
संबंध है। 

६ झांतिगण-जल देवताके सब सूक्त इस गणमें आते हैं । 

७ अभयगण-- इसका सूक्त २१ वां हे, तथापि इसके 
साथ संबंध रखनेवाले गण स्वस्यवनगण, 
अपराजितगण, तक्प्रनाशनगण, -चातन- 
सूक्त ये हैं। 

इस प्रकार यह तुक्तोके गणोंका विचार हे और इस रीतिसे 

सूक्तोंका विचार होनेसे बहुत ही बोध प्राप्त होता है। 


अध्ययन की सुंगमता । 


कई पाठक शङ्का करते हैं कि एक विषयके सब सक्त इकठ़े 
~ 

क्यो नहीं दिये और सब बिषयक मिलेजुले सूक्त दी सब काण्डॉमें 
क्यों दिये दै? इसका उत्तर यह है कि यदि जल आदि विषयोके 
संपूण सूक्त इकट्ठे होते, तो अध्ययन करनेवाळेको विविधताका 
अभाव दोनेके कारण अध्ययन करनेभ बडा कष्ट हा जाता। 
अध्ययनकी सुविधाके लिये ही मिरेजुले सूक्त दिये हैं। अच्छी 
पाठशालाओंमें घण्टे दो घण्टेमें भिन्न भिन्न विषय पढाये जाते 
हें, इसका यही कारण.है कि पढनेवालोके मस्तिष्कको कष्ट 
न दहो। सवेरेसे शामतक एक ही विषयका अध्ययन करना हो तो 
पढने पढानेवालोको अतिकष्ट द्वोते दें। इस बातका अनुभव 
'इरएकको होगा ।- 

इससे पाठक जान सकते हैं. कि विषयोंकी विभिन्नता रखनेके 
लिये विभिन्न विषयोंके सूक्त मिलेजुले दिये हैं। 

इसमें दूसरा भी एक हेतु प्रतीत होता है, वह यह दै कि, 
पूवीपर संबंधका अनुमान करने और पूर्वापर संबंधका स्मरण 
रखनेका अभ्यास हो। यदि जलसूक्त प्रथमं कांडमें आया हो, 
तो आगे जहां जल सूक्त आजायं बद्दां वहां इसका स्मरण पूर्वक 
अनुसंधान करना चाहिये । इस प्रकार स्मरणशक्ति भी बढ 
सकती दै। स्मरणशाक्तिका बढना-और पूवीपर संबंध जोडनेका 


प्रथम काण्डका मनन 


अभ्यास होना ये दो महत्वपूर्ण अभ्यास इस व्यवस्थासे साध्य 
होते हैं। ॥ 

इस प्रथम काण्डके दो प्रपाठक हैं, इस “प्रपाठक” का तात्पर्य 
ये दो पाठ ही हैं। दो प्र-पाठ-क” अर्थात्‌ दो विशेष पाठ हैं। 
गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता है उतना एक-प्र-पाठ-कक 
दोता है। इस प्रकार यह प्रथमकाण्ड दो पाठोंकी पढाई है। 
अथवा एक अनुवाकका एक पाठ भल्पत्रुद्धिवालोकोलिये माना 
जाय तो यह प्रथमकाण्ड ही पढाई छः पार्ठोकी मानी जा 
सकती है। एक अनुवाकमें भी विषयोंकी विविधता है और एक 
प्रपाठकमें भी पाठ्य विषर्थोकी विविधता है. और इस विविधता 
के कारण ही पढने पढानेवालॉको बडी रोचकता उत्पन्न हो सकती है 

आजकल इतनी पढाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होना 
या आहकता कम द्वोनेका प्रमाण है। यह भथवैवेद प्रबुद्ध 
विद्यार्थीके ही पढनेका विषय है। इसलिये अच्छे प्रबुद्ध तथा 
अन्य शाल्नोमें कृतपरिश्रम उक्त प्रकार पढाई कर सकते हैं; 
इसमें कोई संदेह नहीं दै। 


अधरेवेदके विषयोंकी उपयुक्तता । 


जो पाठक इस प्रथम कांडके सब मंत्रोंको अच्छी प्रकार पढेंगे 
भर थोडा मनन भी करेंगे तो उनको उसी समय इस बातका पता 
लग जायगा कि, इस वेदका उपदेश इस समयमें भी नवीन और 
अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें लाने योग्य है। 
सूक्त पढनेके समय ऐपा प्रतीत होता है कि, यद उपाय आज 
ही हम आचरण में लायेंगें और अपना लाभ उठायेंगें। उपदेश 
की जीवितता और जाग्रतता इसी बातमें पाठकोके मनमें स्पष्ट 
रूपसे खडी हो जाती है । 


वेद सब प्रंथोसे पुराने ग्रंथ होनेपर भी नर्वान से नवीन हैं 
और यही इनकी “ सनातन विद्या” है; यह विद्या कभी 
पुरानी नहीं होती । जो जिस समय और जिव अवस्थामें पढेगा 
उसको उसी अवस्थामें और उसी समय अपनी उन्नतिका उपदेश 
आप्त हो सकता है।इस प्रथम कांडके सूक्त पढ़कर पाठक 
इस बातका अनुभव करें और वेद विद्याका महत्व भपने 
मनमें स्थिर करें। 


ये उपदेश जैसे व्यक्तिक विषयमे उसी प्रकार सामाजिक, 
राष्ट्रीय भोर धर्म प्रचारके विषयमै भी सत्य भौर सनातन 


प्रतीत होंगे । इस समय जिनका उपयोग नहीं हो सकता ऐसा. 


कोई विधान इसमें नहीं है । परंतु इन उपदेशोंका महत्व देखनेके 
आर अनुभव करनेके लिये पाठकोको इस काण्डका पाठ कमसे 
१५ (भः सु. भा. कां. १ ) 
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कम दस पांच बार मनन पूर्वक करना चाहिये । 


व्यक्तिके विषयमें उपदेश । 


प्रथम काण्डके ३५ सूक्तोमें करीब १६ सूक्त ऐसे हैं कि जो 
मनुष्यके स्वास्थ्य, आरोग्य, नीरोगता, बल,- आयुष्य, बुद्धे 
आदि विषयोंका उपदेश देनेके कारण मनुष्यके दैनिक व्यवहार 
के साथ संबंध रखते हें। हरएक मनुष्य इस समय में भी इनके 
उपदेशे लाभ उड़ा सकता हे । .भारोग्यवर्षनके वैदिक | 
उपायाकी ओर हम पाठकोंका विशेष ध्यान आकर्षित करना 
चाहते हैं। जो इस गणके सूक्त हैं उनका मनन पाठक सबसे 
अधिक करें और अपनी परिस्थितिमें उन उपायको ढालनेका 
जितना हो सकता है उतना यत्न करें। भारोग्यवधेनके 
उपायोंमें सारांशरुपसे इन उपायोका वणेन विशेष बछके साथ 
इस काण्डमें किया है-- 


जरसे आरोग्य- जलसे आरोग्य होता दै, शरीरमें शांति, 
सुख, नीरोगता आदि प्राप्त होती है य बतानेवालि जळ देवता 
के चार सूवत दिये हैं। अनेक प्रकारके जलोंका इन सूक्तोमि बर्णन 
करनेके घाद “दिव्य जल' अधीत मेघोंसे प्राप्त होनेवाले जलका 
महत्त्व बताया है वह कभी भूलना नहीं चाहिये । इष्टिके दिनोंमें 
जिन दिनेमें शुद्ध जलकी वृष्टि होती दै-उन दिनोंमें इस जलका 
संग्रह हरएक गृहस्थी कर सकता हे। जहां वृष्टि बहुत थोडी 
होती दै वहोकी बात छोड दी जाय तो अन्यत्र यह जळ 
सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमाणमें मिल सकता है । परंतु - 
स्मरण रखना चाहिये कि घरके छप्परपर जमा हुभां जङ 


.लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले और बढे मुखवाळा 


बपैन रखकर उसमें सीधी शृष्टिघाराओं से जळ संग्रहीत करना 


चाहिये । अथात्‌ ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि दृष्टिजल की 


धाराएं सीधी अपने बर्तनमे आजांय। बीचमें शृक्ष, छप्पर 
आदि किसीका स्परी न हे।। इस प्रकारका इकट्ठा किया हुआ 
जल स्वच्छ और निल ोतलोमें भरकर रखनेसे सालभर 
रहता है और बिगडता नहीं । यदद जल यदि अच्छा रखा. तो 
दो वषेतक रहता हे और इसका यह न बिगडनेका गुण ही 
सनुष्यका आरोग्य वन करता है । 


उपधासके दिन इसका पान करनेसे शारीरके सन दोष दूर 
होते हैं । चौवीस घंटोंका उपवास करके उसमें जितना यह 
दिव्य जल पिया जाय उतना पीना चाहिये । थह प्रॅयोग हमने 
आजमाया है और हर अवस्थामै इससे लाभ हुआ है । इस 
प्रकारके उपवासके पश्चात्‌ थोडा थोडा दूध और घी खाना 


(११४ ) 


चाहिये आर भोजन अत्यन्त लघु होना चाहिये। हरदिन भो 
पोनेके लिये इसका उपयोग करनेबारू बडा ही लाभ प्राप्त कर 
सकते हैं। इसका नाम “अमरवारुणी का पान? है। इसीको 
सुरा! भी कहते हैं। सुरा शब्द केवल मद्य अर्थम आजकल 
प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन प्रथोमे इसका अर्थ 'बृष्टि जल? 
भी था। वरुण का जन साम्राज्य मेथ मंडल में है और वही इस 
आरोग्य वधक दृष्टि जल को देता है । इसका वर्णन वेदकें 
अनेक सूक्तो में दै। 


वेदका यह आरोग्य प्राप्तिका सीधा, सुगम और व्यभके विना 
प्रप्त दोनेवाला उपाय यदि पाठक व्यवहारम लायेंगे तो वे बडा 
ही लाभ प्राप्त कर सकते हें । इसलिये हम सानुरोध पाठकों से 
निवेदन करते हैं कि वे इस विषयमें दत्तचित्त ह और अपना 
लाभ उठावें । 


आरोग्य साधनके अन्य उपाय । 

जलके पश्चात्‌ आरोग्य साधनके उपाय जो वेदने बताये वे 
अब देखिये- 

(२) तेजस तच्वोंते आरोग्य- आग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य 
केरण ये तीन तेजस तत्त्व हे । इनसे आरोग्य प्राप्त करंनेके 
विष थर्मे वेदमंत्रॉमें बारवार उपदेश आता हे। इनमें से सूर्य 
प्रकाशका महत्त्व तो सबसे अधिक हे, यहां तक इसका. महत्व 
वर्णन किया है कि इसको प्राणदाता, जीवन दाता, इतना दी 
नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कहा हे । सूर्य प्रकाशसे आरोग्य 
ओर दीघं आयु प्राप्त होनेके विषयमै बेदका निश्चित और असं: 
दिग्ध मत है । संपूर्ण आधुनिक सान्न भी आजकल हसकी पुष्टि 
कर रहे हैं। 

जि प्रकार वाष्टिजल गरीबसे गरीबको और अभीरसे 
अमीरको प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी इरएक 
को-प्राप्त हो सकता हे. । धनसे प्राप्त होनेबाले . भारोग्य साधक 
उपाय तो धनी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, गरीबॉको उनसे 
ठाभ नहीं हो सकता । परंतु जो साधन वेद बता रहा दै, वे 
उपाय गरीबको -भी प्राप्त हो सकते हैं। यह इन साधनोंका 

महत्व देख और इन उपदेशोकी सचाई अनुभवमे छानेका यरन 
करा 

आजकल कपडे बहुत बर्त जाते हैं इसलिये शरीरकी चमडी 
* तिकोमल हो रही है। इस कारण व्याधियां शरोरमॅ शीघ्र 

"> संती ह । जो लोग नंगे शरीर खेत आदिम काम करते हैं 
नेको उतनी व्याधियां नदीं होती, जितनी कमरॉमे विविध 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


तंग कपडे पढननेवाले बाबू लोगोंकों होती हैं, इसका कारण 
यही दै कि, जिनका शारीर सूर्य किरणोंके साथ संबंध होनेके 
कारण नौरोग रहता है वे तन्दुरुस्त रहते है और जो नाना कपडे 
पहननेके कारण कमजोर चमढी वाले बनते हैं वे अधिक षीमार 


. हो जाते हैं । 


रामायण महाभारतके समयमें रामकृष्णादि बीर अतिदीषे 
आयुवाले थे । वे वीर लोग धोती पहनते थ और भोती ही 
भोढते थे । प्राय; भन्य समय शरीरपर एक उत्तरीय पहनते 
थे । पाठक इनके वर्णन यदि पढेंगे तो उनके ध्यानेम यह बात 
आजायगी कि सभाओमें भी ये लोग केवल धोती. पहनकर ही 
बैठते थे। इसकारण इनके शरीरके साथः बायु और सूये प्रकाद- 
का संबंध अच्छी प्रकार होजाता था । अनेक कारणोमें यह भी 


` एक कारण है कि जिस हेतु वे अतिर्दारघायुषाले और मति 


बलवान्‌ ये | वह सादगी इस समय नहीं रद्दी दै और इस 
समय बडी कृत्रिमता हमारे जीवन व्यवद्वारमे भागयी हे इर्साका 
परिणाम हमारे अल्पायु दुबल और रोगी होनेमॅ हो रहा है । 
पाठक बेदके उपदेशके साथ इस ऐतिहासिक बातका भी मनन 
करें । 


सूय प्रकाश इतने बिपुल प्रमाणमें भूमिपर आता हैं. कि वह 
आवश्यकताते कई गुना अधिक है । इतना होते हुए भी तेर 
गलियों, तंग मकान, भंपेरे कमरे और उनमें अत्यधिक मनुष्यों 
की संख्या होनेके कारण जीवन देनेत्राला ससैनारायण हमारे 
आरोग्यवर्धनके लिये प्रतिदिन आता है, तथापि हमारेलिये वह 
डतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि वह पहुंचाने में 
समर्थे दे। ये सब दोष मनुष्यक्कत हं। ऋषिजीवनका हमें इस 


. विषयमें बहुत विचार करना चाहिये और जहांतक हों सके बहां 


तक यत्न करके वह सादगी हमारे खानपान, वस्राभूषंण तथा 
अन्यान्य व्यवद्वारमें आनी चाहिये? वेदके उपदेशानुसार ऋषि- 
अपना व्यवहार रखते थे, इसलिये ऋषि लोगोंकों अतिदीर्घ 
आयु प्राप्त होती थी, और हम उसके बीलकुल उलटे आ रहे है, 
इसालिये सृत्युके वशर्में दम आधिक हो रहे हैं । 


(३ ) वायुसे जारोग्य- सूर्य प्रकाशके सभान ही. वायुका 
महत्त्व हे । यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोके शरीरॉमॅ 
रद्दता है और इसीके कारण प्राणी प्राण धारण करते हैं। यदि 
वायु अशुद्ध हुआ तो मनुष्य रोगी होनेमें बिछकुल देरी नहीं लगेगी । 
यह बात सब लोग जानते है, मानते हैं और बोलते भी हैं। परंतु 
इसका पालन कितने लोग करते हैं, इसका वियार करनेसे पता 


लग जायगा कि, इस विषयकी मनुध्योंकी उदासीनता निंदनीय 


प्रथभ काण्डका मनन 


दी दै । खुळी वायु भोर खुला सूर्य प्रझाश मनुष्योंकों पूर्ण भायु 
प्रदान करनेमे समर्थ है, परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते हैं 
उनका लाभ कैसे हो सकता है? वृष्टिजल, सूर्य प्रकाश ओर 
शुद्ध षायु ये तीन पदार्थं वेद मंत्रों द्वारा आरोग्य बढनिवाले 
बताये हैं और आजकलके शास्रभी उस बातकी पुष्टि कर रहे हैं, 
इतना ही नहीं परंतु युरोप भमेरिकामें जहाँ शीत भाषिक. होता 
है, उन देशोमें भी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई हैं कि जह आरोग्य 
वर्धनके लिये सूर्य प्रकाशमै करीब करीष नंगा रहना आवश्यक 
माना गया है । जिन फोगोंने तंग कपडे पहननेके रिवाज जारी 
किये, वे ही युरोप अमरिकाके लोग इस. प्रकार क्रषिर्जावन की 
भोर झुक रहे हैं यह देखकर हमें वेदकी सचाईका जगत्‌ में 
विजय हो रद्दा दे गृह अनुभव होनेसे अधिक ही आनंद होता 
है। विना प्रचार किये हुए ही लोग भूळते भौर भटकते हुए 
वैदिक सनाईका इस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं; ऐसी अवस्थामें 
यदि दम अपने बेदका अध्ययन करेंगे, उन वेद मंत्रोंके उपदे- 
राको अपने भाचरणमें ढालेगे, और अनुभव लेनेके पश्चात्‌ 
अपने धार्मिक जीवनस उस सचाईका जगतूमें प्रचार करेंगे तो 
जगतूमें इस सचाईका विजय होनेमें कोई देरी नहीं लगेगी । 


इसलिये हम पाठकांस्रे निवेदन करना चाहते हैं कि वे वेदका 
पाठ केवळ मनोरंजकताके लिये .न करें, केवल पारलौकिक 
भावनसि भी न करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत्‌ के व्यवहार 
में किस प्रकार ढाला जा सकता दै; इसका विचार करते हुए 
वेदका अध्यशन करें। तब इसके महदस्वका पता बिशेष रीतिरे 
लग जायगा। 
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राष्ट्रीय जीबन । 

जैसे वैयक्तिक जीवनके लिये वैदिक उपदेशक्री उपयोगिता है 
उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके लिये भी वेदके 
उपदेश आति मनन करने योग्य है । यह विषय आगेके कांडोंमें 
विशेष रीतिसे भनिवाला हे, और वहीं इसका अधिक निरूपण 
द्वोगा । इस प्रथम कांडके भौ राष्ट्र बिषयक मैत्र घडे ओजस्वी 
और अत्येत बोधप्रद हैं। 

उनत्तीसर्वे सूक्तपें 'राष्ट्रके लिये मुझे बढावो,' तथा 'राष्ट्रकी 
सेवा करनेके लिये यह आभुषण मेरे शरीरपर बांधा जावे? 


- इत्यादि ओजस्वी उपदेश हरएक समयमे और हरएक राष्ट्रके 


मनुष्यों और राजपुरुषोंके लिये आदश रूप हैं । राष्ट्रीय दृष्टिसे 
यह वसिष्ठ सूक्त हरएक मनुष्यको विचार करने योग्य दै । 
इस प्रथम कांडमें कई महत्त्वपूर्ण विषय आगयेहें उन सबका 


- यहां बिचार करनेके लिये स्थान नहीं है। उस उस सूक्तके 


प्रसंगमे दी विशेष बातका दिग्दशन किया है । इसलिये उसको 
दुद्दराने की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाठक इस 
करोडका वारंवार मनन करेंगे तो मननक्षे उनके मनमै दी विशेष 
बातें स्वयं स्फुरित हो जायेगी, जो ऊपरके विवरणमे लिखी नही 
है। वेदका अर्थ जाननेके लिये मनन दी करना चाहिये । . 

आशा है कि पाठक मनन पूर्वक इस कांडका अभ्यास करेंगे 
भोर इस उवदेशसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्तं ,करनेका 
यत्न करेंगे तथा जो विशेष बात अनुभवमें आ जायगी उसका 
प्रकाशन जनताकी भलाईके लिये करेंगे । इस. प्रकार करनेसे 
सबका दी भला हो जायगा । 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


प्रथमकाण्डकी विषय-सुची । 


सूक्त विषय 


अथवेवेदुके !विषयमें स्मरणीय कथन । 


अथवपैवेदका महत्व । 

अथवेशाखा। 

अथवेके कमै। - 

मनका सम्भन्ध। 

शान्तिक के विभाग। 
मन्त्रोके भनेक उद्देश्य । 

सूक्तोके गण। 

अथवैवेदका महत्व । 

अथंवैवेव्‌ प्रथम काण्ड । 


१ मेधाजनन । 


बृद्धिका संवर्धन करना । 


* मनन। 


अनुसंधान। 


२ विजय-सूक्त। 


वैयाक्तिक विजय । 

पिताके गुण-घम-कर्म । 
माताके गुण-घर्म-कमी । 

पुत्रके गुण-धमे-कसै । 

एक अद्भूत अलकार। 

कुटुम्ब का विजय। 

पूवापर ध्स्मन्ध। 

कुदुम्षका आदषी | 

भोषधि प्रयोग । 

राष्ट्रका विजय। 

३ आरोग्य सूक्त । 

आरोग्य का साधन। 

पर्जन्यस आरोग्य । 

मित्र (प्राण ) वायुसे आरोग्य। 
वरुण ( जल ) देवसे भारोग्य । 
चन्द्र ( सोम ) देवखे आरोग्य । 
सथैदेवसे आरोग्य । 

पश्चपाद पिता । 


श्ष्ठ 


2 


पृथ्बीमें जीवन । 
सूत्रदोष निवारण । 
पूवीपर सम्बन्ध । 
शारीर शास्र का ज्ञान । 
४ जळ सूक्त | 
५ 23 
६ १2 
जलकी मिन्नता। 
जलमें औषध । 
समता और विषमता । 
बलकी वृद्धि । 
दोघे आयुष्यका साधन । 
प्रजनन शक्ति) 
७ घमे-प्रचार-सूक्त । 
भमि कौन है ? 
ज्ञानी उपदेशक । 
बरह्म क्षत्रिय । 
इन्द्र कौन है! 
घर्मोपदेश का क्षेत्र । 
दुष्टोंका सुधार । 
मित भोजन करो 
दुष्ट जीवनका पश्चात्ताप 
धर्मोपदेशक कार्य चलावे 
ुष्टोंकी पश्चात्तापसे शुद्धि । 
धमेका दूत । 
डाकुओंको दण्ड । 


ब्राह्मण और क्षत्रियोंके प्रयत्नका प्रमाण । 


८ धमे-प्रचार-सूक्त- 
धर्मोपदेशका परिणाम। 
नवप्रविष्टका आदर । 
ुष्टोकी. सन्तानका सुधार । 
घरोमें प्रचार । 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य 


९ वचेः-प्राधति-पूक्त। 
देवताओंका सम्बन्ध । 
उभ्भतिका मूलमन्त्र । 
विजयके लिये संयम । 


शाने जातिमें श्रष्ठताकी प्राप्ति । 
जनताकी भलाई करना। 
उम्नतिकी चार सीढियां। 
इन सूक्तोंका स्मरणीय उपदेश । 

१० असत्य भाषणादि पापोंसे छुटकारा । 
पापसे छुटकारा पानेका- मार्ग । 


एक शासक ईश्वर । 
झान और भक्ति। 
प्रायाश्रित्त । 

पापी मनुष्य | 


११ सुक्षन्प्रसूति-पूक्त। 


प्रसूति प्रकरण । 
ईशभक्ति । 

देवोंका गर्भम विकास । 
गर्भवती स्त्री । 

गर्भ । 


सुख प्रतूतिके लिये भादेश । 


घाईकी सहायता ' 
सूचना । 


१२ श्रासादि-रोग निवारण सृक्त। 


महत्त्वपूर्ण रूपक । 
_ आरोग्य का दाता। 
_ सूये किरणोसे चिकित्सा । 


- सवे साधारण उपाय। 


१३ .भन्तयोमी इश्वरको नमन । 


सूक्त की देवता। 
तपका महत्व । 
परम धाम। 
युद्धमं सहायता। 
नमन । 


१४ कुलवभू सूक्त । 


पाहिला प्रस्ताव । 
प्रस्तावका भनुमोदन । 


३३ 


वरकी परीक्षा । 

पतिंके गुणधम । 

चघू परीक्षा । 

क्न्याके गुणधर्म । 
मंगनीका समय । 
सिरकी स्जावट। 
मंगनीके पश्चात्‌ बिवाह । 

१५ संगठन-मद्दायश्-सूक्त 
संगठनसे शक्तिकी वृद्धि । 
गशमें संगतिकरण । 
संगठन का प्रचार। 
पञ्च॒भाव का यश । 
पशुभाव छोडनेका फल । 

१६ चोर--नाशन--सूक्त 
सीसेकी गोळी | 
श्त्रु। 
आये बीर। 

१७ रक्तस्राव अन्त करना । 
घाब और रक्तस्ताव। 
दुभौग्य की ब्ली। 
विघवाके बक । 

१८यौभाग्य-वधैन- सूक्त । 
कुलक्षण भोर घुलक्षण। 
वाणीसे कुलक्षणोफो इटान | 
वाणीसे श्रेरणा। 
हाथों भोर पार्षोका दर्द । 

` सौभाग्यके लिये। 

सन्तानका कल्माण | 
शात्ु--नारान-- सुक्त [| 

आन्तरिक कवच | 

इस सूक्तके दो विभाग । 

बैदिकधर्मका साध्य । जाह्यकनच 

अन्य कवच । क्षात्र कबच | 

दासभावका नाश । 

२० महान्‌ शासक । 
पूर्व सूक्तसे सम्बम्ध। 
आपसकी फूट इटा दो | 
बडा शासक। 


प्रथम काण्डको विषय सूची | _ 
२१ प्रजा--पाठक-- सक । छौँ दुष्टोंका खुधार। 
क्षात्र घमे। ६५ | २६ राष्ट्र-संवधेन-सूक्त । 
२२हदयरोग तथा कामिलारोगको चिकरिस्सा । ६५ अनुसन्धान । 
बर्ण चिकित्सा। ६६ अभीषते मणि 
सूर्यकिरण चिकित्सा । 2); इस सूक्तका संवाद । 
परिधारण विधि। हे राजाके गुण | 
रूप और बल। - ' ॥ राजचिह । 
रंगीन गोके दूधसे चिकित्सा। ६७ शत्रुके लक्षण । ८३ 
- पथ्य । Rg सबकी सहायता। 
२३ श्रेत-कुष्ठ-- नाशन सूक्त । ६५ केवल राष्ट्रके लिये । 
श्वेतकुष्ठ । ६८ “राष्ट्र! का थे । 
निदान। „ | ३० आयुष्य-वधेन-सूक्त। 
दो भेद भौर उनका उपाय i आयुका संवर्धन । 
सारा ड) २१ सामाजिक निर्भयता । 
ओषधिर्योका पोषण। १ देवोके आधीन आयुष्य । 
२४ कुह-नाक्षण-सूक्त। ६९ हम क्या करते हैं ! 
बनस्पतिके माता पिता। 3 आदित्य देवॉकी जाग्रती । 
सक्प-क्ररण। ६ देवोंके पिता और पुत्र । 
चनस्पातिपर विजय। पी देवोके स्थान । 
सूयेका प्रभाव । हु देवताओंके चार बगे ॥ 
खे बये प्राप्ति । 2? ३१ भाशा-पालक-सूक्त । 
२५ जा kia सृक्त। ७ 9 दिक्पाल । 
ज्वरका परिणाम । दिहा चारिता 
॥म। १० आशा और दिशा। 
हिमज्वरके नाम। 3 सूक्तका मनुष्य वाचक भावार्थ। 
TEN Ee मनुष्यमें चार द्वारोंकी चार भाशाएँ । 
५० पल ) क बिइति-द्वारसै प्रवेश । ( चित्र )- 
विशेष सूचना ७४ द्वार, भाझा । 
७ आरोग्यका भाधार। . 
द निल pdr ह मस्तकर्मे विद्दति द्वार ( चित्र ) 
बीर रख्रो। 2. पृष्ठ वंश ( चित्र) 
शत्रुवाचक शब्द । de विदृतिद्वार, सहस्त्रारवक, पृष्ठ" 
तीन गुणा सात। 2; पंशमें चक्रोंके स्थान। (चित्र ) 
निर्जरायु । ॥ खानपान | 
२८ दुष्ट-नाशन-सुक्त ! ७७ कामोपभोग । 
पू्ीपर सम्बन्ध । ४४ बंधनका नाश। 
ुर्जनोकें लक्षण] ve भमर दिक्पाल। 


अधथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


(१९०) 
इवनसे पूजन । ४ प्रतिज्ञा 
पापमोचन । ९५ मीठी बाड 
चै देव । ९६ | ३५ तेजस्विता, बल और दीघोयुब्यकी प्राप्ति 
दीर्ष आयु। प दाहामण हिरण्य. - 
विशेष दृष्टि। | दाक्षायणी विद्या 
३३: जीवन रसका महासागर ९७ | सुवर्ण घारण 
| 
स्थूल सृष्टि । ५ | राक्षस न पिशाच 
BNE | णे का सेवन 
भूतमात्रक | सुब 
सका आश्रय । ) 
सनातन जीवन ॥ शरीरमें देवोंके अंश ( चित्र ) 
जयत्‌ के मातापिता F काली कामघेनुका दूध 
जीवनका एक महासागर ९९ UO 
सबका एक आश्रय i ख कोष्ठक 
स्थूल सूक्ष्म और कारण 0 ris क 
क हक १ पर ५ अध्ययन की सुगमता 
i ° 
३४ मधु विद्या । 0) ,अथनेवेद्के विषयोकी उपयुक्तता 
मधु विद्या । १०२ व्याक्तिके विषयमै उपदेश 
जन्म स्वभाव कै आरोग्य साधनके अन्य उपाय 
मीठा जीवन १०३ राष्ट्रीय जीवन 


नक्र 


एक ठकककळठवावाकककळकककककककककककक 


oa 


सुक्छ झएप्य । 


द्वितीयं काण्डम्‌। 
We 622 


७०.००.०60 


ed 


मका डक कक मकर 
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७ क्र ० 


सबका पिता । 


स नं; पिता जनिता स उत बन्धुर्घामानि वेद भुवनानि बिश्वा । 
यो देवानाँ नामघ एक एव तं संग्रश्नं भुव॑ना यन्ति सर्वौ ॥ ३॥ 
भथवंवेद २।१।३ 


>2%3999399299939999999999999399999399999939 


. “वह ईश्वर हम सवका पिता, उत्पादक भोर बन्धु है, वदी सब स्थानों और सुवनॉको 


(7-४: 


शर यथावत्‌ जानता है । उसी अकेळे ईश्वरको अन्य सम्पूण देवोके नाम दिये जाते हैं भौर सम्पूर्ण 
Be भुवन उसी प्रशंसनीय इश्वरको प्राप-करने के छिये घूम रहे हैं |?” 
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अथर्ववेद का सुबोधभाष्य । 


हिताय काण्ड । 


0000 0... 


इस द्वितीय काण्डका प्रारंभ “वेन” सूक्तसे और “बेन”? दाब्दसे होता हे । यह मंगल वाचक शब्द दे | “वेन!” शब्दका 
अथे" स्तुति करनेवाला, ईश्वरके धुण गानेवाला भक्त” ऐसा है । परमात्मा पूर्ण रीतिसे स्तुति करने योग्य होनेसे उसीके साक्षा- 
स्कारके और उसीके गुण वर्णन के मन्त्रॉका यह सूक्त हे इस परमात्माकी विद्याके नाम “ गुप्त विद्या, गूढ विद्या, गुह्य विद्या, 
परा विद्या; आत्मविद्या” आदि अनेक हैं। इस शुह्य विद्यामें परमात्माका साक्षात्कार करनेके उपाय बताये जाते हैं । यह इस 
विद्याकी विशेषता :हे ॥ विद्याभोम श्रेष्ठ विद्या यही दै जो इस काण्डके प्रारंभमें दी गई है, इसलिये इसका अध्ययन पाठक इस 
दृष्टिसे : करें । 

जिस प्रकार प्रथम काण्ड मुख्यतया चार मंत्रवाले सूकोंका है, उषी प्रकार यह द्वितीय काण्ड पांच मन्त्रवाले सोका है। हस 
द्वितीय काण्डमें ६६: सूक्त हैं और २०७ मन्त्र हैं। अर्थात्‌ प्रथम काण्डका अपेक्षा इसमें एक सूक्त अधिक है और ५४ मन्त्र अधिक 
हें । इस द्वितीय काण्डमें सूक्तोकी मन्त्र संख्या निम्नलिखित प्रकार दै । 


५ मैत्रोके सूक्त २२ हैं, इनकी मंत्र संख्या ११० है 

द्‌ 0१० ४ १2 ५ 7) र) 39 ३० ] 
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इस द्वितीय काण्डके ऋषि देवता छंद आदि निम्नलिखित प्रकार हैं- 


सूक्त मंत्र ऋषि देवता छंद. 
प्रथमोऽनुवाकः 
१ ५ वेनः अहम, भावमा त्रिष्ठुप्‌; ३ जगती 
३ मादूनामा गंधवे, अप्सराः ,, १ विराइजगती, 
४ त्रिपादिराण्नाम गायत्रो 


५ भूरिगनुष्टरप्‌ 


(४) 


सूक्त मेत्र 
३ ३ 
है. ११ 
५ ७ 
द्वितीयोऽनुवाकः 
& ५ 
ण 
< १s 
रव 
तृतीयोऽनुवाकः 
११ ie 
१२ ८ 
१३ 
१४ ६ 
१ ५ 98 
१६ ¥ 


अंथर्वेधेदका सुबोघ भाष्य । 


ऋषि 
झगेराः 


भथर्वा 
स्ट्गुः 
( झाथवेण; ) 


शोनकः 
( संपत्कामः ) 
अथर्वा 


शुः 
( भांगिरसः ) 


329 7! 


शक्रः 
®} 


भरद्वाजः 
मधर्वा 


. घातनः 


रह्मा 


देवता _ 
भैषज्यं, भायुः, 
धन्वन्तरिः 
चन्द्रमाः, जङ्गिङ 
ह्न्वः 


भापेः 


भेषञ्यं, भायुः, 
वनस्पतिः 
वनस्पतिः 
यक्मनाशन, 
5) 92 
निरति, 
द्यावाएृथिषी, 
नानादेवताः 
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छद्‌ 
अचुष्ड॒प्‌, ६ स्वराडुपरिष्टा- 
न्महाजूहती 
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४ जगती पुरोषिराद्‌ 


र्व ७ चतुप्पदार्घौ पंक्तिः 
५ विराट्‌ प्रस्तारपंकतिः ` 
अुष्डुप्‌, १ भूरिक्‌, 
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१ चतुष्पदा विराट्‌, 
२-५ त्रिपदा परोष्णिदः, 
४ पिपीलिकमध्या 
निचुत्‌ 
्रिुप्‌; २ जगती, ७,८ अनुष्टुमौ 
5s ४ भनुष्टुप,१ विराड्‌ जगती 
अनुष्टुप्‌, २ भूरिक्‌, 
४ उपरिष्टाद्विराड्बुद्रती, 
त्रिपाद्गायत्री, 


१, ३ पुकपदासुरी त्रिष्टुप्‌, 
२ पुकपदासुरी उब्णिक्‌, 
४, ५ द्विपदासुरी गायत्री 
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१७ 
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१८ 


१९ 


२० 
२१ 
२२ 
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२६ 
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२७ 


३० 
३१ 
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३२ 
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रुदः, इन्द्रः 
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षहुदेवता 
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मही, चन्द्रमाः, 
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भादस; 


यक्ष्मविबदैण, 


चन्द्रमा), आयुष्यं 


(५) 
छंद 
१-६ एकपदासुरी त्रिष्टुप्‌, 
७ भासुरी उष्णिक्‌. 


साज्नी बृद्दती, 


१-४ निचद्विषमा गायत्री 
५ भूरिग्वियमा. 


निष्टुष्‌ ३ उपरिष्टादिराडबुहती 
४, ५ अनुष्ठुमो ( ४ भूरिक्‌ ) 


भनुष्ठुप्‌ 


त्रिष्ठुप, १ जगती, ५, भूरिक्‌ 
» १ भनुष्टप्‌ ४परावृद्दतं 
निचत्‌ भ्रस्तारपंक्तिः 
भनुषुप्‌, १ पथ्यापाक्ति: ३ भारि 
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३ भाषांत्रिष्टुर्‌ 
४ प्रागुक्ता बृहती, 
५ प्रागुक्तां त्रिष्टुपू, 
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सष्णिग्गर्भा निचृदनुष्ठ भ्‌ 
७ पथ्यापक्तिः 


(६) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० है 
सूक मंत्र ऋषि देवता छंद 
३४ ५ मथर्वा पञ्ुपतिः त्रिष्ठ॒प्‌, 
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२, ५-७ अनुष्टुप्‌. 


८ निचृत्पुर उप्किग्‌ 


इस प्रकार सूक्तोंके ऋषि देवता और छंद हैं। स्वाध्याय करनेके समय पाठकों को इनके ज्ञानसे बहुत लाभ हो सकता है । 


भब हम ऋषि क्रमसे सुक्तोंका कोष्टक देते हैं- 
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३ आंगिरसो थुगुः--८-१० घे तीन सूक्त । 
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९ मातृनामा-- २ ,, 5, 
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१७ पतिवेदनः- ३६ ,, „ 

ये ऋषि--क्रमाचुसार सूक्त हँ । अब देवता--क्रमानुसार 
सूक्तों की गणना देखिय-- 


१ ब्रह्म, भात्मा - 


२ गेघवेः- 
३ इन्द्रः 4 
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१४ आपः 
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१ यह एक सूक्त । 


६, १३, १४,१८,.१९, ये पांच सूक्त । 
३, ७-९, २५, २७ ये छः सूक्त. । 
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अन्य सूक्तो में अनेक देवताएं हैं, जो प्रत्येक मंत्रके विवरण में पाठक देख सकते हैं । समान देवताके सुक्तोका अर्थविचार 


एक साथ करना चाहिए। अर्थविचार करनेके समय 


कोष्टक पाठकोंके लिए बडे उपयोगी हो सकते हैं। इस कोष्टकसे कितने 


सूक्तों का विचार साथ साथ करना चाहिए ॥ यह बात पाठक जान सकते हैं ओर इस प्रकार विचार करके मंत्रों और सूक्ताका 


अनुसंधान कर सकते हैं। 


इतनी आवश्यक बात यददां कहके अब इस द्वितीय काण्डका अर्थ विचार करते हैं- 


श्र 0 >>> 


सूक्त १ म० १-३] (७) 


अथक केदका सुकोक भाष्य । 
द्वितीय कापड । 
~ 
गुद्य-अध्यात्म-विद्या । 
(१) 
[ ऋषिः-वेनः । देवता-ब्रझ, आत्मा ] 
वेनस्तस्प॑ञ्यत्परमं गुहा यदत्र विश्वं भवस्थेक॑रूपम्‌ । 


इदे पश्चिरदुहज्जाय॑मानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत ब्रा! ॥ १॥ 
प्र तद्वोचेदमृत॑स्य विद्वान्‌ गॅन्घर्वो धाम॑ परमं गुहा यत्‌। 

त्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥ २ ॥ 
स ने! पिता ज॑निता स उत बन्धुर्धामांनि वेद भुव॑नानि विश्वां । 

यो देवानां नामध एकं एव ते संप्रश्नं भवना यान्ति सर्वी ॥ ३॥ 


भय" ( वेनः तस्‌ परमं पञ्यत्‌ ) अक्त ही डस परमश्रेष्ठ परमात्माको देखता है, ( यत्‌ गुदा ) जो हृदय की 
युफासें है भौर ( यत्र विश्वे एकरूपं भवति ) जिसमें सम्पूण जगत्‌ एकरूप हो जाता है। ( इदं एक्षिः जायमानाः भदुद्दत्‌ ) 
इसीका प्रकृतिने दोहन करकेही जन्मछेनेवारे पदाथ बनाये हैं भौर इसलिए ( स्वर्विदः त्राः ) प्रकाश को जानकर ब्रत 
पाळन करनेवाले मचुष्यद्दी इसकी ( सस्यनूषत ) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

( यत्‌ गुहा ) जो हृदयकी गुफा में हे ( तत्‌ अमृतस्य परमे धाम ) वद्द भरृतका श्रेष्ठ स्थान ( विद्वान्‌ गन्ध; : 
प्रवोचत्‌ ) ज्ञानी वक्ता कह्दे । ( भस्य त्रीणि पदा ) इस के तीन पद ( गुद्दा निहिता ) हृदय की युफामें रखे हैं, [ यः 
तानि वेद ) जो डनको जानता है ( सः पितुः पिता भसत्‌ ) वदद पिताका भी पिता भर्थात्‌ बढा समर्थ हो जाता है ॥२॥ 

[ सः नः पिता ) वदद दम सबका पिता हे, ( जनिता ) जन्म देनेवाला (उत स; बंधः ) भोर वह भाई है, वद 
९ बिइवा झुवनानि धामानि वेद॒ ) सब सुवनों और स्थानोंको जानता है । ( यः एकः एव ) वह भकेलाही एक 
९ देवानां नाम-धः ) सम्पूर्ण देवोके नाम धारण करनेवाला हे ( तं सं-प्रश्न ) उसी उत्तम प्रकारखे पूछने योग्य परमात्मा- 
के प्रति ( सर्वा सुवना यन्ति ) संपूर्ण भुवन पहुंचते हैं ॥ ३॥ 

भावार्थ-- जिसमें जगत्‌ विविधता भेदका त्याग कर एकरूपताको प्राप्त होती हे और जिसका निवास हृदयमें है, उस 
परमात्माको भक्तही अपने हृदयमें साक्षात देखता है । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोको निचोड कर उत्पन्न 
होनेवाले इस विविध. जगत्‌ को निर्माण किया है, इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान करते हैं ॥१॥ 

जो अपने हृदयमें ही हे उस अमृतके परम धाम का बर्णन आत्मज्ञानी संयमा वक्ता ही कर सकता है। इसके तीन पाद 
हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥ २ ॥ 

चही दम सबका पिता, जन्मदाता भौर माई भी हे, वही संपूण प्राणियोंदी सब अवस्थाओंको यथावत्‌ जानता है । बह 
केवल अकेलाही एक दे और भमि आदि संपूर्ण अन्य देवोके नाम उशीको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उसको ही दिये जाते हैं। जिज्ञासू 
जन उसीके विषयमें वारंवार प्रश्न पूंछते है और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमें उसोको प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ 


(८) अथरव॑बेदका खुबोध भाष्य . - ` १ [ कां० २ 


परि द्यावाप्राथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य॑ । 


वाचामेव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्बेईषो अग्निः ॥ ४.॥ 
परि विश्वा भुर्वनान्यायमृतस्य तन्तुं वित॑तं दृशे कम्‌ । 
यत्र देवा अमुतंमानशाना; संमाने योनावध्यैरयन्त ॥ ५ ॥ 


अर्थ- ( सद्यः ) शीघ्र ही ( द्यावा-पृथिवी परि कायं ) दुळोक और पृथ्वी छोकमें सवत्र में घूम भाया हूँ भोर अब 
( ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ) सत्यके पहिले उत्पादक की उपासना करता हूं। ( वक्तरि वाचं इव ) वक्त(से 
जैसी वाणी रहती है, उसी प्रकार यद्द ( भुवने--स्थाः ) सब भुवनोंमें रहता हे, भौर-( दषः धास्युः ) यद्दी बका 
धारक भोर पोषक है, ( ननु एषः अझिः ) निश्चयसे यद भसि ही हैं ॥ ४ ॥ 


(यत्र ) जिसमें ( भन्तं भानशानाः देवाः ) भस्त खानेवाळे सब देव (समाने योनौ) समान भाश्रयको (मध्येर- 


थन्त ) प्राप्त द्वोते हैं, उस ( ऋतस्य ) सत्यके ( विततं क॑ तन्तुं दशे ) फेळे हुए सुखकारक धागेको देसनेके लिए भे 
[ विश्वा झुनवानि परि झाये ] सब भुवनोंमें घुम लाया हूँ ॥ ५॥ 


भावार्थे- युलेक और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदाथ. हैं,उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है,कि अटल 
सत्य नियमोंका पहिला प्रवतक एकही परमात्मा हे, इक्षाछेए में उर्साळी उपासना करता हूं । जिस प्रकार वक्ताम वाणी रहती 
है, उदी प्रकार जगत्‌ के सब पदार्थों अथव। सब प्राणियोंमें बह सबका घारण पोषण कती एक आत्मा रहता है, उसको 
अमि भी कह सकते. हैं अथात्‌ जेसा अभि लक्रडौमे गुप्त रहता दे उसी प्रकार वह सब पदायोमें गुप्त रता है ॥ ४ ॥ 

जिस एक परमात्माम अभि वायु सूयीदि देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसकी अमृत मयी शाक्ते संपूर्ण उक्त देवॉमें 
कार्य कर रही है, वही एक सर्वत्र फैला हुआ व्यापक सत्य दै, उसी का साक्षात्कार करेनेके लिए सब बस्तुमात्रका निरीक्षण मैंने 
किया दै और पश्चात्‌ सबके अदर वहीं एऊ सूत्र फैला है यह मैंने अनुभव किया है ए ५॥ 


'गूढ विद्या । 
` गूढ विद्या का अध है गूढ तत्त्वको जाननेकी विद्या । कई समझते हैं कि, यह विद्या गुप्त रखनी हे, इसलिए इसड़ो गूढ 

अथवा गुह्य विद्या कहते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है । दृश्य संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तत्त्व है, संसारके पदार्थ इय हैं 
और यह सर्वव्यापक अधारतत्त्व अहृर्य है। हरएक मध्य सब पदार्थौके रंग रूप आकार तोल आदिको देख सकता है, परंतु 
उस पदार्थ के अंदर व्यापनेवाले तत्त्वको, जिससे कि उस पदार्थ का अस्तित्व अनुभव दोता है, उस अदृश्य तत्वको, वह नहीं 
जान सकता; बहुत थोडे ही उसका अनुभव कर सकते उँ । मनुष्य का स्थूळ देह सब देख सकते हें, परंतु उसी देहमें रहनेवाले 
गुह्य अथवा गुप्त आत्माका दशन कौन करता है? परंतु जितना देइका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देहधारी आप्माके 
अस्तित्वमें है । इसी प्रकार संपूणे जगत्‌ के अंदर व्यापनेवाले गुह्यतत्त्व के विषयमें समझना चाहिए। | 

दृश्य आकारवाला जगत्‌ दिखाई देता दै, इसालिए वह गुह्य नदीं दै, परंतु इस इश्य जगत्‌ को आधार जिस गुष्य तत्वने 
दिया है, वह इस प्रकार स्पष्ट तासे नहीं दिखोई देता है, इसको हूंढना, इसका भनुसव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस ' गुह्य 
विद्या ? का कार्य क्षेत्र हे । इसलिए इसको “ गुह्यविद्या गूढविद्या, गुप्तविद्या, युह्याद्गु्यतर का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मविद्या, 
परविद्या, विद्या " भादि अनेक नाम हैं । इन सब शब्दोंका तात्पर्य उद्भ जगदाधार आत्मतस्वका ज्ञान?! यही है । 

वेदमंत्रॉमें यह विद्या विशेष रीतिसे बतायी दै । स्थान स्थानमै तथा विविध रीतियोखर इसका वर्णन किया है । कई मत्रोम 
ह वर्णन दै और कईयोमें गुत्य वर्णन है । यह सूक्त शपष्ट वर्णन करेनवाला है, इसीलए उपासको इसके समनसे बडा लाम 
हो सकता है । 


। 
| 
। 


पूवं तैयारी ( प्रथम अवस्था ) , (९) 


गूढविद्याका अधिकारी । 


सष विद्याओंमें यह गुह्य विद्या मुख्य है, इसलिए हरएक को इस विद्याकी प्राप्ति के लिये यरन करना चाहिए। वास्तवमें 
देखा जाय, तो सभी मनुष्य इसी प्रापिके मार्ग मे लगे हे, कई दर के मागेपर हैं और कईयोंने समीपका मार्ग पकडा है, इन 
अनेक भार्गोमेसे कौनसा मागे इस सूक्तको अभीष्ट हे, यह बात यहां अब देखेंगे 

र ` वेनः ठत्पश्यत ॥१॥ 

“वेनही उसको देखता है, ! यह प्रथम मंत्रका विधान है। यहां प्रत्यक्ष देखता है, . जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको 
आकाशमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह. भक्त इस आत्मा को अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है। यह अधि- 
कार “वेन! का ही हे यह “वेन ' कौन है ? * वेन्‌ ! घातुके अर्थ “ भजन पूजन करना, विचार से देखना, भाक्ति करना, 
तथा इस्री प्रकार के उपासनाके कार्य करनेके लिये जाना ? ये हैं। ये ही अर्थ यहां वेन शब्द में हैं। ` जो ईश्वर का भजन पूजन 
करता है, हद्यसे उसकी भक्ति करता है, विचारकी दृष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता है ! इस प्रकारका जो ज्ञानी भक्त 
है, वह बेन शब्दसे यहां आभेप्रेत है। इसलिए केवल “ बुद्धीमान ” अर्थ ही यहां लेना उचित नहीं है । कितनी भी बुद्धिकी 
विश्यालता क्यों न हुईं हो, जबतक उसके हृदयम भक्ति की लहरें न उठती हों, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञानस्वे परमात्माका 
साक्षात्कार नहीं हदो सकता, यह यहां इस सूक्त द्वारा विशेष रीतिसे बताना है । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि--- 
अमृतस्य घाम विद्वान्‌ गेघव: ॥ २ |] 

“अरतके घाम को जाननेवाला गंधवे ही उस्का वर्णन कर सकता है ।” इसमें “गैधबै'” शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है । गंधवे 
शब्द का अधै “संत, पवित्रारमा” कोशों में प्राविद्ध है और यह शब्द चेन शब्दके पूर्वोक्त अर्थकै साथ मिळता जुलता भी है । 
तयापि “यां वाणी घारयति” अर्थात्‌ “ अपनी वाणीका धारण करनेवाळा?? यह अर्थ यहां विशेष योग्य है । चाणीका धारण तो 
` सब करते ही हैं, परंतु यहां बाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी वाक 
ही बाणीका उपयोग करनेवाला, यह अथे गंधर्व शब्दमें है । विशेष अर्थ से परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान गंधवव 
शब्दसे यहां लिया जाता है । प्रायः आस्मज्ञानी वक्ताका वकतृत्व मूकतासे ही होता है, किंबा थोडे परंतु अर्थपूर्ण शब्दोंसे ही आस्मज्ञानी 
'वित्रात्मा आप्त पुरुष जो कुछ कहना दै, कह देता है | जबतक लौकिक 'विद्याका ज्ञान मजुध्येके मनमें छलबली मचाट। रहता 
है, तव तक ही मनुष्य मेघगजेनाके समान वक्तृत्त्व करता रहता है, परंतु इसका परिणाम श्रोताओंपर विशेष नहीं होता | जब 
आत्मज्ञान होता हे भौर इश्वर साक्षात्कार होता है, तब इसका वक्तृत्व अल्प होने लगता है । परंतु प्रभाव बढता जाता है । 
वाक्शक्तिपर संयम होने छगता दै । यह गन्धई अवस्था समझिये । 

यहां “वेन और गंध” ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधिकारीके वाचक शब्द हैं। उपासक, भक्त तथा गंभीर शब्दोंका प्रयोग 
संयम के साथ करने वाला जो होता है, वद्दी परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी 


पूर्व तैयारी । ( अथम अवस्था ) 


उक उपासक आत्मशानी हो सकत। है, परंतु इसके बननेके लिये पूर्व तैयारी कौ आवश्यकता है, यह पूर्व तैयारी निम्न 
लिखित शब्दों द्वारा उस सुक्तमें बताई है- 


सद्य: द्यावापृथिवी परि आयम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वा सुवनानि परि भयम्‌ ॥ ५॥ ८ 
“एकवार द्युलोक और पृथ्वीलोकमे चक्कर लगाकर आया हूं । संपूर्ण भुवनोंमें घूमकर आया हूं ।” अर्थात्‌ द्युलोक और 
एथ्वीलोक तथा अन्यान्य भुवनो और स्थानों में जो जो द्रष्टव्य, प्राप्तव्य और भोक्तव्य है, उसको देखा, प्राप्त किया और भोगा है। 
जगत्‌ में खूब भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदौलत कमायी, राज्यादि भोग प्राप्त किये, विजय कमाये, यश फैलाया, सब 
२ (थ, सु. भा. काँ, २ ) 


क्तिका संयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर 


कर सकता है। 


(१०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । _ [काँ० २ 


कुछ किया, मनुष्यको जो जो अभ्युदय विषयक करना संभव है, वह सब किया । यह गूढत्ततवके दशनको प्रथम अवस्था है | इस 
अवस्थामें भोगेच्छा प्रधान होती है । 


द्वितीय अवस्था । 

इयके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न होता है, कि ये नाशवन्त भोग कितने भो प्राप्त किये,तथापि 
इनसे सच्ची तृप्ति नही होती; इसलिये सच्ची तृप्ति, सच्चा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यत्न करना चाहिये । इत तीय 
अवस्थामें मोगोंकी ओर प्रवृत्ति कम होती दै और अभौतिक तत्त्व दर्शन की ओर प्रवृत्ति बढती जाती है; इसका निर्देश इख सुमे 

निम्न लिखित प्रकार किया है- अ 

झमतस्य वित्त. कै तन्तु दशे विश्वा सुवनानि परि भायमू ॥५॥ 
अमृतका फेला हुआ सुखकारक मूल सूत्र देखनेके लिए मेने सब भुवनोमें चक्कर मारा, ' अर्थात्‌ इस द्वितीय अवस्थामै 
इसका चक्कर इसलिये होता है; कि इस विविधर्तासे परिपूर्ण जगवके अंदर एकताका मूल खोत होगा तो उसे देखें; इस दुःख कष्ट. 
भेद लडाई झगडां से परिपूर्ण जगतूमें सुख आराम ऐक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तथव दोगा दो उसको हुंढेंगे, इस उदेश्यसे 
इसका भ्रमण होता: है । यह जिज्ञासकी दूसरी अवस्था है । इथ अवस्था का मनुष्य तीथी क्षेत्रों और पुण्यप्रदेशों में जाता है, वहां 
सजनोसे मिलता हैं, देशदेशातरमै पहुंचता है और वहांसे ज्ञान प्राप्त करता है इसका इस समय का दद्देशय यही रहता है, कि इस 
विभेद पूणे दुःखमय अवस्थासे अभेदमय सुखकारक अवस्थाको प्राप्त करें । इतने परिश्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता 
रद्दता है ओर फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपने में स्थिर करनेका यत्न करनेकी तैयारी करता दै । इस प्रकार वह दूधरी अवस्थात्रे 
तीसरी अवस्थाने पहुंचता है। इस तीसरी अबस्थाका वर्णन इससूक्तमे निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया हे- 


वतीय अवस्था । 
द्यावाऱथेवी परि आयं सयः ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ॥ ४ ॥ 
“ मैं युडोक और पएथ्वीलोक में खूब घूम आया हूं और अब में सके पहिले प्रवतेक को उपासना करता हूं ।” 
जगत्‌ भरमें घूसकर विचार पूवक निरीक्षण करनेसे.इस्रको पता लगता दे कि, इस विभिन्न जगत्‌ में एक अभिन्न तत्त्व है 
और वही (कै) सच्चा सुख देनेवाला है । जब यह ज्ञान इसको होता दे, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता हैं । उपासनास्े 
भिन्न कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसालिये इस मागे में अब यहद उपासक आता हे । ये अवस्थायें इस सूक्तके 
मंत्रा द्वारा ब्यक्त होई हैं, इन मंत्रों के साथ यजुर्वेद वाजसनेयी सादेताक मत्र देखनेसे यदद विषय अधिक खुल जाता है; इसलिये 


_ 


वे मंत्र अब यहां देते है- 
परीत्य भूतानि परील्य लोडान्परीत्य सर्वाः प्रदिक्षो दिशश्च। 
. उपस्थाय प्रथमजाभृतस्याऱमनास्मानमाभे सं विवेश ४ ११ ॥ 
: परि यावाएथिवी सद्य इस्वा परि लोकान्परि दिशाः परि स्वः 
ऋतस्य तन्तँ विततं विच्यृत्य तदुपञ्यत्तदृभवत्तदासीत्‌॥ १२॥ -” वा. यज्ञु , भ, ३२ 
४ ( भूतानि परीद्य ) सब भूतोंको जानकर य। भूतोमें घूमकरके ( लोकान्‌ परीत्य ) सब लोकोंमें अमण करके ( सर्वा 


दिशः प्रदिशः च परी ) सब दिशा और उपादिशाओंमें भ्रमण करके अर्थात्‌ इन सबक यथावत्‌ जानकर ( ऋतस्य प्रथमजाँ' 


उपस्थाय ) सैत्यके पहिले नियमके प्रवर्तक की उपासना. करके ( आप्मना आत्मानं ) केवल आत्मस्वरुपसे परमात्माके प्रति (क्षमि 
सं विवेश) सब प्रंकारसे प्रविष्ट होता हूं ॥ ११ ॥ 

( सद्यः द्यावापाथेवी परि इत्वा ) एक समय थुलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोको देखकर, ( लोकान्‌ परि ) सब 
ठोकोंको देखकर, ( दिशः परि ) दिशाओंका परीक्षण करके ( स्व; परि ) आत्म प्रकाशको जानकर ( ऋतस्य विततं तन्तुँ ) 
अटल सत्यके फैले हुए घांगको अलग करके जब ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उस्र घागेको देखता ६, तब ( तत्‌ अभवत्‌ ) वह वैखा 
बनता हे कि, जैसा ( तत्‌ आख्रीत्‌ ) वद पहिले था ॥ १२ ॥” 


धुर्णावस्थां । र; (११) 


ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिसे कर रहे हैं । जगत्‌ में घूम आनेकी जो बात अंथर्ववेदने कही 
थी, उसका विशेष ही स्पष्टीकरण इन दो मंत्रोंके प्रथम अघौद्वारा हुआ है ! “सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशा; . 
द्य और पृथ्वीकै अंतगत सब पदार्थ, अथवा अपनी सत्ता जहां तक जाव्रकती है, वहां तक जाकर, वद्दांतक विजय करके, वहां 
क पुरुषार्थ प्रयत्नसे यश फैलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह सब 
करके देख लिया । इतने निरीक्षणस ज्ञात हुआ कि अटल सव्यनियमोंको चलानेवाला एकही सूअरूप आत्मा सबके अंदर हैं, 
वद्दी सवंत्र फैला है, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके आधार के विना कोई ठहर नहीं सकता । जब यद्द जान .लिया तब 
उसकी ही उपसना की, और केवळ अपने आत्मसेद्दी उसमें प्रवेश किया । जब वहांका अनुभव लिया, तब उपासक वेसा बन 
गया, जैसा पहिले था । 
पाठक इन भंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि जो अथवैवेदके इस सूक्तहे मंत्रा द्वारा आशय 
व्यक्त हुआ दै, वढी बेडे विस्तारसे इन मंत्रॉमें वर्णित हुआ दै । और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएं भी स्पष्ट शब्दोंद्वारा बता 
रहे. हें, देखिये 
१ प्रथम अवस्था--( भज्ञान[वस्था )--अपने या जगत्‌ के विषय का पूर्ण अज्ञान । 3 
२ द्वितीय अवस्था--( ओगावस्था )--जगत्‌ अपने भोग के लिये है, ऐसा मानना, और जगतको अपने 
स्वाधीन करनका यत्न करना। जगत्‌ पर प्रभुत्व स्थापित करना । इसी अवस्थामै राज्यैश्वथ भोग बढाये जाते हैं । 
तृतीय भवस्था--( त्यागावस्था )--जगतके भोगोंसे असमाधान होकर विभक्तोमे व्यापक अविभक्त सत्तावाळी 
सद्वस्तुको हूंढनेका प्रयत्न करना । वह जिज्ञासू अवस्था है । 


९ दि ७ 
४ चतुय अवस्था ( अक्तावस्था )--मनुष्य विभिन्न विश्वमै व्यापक एक अभिन्न आत्मतत्त्वको देखने लगता है और 
श्रद्धा भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता है। 


पंचम अवस्था--( स्वरूपावस्था)--उपासना और भक्ति हढ और सहज होनेपर वह तद्रूप हो जाता ह; मानो उसमें 


एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा था वैसा बन जाता हे । यही साक्षात्कार की भवस्था हे, यहां इसके सब ज्ञान प्रत्यक्ष 
होता है । 


यही माग इस अथवे सूक्तमें वर्णेन किया है । यहां पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कौनसी है और अगिका 
मायै क्या हैं । 


पूर्णावस्था । 
पूर्वोकृत यजुवँदके मंत्रोंमें कहा ही है कि 


उपस्थाय प्रथमज। सतस्य 
झात्मनात्मानमाभि से विवेश 
ऋतस्य तन्तुं विततं विचुत्य । 


तद॒पइयत्तद्भवत्तदासी त्‌ ॥१२॥ वा. यजु० भ, ३२ 
“ सलके पढिले प्रवतंक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मानं प्रविष्ट हुआ ॥। सत्यके फैले हुए घागेको अलग 
दक्र बस। हुआ जसा कि पहिले था। '' यह सब वर्णन पूण अवस्थाका हे ।। इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वर। इस अथर्व 
सुक्तम कहा दे- 
स्वविदृः त्राः भभ्यनूषत ७१॥ 
नमृतश्य धाम विद्वान्‌ ॥२॥ 
यस्तानि वेद स पितुष्पिताऽसत्‌ ॥२॥ 


(११) न ॥ अथवैवेद्का सुबोधभाष्य। ` ` [काण्ड बै 


“ (जा; ) नत पालन करनेवाले (- स्वोर्विद ) आत्मज्ञानी डश्षी की स्तुति करते हें । वे अमृतके घांमको जानते हैं । जो 
ये घाम जानतां हे वह पिताका पिता अर्थात्‌ संबमे-अधिक ज्ञानी अथवा सबमें भविक समै होता है। ” यह अंतिम फल हैं 
पूणे अवस्थामें पहुचनेका निश्चय इससे हो सकता है। 


प्रथम मंत्रमें ' पराः? शब्द बडा महत्त्व रखता है । जतो या नियमॉंका पालन करनेवाला अपनी उच्चतिके लिये नो नियम 
आवश्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करशवालेका यह नाम है। नियम सवयं देखकर स्वयंही उस ब्रतका पालन करना बड़े 
पुरुषार्थसे साध्य द्वोता हे । इसमें त्रतभंग होनेपर अपने आपको स्वयंही दंड देना होता है, स्वयं ही प्रायश्चित करना होता है । 
महान्‌ आत्मांदी ऐसा कर सकते हैं । दरएक मनुष्य दूसरे पर अधिकार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना 
अति कठिन है। भपनी संपूर्ण शक्तियां अपने आधीन रखनी और कभी कुविचार आदि शजब्ुओंके भ।भीन न होना. इत्यादि 
महतव पूर्ण बातें इस. आत्मशासनमें आती हैं ( परंतु जो यह करेगा, वही श्ात्मज्ञानी और विशेष समर्थ बनेगा और उसीक 
महत्त्व इब लोग मानेंगे । 
yA 2. सत्रात्मा । ; 
` भणियोंक्री माला बनती है, इस. मालामें जितने मणि होते हैं, उन सबमें एक सूत्र होता हैं, जिसके आधारसे ये मणि रहते 
हैं । सूत्र हूर गया तो माछा नहीं रहती और मणि भी बिखर जाते हैं । जिस प्रकार अनेक मणियोके बीचमै यह एक सूत्र या 
तंतु होता हे, उसी प्रकार इस जगत्‌ के सूर्यचंद्रादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तन्तु या घागा है, जिसके आधारसे 
थह सब विश्व रहा है, इसीका दर्शन नहीं होता, सब मालका ही वर्णन करते हैं, परंतु जिस घागेळे आधारसे ये सब मणि मारारूपमे 
रहे हैं, उस सूत्रका महत्व तत्त्वज्ञानी ही जान सकता है और वह उस जगदांधार को प्राप्त कर सकता है । 


: बेदम “तन्तु, सूत्र” आदि शब्द इस अर्थ आगये हैं। जगतके सपूर्ण पदाथे मात्रके अदर यह परमात्माका सूत्र फैला- 


दे, कोई मो पदावे इसके भाघारके विना नहीं दे! यह. जानना,इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना गूढ 
विद्यका विषय है, जो इथ सूक्त द्वारा बताया है| | / ॥ 
प rig ne अमृतकां धाम । 
: यही आत्मा अमृतका धाम है, इसको द्वंडना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है। इसको कहां हूंडना यही प्रश्न षडा विचारणीय 
हे, इसको प्राप्तिके लिये ही बंपूर्ण जगत्‌ घूम रद्दा है, विचारकी दष्टिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, सुख और आनंदके लिये 
हरएक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, और हरएकका ख्याल है कि, बय पदायैकी प्राप्तिसे सुख देता है। इसलिये मनुष्य क्या अथवा 


न्य कॉटपतंगादि प्राणी क्या, अमण कर रहे हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे दे, इष्ट पदार्थ प्राप्त होनेपर क्षणभर सुखका 


अनुभव लेते हैं ओर पश्चात्‌ दुःख जैसा का वैसा बना रहता है। इसका मनन करते करते मनुष्यके मनमें विचार आजाता है कि, 
आनंद कंद को अपने से बाहर हूंढते रहने की अपेक्षा उसको अपने अंदर तो छूंढकर देखेंगे। यही बात “मैंने द्यावाएथ्वीसें भ्रमण 
किया,मैने संपूण भतोमें चकर मारा,सब दिशाएं और विदिशाएँ देख लीं और अब मैं सर्वत्र व्यापक एक सूत्रात्माको जानकर-उसकी 
उपासना करता हूं ।?! इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचम, मंत्र का है उसमें दशाँइ है । गुढ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात्‌ के क्षेत्र में 
है, यदांसे ही गूढ तत्त्वकी खोज शुरू होती है. ।.जिस प्रकार आँख संपूर्ण पदा्थोकों देखती है परंतु आंखमें पडे कणको देख नहीं 
सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत्‌ का विजय करता है,परंतु अपने भदरका निरीक्षण करना उसको कठीन होता है। यद्दी गुप्त 
विद्याका क्षेत्र है। इसालिए इसको कहाँ हूंढना है, यह देखना चाहिये । इसं सूक्तमें इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं- 
] | गुहा । .. 
यत्‌ परमं गुद्दा ॥ १ ॥ यत्‌; धाम परमं.गुद्दा॥२॥.. . पीक 
* यह परम घाम गुढामे दे । ' इसालिरे इसको गुफा में ही हंढना उचित हे.। इसी हेतुसे बहुतसे ळोग पर्वैतोकी गुफाओंमें 
आते. हैं, भोर वहां एकान्त सेवन करते हे. । योग्य गुरुके. पास रहकर पर्वत पंचरामें एकान्त सेवन करने और. अनुष्ठान करनेसे 


एक रूप । (१३) 


इस थुद्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बडा लाभ निःसंदेह होता है; परंतु यह एक.वाह्य साधन है। सच्ची गुफा हृदय. की 
गुह दी है । हृदय की गुफा सब जानते हो हें । इसी में इस गुह्मतत्वकी खोज करनी चाहिए । 

सब प्राणी तथा सब मनुष्य बाहर देखते हें, इस बहिददष्टिसे गुह्मतस्वकी खोज नहाँ हों सकती । इस कार्य के लिए दृष्टि 
अतमुख होनी चाहिए; अपनी इंद्रिय शीक्तयों का प्रवाह अंदर को ओर अर्थात्‌ उलटा शुरू होना चाहिए । तभी इस युद्य तत्त्व 
फी खोज हो सकती है ।.अपने हृदयमें हा उस गुह्य आत्माको देखना चाहिए । अर्थात्‌ इसकी प्राप्तिके लिए बाह्य दिश्याभोर्मे . 
अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतमुख. होकर अपनी हृदयकी गुफाने देखना चाहिए । 


चार भाग 
यह अमृतका धाम हृदयमे है । यदि ईस भमृत के चार भाग मान लिए जांय, तो तीन भाग भद्रं गुप्त हैं और केवल 
-एक भोग हवी बाहर व्यक्त है । जो बाहर दिखता है, जो स्थूल दृष्टिसे अनुभवमें आता है वद्द अत्यंत अल्प है, परंतु जो अंदर 
गुप्त है, वह बहुत विस्तृत ही दै । अपने शरीर में भौ देखिये आत्मा-बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अतःशक्तियाँ अहदय हैं और 
स्थूल शरीर वह दृश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय तो स्थूलशरीर की शक्ति की अपेक्षा आंतरिक शक्तियां बहुत ही प्रभाव: 
शाली हैं। अर्थात्‌ स्थूल और व्यक्त कौ शक्तिकी अपेक्षा सूक्ष्म और अव्यक्त की शाक्त बहुतही बडी द्दे । यही यहां निम्नलिखित 
षाज्दोह्वारा व्यक्त हुआ दै= 
40 श्रीणि पदानि निहिता गुद्दास्य यस्तानि वेद स पितुष्पिताऽसस्‌ ॥ २५ ॥ 

* इसके तीन पाद गुहामे शस हैं, जो उनको जानता है वह समर्थसे भी समे होता है। ” अर्थात्‌ स्थूलशरीरकी 
शाकिकी स्वाधीनता होनेकी अपेक्षा आतरिक  शाक्तेयोपर प्रभुत्व प्राप्त होनेसे अधिक सामथ्यै प्राप्त होता हे । इस्री विषयमें ये 
मंत्र देखिय- 

.पादोऽस्थ बिश्वा भूतानि ब्रिपादस्यासृतं दिवि॥ ३ ॥ 
त्रिपादूध्य॑ उदैत्युरुषः पादो5स्येहा5भवत्पुन! ॥ ४ ॥ 
त्राभिः पक्निर्यामरोहत्पादोस्येहा5भवत्पुन: ॥ 

न्रिपाष्रदा पुरुरूपं वितष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्वतस्तः | 


“ उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत युलोक में है ॥ तीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, 
और एक पाद पुरुष यहाँ वारंवार प्रकट होता है ॥ तीन पावोंसें स्वगंपर चढा है और एक पाद यहां पुनः पुनः होता है ॥ तीन 
पाद ब्रह्म बहुत रूप धारण करके ठहरा है, जिससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं। ” र 

इन सब मंत्रोंका तात्पर्य बही है, जो इस सूक्त के ऊपर दिए हुए भागमें बताया हे 
प्रकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और उस गुप्त शक्तिसे ही इस व्यक्त में कार्य होता रहता है। 
पाठक मनकी शक्ति की शरीरकों शाक्तके साथ तुलना करेगें, तो उक्त बातका पता उनके लग जायगा । मनकी शक्ति- 
बहुत दै उसका थोडासा भाग शरीरमें गया दै और यहां कार्य कर रहा है । यह रथूलमें कार्य करेनवाला अंशरूप मन वारंवार 
मूल गुप्मनकी शक्तिस्ते प्रभावित होता हे, नवजीवन प्राप्त करता है और वारंवार शरीरमे आकर कार्य करता है। यही बात 


आधिक रु्यतासे अमृततस्वके साथ संगत द्वोती है । उसका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति. गुप है, इसके साथ 
अपना संबंध जोडना गूढविद्याक। साध्य हे | 


ऋ० १०।९०।वा.-य, ३१ 
भयर्ष १९॥ ६ 
आथव ९।१०।१९ 


। उस भमृतकी अल्पप्नी शक्ति स्थूल में 


एक रूप । 
जगतमें विविधता है और इस आत्मतत्त्वमे एकरूपता है । जगते गति हे इसमें शांति है, जगतमें भिन्नता है इसमें एकता. 


है; इस प्रकार जगतूका और आमाका वैन .किया जाता-है, सब लोग इस वर्णन के साथ परिचित हैं, इस सूकतमें 
'भी देखिए 


(१४) . - अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काँ० शै 


वेनस्वत्पद्यत्परमं गुद्दा यद्यत्र विइवं भवत्येकरूपम्‌ 
द्द एश्षिरटुहुज्जायमानाः स्वार्वेदो अभ्यनूषत त्रा: ॥ १ ॥ 


“' ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयक्री गद्दाम है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोडकर. एकरूप 
हों जाता है । इसकी शक्तिको प्रकृति खीचती है और जन्म लेनेवाले पदाथ पैदा करती दे ॥ इसलिये आत्मज्ञानी त्रतपालन करने- 
वाल भक्त उप्र आत्माका हा गुणगान करते दै [i 

पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख लें, जाग्रतीमें जगतूकी विविधता का अनुभव आता है » स्वप्नमें भी काल्पानिक 

 सृष्टेमें विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय अवस्था गाढ निद्रा--सुषुप्ति में भिज्ञताका अनुभव नहीं आता और केवळ 
एकतत्वका अनु भव व्यक्त करना असंभव हे, इसलिए उस समय किसी प्रकारका भान नहीं होतां । सुघुप्ति, समाधि और मुक्तिमें 
“ ब्र रूपता ? 'होती है, तम--रज--सच्व- गुणोंकी भिन्नता छोड दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्महपता, आत्म- 


रूपता अथवा साधारण भाषामें इंदारुपता होती हे ओर इस अवस्थामै मिन्नत्वका अनुभव मिट जाता है, इसलिए इस अवस्थाको : 


४ एक--त्व ” कहते हैं। इसी उद्देशसे इ मंत्रमे कहा है कि-- 
यत्र विश्व एकरूपं भवति ॥ १ ॥ 

“ जहां संपूर्ण विश्व एकरूप होता दै। ?? अर्थात जिसमें जगत्‌ की विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु उस सब विवि-- 
घता को एकताका रूप सा आजाता है । वृक्ष के जड, शाखा, पल्लव आदि भिन्न रूपताका भनुभव दै, परंतु गुठलौ में इन भिन्नता 
की एक रूपता दिखाई देती है | इसी प्रकार इस जगद्रूपी वृक्षक विविधता सूळ उत्पात्तेकारण में जाकर देखनेवे एकरूपता में 
दिखाई देगी । इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां प्रकृति अपने अंदर धारण करके उत्पत्ति वाळे पदार्थ निर्माण करती हे। 
इस रीतिडे न उत्पल द्वेनेबाले एक तश्वसे उत्पन्न होनेवाले अनेक तत्त्व बनेत हैं । इनका ही नाम उक्त मँत्रमें ' जायमानाः 
कहा हे। इनमें मनुष्यभी सांमेलित हैं और अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यही ( ब्रा; ) ब्रतपालनादि सानियमोसे 
अपनी उन्नति करके आदि मुलको जानता और अनुभव करके ( स्वार्वेदः ) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता 
हुआ समय बनता जाता है । 


अनुभव का स्वरूप | 
आत्मज्ञानी मनुष्य को अमत घामका अनुभव किस प्रकार होता दै, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना चाहिये-५आत्म- 
ज्ञानी मनुष्य असृतधाम को अपनी हृदयकी गुह।में अनुभव करता दै, अनंतं शाक्तियां बां दी इक्ट्ठी हुइ हे, यह उसका अनुभव 
हैं ।? ( मंत्र २ देखो) 
और वह अनुभव करता है कि- ' ब्दा परमात्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, वही सर्वज्ञ है । ( मंत्र ३) 


इतनाही नहीं परंतु “वदी हमारी माता भौर वही इमारा सचा मित्र है” यह्‌ भी उसका अनुभव दे। यहां ऋग्वेद और अथवे . 


मत्रोकी तुलना कीजिये- 
ख न; पिता जानेता ख उत बन्धुधांमानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ 


यो देवानां नामघ पुक पुव त से प्रश्नं भुवना यन्ति सवा ॥ अथव. २।१।३ 

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥ । 
यो देवानां नामधा एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ | ऋगवेद १०।८२।३ 

स नो बन्धुजीनिता स विधाता घामोनि वेदर भुवनानि विश्वा ॥ वा. यज्ज. ३२।१० 


इनमें कुछ पाठभेद है, परंतु सबका तात्पयै ऊपर बताया वी है। यही ज्ञानी भक्त का अनुमव है। और एक अनुभव यजुवेंदके ' 


मंत्रमें दिया है वहां भी यढ देखिये- 


बह एकहीहै। ” - ८१५) 


जगत्‌ का ताना और बाना । 
देनस्तस्पश्यस्परमं गुहा सयनत्न विश्वं सवत्येकनीडम्‌। 
तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्व शस भोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ वा, यजु, ३२।८ 
“ज्ञानी भक्त उस परमात्माको जानता है जो हृदय की गुहामें हे और जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोसले में रहनेके समान रहता 
है, तथा जिसमें यहद सब विश्व एक समय ( से एति ) मिल जाता है या लौन होता हे और दूसरी समय (वि एति ) अलग 
होता है । ( सः विभू?) पद सर्वत्र व्यापक तथा वैभवसे युक्त दै और ( प्रजासु ओतः प्रोतः ) प्रजाओं में ताना और बाना किये 
हुए घागों के समान फेला है |?” 
घोती में जैसे ताने ओर बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार परमात्मा इस जगत्‌ में फेला है, यह उस ज्ञानाका अनुभव है । 
चालक पर आपत्ति आती है उस समय वह बालक अपने माता पिता, बडे भाई, चचा, दादा, नाना आदिकें पास सद्दायताये 
जाता है। वद्दी बालक बडा दोनेपर आपत्ति आगई तो अपने समर्थ मित्रके पास जाता है और उससे सद्दायता लेता हे। इसी प्रकार 
अन्य प्रसंगों में गुर, राजा, आदिको की सहायता लेता हे । ये सब संबंध परमाध्मामें ज्ञानी अनुभव करता हे अर्थात्‌ ज्ञानी भक्तके 
लिये परमात्माही सम्राट्‌, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो जाता है। 


एकके अनेक नाम 

एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता हे, खरी पति कहती है, उसका भाई उसको बंधु कहता है, इस प्रकार विविध संबधी 
उस एकही पुरुषको विविध संबंधंके अनुभव हेनेके कारण विविध नामेसि पुकारते हे । इस रीतिसे एक मनुष्यको विषिध नाम 
मिळमे पर भी उसके एकरवमें कोह भेद नहीं आता है । 

इसी ढंगसे परमात्मा एक होनेपर भी उसके अनंत गुणोंके कारण बौर उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थोमे आनेके 
कारण उसको अनंत नाम दिये जाते हैं । जैसा अभिमें उष्णता गुण है वद्द पंरमासमा से प्राप्त हुआ है, इसलिये अमिका अभि नाम 
बास्तबिक गुगकी सत्ताकी दिसे परमात्माका ही नाम दे, क्योंकि दह अभिकाही भमि हे | इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामेके 
विषयमै जानना योग्य है । 

रीरमें भी देखिये-आंख नाक कान आदि इंद्रियां स्वयं अपने अपने कमे नहीं कर सकतीं, परंतु आत्माकी शक्तिको 

अपने अंदर लेकर ही अपने कमे करनेमें समय होती हैं। इसलिये सब इंद्रियोंके नाम भातपामें साथै होते हैं, अतः आमाको 
आंख़का ' आंख, कानका कान कहते हं इसी प्रकार परमात्मा सूर्यका सूये, विद्यतका विद्युत हे । देवोंके नाम धारण करनेवाला 
वरमात्मा दै ऐसा जो तृतीय मंत्रम कहा है, वह इस प्रकार संत्य है। 


चह एकह है । 
परमात्मा एक हौ है, यढ बात इस तृतीय मंत्रमे “एक एव? (यह एक हो है ) इन शब्दों द्वारा जोरस कही है । किसी- 
को परमात्माके अस्तित्वके विषयमें यत्किंचित्‌ भी शोक्रा न हो, इसलिये ' एव ? पदकी योजना यहां की है। भक्त को भी ईश्वरके 
एकल्वका अनुभव द्वोता इ, क्योंकि ' विभक्तोमे अविभक्त ” आदि अनुभव उसको होता है, इत्यादि विषय इससे पूवे बताया ही दै॥. 
. ज्ञानी भक्तका विशेष अनुभव यह दै कि, वह परमात्मा “सं-प्रश्न” है अथौत्‌ प्रश्न पूछने योग्य और उससे उत्तर लेने 
योग्य हैं ।भक्तिस जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तन वह उम्रका उत्तर साक्षास्कार से देता है । कठिन प्रसंगोम उसकी सहायता 
की याचना की, आर एकान्त में अनन्य शरण वृत्ति से उसको प्राथना की, तो वह प्रार्थना निःसंदेह सुनता हे, ओर भक्तके कष्ट 
। बूर करता है। अन्य मित्र सद्दायताये समयपर आसकेंगे या नहीं इसका नियम नहीं, परंतु यदद परमात्मा ऐसा मित्र है 
कि वह अनन्य आवसे शरण जानेपर सदा सद्दायताथ सिद्ध रहता हे ओर कभी ऐसा नहीं होता कि, वह शरणगत कौ सहायता 
न करे । इसलिये घहायताथै यदि किसीसे पूछना हो, तो अन्य मित्रोंकी प्रार्थना करनेडी अपेक्षा इसकी ही प्राथना करना योग्य है 
क्योंकि इर समय यह सुननेके लिये तैयार दै और इसका उदार दयामय हस्त सदा हम सबपर है । 


( १६): अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। : [ कां० २ 


यह सबका ( धास्युः ) धारण पोषण करनेवाला है और ( भुवने-स्था:) संपूर्ण स्थिर'वर जगतूर्मे ठहरा हे अर्थात्‌ हरएक 
पदायेम व्याप्त दै । कोई स्यान उससे खाली नहीं दै । वक्तामे जैसा वक्तृत्व है, उस प्रकार जगतमें यढ है, सचमुच यह अग्नि द्दी 
हे) ( मंत्र ४ ) इसी प्रकार पाठक कह सकते हैं कि, यह सूर्य है और यही विद्युत्‌ है, क्योंकि पदार्थ मात्रकी सत्ता ही यह्द है; 
किर अमि वायु रवि यदद दै यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या है १ परन्तु यहां सबकी सुबोधताके किये ऐवा कहा है। मनुष्यका 
शब्द भात्मशक्तित्रे उत्पन्न होता है उसती प्रकार सूय भी परमात्माकी शक्ति ही प्रकाशता है । 7 


देवोका अग्रतपान । 
इस सुक्तक्रे पांचवें मंत्रमें कदा है, कि उस परमात्मामें देव अमृतपान करते हैं 
यत्र देवा असुतमानशानाः समाने योनावध्येरयन्त ॥ ५॥ 
“उच्च परमासमामें देवे अमृतपान करते हुए समान अर्थात्‌ एकही आश्रयमें पहुंचते हैं 7? 

अर्थात्‌ सब देव उसमें समान अधिकार से, समान रूपसे अथवा अपनी विभिन्नताको छोडकर एक रूप बनकर उसमें लीन 
होते हैं और वहाँ का अनुपमेय अमृत पीते हैं । ी 

मुक्ति, समाधि और छपुप्ति में यह बात अचुभवमें आती है मुक्ति और समाधि तो हरएक के अनुभवमें नह है,परंतु सुषुप्ति 
हरएक के अनुभवमें हैं। इस अधस्थामें सब जीव ब्रह्मरूप होते हैं । इस समय मानवी शरीरमें रहनेवाले देव- अर्थात्‌ सब 
इंन्द्रियां-अपना भेदभाव छोडकर एक भादि कारणमें लीन होती हैं और वदां आत्मामें गोता लगाकर अमृतानुभव करती हैं। 
इस अग्रतपानसे उनकी सब थकावट दूर होती हे और जब झुघुप्ति खे हटकर ये इंद्रियां जाअतावस्थामें पुनः लौट आती हे, तब 
पुनः तेजस्वी बनती हैं | यदि चार आठ दिन सुषुप्ति न मिली, तो मनुष्य-शरीर निवासी एक भी देव अपना का करनेके शि 
योग्य नहीं रहेगा । बीमारी में भी जवतक सुषुप्ति प्रतिदिन आती रहती है, तबतक बीमार की अवस्था चिंताजनक समझी नही 
जाती | परंतु दि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वैद्यमी कहते हैं कि, यह रोगी आसाध्य हुआ है ! इतना महरव तभोगुणमय 
सुघुम्ति अवस्थामें प्राप्त होनेवाली त्रह्महूपताका और उसमें प्राप्त होनेवाळे भग्रृतपानका दै । इससे पाठक भनुमान कर सकते 
ई कि समाधि और मुक्ति में मिलनेवाले अमृतपानसे कितना लाभ और कितना आनंद होता होंगा। 

यजेडँदमै यही मंत्र थोडे पाठ भेदसे आगया है वह भी यद्वां देखने योग्य हे- 

यत्र देवा भस्रतमानञ्चानास्तृत्तीये धामन्नध्येरयन्त ॥ वा, यज्ञ॒, ३२।१०॥ 

“वहां देव असत का भोग करते हुए तीसरे धाम में पहुंचते हँ । ” पूर्वोक मंत्र में जहां 'समाने योनो' शब्द हैं वहां इस 
मंत्रमें “तृतीये घान्‌” शब्द हैं । समान, योनी का ही अर्थ तृतीय धाम है। जाग्रत, खप्न, सुधुप्ति यदि थे तीन अवस्था मान 
लीं जांय,ते तीसरी अवस्था सुषुप्ति ही आती दै जिसमें सब देव अपना भेद भाव छोडकर एक रूप होकर ब्रह्मछप बनकर अमृत, 
पान करते हैं । स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये, जांय, तो सब इन्द्र चन्द्र सूर्यादि देव अपनी भिन्नता त्यागकर उस 
ब्रह्ममें लीन होकर अमृत &प होते हैं। ज्ञानी भक्त महात्मा साधुसंत ये लोग अपने समान भावसे सुक्त भवस्थामें लौन होते हुए अमृत 
भोगके मद्दानदको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हरएर्क स्थानमें इसका अधे देखना चाहिये | [पाठक इस सूक्तका मनन कां० १। सूळ 
१३ और २० इन दो सुक्तोके साथ करें ] ) 

यहां इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त द्वोता है। यदि पाठक इस सुक्तके एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक एक'भागका विचार 
करेंगे, आर उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मनमे गूढविद्याकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी | इस सूक्तमें शब्द चुन चुनके रखे 
हैं,और हरएक शब्द विशेष भाव बता रहा है। विशेष विचार करनेकी सुगमता के लिये ऋगेद और यजुर्वेद के पाठ भी यहां दिये 
हैं. इससे पाठक इसका अधिक मनन कर सकते हे । वेदकी यह विशेष विद्या हे, इपलिये पाठक इस सूक्तके मननसे जितना अधिक 
लाभ उठावेंगे उतना अधिक अच्छा है। 


सूक्त २ म० १-३] ) (१७) 


एक पूजनीय ईश्वर । 


(२) 
[ ऋषिः-मातनामा । देवता-गंधवीप्सरसः ] 


दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नंमस्यो| विश्ष्वीड्य! । 


तं त्वा यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव नम॑स्ते अस्तु दिवि तें सधस्थम्‌ ॥१॥ 
दिवि स्पृष्टो य॑जतः सरयेत्वगवयाता हरसो दैव्य॑स्य ! 

मुडाइईन्धर्ो भुर्वनस्य यस्पतिरेकं एव नमस्य? सुदेवाः ॥२॥ 
अनवद्याभिः सघ जग्म आमिरप्सरास्त्रपि गन्थवे आसीत्‌ । 

समुद्र आंसां सर्दनं म आहुयैत॑; सद्य आ च परां च यान्ति ॥ ३॥ 


CMO TE MOV UOT PRET ED SOD TET Eos 

अर्थ-- ( यः देव्यः गन्धवंः ) जो दिब्य एथिब्यादिका धारक देव ( भुवनस्य एक एव पतिः ) भुवनोंका एक 

ही स्वामी ( विक्षु नमस्यः इंड्यः च) जगते यही एक नमस्कार करने भोर स्तुति करने योग्य है । हे ( दिष्य देव ) 

दिम्प जदुभुत ईश्वर ! (तं त्वा ) उस तुझसे ( बरह्मणा यौमि ) उपासनाद्वारा मिळता हूँ । (ते नमः भस्तु ) तेरे 
छिए नमस्कार दो । ( ते सध-स्थं दिवि ) तेरा स्थान युलोकमें हे॥ १ ॥ 

( जुवनस्य एकः एवं पतिः ) झुवनोंका एकही स्वामी यह ( गन्धयेः ) भूमि भादियोंका | धारण कर्ता ( नमस्यः 
सुशेवाः ) नमन करने भोर सेवा करने योग्य है, बदी ( मुडात्‌ ) सबको आनंद देवे । यही दिव्य देव ( दिवि स्पृष्टः) 
युळोकमें प्राप्त होता है, ( यजतः ) पूज्य दे भौर ( सूर्य-त्वक्‌ ) सूर्थ द्वी जैसकी त्वचा है. अर्थात्‌ सूर्यके अंदर भी 
व्यापनेवाला, तथा ( दैब्यस्य दरसः ) देवी भापत्तिको ( अवयाता ) दूर करनेवाला हे । इसीलिए सबको वद पूज.. 
नीय दे ॥ २ ॥ 


भावाथ इष्य सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूणे जमत. का भारण करनेवाला और संपूर्ण जगत्‌ का एकदी आदितीय स्वामी 
परमेश्वर ही दै और वही सब छोगोँको पूजा और उपासना करने योग्य है । स्तुति प्राथना उपासनासे अर्थात. भाक्तिश्न उसकी 
प्राप्ति होती है । थद ईश्वर अपने स्वगेधाममे है, उसीको सब लोग नमस्कार करें | १॥ 
` संपूण जगत्‌ का एक स्वामी जोर सब जगत्‌ का धारण और पोषण कती परमेश्वर हो सब लोगोंको जाता 
करने और उपासना करने योग्य हे, उसी की भक्ति और सेवा सबको करना चाहिए, क्योंकि वही सबको सचा 
आनंद देनेवाल। दै । यही दिव्य अद्भुत देव स्वधाममें प्राप्त होता है । सबसे अस्यत पूजनीय ऐसा यहीं एक. देव 
है, यह सबमें रहता है, यहाँ तक कि यह सूर्थके झदर भी है, जब इसको प्रापि होती दै तब सब सांधोरण और असाधारण 
आपत्तियां हटा जाती हैं ॥ २॥ 
हे (श. छू, भा. का २ ) 


१८) अथवंवेद्का खुयोघ भाष्य । [ काँ० 


ताभ्यो वो देवीनम इत्कृणोमि ॥ 8 ॥ 
या! छुन्दास्तमिंपीचयो5क्षकांमा मनोगुह; । - 
ताभ्यों गन्धवेपत्नीभ्यो5प्सराभ्यो5करं नम॑ः ॥५॥ 


झथल- ( भन्‌-भवद्याभिः 'भाभिः ) दोषरहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वष्ट (उस जग्मे ) निश्चयसे 
मिळा रहता है भोर ( भप्सरासु भपि ) इन प्राणशक्तियोंमें मी ( गन्घवेः भासीत्‌ ) भूमि भादियोंका धारक देव विद्यमान 
है! ( क्षासां स्थानं समुद्रे ) इनका स्थान भन्तरिक्षसे है ( यतः ) जहांसे ( सथः ) शीघ्र ही ये ( आ यात्ति ) भाती हैं 
और (परा यन्ति च ) परे जाती हैं । यद्व बाव ( मे भाहुः ) मुझे बतायी है ॥ ३ ॥ 

( भश्रिय दिद्युत्‌ ) बादछोंकी विधुत में अथवा ( नक्षात्रिये ) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी ( याः ) जो तुम ( विश्वा-- 
वसु गन्धव॑ ) विइवके वसानेवाळे धारक देव को ( सचष्वे ) प्राप्त करती हो भथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिए हे 
( देवी: ) देवियो | ( ताभ्यः वः ) डन तुमको ( इत नमः कृणोमि ) निश्चय पूर्वक मैं नमन करता हूं ॥ ४ ॥ 

( याः छुन्दाः ) जो बुळानेवाळी या प्रेरणा करनेवाळी, ( तमिषी--चयः ) ग्लानिको हृटानेवाली, ( भक्ष--कामा;) 
आंखोंकी कामना वृत्त करनेवाली, ( मनो--मुद्दः ) मनको दिळानेवाळी हैं ( ताभ्यः गन्घर्वे--परनीभ्यः अप्सराभ्यः ) 
थन गंधर्वपत्नीरूप अप्सराभोंओो--भर्थात्‌ सवंधारक क्षात्माकी प्राणशक्तियोंकी ( नम; लकरम्‌ ) में नमस्कार 


करता हूँ ॥ ५ ॥ a 
भावार्थे-- इंसके साथ जीबनकी अनंत कलाएं हैं, इतना ही नहीं परंतु वह उन जीवन शक्तियोके अंदर भी है। इन सबका 
निवास मध्यळोक-अतरिक्ष-है, जहांसे ये सब शक्तियां प्रक्ट होती हैं और जहाँ फिर गुप्त दो जाती हैं ॥ ३॥ 

बार्दलेकि अंदर चमकनेवाली विद्युतं क्या और नक्षत्रकि श्रकाशम कया यह सब जगतूका पालन कता एक रस भरा 
है, और इसाकी सेवा संपुर्ण जीवनकी शाक्तिरूप देवियां कर रहा हैं, इंसलिए उनको भी नमन करना योग्य वै ॥ ४ ।। 

ये प्राणशक्तियां सबको प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, थकावटको दूर करनेवाली, आंखोंका कामना तृप्त करनेवाळी 


> को हि CLR 2 न डी Me > ड्‌ 
ओर मनको हिलानेवाली हैं । यद्दी आत्माकी शक्तियें हैं, इस दृष्टिसे में इनको नमस्कार करता हूं ( अथोत्‌ .वहद इनके किया 


> FS ~ ~ se ~ ; [ष _ 2 टे 
हुआ मेरा नमस्कार भी उस्त अद्वितीय ईश्वरको दी पहुंचेगा, क्योंकि ये शक्तियां उसीके आघारसे रहती हैं )॥५॥ 
१४ घर 
पूव सम्बन्ध 
~ < 7 
प्रथम सूक्ते “ गद्य अध्यात्मविद्या ” का वर्णन किया गया है, उस सूक्तमें जिस परमात्मा देवका वर्णन किया गया है, 
5 520 “20572 
उसीका वर्णन यहां “ गंधे? शब्द से किया गय) दै । उस प्रथम सूक्तके द्वितीय मंत्रे भी “ गंघवे ?” शब्द है, इससे पूर्य 
सूक्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है । 
© प्दै 
गन्धव आर अप्सरा । 

“ गंधर्व ?, शब्दका अर्थ पुवे सूक्तके स्पष्टीकरणके प्रसंगे किया दी दै। ( गांन-धर्वेः ) अर्थात्‌ ( गां ) भूमि, सूर्य, वाणी 
इंदरियां, झेतःकरण--शाक्तयां आदिको का (धवः) धारण पोषण करनेवाला आत्मा यढ इसका अथे हे । भूमि, सूर्य तथा अन्यान्य 
चराचर स्थूल सूक्ष्म सब पदार्थोक धारण पोषण करनेके कारण परमात्माका यद नाम है । उसी प्रकार लघु कार्य क्षत्रमें 
शरीरके अंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रियशक्ति आदियोंका तथ! स्थूलसुक्ष्मादि देदेका धारण करनेके कारण जीवात्मा का भी यही नाम 
हे । इस सूत्तमें सुख्यतया परमान्माका वणेन है, प/॑तु अल्प अंश से यह वर्णन अथंका संक्षेप करनेस जीवात्मामे भी घटाया जा 
सकता है । बढ गँधघवका रूप पाठक ठीक प्रकार स्मश॒णमें रखे । "° गंधव ” शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सूक्तमें पाठक देखें॥ 


भद्दान्‌ गंधर्व । (१९) 


राधर्वप्र्नीभ्यः भप्सराम्यः ॥[ मंत्र ५ ] 
गंघर्षेकी परनी ही अप्सराएं हैं। गेधवं एक है परंतु उसकी अप्सराएं अनेक हैं ।.( अप्‌ +सरस्‌ ) अर्थात्‌ ( भप्‌ ) जलके 
आश्रयसे ( सरस्‌ ) चलनेवाली, यद्द नाम जलाश्रित प्राणकाः वाचक है । ' आपोमयः प्राणः ? --जलमय अथवा जलके 
आश्रयस्े प्राण'रहता है, यह उपनिषदोंका कथन हे और वही बात इस शब्दमें है, इसलिए “' अप्सराः ?? शब्द प्राण शाक्तियोंका 
वाचक वेदमें है, श्वास और उच्छ्वास अर्थात्‌ प्राण आयुष्यरूपी वद्धके ताने और बानके घागे बुन रहे हे ऐसा भौ वेदमें अन्यत्र 
वर्णन है-- 
यमेन तत परि वयन्तोऽप्सरस उप खेदुर्वसिष्ठाः । 
| ऋगेद ७३२१९ . 
८ ( अप्सरसः वसिष्ठाः ) जलाश्रित प्राण ( यमेन ततं ) यमने. फेलाई हुई ( परिधि ) तानेकी मर्यादा तक ( वयन्तः ) 
आयुष्यक्षपौ कपडा बुनते हैं । 
“ यम '“ भायुष्यका ताना फैलानेवाला जुलाइ । 
“ ताना ' = आयुष्यकी अवधि, आयुष्यमर्यादा । 
४ प्राण ? = कपडा बुननेवाले जुलाहे । 
“ कपडा ' = आयुष्य । 
मनुष्य का आयुष्य एक कपडा है जो मनुष्य देहरूपी खुङ्कपर बुना जातां है, यहां बुननेवाले प्राण हैं । यहां * अप्स- 
रस्‌ ? शब्द और ' व्रंसिष्ठ ` ये दो शब्द प्राणवाचक आये हैं । ( अप्सरस्‌ ) जलाश्रयसे रहनेवाले ( वसिष्ठ ) निवासके देतु 
प्राण हैं । 
इससे भी अनमान हो सकता है, कि जलतत्वके आधार से रहनेवाला प्राण जो कि आत्माकी धर्मपत्नी रूप है ऐसा यहां 
कहा है, वद प्राणणक्ति, जीवन कौ कला ही नि:संठेह दै । गंधवे यदि आत्मा है तो उसकी घमैपत्नी ' अप्सरा निःसंशय प्राणशक्ति 
अथवा जीवन शाक्ते ही है) आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहांके “ मंधवे ओर अप्सराः ? के वाचक उत्तम रीतिसे माने जा 
सकते हैं । शरीर में छोटा प्राण और जगत में विश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गंधवेका अर्थ आत्मा परमात्मा माननेपर दोनों 
स्थानोंमें अर्थका संगति हो सकती है । 
४ महान्‌ गंधर्व । 
इस सूक्तमे पहिले दो मंत्र बडे मडान्‌ गंधव भा प्रेमपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखने से निश्चय होता है कि, यहां 
गंधव शब्द परमास्माका वाचक है । देखिय--- 
१ खुवनस्य एक एथ पति;--भुवर्नोका एकही स्व'मी । इसके सिवाय और कोई भी जगत्‌ का पति नहीं हैं। यही पर- 
भेश्वर सबका एक प्रभु है । ( मं० १,२) 
२ एक पूव नमस्यः र्दी एक आहूतीय परमात्मा सब को नमस्कार करने योग्य हे । इसके स्थानपर किसी भी अन्य 
की उपासना नहीं करनी चाहिये । ( मं० १,२) 
३ दिष्यः गंधवेः--यही अदुभुत है, दिव्य पदार्थ है, यहां मनका गति कुंठित हो जाती है, और यही ( गो) भूमि, से 
लेकर संपूण जगत्‌ का सच्चा । घर्वः ) धारक पोषक है । ( मं० ३ ) 
| ४ विक्षु इड्यः -सब जगत्‌ में यही प्रशंसाके योग्य है । 
५ दिवि ते सघस्थं--स्वगधाम में, गुद्यघाममे, अथवा तृतीय घाममें उसका स्थान है (मं. १) । [ इस विषयर्म प्रथम 
सूक्तके मंत्र १,२ देखें, जिसमें इसके गुद्दामें निवास होनेका वणेन है । ] 
६ दिवि स्प्टट--इसका स्पशे अर्थात्‌ इसकी प्राप्ति पूवोक्त तृतीय गुह्य स्थानमें दी. हाती है। यदद भी पूवोक्त. शब्देंका दी 
स्पष्टीकरण है । ( मं०२ ) की 
& 


(२०) | अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य [ काँ० १ 


७ सूर्यत्वकू--मद्दान्‌ सदस्तर३मी सूर्य भवान्‌ दवी इसका देह दै, अर्थात्‌ यह उस में मी है इतनादी नहीं, परंतु उसका बडा 
तेज भो इससे प्राप्त हुआ है । यह इसकी महिमा दे ( मं, २ ) । इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोमें इसकी सत्ता देखनी चाहिए । 
यह शब्द एक उपलक्षण मात्र दै । 

< विश्वा-वसुः (. गंधवंः ;-विश्वका यही निवासक दे | ( मं. ४ ) 

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे है कि यहांका यह गंधर्वका वर्णन निःसंदेइ परमात्मा का वर्णन है। किस्रीमी अन्य पदार्थ में 
ये सब अर्थ पूर्णहपसे सार्थे नहीं हो सकते। इसालिए पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमात्म देव की भक्ति 
स्थिर करें, क्योकि यही एक सबके लिए पूजनाय देव है । 


बह्मकी ब्राह्म उपासना । 


_ 


इस परमात्माको प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तमं इसकी “ ब्राह्म उपासना ? करनेका विधान बडा महत्त्व. 
पूर्ण दै । 
१ तं त्वा चौसि ब्रह्मगा | ( मं $ ) 
२ नमस्यः। ( मं० १,२.) नमस्ते अस्तु । (मं १) 
३ विक्षु इंच्यः । ( मं० १) 
४ सुशेवाः | ( मं० २ ) 
ये चार मंत्र भाग इसकी बाह्य उपासना करनेके मार्ग की सूचना दे रदे हैं। ब्राह्म उपांसना का अर्थ ' ब्रह्मयञ्च ? अथवा 
मन द्वारा करने की “ मानस उपासना ? ही है । आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि अंतःसाधनोंसे ही यह परमात्म पूजा होती 
है, इन शक्तियोंका नामद्दी शरीरमें ब्रह्म दै। ब्रह्म शब्दका अर्थ मंत्र भी दै और मंत्रका आशय “ मनन ? है। मननसे यह टपाश्नो 
करनी होती दे, मनके मनन से ही यह हो सकती दै, किसी अन्य रीतिसे यह नहीं द्वेती है, बह स्पष्टतया बतानेके ळिए यहां 
“ब्रह्मणां ” शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है । यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्रभागोका , अथे ऐबा होता है-- 
१ ते त्वा यौमि ब्रद्मणा--उस तुझ परमात्माकों मननते प्राप्त होता हूं। ( मनन ) 
२ नमस्यः [ नमस्ते ] --तू ही एक नमस्कार करने योग्य है । ( नमन) 
३ विक्षु ईंड्यः--भ जगतमें तू दी प्रशंसा, करनेके लिए योग्य दै । ( सर्वत्र दर्शन ) 
४ सु--शेवाः-तूदी उत्तम सेवाके लिए योग्य है। ( सेवन ) 
इन चार मंत्र भागोंके मननसे मानस पुजाक्री विधि ज्ञात हो जाती दै ( १ ) प्रभुळे.गुणोंका मनले मनन करना, (२) 
उसी को मनवे नमन करन!, (३ ) प्रत्येक पदार्थ में तथा प्राणिमात्रमें उसका दशन करना भौर (४) सब कमे उसकी सेवा 
करेन के लिए करना, ये चार भाग उस प्रभुकी उपासना के हैं। इन चार भागोंमें मे ।जतने आगोका अनुष्ठान हुआ होगा, 
उतनी उपासना उतनेही प्रमाण से हुई दै, ऐसा मानना 'वाहिए। पाठक बिचार करे और अपनी उपासनांकी परीक्षा इस कसौटीसे 
करें | हरएक मनुष्य अपने आपको परमास्माका उपासक भानतादी है, परंतु उससे जो उपासना है। रही है, वह इस्र वैदिक मानस 


उपासना की उक्त कसौटीसे किस, सीढीपर गिनी जा सकती है, वढ भी देखना चाहिये । इस दृष्टीस थे चार मंत्र भाग विशेषही 


महत्त्व रखते हैं । 
५ मनन, नमन, सर्वत्र दशन ओर सेवन ? ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार हेमे दशक 
माने जा सकते हैं । ॥ ; 
१ “ मनन ?” से परमात्माके मदहत्त्वकी मनमें स्थिरता होती हे । इस इष्टीस इसकी अत्यंत आवश्यकता हे ॥ 
३ “ नमन ?? जब मननसे उल्का महत्व ज्ञात हुआ, तब स्वभावतः ही मनुष्य उप्र प्रभुक सामने लोन होता 


अपने अंदरकी जीवन शाक्ते । . (२१) 


हैं । मननके पश्चात्‌ की यह स्वाभाविक ही अवस्था हे । 

४ “ दशन ” मननसे ही उसकी सावैत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता है। स्थिर चरमं एक रस व्यापक हेनिका 
साक्षात्कार होनेकी यह तीसरी उच्च अवस्था दै! जगत्के अंदर प्रभुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था 
में होता है । 

ये तोर्नो मानसिक क्रियाएं हे । इसके पश्चात्‌ यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञमें समर्पण करता है, वह सेवा- 
बस्था है । 
४ “ सेवन ” यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता हे । सेवन और “भजन? ये दोनों शब्द समान अथैके ही हैं- सेवन 
आर भजन एकही अथ बताते ईं । प्रभुझे कार्यके लिये अपने आपको समापित करना, -यही भक्ति या सेवा है । 
“दीनों का उद्धार ? करना, साधुओंका परित्राण करना, सजर्नेकी रक्षा करना, दुर्जनोंको दूर करना, ये ही परमात्मा के 
कमै हैं। इन कर्मा को परमात्मार्पण बुद्धिसे करनेंका नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है। 


नामस्मरण । 


नामस्मरण का म यहां तात्पर्य हे, जसा “ हरि '7 ( दुःखाका हरण करनेदारा ) देव है, इसलिए में भी दु:खितेका दुःख 
यथाशक्ति दरण करूंगा ओर दूसरा को सुख देने के कमे से इश्वर की सेवा करूंगा | राम ? ( आनंद देनेवाला ) ईश्वर हे इसलिये 
अं भी दीन दुःखी मनुष्यों या प्राणियोकी पीडा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी भक्ति या सेवा करूंगा । ' नामस्मरण ' का यही 
उद्देरय हैं । यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरणद्दी रदा हैं और उससे प्राप्त होनेवाले कर्तब्य का पालन नहीं होता है, त्था 
वस्लुतः इससे महान्‌ कर्तव्य सूचित होते हैं; यड पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहनेका मुख्य उद्देश्य समझ छे । 
अनेक ग्रंथ पढने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम फे मननसे समझमें आता है, इसोलिये वेदादि अरथोमि परमात्माके अनेक 
नाम दिये होते हे और वे सब बडे मार्गदर्रीक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म करनेवाला भक्त चाहिये । 

अस्तु । ईश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और इसर मार्गे चलें । यही सौधा, सरल 
भौर॒अतिघुगम माये हुँ 

ब्राह्म उपासना का फल । 


पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भौ इन मंत्रोगे पाठक देख सकते हैं- 

१ तं खा योमि-परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना। ( मं० १ ) 

२ दुब्यस्य दरलः भवयाता-परमात्मा सब मद्दापीडाओको दूर करनेवाला हे, इसलिये सत्र पीडा उसकी प्रापि से दूर हों 

जाती हं ।( मं. २) 

३ सुडात्‌-वह आनंद देता दे । ( मं, २ ) 

इन शब्दोके मनने पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानंद प्राप्ति ही हे । वह प्रभु सच्चिदानंद खरूप 
हौनिखे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकमें आ जाता है और जितनी उँषाधनाकी रडता और पूर्णता होगी, उतना वह 
आनंदं दढ आर पूण द्वोता दै । यह फल प्राप्त करनेकादी पूर्वोक्त वैदिक मार्ग दे । 

यहां पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ। इसके पश्चात्‌ के तीन मत्रीका वर्णन ठोक प्रकार समझमें आनेळे लिय्रे उस कनको 
प्रथम अपने झरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात्‌ वढी भाव विशाल जगतमें देखना चादिये- 


eNOS %५ 
अपन अद्रक जावन शाक्त । ' 
इससे पूजे बताया गया है कि, जळतत्त्वके आश्रयस कार्ये करनेवाली प्राणशाक्ते या जीवनशा दी “ अप्सराः ' शब्दसे इस 
सूमरें कही हे, देखिये इसका वणन- 


(२२) अथर्चदेदके खुबोध भाष्य । [ कांड है 


१ छुन्दाः-पुकारनेवाली, बुछानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राणशाकि अथवा जौदनशाक्ति प्राणियोको प्रोरेत करती है, इस 
अर्थका वाचक यह नाम हैं 

२ तमिषी-चय्र;--( तामेषी ) ग्लानी अथवा थकावटको ( चयः) दूर करनेवाली, थकावट को इटानेवाली प्राणशक्ति है। 
जो उत्साह प्राणीमात्र में दै वह प्राणशाकि का ही हे, प्राणायाम खे भी उत्साह बढने ओर थकावट दूर हानेका अनुभव है । 

३ भक्ष-कामाः- ( अक्षिन-कामाः ) भांखोंकी कामना पूण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक झारीरमें प्राण रहता है 


तभी तक शरीर आर्खोको तृप्त कर सकता दै । मुदी देखकर किसी मनुष्य के आंख तृप्त नही दोते । इससे आखेंकी तृष्ति प्राण 
` शक्तिसे होती दै यह स्पष्ट है । 

४ मनो-सुहः-मनको मोहित करनेवाली । इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है। 

ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अथीका अनुभव अपने 
अंदर करें। इनको ( मैत्र परमे ) ' गंधर्व-पत्नी भप्सराः ' कहा दै। गंघवे इस शारीरके अदर जीवात्मा है और उसकी परिनथें जीवन 
शक्तियां अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतत्त्वके आश्रयसे रहता हे, इसलिये जलाश्रित द्वोनेके कारण ( अप--सरः ) यह शब्द 
आ्ाणमें अत्यंत साथै होता हे । इन श्राणशक्तियों को नमन पंचम मंत्रमें किया हे । प्राणके आधीन सबै जगत्‌ है यह देखनेसे प्राण- 
का महत्त्व जाना जाता दै । पाठक भी अपने शरीरमें प्राण.का महरव देखें, प्राण रहने तक शरीर की शोभा कैसे होती हे और 
प्राण जानेके पश्चात्‌ शरीरकी केसी अवस्था दो जाती है; इसका मनन करनेसे अपने शरोरमें प्राणका महत्त्व जाना जा सकता है। 
जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरों के लिये है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राण- 
को नमन किया है । 

प्राण का माण । 

यहां प्रश्न होता है, कि क्या यह पत्नियें स्वतंत्र हें या परतंत्र £.“ पर्नी ' शब्द कहने भात्रसही वह पतिके आधीन, पतिके 
साथ रहनेपर शोभा को बढानेवाली, पातिके रद्वित दोनेसे दुःखी, पति ही जितका उपास्य दैवत है, इत्यादि बातें ज्ञात होजाती हैं । 
वेदके घर्ममें पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली सहधमंचारिणी दी पत्नी होती हे । इसलिये गंधव ( आत्मा ) और अप्सरा 
( प्राणशाक्ति ) उसी नातेसे देखने चाहिये । जिस. प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके पत्नी ग्रुहस्थकाये करती है, खसी प्रकार इस 
छोडे गंध ( जीवात्मा ) से उसकी अप्सरा त्रा ( प्राणशक्ति ) बळ प्राप्त करके अपने ग्रह ( शरीर ) के अंदरके सब 
कामकाज चलाती हे । इसलिये जो सौंदर्य -अथवा शोभा धमपत्नीकी दिखाई देती है वह वास्तवमें पातिस ही 
प्राप्त हुई हाती है, इसन्यि घर्मेपत्नीको किया हुआ नमस्कार घमपश्नीके लिये नहीं होता हे, परन्तु बढ उसके 
पतिके लिये ही होता है, क्योंकि पति विरद्वित विधवा ज्लीकों अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते। इसी प्रकार 
यहां बताना यह दै कि प्राणशक्ति अथवा जीवनशाक्ति जीचात्माके आश्रयसे काये करनेवाली इं, उसके अभावमें वह कार्ये नहीं 
कर सकती । इसलिये जो वर्णन, प्रशंसन या मद्दत्त्व प्राणश|क्तका बताया जाता है बह प्राणका नहीं हे, परंतु प्राणके प्राणका- 
अर्थात्‌ आत्माका- हैं, यह बात भूलना न्दी चाहिये। इसी कारण यहांका प्राणशकिका किया हुआ नमन आत्माके ही उद्देश्यसे 
है, न कि केवल प्राणके लिये। 

~ मर ७३ १ 
एसा क्या कहा द» 

इतने लंबे ढगसे यह बात क्यों कही है ? यहाँ वेदको यह बताना दै, कि संपूण स्थूल विश्वके जो रग, रूप, रख, आकार 
आदि हैं, वे सब आत्माकी शक्तिके कारण बने हैं, यदि जगतूसे आत्माकी शक्ति हटाई ज!य- तो न जयत्‌ रहेगा और न उसकी 
शोभा रहेगी । जिस प्रकार पति रहित खरी विधवा दोकर शोभा रहित द्वोजाती दै, जसी प्रकार आरमा रहित शरीर सृत, मुर्दा 
और तेजाहीन दो जाता है, देखने लायक नहीं रहता । इसी प्रकार जगतूभी आश्मासे रहित द्वोनेपर निःसर दोगा । इसलिये जगत्‌ 
की ओर देखनेके समय आश्मदृष्टि रखनी चाहिए, न कि स्थूल दृष्टि । जिस प्रकार किसी सुवासिनी ज्ञी की भोर देखनेसे उसमें 


जडचेतनका संघधि-प्राण। : (२२) 


प्षतिकी क्षत्ता देखनी होती है,पतिहीन खरा दुर्वासिनी समझी जाती दे; इसी प्रकार आत्मारहित शरीर भोर परमात्माराहत जगत्‌ है । 
गुलाब का फूल,आमका बृक्ष,सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सवैत्र आत्माको शक्ति अनु- 
अब करनी चाहिये । वही सबका घारक “ गंधर्व ?? सवंत्र उपस्थित हे और उसके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा 
आव मनभें सदा जाग्रत रहना चाहिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा पहुंचता है, यह 
बात स्पष्ट होगी और यह गंधव भुवनोंका एक अद्वितीय पतिई। है, वही सब के लिये ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य है,यह जो 
ग्रथम और द्वितीय मंत्रमें कहा हे उस विधान के साथ भी इसकी संगति लग जायगी । नहीं तो पहिले दो मंत्रोमें यह परमात्मा 
( नमष्यः ) नमस्कार करने योग्य हे ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थी और पंचम मंत्रमें अप्धराओंको नमस्कार किया हे । यह 
विरोध उत्पन्न होंगा। यह विरोध पूर्वोक्त दृष्टिस विचार करनेसे नहीं रहता है- 
विरोधालङ्कार । 
ताभ्यो वो देवीनम इत्कृणोमि ॥ (म. ४) 
ताभ्यो गंधवेपत्नीभ्यः ्प्सराभ्यः भकरं नमः ॥ (मं. ५ } 

« उन गंधन पतनी अप्सरा देवियोको में नमस्कार करता हूँ । ! पहिले दो मंत्रोमें एक ही जगरपालक गंघवे नमस्कार कर- 
ने योग्य हे ' ऐसा कहकर आंतेम दो मंत्रोमे उसको नमन न करते हुए “ उसकी घर्मपत्नीयोंको ही नमस्कार किया दे! यह विरोधा- 
लंकार है । पाहिळे कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है । जो ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हे उसको तो नमन किया ही 
नहीं, परतुं जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कह।, उनके। नमस्कार किया दै । इस सूक्तमे विरोध भा 
समधळ है । पहिले दोनों मंत्रॉमें गंधवेके नमस्कार योग्य हेने के विषयमें दोवार कद्दा दे, इतनाईी नहीं परंतु- 

एक एव नमस्यः । ( मं० १,२ ) 
4 गृही एक नमस्कार करने योग्य देव है । ? ऐसा निश्चयार्थक वाक्यसे कद्दा दे, जिससे किर्साको संदेह नहीं होगा । 


> ७ 


परंतु आइचये को बात यह दै, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, उद्च समय उसी प्रकार दो मंत्रोमें (मं. ४, ८ में ) 
उसकी पास्नियोंको ही नमस्कार किया दै ओर विशेष कर पातिको नमन नहीं किया । यदद ध्राघारण विरोध नहीं हे । इसका हेतु 


देखना चाहिए । र 
व्यवहारका बात । 
जिस समय आपं किसी मित्रको नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसके आत्मो को नम- 
रुकार करते दें, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंको, या उसकी इंद्रियोको करते हें ॥ आपके सामने तो उसका आत्मा रहता 
ही नही, न आप भातमाको देख धकत! न उसको स्पशे कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसको आप नमस्कार कैसा 
कर सकते हें? विचार कीजिये, तो पता लग जमेडतकि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिए नहीं है । 
परंतु यदि “ आत्माके लिए नमन नहीं है, ? ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पडेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके 
मुदा शरीरको--मृत शरोरको--नमस्कार नहीं करता । तो फिर नमंस्कार्‌ किस के लिए किया जाता हे ? यह बात हमारे प्रति- 
दिनके ब्यवहार की हैं, परंतु इका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता । परंतु हरएक मनुष्य दूसरे क्रो नमस्कार तो 
करता दी है । 
जडचेतन का संघि--प्राण । 
यहां वास्तविक बात'यह है, कि स्थूल शरार ओर उसकी इंद्रियां, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं,भार प्राण यद्यपि अइइय है तथापि 
खासोछ्वास की गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अइइय हैं। इनमें भी मनबुद्धि कर्णेके अनुसंघानसे जानी जा 
सकती हैं, परतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष दै । देखिये- 
शरीर ला इंद्रियां लाला प्राण ता” मनबुद्धि ---- आश्मा 
ह्श्य नर “८ 0-२ ७- मध्दय 


( २४ ) अथर्ववेदकः छुबोच भाष्य ! [काँ० ९ 


प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक ओर रय और दूसरी ओर अदृश्य को जोडवेका बिंदु है । इसी लिए स्थूल हृश्यसे 
सूक्ष्म अइरय तक पहुचनक लिए यागादि शाल्ना में प्राणका ही आळंडन कद्दा है, क्योंकि यद्दी एक प्राण हे कि, जो स्थूल सूक्ष्म, 
दृश्य अदृश्य, जड चेतन,शक्ति पुरुष इनकी जोड देता दे। इस कारण यह भवनका मध्य कहा जाता हें। लर आध्यात्मिक अन्नातिके 


साधन के लिए प्राणकाही आलंबन सबसे मुख्य माना गया हे । क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अचुभवर्म आसकता है ओर इसोसे 
सुक्ष्मतत्वका अनुसंधान दाता हे | 


साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करत हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते 

इ, उच्चस भा उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता हवे उसको देखकर उसे नमन करते हैं । यद्यपि नमन एकही दे तथापि 
करनेवाले के अधिकार भेदके अनुसार नमत विभिन्न बस्तुओंके लिए होता है । 
स्थूलसे सुक्ष्मका ज्ञान । 

~ ७ रे, क्र ~ १ ज्य हि ची = ड 

इसमें एक बात सध्य है ओर वह यदी दे, कि याद्‌ जगतूमें स्थूळ शरीर-स्थूळ पदार्थ- एकभी न रहा, तो चेतन आत्मा 

को कल्पना द्वोना-असंभव है; इसलिए चेतन आत्माकी शक्ति जाननेके लिए स्थूळ विश्वक्री रचना अत्यंत आवश्यक है । अतः स्थूल 

के आलबन से सूक्ष्मकों कल्पना की जाती दै ओर इसीलिए शारीरमें कार्य करनेवाली ग्राणशक्तियोंकों (मंत्र, ७ ) में नमन 

करक झरारके मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुचाया हे । यहां ध्यानमें धरने योग्य बात यद्द हे कि जड शरीर को नमथ नहीं 

किया; परतु जडचेतन की संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नपन किया है; अर्थात्‌ स्थूलको पछि रखकर जहा सूक्ष्मकी 


श।क्तया प्रारभ हांती ह, वहां उन सुक्ष्म शक्तियों कां नमन किया हूँ । यहां बिलकुल स्थूल का भालेबन छाडनेका नो उपदश 
मलता हूं । 


ग्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष । 
इस चिवरणसे पाठक समाझही गये दोंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंघानसेही अग्रत्यक्षको नमन किया जा सकंता है! 
जे! सब जगतूका एक प्रभु है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अदृश्य दै, वास्तवमें वही सबके लिए नमस्कार करने योग्य है, और कोई 
दूसरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं दै; तथापि जगत्‌ के स्थूल-सूर्य चंद्रादि पदार्थो-के प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामर्थ्य का कुछ 
अनुमान हा सकता हैं, जगत के कार्य देखने स हो उसके अद्भुत रचना चातय का अनुपान होता है, इसलिए जगतमैं--- हरएक 
पदार्थमें- उसकी पत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक पदाथेका महत्त्व उसीके कारण है, यह जान” 
कर उसमें उसको नमन करना चाहिए | तभी ता उसको नमन हो सकता हे । सूर्यको देखकर उसके प्रकाश का सेज परमात्मा 
प्राप्त हे, यह जानकर उसकी अगाघ सामर्थ्यका उसमें अनुभव करऐ हुए अंतःकरणे उसको नमन करना चाहिए । यहीं जात 
हरएक वस्तुक विषयमे हो सकती दै । यह्दी बात इसी सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कद्दी दे- 
नञ्रिये दियुजक्षत्रिये या 
विश्वावसुं गन्ध सचच्चे ॥ (मंत्र ४ ) 
या और नक्षत्रोंके प्रकाइमें क्या तुम विश्वके वसानेवाळे सवंधारक परमात्माके प्राप्त करती हे । ? इस 
कि विद्युत्‌ की चमकाइर देखनेसे या तेजोंगोलकों को देखनेसे उस अद्वितीय ' आत्माकी सत्ताकी जागति 
रमात्माकी सामर्थ्यं ध्यानम आनी चाहिये, उस आदि देवंका अद्भुत रचना चातुर्य मनमें खडा दोना चादिये। 
वेत्र उपस्थत समझना दै, यद्दौ रीति दे कि जिससे ज्ञानी उसका सवन्न साक्षास्कार करता है । 


| * 


ss Se गे अके वैँद्नीव सडू की 
पाठक यहां देखें कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमें “ वह प्रश द्वी अकेला वंदनीय दे ! ऐसा कहा और नमन करनेके समय 
जगतले काये करनेवाली प्राण शक्तियोंको ( मंत्र ४. ५ में ) नमन किया; इसकी संगति पूवोक्त प्रकार है। इस दृष्टिसे इसमें कोई 


ह्य 


विरोध नहीं हैं और विचार करनेसे पता लगता दे कि यही सीधा मागे दैँ। इस्री उपासना मार्मस्र-जाना हर एक के लिये सुगम है। 


प्राणोळ पाति । (२५) 


= 


मेघोमें चमकने वाळी विद्युतं तथा तेजो गोलकों के प्रकासमें उस प्रथु सामथ्यै देखना ही उसका साक्षात्कार करना है, 


य 


अक. के, [a = * ० ३. 
यदि विश्वके जत्गेत पढाथोका विचार करना दी छोड दिया जाय, तो उस प्रभु सामर्थ्य केस! समझमें आवेगा १ 


यहां चतुर्थं और पंचम मंत्रोंडा विचार समाप्त हुआ और इस विचार की प्रसक्षता इमने अपने अंदर देखी, क्योकि यही 
त 


स्थान है कि, जहां हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है । अब इसको जगतमें व्यापक दृष्टिसे देखना दे, परंतु इसक्ते पूर्व हमें तृतीय मंत्रका 
त्य दि RT > NAAN _ ~ 
विचार करना चाहिये । इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बडे मदृत्त्व पूण हें, वे अव देखिये- 


ग्राणोंका आना और जाना । 


समुद्र जासां स्थान म जाहुब्रतः सद्य झा च परा च यन्ति ॥ ( मं. ३ ) 
च ७. छिया nS भक य ~ जि रोम 
“समुद्र इनका स्थान दे, ऐसा सुझे कहा गया है, जद्ांसे बार बार इतर आती हैं आर परे चलू जाती हैं । ” इस मेत्रम 
प्राणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिसे किया है । ( आयन्ति, परायन्ति ) इधर आती हैं और परे जाती हैं, प्राणी ये दो गातियां दै, 
एक ' आना ? और दूसरी “जाना! है। श्वास और उच्छ्वास ये दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध हैं । प्राण अपन ये भी दो नाम हैं । एक 
गति बाइरसे अंदर जानेका मार्ग बताती है और दूसरी अंदरसे बाहर जानेका मार्ग बताती है। यें दो गतियां सबको विदित हें | 


इन प्राणाका. स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र दे, हृदय स्यान है, इस सरोवर या समुद्रम जाकर प्राण डुबकी लगाता हे और 


वहां खान करके फिर बाहर आता है । वेदेंमें अन्यत्र कहा हे कि- 


एक पादे नोरिखदति सलिलारुंस उञ्चरन्‌ । 
यदकूग स तमुत्खिदुन्नवाद्य न श्वः स्याज्ञ रात्री: ना5इः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥ 
अथर्व, ११४ ( ६ ) २१ 
` “यह ( हं-छः ) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है, यदि वह पांव वहांसे हटायेगा तो इस जगते काई भी 
नहीं जीवित रह सकता । न दिन दोगा और न रात्री होगी । ( अथबै० ११।४ ( ६ ) २१) “प्राण अंदरसे बाहर जाने के 
समय अपना सबघ नहीं छोडता, यदि इसका संबंध बाहर आनेकै समय छूट जायगा तो प्राणीकी मत्यु होगी । यही बात इस सूक्त 
के तृतीय संत्र कही है। हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान हे, वहांसे यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार 
अंदर जाता है, परंतु बादर आता दे उस समय वह सदाके किये बाहर नही रहता; यदि यह बाहर ही रहा ओर अंदर न गया, 
तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता । यह प्रांगका जीवन के माय संबंध अहां देखना आवश्यक हे । यह देखनेसे ही प्राणका महत्त्व 
च्यानमें आसकता दे । ओर प्राण की शक्ति का महत्त्व जाननेके पश्चात्‌ प्राणका भी जो प्राण दे, उस आत्माका भी महत्व इसके 
नंतर इसी रीतिसे ओर इसी युक्ति जाना जा सकता है | 


कक “र 


ग्राणाका पात । 
यह वास्तवमें एकही प्राण हे तथापि विविध स्थानोंमें रइने और विविध कार्य करनेसे उसके विविध भेद माने 


जाते हैं। मुख्य घाण पांच और डपप्राण पांच भिल कर दस भेद नाम निर्देशसे शा्रकारोंने गिने हैं, परंतु यह कोई 
मर्यादा नहीं है, भनेक स्थानोकी और अनेक कायीकी कल्पना करनेसे अनेक भेद माने जा सकते हैं। प्राणझों अप्सराः 
शब्द इसर सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्घवैके साथ रहती हैं ऐला भी आलंकारिक वर्णन किया है । इसी दृष्टिस निम्न 
संत्र भाग अब दोखिये-- 

जनवयाभिः ससु जग्म आमि; 

अप्सरास्वपि गधर्व भासीत. ॥ { सं ३) 

५ इन निर्दोष अनेक अप्सराओके साथ वह एक गंधवे संगति करता है और उन अप्सराऑमे वह बंधवे 

रहता है । ? 


४ (भ. खु. भा. का, ३) 


(२३) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ कां७ २ 


यदि गंधव आर अप्पराएं ये शब्द इटादिये ओर अपने निश्चित किये अयौके अनुसार शब्द रखे, तो ठक्त मंत्र भागका 
थे निम्न लिखित प्रकार होता दे- “ इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियोके साथ चइ एक आत्मा संगति करता हे, समिलित होता 
ओर उम प्राणोंके अदर भी यह सर्वधारक आत्मा रद्दता हे ? 

यह अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके आधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि इस के हरएक 
बातका विशेष स्पष्टीकरण इसछे पूर्व आका दै। इसलिये यह रूपक पाठक ख्य समझ जांयगे | सब प्राण आत्मासे शक्ति 
लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, ओर आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है । इस विषयमें यजुर्वेद कहता है-- 

सो असावद्दम्‌ । यजु०, अ० ४०१७ 
* (स: ) यह ( असौ ) असु अर्थात्‌ श्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा ( अहं ) में हूं। ? अर्थात्‌ प्राणोंके मध्यमें 

आत्मा रहता है और आत्माक्रे बाहर आण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों जगत्‌ का सब व्यवहार कर रहे हैं। 


ब्रह्माण्ड देह । 

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखें । परंतु यहाँ केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव कर के ही ठद्रना नहीं है, 
जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देहमें देखी दे यही बडे ब्रह्मांड देहम देखना है, अथवां विराट पुरुषमें कल्पना करना हैं। इस 
सूक्तम विश्वम्यापक आत्मका वर्णन करना सुख्य उद्देश्य ढे । तथापि समझमें आनेके लिये इमने ये सब बातें अपने अंदर देखनेकां 
विचार किया, अब इसी ढंगसे ब्रह्मांड देहकी कल्पना करना चाहिये । 

जिस प्रकार प्राणीके देहमें प्राण हैं. उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वग्यापक प्राण का महासमुद्र है । इसी महाप्राण समुद्रसे 
इम थोडासा प्राणका अंश लेते हैं। इस प्रकार अन्यान्य शक्तियां भी ब्रह्माण्ड देइमें बढी विशांल रूपये हैं। दोनों स्थानों 
शक्तियां एकही प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्त्व का भेद हे । इस्रीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवक्ष्था 
जानी जा सकती है । 


Et 
डु 
हू 


सारांश 

पाठंक इस सूक्तमें परमात्माकी सर्वे व्यापक सत्ता देख सकते हैं । वही एक उपास्य देव दे, वही सबका आघार है। वह 
सबके दुःख दूर करता हे और सबको सुख देता दे । 

इसकी प्राप्ती मानस उपासनाबे करनी चाहिये । इसको सब स्थानमें उपास्थित मानकर, इसको नमन करना चाहिये ॥ 
हरएक सृष्टिके अतगत पदार्यमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमै ज्ञान होने लगता है खर इसके विषथमें 
श्रद्धा बढती जाती है । 

इसके साथ प्राणश्षक्ति रइती है जो जगतूमे किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रहती है । यह 
कई प्रकट होती दै भौर कदां छिपी रहती दै, यह देखनेसे जगतमें चलनेवाले इसके कार्यैकी कल्पना हे! सकती है । 

यह जेसा मेघोंकी बिजुलीमें प्रकाश रखता है उसी प्रकार नक्षत्रोमें मी प्रकाश रखता है। प्रकाशकॉका भी यही. प्रकाशक 
हे, बडोंमें भी वह बेडा दे, सूकष्मेसि भी यढ सूक्ष्म दे, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोमें इसका अनुभव करके इसको नमन 
करना चाहिये । इसके सामने सिर झुकाना चाहिये । 

सब जगतूमें जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम हो रहा दै, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही है। यड जानकर सर्वत्र इसकी 
महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये । 

£ मनन, नमन, सकेत्र दर्सन ? करनेके पश्चात्‌ इसकी सेवा करनेके लिये उसके कायें अपने आपको सपर्पित करना 
चाहिये । “ सजन पालन, दुर्जन निर्देशन ' रूप परमात्माके कर्में पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कसैव्यका आगं आनेद्खे करना 
डी उसकी भाक्ते करना दै और यह करनेके लिये “ दुःखितोंके दुःख दूर करनेके कार्य अपने खिर पर भानम्दसे छेने चाहिये । 
इशप्राप्तिका यह सीधा उपाय इस सुक्त दारा प्रकाशित छुआ है | पाठक इसका अधिक विचार करें । 


हल 


सुक्त हे स० १-५] न (९७) 


वड 
आरोग्य-सूक्त । 
(३) 
[ क्रेषि;-आईगरा; । देवता-मैषज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः । ] 


अदो यर्दवृधाबंत्यवत्कमाधे पर्षतात्‌ । तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथासासे ॥ १॥ 
आवुङ्गा कुविदङ्गा श॒तं या भेंषजञानिं ते । तेषामसि त्वर्भुत्तममंनास्रावमरोगणम्‌ ॥ २॥ 
नीचैः” खेनन्त्यसुरा अरुख्राणामिदं महत्‌ । तदांखावस्य॑ भेषजं तदु रोगमर्नीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
उपजीका उद्ध॑रन्ति समुद्रादधि भेष॒जम्‌ । तदास्रावस्य भेष॒जं तदु रोग॑मशीशमत्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्स्राण॑मिदं महत्पुथिव्या अध्युङ्धंतम्‌ । तदासावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-( जद; यत्‌ ) वह जो ( भवत्‌-कं } रक्षक है भौर जो ( पवंतात्‌ माशि झवधावति ) पवेतके उपरे नोचेकी 
मोर दौडता है ।( तत. ते ) वह तेरे लिये ऐसा ( भेषजं कृणोमि ) नोषध करता हूं ( यथा सुभेषज भससि ) जिससे 
तेरा उत्तम औषध भन जावे ॥ ५ 0 ५ | 

हे ( अंग झग ) मिथ! ( भात्‌ कुवित्‌ ) भन बहुत प्रकारसे (या ते ) जो तेरेसे उत्पन्न दोनेवाळे ( शतं सिषजाने ) 
झेकडों जोष हैं, ( तेषां ) उनमेंस्टे ( त्वं) (अनास्राव ) घावकों हटानेबाला भोर ( अ-रोगणे ) रोगको दूर करनेवाळः 
( उत्तम भसि ) उत्तम भोषघ दे ॥२॥ 

( भसु-राः ) प्राणोंको बचानेवाळे वेद्य ( इदं महत्‌ शरुसू-खराणं ) इसर वडे ब्रणको पकाकर भर देनेवाळे भाष धको 
( नीचैः खनान्त ) नीचेसे खोदते हैं । ( उत लाखावस्य भेषजं ) वह घावका शौषध हे, ( तत्‌ उ रोगं अनीनशत्‌ ) वदद 
रोग का नाश करता है ॥ ३ ॥ र 

( उपजीका; ) जछमें काम करनेवाले ( समुद्रात्‌ आधे ) समुद्रसे ( भेषजं उद्भरन्ति ) षध ऊपर विक्रालकर ळते 
है, ( तत्‌ जाल्ावस्य भेषजं ) चह घावका औषध है, ( तत्‌ रोगं मशीशसत्‌ ) वद्द रोगका शन करता है ॥ ४ ॥ 

(इद लरुसू- खाण ) यह फोडेको पककर भरनेवाळा ( महत्‌ ) बडा औषध ( राधेच्या: अघि छड्धुते ) मूमीके 
ऊपरसे निकालकर लाया है । ( तत्‌ णास्नावस्य भेषजे ) वह घावका औषध हे, ( तत्‌ ऊ ) चह ( रोगै क्षनीनशत्‌ ) रोगका 
नाश करता है ॥ ५ ॥ 


आवार्य-- एक औषध पश्चैतके ऊपरसे नीचे लाया जाता है उससे उत्तम से उत्तम ओषधी बनती हे ॥ १॥ उससे तो 
अनेकाअनेक औषाधियां बनायी जाती हैं, परंतु घावको दटाने अर्थात्‌ रकलावको ठोक करनेके कामें वह औषधि बहुत ही 
उपयोगी है ॥ २ ॥ प्राणको बचाने वाले वैद्य ढोग इस औषध को खोद खोद कर लाते हैं, उससे घावकों ठीक करने का औषध 
बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलमें काम करने वाले भी समुद्रे एक औषध ऊपर लाते हैं वह भी छावको 
ठीक कर देता है और रोगको शान्त कर देता है ॥ ४॥ वह पृथ्वीपरसे लायां हुआ औषध भी फोडेको ठोक करता दे, घावको 
भर देता हे और रोगका नाश करता दे ॥५॥ 
® 


(२८) 2 अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।6” [ का० है 


झं नों मवन्त्वप ओषंधयः जिवा! । 
इन्द्रस्य वज्रो अपं हन्तु रक्षसं आरादविसुष्टा इषंबः पतन्तु रक्षसांम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ- ( भापः ) जळ जोर ( ओपषधय: ) औषधियां ( नः ) हमारे लिये ( शिवाः शं भवन्तु ) छुभ शोर शांति- 
दायक दों। ( इन्द्रस्य वज्र: ) इन्द्रक! श्च ( रक्षसः अपहन्तु ) राक्षस्रोंका हनन करे। तया ( रक्षसा विसृष्टाः इषवः ) 
यक्षसोंद्रारा छोड हुए बाण इमसे ( छारात्‌ फ्तल्तु ) दूर गिरें॥ ६ ॥ 


जल और औषधि" हमारे लिय आरोग्य देनेवाला हों । हमारे क्षत्रियों के शसन शत्रुओको भगादेवें भीर शत्रुओके 


इमपर फेंके हुए रात्र इम सबसे दूर गिरें ॥ ६ ॥ 


आषधि 
इस सुक्तका “असुन. र? शब्द “ प्राण रक्षक ? वैद्यका वाचक है न कि राक्षस का। 
पर्वतके ऊपरसे, समुद्रे अदरसे, तथा पृथ्बीके ऊपरसे अनेकानेक औषावेथां लाथी। जाती हैं, और उन से सेकडों रोगॉपर 
दवाइयां बनायी जाती हैं । इन ओषबोसे मलुष्योंके घाव, त्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता है । 
जल और ओषधियेंसि इस: प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता दे । 


इस सूक्तमें यदि किसी विशेष औषधका वर्णन होगा तो बढ़ हमारे ध्यानमें नहीं आया है । 
सुबिज्ञ वैद्य इस सृक्तका विशेष बिचार करें । इस समय इस सूक्तमे सामान्य वर्णन ही हमें दिखाई देता है । 


- शस्त्रोंका उपयोग 
क्षत्रियोक्रे शत्र शत्रुऑपर ही गिरे अर्थात्‌ आपतमेँ लडाई न हो, यह अलिम मंत्र का उपदेश अ।पसमें एकता रखनेका 
महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है, वह ध्यानमें धरने योग्य है । 
इस सूक्तके षष्ठ मंत्रमें * हमारे शुर पुरुषका शास्त्र अन्नुपर गिरे, परंतु शत्रुके शत्र इम तक न पहुंच जांय ? ऐसा कद्दा है, 
इससे अघुमान होता है कि यह सूक्त विशेष कर उन रक्त खःवोक दूरीकरणके लिये.द्वै कि जो रक्तल्लां युद्धमें शत्रोंके आधातसे 
होते हैं । युद्ध करनेके समय जो एक दुसरेते संघर्ष होता हे और उसमें चोट आदि लगने तथा शब्रोंसे घाब होनेसे जो व्रण आदि 
होते हैं, उनसे जसा रक्त खराब होता है, उसी प्रकार सूजन होना ओर फोले उत्पन्न होता भी संभव है । इस प्रकारके कष्टोसे 
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वचानेके उपाय बतानेके लिये यह सुक्त है | परतु ऐसी पीडा दूर करनेके लिये कौनसा उपाय करना अथवा केंस युक्तिसे 


आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बाताका पता इस सूक्तसे न्वी लगता दै । इस किये इस समय इम सूक्ततका अधिक बिचार करनेमें 


च्य 


असमर्थ हैं } 
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सूक्त 8 मं० १-४ ] ( १९ ) 
Com Cams 
जङ्गिड-मणि । 
(९४४४७ 
[ ऋषि।-अथवों । देवता-चन्द्रमा?, जङ्गिड। ] 


दौघोयुत्वार्य बृहते रणायारिंष्यन्तो दक्षमाणा! सदेव । 


मणिं बिंष्कन्धदूषणं जङ्गिडं बिंभूमो वयम्‌ ॥ १॥ 
जङ्गिडो जम्भाडिंशराहिष्क॑न्धादशिशोचनात्‌ । 
[णिः सहस्त्रंवीर्य परि णः पातु वेश्चत; ३ ॥ 


अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बांधते अत्त्रिण) । अयं नों विश्वभेषजो जङ्गिड; पात्बंहसः।। ३ ॥ 
६३ 


देवेदृत्तेनं मणिना जङ्गिडेन मयोधुर्वा | विष्क॑न्धं सवो रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥ 


अर्थ-( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घं भायुकी प्रातिके लिये तथा ( ब्रहते रणाय ) बड़े आनंद के लिये ( वि-रकन्ध-दूषणं ) 
शोषक रोग को दूर करने वाळे ( जङ्गिडं मणिं ) जंगिङ मणिको ( भ-रिष्यन्तः दक्षमाणा। बयं ) न सड़ने वाले परतु 
बळकों बढानेवाळे दम सब ( विन्रम; ) धारण करते हैं ॥ १ ॥ 

यह (सहस्न-वीरयंः ) हजारों लामथ्योसे थुक्त (जङ्गिडः मणिः) जोगेड सणि (जम्भारात्‌ ) जसुद्दाहे बढानेचाले रोगे 
( वि-शरात्‌ ) शरीर क्षीण करनेवाळे रोगसे, ( बि-स्कन्धात्‌ ) शरीरको छुष्क करनेवाळे शोषक रोगसे (भभि-छोचनात्‌) 
रोनेकी भोर प्रवृति करनेवाले रोगसे ( विश्वत ) सब प्रकारसे ( न; परि पातु ) हम. सबका रक्षण करे ॥ २ ॥ 

( भयं ) यह जंगिड मणि ( विस्कम्धं सहते ) शोषक रोगसे बचाता है, ( भयं ) यह सणि ( भाविणः बाघते ) 
भक्षक भस्म रोगसे बचाता हे । ( अयं जंगिड। ) यह जंगिड मणि ( विश्व-सेषजः } सवे भोषधियोंका रस ही है, वह 
(नः भंहलः पातु ) इमे पापसे बचाने ॥ ३ ॥ 

( देवः दत्तेन ) दिष्य मनुष्यों द्वारा दिये हुए ( मयोभुवा ) सुख देनेवाले ( जंगिडेन मणिना ) जंगिड मणिसे 
( विष्कन्धे ) शोषक रोगको मोर ( खर्वा रक्षांलि ) सब रोगजंतुओंको ( व्यायामे ) संघर्ष में ( सहामहे ) दबा सकते हैं ॥४॥ 


भावार्थ--- दीघ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बडा आनंद अनुभव करने जेगिड मणिक्रों शरीर 
पर हम घारण करत ई, इसके हमारा क्षीणता नहीं होगी ओर हमारा बल भी बढेगा, क्यों कि यह मणि शुष्कता अथीत्‌ शोषक 
रोगको दूर करता हवै ॥ १ ॥ 

यह सणि साधारणतः इजारा सामथ्योसे युक्त हे, परंतु विशेष कर जमुद्दाइ बढानेवाले, क्षीणता करने वाळे, शरीरको 
खुखानेवाले, बिना कारण आंखोमें रोचेके आंसू लानेवाळे रोगेसि यह मणि बाहा है ॥ २॥ 

यह मणि शोषक रोगको दूर करता है ओर जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर कुश होता रहता है; इस 
प्रकार के भस्म रोगसे सी बचाता हे । इस मणिम अनेक ओषाधियोळे गुण हैं, इस लिये यद्द हमें पापद्वातिसे बचावे ॥ ३ ॥। 
शार पुरुषास प्राप्त हुआ आर सुख दनवाला यह जंगिड मणि शोषक रोग भोर रोग वीज भूत रोगजन्तुओंसे इसारा बचाव करे ॥४॥ 


(३०) अथर्ववेदक सुबोध भाष्य। - [ काँ० १ 


शणश्र मा जङ्गिउश्च विष्कन्थादाभे रक्षताम्‌। अरण्यादन्य आभूत! कृष्या अन्यो रसेभ्यः।।५॥ 
कृत्यादूर्षिरिय माणिरथों अरातिदूषिं! । अथो सहस्वाञ्जङ्गिङः प्र ण॒ आयूँषि तारिषत्‌॥ ६ ॥ 


अर्थ-( शण; च) सण और ( जंगिडः च ) जंगिड ये दोनों ( विष्केधात ) शोषक रोगसे ( मा भभिरक्षताम्‌ ) मेरा 
बचाव करें | इन में से ( न्यः ) एक ( भरण्यात लाख्नुद; ) वन से छाया है शोर ( न्यः ) दूसरा (कृष्या: रसेन्यः ) 
खेतीसे उत्पन्न हुए रसोसे बनाया हे ॥ ५॥ 

[ भयं मणिः ] यह मणि [ कृत्या-दूषिः | हिँसासे बचानेवाला है [ झथो ] घौर [ ज-राति- दूषिः ] शन्रुभूत- 
रोगों को दूर करनेवाळा हैं [ सथो] ऐसा यह [ सहस्वान्‌ जेगिडः ] बलवान जगिडमणि [ नः भायूंषि तारिषत्‌] इमारे 
आयुष्योको बढ़ावें ॥ ६ ॥ 


lS eS Ss न ८ 7" र य, व्य 3 रो पेन्टी 
भावार्थ- सण और जंगिड ये दोनों शोषक रोगे हमारा बचाव करें । इनमेंसे एक वनसे प्राप्त होता हे और दूसरा खेतीसे 
उत्पन्न हुए औषधियोंके रघोंसे बनाया जाता है॥ ५ ॥ 

यह मणि नाशख्रे बचाता दै और आरोग्यके शचु रूपी रोगोंसे दूर रखता है। यह प्रभावशाली मणि हमारा आ।युष्य बढांवे ॥६॥ 


EN Da 
सण आर जागड । 
(इसर सूक्तमें ¦ सण ? और ' जंगिड ? इन दो वस्तुओंका उल्लेख है ( मं० ५ ) । शण अथवा सण यह प्रखिद्ध पदार्थ 
है, माषामें भी इसका यहा नाम हैं । सणके विषयमें राजवछम नामक वैद्यक ग्रंथमें यह वचन है- 

१ तप्पुष्ष रक्तपित्ते दितं मळरोधकं च । 

बीजे शोणितशुद्धिकरस्‌ ॥ राजव. ३ प. 
२ अम्लः कषायो सळगर्भा्रपावनः वान्तिकृत्‌ 

वातकफघ्रश्च ॥ राजनिर्घदु व. ४. 

% (१ ) झणका फूल रक्तपित्त रोगमें हितकारक दै, मलरोधक है और उसका बीज रफ्तकी शुद्धि करनेवाला है। (२) 
शणके ये गुण हैं---खट्टा, कषाय सुचीवाला, मळ-गर्भ--रक्तका खाव करानिवाला, वमन करनेवाला, तथा वात रोग और कफ 
रोगको दूर करनेवाला हे । ” 

वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें यह सण (कृष्याः रसेभ्यः आश्तः ) खतासे उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना है ( मे. ५)! 
यह वर्णन सण कौन पदार्थ दे, इसका निश्चय कराता है। सण करके जो कपडा मिलता है उसीका धागा या कपडा या रस्सी यहां 
अपेक्षित दै । रस्दी, घागा, या कपडा हो, हमारे ख्यालमें यह सणका घागा अपेक्षित है; जो विविध औषाधियोंके ( रसेभ्यः ॥ 
मंत्र ५ ) रसेमें भिगोकर बनाया जाता हे । इस सण का नाम “ त्वक्सार २ दै, इसका अर्थ होता है ( स्वकू--पार ) स्वचामें 
जिसका सत रता है; इसलिये इसकी त्वचाका धागा बनाकर, उसको विविध ओषधियोमें भिगोकर हाथपर छ कमरमें अथवा 
गलेमें यह घाण बांधा जाता हे । ब्यायाम करनेके समय जब पस्नीचा जाता हैं, तब उस पश्चीनेसे उक्त सणके घागेके औषधिके 
रस शरीरपर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं । ८ 

इस सणके घागेपर कौन कीनसे रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका बिचार सुयोग्य 
वैको करना उचित है । क्योंकि इस संबधर्मे इस सूक्तम कुछ भी कहा नहीं दै । 

दाणः च मा जंगिडश्च झभिरक्षताम्‌ ॥ ( मं. ५ ) 

« शण और जंगिडमणि मेरा एकदभ रक्षण करें ? यह पंचम मैत्रका कथन है, इस कयनदे स्पष्ट हो जाता है कि, शणके 
घागेमें जगिडमणिको ग्रथित करके गलेमे या शरीरपर धारण करनेका अभिप्राय इस सूक्तम स्पष्ट हे । उक्त प्रकार औषधिरसोंसे 
बनाया सणका थाया भी खयै गुणकारी है, और जैगिडमणि भी स्वयं गुणकारी है, तथा दोनों इकडे हो गये, तो. भी उन 
दोनोंका मिलकर विकेष लास होना संभव है । जबतक विशेष खोज नहीं हुईं दे, तबतक दम यही यँहा समझेंगे कि, सणके सृत्रमं 
जंगिद्ध मणि रखकर शरीर पर घारण करनेसे मंत्रोक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं । 


जंगिङ सणिके लाभ । (३१) 


जंगिड मणिके लाभ । 
१ दीर्घायुत्वं--आयुष्य दीं होता है | (मं. १) 
झायूंषि तारिषत्‌--आयुष्य बढाता है । ( मं. ६ ) ` 
२ सहत रणं ( रमणीयं )--वडा ्षानंद, बडा उत्साह रहता है, जो आनंद नीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता 
है। (में, १) 
३ भरिष्यन्तः-अपगृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना । ( से, १ ) 
४ दक्षमाण+-- ( दक्षं ) बल बढाना, बलवान्‌ होना । ( मं. १ ) न 
५ विष्कंधदूषणः--शेषक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता दै उस रागकी निग्ृत्ति इससे हो 
जाती है। ( मं. १ ) 
६ सद्दखंवीये;--इस मणिमें सह्रों सामर्थ्य हैं । ( सं. २) 
७ विश्व-सेषज:--इसमें सब जोषधियां हैं । (मं. ३ ) 
८. सयोसूः--सुखदेता है । ( मं. ४ ) 
५ कृत्यादूषिः--अपने नाशसे अथवा भपनी हिंसा होनेसे बचाने वाला यह मणि है। ( मं. ६) 
१० छराति-दूषिः--आरोंग्यके शन्नुभूत जितने रोग हैं उनको दुर करनेवाला है । (मं. ३) 
११ सहस्वान्‌--भळवान्‌ हे अर्थात्‌ शरीरका बल बढाता है। (मै. ६) 
इस जङ्गिड मणिसे निम्नलिखित राग दूर धोने उल्लेख इस सूक्तम हे वइ भी यहां इस स्थानपर देखने योग्य है 
१२ ज्ञस्भाराव पातु--अमुहाई जिससे बढती हे वह शरीरका दोष इससे दूर होता है । (मं. २.) 
१३ वि-श्वरात्‌ पातु--जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह मणि बचाता हे । (मं. २) _ 
१४ वि-ष्कंघात्‌ पातु--जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोगस यह बचाता हे । ( मं. २) 
३५ श्रमि-शोचनात्‌--जिससे रोनेकी प्रति हो जाती है उस बीमारीसे यह बचाता हैं ॥ (मॅ. २) 
१६ भस्त्रिणः बाघते == ( अद्‌-त्रिन्‌ ) बहुत अन्न खनिकी आवश्यकता जिस राग में दोती है परंतु बहुत खानेपर भी 
शरीर कृश होता रहता है, उस अस्म रागी निद्राति इससे होती है। ( मं. ३ ) 
१७ बाहुसः पातु--पापवृत्तिस बचाता है, अथवा हीन आवन! मनले हटाता है । (मं. ३ ) 
१८ रक्षांलि सहामद्वे--रोगबीज तथा रोगोत्पादक कृमियोंको रक्षस्‌ ( क्षरः ) कहते हैं क्योकि इनसे शरीरके पोषक सपत 
घातुओंका ( क्षरण ) नाश होता रहता है । इन रोगबीजो या रोग जन्तुओका नाश इसेस होता है। ( मं. ४) 
ये सब्र गुण इस जङ्गिड माणिते हैं । यहां रक्षत्‌ शब्दके विषयमे थोडास। कहना हे ; [ पाठक कृपा करके साध्याय मंड 
द्वारा प्रकाशित ' बेदमें राग जन्तु झा ? नामक पुस्तक देखे, इस पुस्तकमें बताया दै कि ये राक्षस आतेसक्ष्प कमि होते हैं, जो 
सैपर चिपकते हैं तथापि आंखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रोने प्रबल होते हे । इस वर्णन के पढनेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि 
राग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है । इसीको रक्षस्‌ कहते हें । क्षर्‌ ( क्षीण होना ) इस घातुसे अक्षरकी उलट पुलर 
होकर रक्षस्‌ शब्द बनता है, फेलनेवाले रोगोके रोगजतुओंको यह मणि नाश करता है यद यहाँ भाव हे, भर्थाव यह (याहि 
disinfectant ) उत्तम प्रकारका रोगकी छूतके दोष को दूर करनेवाला हे यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमै आ चुकी 
ही होगी । 2 
यइ जंगिड मणि किस वनस्पतिका बनाया जाता दै । यह बडा प्रयत्न करने पर मौ पता नहीं चल! | तथापि जो गुण उक्त 
भत्रेमिं बताये हैं, उनमें से बहुतसे गुण वचा वनस्पतिके गुण धर्मोके साथ भिलते जुळते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता 
है कि यद्द मणि वचाका होना बहुत संभवनीय है, देखिये वचाके गुण- 
$ वचागुणा:- तीक्ष्णा कटु$ उष्णा कफ़ाम्रग्रथिशोफप्नी 
बातज्वरातिसारत्ती धाग्तिकृत्‌ उन्मादुभूतप्ती च । राजनिघण्ट व. ६ 


(३२) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । : [काँ० २ 


२ वचायुष्या वातकफतृष्णाघो स्म्रतिवाधिनी | 
३ वचापर्यायाः “ सङ्गल्या । विजया । दक्षोव्नी । नद्रा। ! 
(३) वचाके गुण--तीक्षणता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आम ग्रेथि और सूजन का नादा करनेवाळी । वात ज्वर 
अतिसार का नाश करनेवाली । वमन करानेवाली | उन्माद और भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा 
( २ ) वचासे आयुष्य बढता दै, वात-कफ-तृष्णाका नाश करती दै । स्मरण शक्तिकी बधि करती हे । 
( ३) वचाके पर्याय शब्दोंका अथ-{ मल्या ) मंगल करनेवाली, ( विजया ) बिजय करने वाळी, ( रक्षो-न्नी ) 
-राक्षस्रोका नाश करनवाली, पूर्वोक्त रागोत्पादक क्रमियोंका नाश करनेवाली, ( भद्रा ) कल्याण करनेवाली । ? 
“ यह बचाका वैदयक्रअयोक्त वर्णन स्पष्ट बता रद्दा है कि इसकी जंगिडसे गुण घमोमें समानता दै । पाठक पूर्वोक्त मंत्रेकि 
शब्दाक साथ इसको तुलना करेंगे, तो पता लग जायगा कि इनके गुणधम समान हैं । इस लिये हमारा विचार हआ है, कि 
जेगिड मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा । यह समानता देखिये-- 


वेद्यक ग्रंथ के शब्द —[ वचाके गुण ]-- इस सूक्तक शाब्द 
१ थायुष्या ना २ दीर्घायुत्वाय ( म. १) 
जायूएिं तारिषत ( मं. ६) 
२ रक्षोम्ली । भूतघी न २ रक्षांसि सहामहे ( मं. ४ ) 
३ वातल्नी, डन्मादुम्नी == ३ जम्भात्‌ पातु ( मं. २ ) 
लामिक्षोचनात्‌ पादु । ( सं. २ ) 
४ सैगल्या, अद्रा ६ ४ छरिष्यन्तः (से. २) 
स्ंटातिवर्भनी । सा दक्षमाणाः। सहखवीयेः (मं. २) 
७ डिजया सा ५ णरातिवूषिः (मं. ६) 
६ नतिसरन्नी —- ६ विश्वरात्‌ ( चि-सारात्‌ ) 
पाहु ( सं. २) 
७ शोकत्ली, ज्वरघी -- ७ विश्वभेषजः (मं, ३ ) 


कफम्नी, ग्रेथिन्नी 
इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वैद्यक अन्योक्त वचाके युणधर्ष और जगिडमणि के गुणधम 
प्रायः मिळते जुलते हैं | इससे अनुमान होता है, कि संभवतः जँगिड मणि वचा से दवा बनाया जाता होगा । केवल गुण साधस्येसे 
औषधि प्रकरणमें औषधियां नहीं जती जाती,अथवा नहीं बतीं जानी चाहिये; यद्द हमें पूरा पता दै,तथापि किसी औषधिके अभावमे' 
उस स्थानपर जो ओषाधि लीजादी है वह गुणसाघर्म्य देख कर ही ली जाती ई। 
. चरकादि अर्थोन्ने जहां बडे बडे आयुष्य वर्धक और बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हे, वहां सोमादि दिव्य औषधियोंके 
अभावमें इसी प्रकार गुण साधम्यसे अन्य औषधि लेने का विधान किया है । इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता “नहीं 
, चलता, तो इस माणिके गुण घमोके समान गुणघर्मवाली वनहपतिका माणि बनाना आर उसका घारण करना बहुत अयोग्य नहा 
होगा । तथापि हम यइ कार्य सुयोग्य वैद्योपर हा छोड देते हैं, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक द्वै यह 
सी यहाँ स्पष्ट कह देते हे । सुयोग्य वेद्य इस मद्दत्त्वपूणे विषयकी खोज अवश्य करें । 
माणे धारण । 
यहां कई पाठक कहेंगे कि यद्द कया अघ विश्वासकी बात दे, कि केघल मणि घारणसे रोग मुक्त दोने का ही विधान किया 
जा रहा है १ क्या इसस ताबीज, कवच, घागा, दोरा, आदिकी अंधविश्वास की बातें सिद्ध नहीं होंगी ? इस प्रकारकी. इका एँ 
यहां उपास्थित द्वोना संभव है; इस लिये इस बातका यहां बिचार करना आवश्यक है- 


मणिपर संस्कार । | (३३) 


इस सूक्तमें जो “ जागिडमाणि ? का वर्णन हे वह तावीज या धागा दोरा या जादूकी चीज नहीं है। यह वास्तविक औषधि 
पदार्थ हे । इसके पूवेके तृतीय सूक्त में पर्वत, और प्रथ्वाके ऊपर होने तथा समुद्वके तलेमें उत्पन्न दोनेवाली औषधि वनस्पातयों- 
का वर्णन असंदिग्ध रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें दे । ये दोनों सुक्त साथ साथ हैं. और 
दोनोंका रोगनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय मान ही है । इसलिये यह औषधीका मणि है यह बात स्पष्ट है । 


साणिष्र सस्कार | 
स्वयं यद्द मणि वनस्पतिका है अर्थात्‌ बनस्पतिकी लकडासे यह बनता है तथा यह जिस घागेमै बांधाजाता है वह भी 


यी >. 


विशेष गुणकारी वनस्पतिका पागा होता हे, यह बात पूर्वे स्थलमै बतायो दै । विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके 
मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना संभव है । इसके नंतर- 


छरण्यादुन्य भागत; । 
कष्या भन्यो रसेभ्यः ॥ ( मत्र, ५ ) 

“ एक अरथ्यको बनस्पतिसे बनता है और दुसरा कृषिश्ते उप्पक्ष हुए वनस्पतियोंके रसर भरा जाता हे।' यह पंचम मजा 
बिधान विशेष ही मनन करने योग्य है । इसमें 'आ-सतः? शब्द है,इसका घात्वयै ' ( आ ) चारों ओर से ( खतः ) पूण किया, 
चारों ओरसे भर दिया हे, ऐसा होता है। अर्थात्‌ माणि और धागा अनेक वनस्पतियोंके रडे में भिगोकर सुखामेसे वे सब रस 
उस घागेमे और मणिमे भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसाका परिणाम शरारपर हो जाता है । इसलिये जंगिड- 
माथिका धारण यह एक वैय झान्नका महत्त्वपूर्ण और सशाख विषय है इसमें अन्धविश्वाबकी बात नहीं है। 

आजकल जो तावीज, कवच, धागा, दोरा, जादूका पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज हे अथवा भावनासे उसका 
कल्पना है । वैसा जंगिड मणि नहीं है । इस में भौषाधियोका संबन्ध विशेष रीतिसि शरीरके साथ होता है । यद्यपि शारीरके अंदर 
सोषधि नहीं सेवन को जाती तथापि शरीरके ऊपरके स्पते लाभ पहुँचाता दै । 

इमेन वह बातें देखी हैं, कि तमाखूके पत्त पंटपर बांध देनेसे वमन होता है । [ इसी प्रकार दृरीतकी ( हिरड ) की एक 
तीत्र जाती होती है, उस को हाथमे घरनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देखी नहीं है । ] इसके 
क्षतिरिक्त इमने अनुभव की हुई बातें भी यहाँ निर्दिष्ट करना योग्य है, कोल्हापुर रियासतके अंदर बावडा ( गगन बावडा! ) 
नामक एक छोटी रियासत दै । वहां के श्रो नरेश के पास बनस्पतिकै जडके मागे मिलते हैं, इस मणिके घारणसे दांतको पीडा 
दूर होती दै । इस विषयका, अनुभव इमने कई वार अपने ऊपर लिया है और अपने परिचितों पर भी लिया हे । यहद मणि 
किसी वनस्पतिकी जडका बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभीतक हमें पता नहीं है। इसके अतिरिक्त अवाल, 
सुवणे, ताम्र, विविध रत्न आदिके धारणसे बालकोंके शरारोंपर बिशेष प्रभाव होता है यद भी देखा है । इसलिये यदि रखी 
ओर माथि उत्तम वनस्पातियोंसे बनाकर उनको विशेष रसोंसे सुसंस्कृत करके घारण किये जाय तो रोगोंका दूर होना शास्र दशिसे 
ससन्नत प्रतीत दता हे। 

वचा के विषयमें हमने कई पैद्योकी संमती ली है, उनका कहना है, कि बचाका मणि उक्त प्रकार शरीरपर धारण किया 
जाय तो वह स्पशेजन्य रोग ( छूत से फैलनेवाले राग ) की बाधा से दूर रख सकता है, अर्थात्‌ जो धारण करेगा उसको उक्त 
राग होनेकी संभावना कप है । इल बातका हमने कई वार. प्रयोग मी किया है और लाभ ही प्रतीत हुआ है । 

इसी प्रकार ग्रंथिक सञ्चिपात रोगक्रे'दिनोंमें * इझीशिया ' नामक वमस्पतिके बीज धारण करनेसे कुछ लाम होनेकी बात 
कई डाफतर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं दै । परंतु मुंबईने हमने देखा था कि उक्त रोगके प्रादुर्भावमें इसका 
धारण कई लोग करते थे । 

इस थोडेसे अबुभवस हम कह्‌ सकते हैं, कि जंगिड सणिका धारण भी एक शाज्नीय महत्त्वका विषय है ओर इसमें कोई 
अचविश्वायकी बात नहीं हे । भव विशेष खोज करंनवालोका यदद विषय है कि वे जॉगेडमणिकी ठीक सिद्धता करने की रीतिकी 

५(५थ. छ, भा, को २ ) 


की 
में 


(१४) ) अथवेवेदका सुबोध आष्य । [ कां० 


खोज करें और इसक%! उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये सुप्राप्य करें । वैयशाख्रोंके ग्रंथ देखनेसे 
बहुत कुछ पता लगना संभव है । 


खोजकी दिशा । 
यहां खोज करनेकी दिशाका भी थोडासा वर्णन करना अयोग्य न द्वोगां | श्री० त्ायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें लिखा दे, 
कि काशी प्रांतमें जगिड वृक्ष हे इस वृक्षके विषयमें काशी प्रांतके लोग खोज करें और जो कुछ अनुभव हो बद प्रकाशित करें । 
वचा उग्रगंधी वनस्पति या चीज दै । इसको गंघसे अर्थात्‌ शमरवाससे जो इसके परमाणु हवा फेल जाते हैं, वे रोग- 
जन्तुओंका नाश करते हैं, तथा रोगके विषको भी दूर कर देते हैं | यही कारण है कि चचा का शरीरपर धारण करनेसे छूत से 
फेलनेवाळे राग दूर होते हैं, या उनकी बाघा नहीं होती है । प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे 
रोगजंतु वचा की उम्रगंधिके कारण तत्काळ मर जाते हैं। ऐश्ले उप्रगंधी पदार्थ अजब।यन, पूदीना, लसूण, कपूर, पेपरमींट भादि 
अनेक हैं । आय वेद्यक शात्रमें इन पदाथौका परिगणन किया है और इनको झामेनाशक भी कहा हे । यदि खाज करनेवाले 
पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पतिको जड या काष्ठके मणिपर छुबोग्य उप्रगंघीवाले भनेक रसोसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे 
जॉगेडम़ाणि अथवा तत्तइश मणि अब मौ प्राप्त होना संभवनीय है । इसलिये हम 8योग्य वैद्योको इश्च विषयकी खोज करनेके किये 
सानुरो प्रार्थना करते हैं । 
जॉगिड मणिसे दीर्घ आयुष्य । 
प्रथम मंत्रके प्रारंभमे ही ' जॉगेडमाणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात * कही है । यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किध प्रकार होती 
है, यह बात यहां विचार करके देखना आवश्यक है। इस विचार के लिये प्रथम आयुष्य की अल्पता क्यों होती है यह देखिये । 
रोग--आधि और व्याधि--यह मुख्य कारण है जिसे आयुष्य क्षीण होता है। जागिडमणि रोगोत्पादक बिर्षो और 
रोगवर्धक जन्तुऔँको दुर करता है अथवा नाश करता दे, इससे नीरोगता प्राप्त होने द्वारा जो खारथ्य प्राप्त होता दे वह आयुष्य 
वर्धन करता है । 
कई लोग समझते हैं, कि आदुष्यकी बृद्धि नहीं घोती है ।-परंतु वेदमें सेकडों स्थानोंपर दीधे आयुष्यके उपाय कहे हैं 
इसलिये बैदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यकी वृद्धि होनेके विषयर्मे कोई संदेह नहीं हे । यदि दीर्घायुष्य होता हे वा नहीं, इस विषयमें 
दम आये वैद्यक की साक्षी देखेंगे तो हमं वह साक्ष अनुकूल दी देगी; क्यों कि आयुष्य वधेन के कई रसायन प्रयोग वैद्याः 
में कहे हैं। इसलिये आष ्रथोकी संमति भायुष्य़ को वृद्धि होती ६ इस विषयमे निश्चित हे। इसालिये जो सर्व साधारण 
जनताका बिचार है, कि आयुष्य बेच नहीं होता वह अद्ध दै आर वेसा विचार वोदिक घामेयोको मनमें रखनेकी आवश्यकता 
नहीं है । 
जंगिडमणि ( /)376०६७०६ ) स्परैज्षन्य दोषको हटानेवाला दोनेके कारण यदि वह रारीरपर धारण किया जाय, तो 
उससे रोग दूर होनेमे दोका ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई भोर आयुष्य वधेक अन्य अझ्चयाँदि 
वैदिक उपायोका अवरँचन किया तो निःसंदेह आयुष्य वधेन होगा । इसलिये पाठक इस. बातका विशेष मनन करें ; 
बडा रण । 
प्रथम मंत्रमे ' महते रणाय.” शब्द हें । इसमें जो ' रण ? शब्द है उसका वास्तविक अथे रमणीयता शोमा इत्यादि होता 
दे । यह अर्थ पूर्वे स्थानमै दिया ही है | परंतु कश्योंके मतले यहांके रण शब्दका अर्थ युद्ध दे । इसलिये ¦ महृत्‌ रण ? शब्द का 
अर्थ “ बढ! युद्ध ? है । यह अथे लेनेव्रे प्रथम भत्रके इस भाग का अर्थ निम्नलिखित शोता है । 
महँते रणाय जङ्गिडं वर्य विभ्मः ॥ ( से 
ढे युद्धके लिए हम जङ्गिड मणिका धारण करते हें।? अर्थात्‌ बढे युद्धमें हमार विजय हो इसलिये इम जङ्गिड मणिका 
धारण करते हैं । जन्निड मणिके घारण से हमारे शरीरमें ऐश्वा बळ बढेगा, कि जिसे इल उस बडे थुद्धमें विजयी बनेंगे । यहं युद्ध 
कोनसा दै १ यह युद्ध अपना जीवनका दी है। मजुष्यका जीवन एक बडा मारी छद. दै! 


दूषण । (३५) 

शताब्दीतक चलनेवाला यह युद्ध दै । सो वर्षे इस युद्धमें व्यतीत होंगे । इसिये यह साधारण युद्ध, नहीं दै । शरीर क्षेत्रमें 

जो काये आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विप्त डालते हैं और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है । अपना 

आरोग्य स्थापित करेनेसे ही इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होना हे । जङ्गिड मणिसे रोगनित्रत्तिद्वारा आरोग्य प्राप्त होता हे इस देतु- 
से यह मणि इस बडे युद्धमें भी इंमें सहायक है, ऐसा इस मंत्रमें जो कहा है वह योग्यही हे । 


बलवधेन । 


इस प्रथम भेत्रमे और दो शब्द बढे महत्त्वपूर्ण हैं। ` अ-रिष्यन्तः। दक्षम।णा:” इन दो शब्दोंका क्रमशः अथे 'अहिंसित 
होते इुए,बलिछ होनेवाळे  यद्द है। रोगादिके हमलोके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आक्रमण के कारण हम ( अरिष्यन्तः ) 
हिंसित न हॉ अर्थात्‌ हम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट नं हों, यह प्रथम पद का अर्थ है । परंतु थोडासा विचार करने पर 
पाठकोके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ आजायगी ।के केवल क्षीण न होने अधवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात्‌ केवल जीवन धारण 
करनेसे ही जगत्‌ में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना भशक्य है । विजय प्राप्त करने के लिये यह निषेधात्सक गुण विशेष 
सहायक नहीं होगा । इस काये के लिये विधेयात्मक गुण अवश्य चाहिए । यह गुण ( दक्षमाणाः ) बलवान्‌ इस शब्दद्वारा बताया 
है । इसका अर्थ बलवान होना है। पाठक योडासा विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आजायगी कि- 


बल और विजय । 


इछ युणकी बडी आवश्यकता हं । रोग नहीं हुए, अशक्त न हुभा, नष्ट नहीं हुआ तो भी काय नहीं चलेगा, विजयकी 
इच्छा है तो अपना बळ सवे दिशाओंसे बढानेका यरन होना आवश्यक है। जितना बल बढेगा उतना विजय निश्चयसे 
प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है | पाठक इन दा शाब्दोंका पर्पर महत्त्व पूण सबंध दखें आर वेदका शब्द योजनाका गभारता 
अनुभव करें | 
दूषण । 

इस सूक्तम ' दूषण, दूषि ” इच शब्दोंका प्रयोग विलक्षण भथैमे हुआ है । देखिये 

दिष्कन्ध दूषण -विष्कन्धको बिगाउनेवाला 

कृत्या दूषि -क्द्याको दोष ळगानेवाला 

राति पूषि -भराति को दोष लगानेवाला 


पाठक सूक्ष्म दृष्टिसे देखेंगे तो डनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि 'शबरु्में दोष उत्पन्न करना ' यहां 
सूचित किया है । कई कहते हैं कि शत्रुको मारो काटो या शत्रुका नाश करो । वेद भी झुका नाश करनेका उपदेश कईबार 
किया है। परंतु यहां दूधरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेके विषयमे किया है। शनुमें दोष उत्पन्न करना, शंतरुमें हीनता उत्पन्न 
करना, शक्नुकी कार्यवाही मे दोष उत्पन्न करना। जिस समय शत्रुका शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोंसे शतके 
अंदर दोषॉको बढानेसे शत्रुकां बल घटता जाता हे ओर अपना बळ बढता जात है । यद्व जितना ब्याक्तिगत रौगेंके विषयमें सव्य 
है उतज्ञाही सामाजिक ओर राष्ट्रीय शन्नुओंके विषयमें भी सत्य है, शत्रुमै दोष उत्पन्न करनेंसे थोडेसे प्रयव्नसे गत्रका पराभव होता 


है और अपने लिये विजय आप्त होता है । 


यह माणि दारीरपर धारण करनेसे दारीरके जो रोगादि श 
शक्ति क्षीण होती जाती है ओर अपना बल बढता जाता है । 
यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमे देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रदमन विषयक एक बडे सिद्धांत का 
ज्ञान हो सकता दै । ¢ 
छू 


ज्ञ खू य ८. 


हें उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता हे, इससे उन शत्रुओको 


॥ ए 5 
* (३६) अंथवबेद्का छुबोघ भाव्य] | [ काँ० २ 


अत्रि । 
वेद संत्रॉर्मे ` अत्रि ' शब्द विभिन्न अयाम प्रयुक्त हुआ हे कई स्थान पर इसका अथ दे ऋषि, कई स्थानपर राक्षस आर्‌ 
इस सू'्में यह एक रोग विशेषद्धा नाम है । इतने भि अथौर्ने इसका उपयोग होने इसके विषभर्मे पाठकोंके मनमें संदेह होना 
संभव है, इसलिये इस विषयमै थीडाक्षा लिखना आवश्यक है । 

“अदू ' ( खाना ) इस धाठुखे यह शब्द बनता हे इ इसका अर्थ अक्ष? दै । दूसरा “ अत्‌ '( अमण करना ) इख 
घातुसे बनता है, इस खमय इसका अथे अधण करनेवाळा होता है । पहिला अर्थ इमने इससे पूव दिया है । यहां यह अत्रि शब्द 
रोगवाचक होनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अभ बहुत खाता है परतु कुश होता जाता हैं । दूसरा 
सत्रि शब्द ` भ्रमण करनेवाला ` यह अथे बताता है, थह अर्थ रोगवाचक्क द्वोनेकी अवस्थामें पागळ का वाचक हो सकता दे । मूर्ख 
मनुष्य जो मस्तिष्क बिगड जानेसे पागळ होजाता दे, कारण के विना भी वह भटकता रहता हृ इस लिय इसका वाचक यह शहद 
होसकता हैं। इससे यद् भी सिद्ध दोगा कि यह जोगेडयाणि मास्तष्क विंगड जाचक रागम भी हितकारी होया | परंतु पाठक यहा 
स्मरण रखें कि यह केवल व्युत्पातिकी बात हे, इसलिये वेदयशाज्ञने इसका बहुत प्रमाण नहीं होसकता, जबतक कि भनुभवसे जागर 
णिका यह उपयोग सिद्ध न हो | तथाप वढ अर्थ जागेडमणिका खोज करनेमं सहायक दगा इसालय यहां द्या दव । चचाक गुण- 

घर्मॉने स्टतिवर्धिनी और उन्मादनाझनी ये दो युण इल अर्थके बाधक हैं, यह खोजके समय ध्यानमें जारुण करने योग्य डे । 
इस प्रकार यह सुक्त महत्त्व पूण भनेछ बाताका वर्णन कर रहा है | पाठक विवार करतें रहेंगे तो उनको इस रीतिक्ष बडा 


ब्रोघ प्राप्त हों सकता छै । 


खूक ५ म. १-४ ] " | ( ३७). 


0. € 
क्षाचय का धम । 
(५) 
( ऋषिः - भुगुः आथवेण! । देवता - इन्द्रः ) 
इन्द्र॑ जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । 


पिता सुतस्यं मतेरिह मधोंश्चकानश्चारुम दाय ॥१॥ 
इन्द्रं जरर नव्यो न पृणस्व मर्धोदिवो न । 

अस्य सुतस्य॒ स्व॑प स्वा मदां? सुवाचों अगुः ॥ २ ॥ 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघान॑ यतीन । 

बिभेद बं भूगुन संसहे शत्रून्मदे सो मंस्य ng 
आ त्वा विशन्तु सुतास॑ इन्द्र पणरव॑ कुक्षी बिड्ढि शक्र थियेद्या गः 

श्रुधी हवं गिरों मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिमेस्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥ 


नर्थ हे शूर इन्द्र ! ( जुषस्व ) तू प्रसन्न दो, ( प्र बंद ) भागे बढ ! ( इरिभ्यां भा याहि) घोडोंके स्राथ तू 
यहां आ। ( चकानः ) तृप्त द्वोता इभा तू ( मदाय ) इषके ळिए ( इह ) यहां ( मतेः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषका ( सुतस्म 
मधोः चारुः ) निचोडा हुभा मधुर सुंदर रस ( पिब ) पिमो ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! ( नव्यः न) प्रशंसनीयके समान भोर ( स्वः न ) स्वगाय भानंद के समान ( मधोः जठर एणस्व ) श्ल 
मधुर रससे अपना पेट भर दो। [ अस्य सुतस्य ] इस निचोडे रसकी ( स्वः न ) स्वर्गके भानंदके समान खुशी भार 
( सुवाचः मदाः ) उत्तम भाषणोंके साथ भानंद ( त्वा उप भुः ) तेरे पास पहुंचते हैं ॥ २ ॥ 2! 

(यतीः न ) यत्न करनेवाले पुरुषके समान (यः तुराषाट्‌ मित्रः इन्द्रः ) जिस स्वरासे शत्रुर हमला करने वाळे 
मित्र इन्द्रने [ इत्रै जघान ] घेरनेवाले शत्रुका नाश किया था, तथा [ थृगुः न ] भूननेवालेके समान जिसने प बिभेद ] 
वानरुके बलका भेद किया था जोर ( सोरुस्य मदे ) सोमरसके भानंदर्मे ( शत्रुन्‌ सस्व ) शत्रुओंका पराभव कया या ॥३॥ 

हे [ शक्र इन्द्र इन्द्र ] शक्तिमान्‌ प्रभु इन्द्र ! ( सुतासः त्वा भा विशन्तु ) निचोडे हुए ये रस:ठुझमें प्रविष्ट हों । 
( कुक्षी पणस्व ) दोनों कुक्षियोंको तू भर और [ विड्ढि ] शासन कर [ धिया नः भा-इहि ] अपनी बुद्धिसे तू हमारे 
पास आ । दमारी ( हवे श्रुधि ) पुकार सुन, ( मे गिर; जुषस्व ) भेरा भाषण स्वीकार कर । ओर [ इंद ] यहाँ [महे ] 
रणाय ) बढे युद्ध के लिए ( स्वयुग्मिः ) भपनी योजनाभोके साथ ( भा मत्स्व ) दर्षित हो ॥ ४ ॥ 


भावार्थै-हे शर बीर | तू सदा प्रसन्न और आनंदित रह और उन्नतिके मात आगे बढ। अपने उत्तम घोडोंसे युक्त रथे 
बैठकर इधर उधर जा। और सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने हर्षको बढानेके लिये बुद्धि वर्धक मधुर रखका पान कर ॥ १ ॥ 

हे शरवीर ! प्रासा के योग्य और हर्ष बढानेवाले मधुर रखसे अपना पेट भर, ऐक्षा करनेसे ही उत्तम प्रशंसाकी वाणी ही 
तेरे पास सब ओरखे पहुंचेगी अर्थात्‌ सब तेरी प्रदास्ता करेंगे ॥ २ ॥ 

पुरुषार्थी, उद्यमी पुरुषके समान प्रयत्नशील और शौप्रवेगके साथ शत्रु पर इमला करनेवाला झूरवीर अपने न्यत या 
शीघ्र करता दै । जिस प्रकार भूननेवाला मनुष्य धान्योंके भूनता है, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्रुकी ES RS 
सोमरस का पान करता हुआ इर्षित और उत्साहित होकर शत्रुको पराजय करता है ॥ ३ ॥ 


(१८) / अथनेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड है 


इन्द्र॑स्य॒ जु प्रा वोचं वीया।णि यानि चकारं प्रथमानि बच्ची । 


अहन्नहिमन्व॒पस्ततदे प्र वक्षणां अभिनत्पर्वेतानासू ॥ ५ ॥ 
अहक्षहि परवेते शिश्रियाणं त्वर्शस्मै वर्ज स्वर्य[ ततक्ष । 

वाश इव घेनव! स्यन्द॑माना अञ्जः सम्द्रमवं जम्मरापं; ॥ ६॥ 
बषायमांणो अवणीत सों त्रिकंद्रकेष्वपिबत्सतस्यं । 

आ साय॑कं मधवांदत वजमहखेनं प्रथमजामहीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अर्थ-( इन्त्रस्य वीर्याणि चु प्रवोचं ) इन्दके पराक्रम में अच्छी प्रकार वणेन करता हूं | (यानि प्रथमाघि) जो पहिके 
भेनीके पराक्रम [ वज्री चकार ] वज्रधारी इन्द्रने किए थे । उसने [ भें अहन्‌ ] कम न होनेवाळे पातका! नाझ किया, 
गोर [ थपः जज वतर्द ] प्रवाद्दोको खुळा किया भोर [ पवंवानां ] पवतोके (वक्षणाः प्र भमिनत्‌ )भाग तोड सी दिए ॥५॥ 

(पर्षेते क्षिश्रियाण शाह ) पवेतके भाश्रयसे रहनेवाके बात्रुक्को (अद्दन.) दध किया । [ जस्मे ] इसके किए (त्वछा 
स्वये वसं ततक्ष) कारीगरने तेज बाळ बना दिया था । ( वाश्राः भेमधः इव ) रंसाती हुई गोवोळे सम्रान ( स्यन्दसामा 
जाप; ) वेगले बद्दनेवाळे जलप्रवाह ( णजः ससुव्रै भवजग्सुः ) सीजे ससुद्रवक जा पहुँचे ॥ ६ ॥ 

(बुषाबमाण; ) बळवात्‌ वीर [ सोमं भवृणीत ] सोम रसक्को प्राप्त हुभा । ( सुतस्य जिकदुकेशु थापेषत ) रका 
तील उख स्थाचोसें पान किया । ( मघवा सायकं वर्ज भा मदत ) इन्द्रने बाण रूप वज किया लोर ( महीना प्रथमर्जा 
पुने भहन्‌ ) शनरुोके पहिळे इस वीरछो मार ढाळा ॥७॥ 


आवाघं- हे शक्तिमान शूरवीर ! स्रब मधुर रस तुम्हें प्राप्त हॉ और उससे'वू अपना अपना पेट भर दे। उस ससय तू अपने 


मनझे सब जनता की भळाईका विचार कर और उन को पुकार श्रवण कर तथा बडे जीवनकलह में विजय प्राप्त करनेके किये 


अपनी याजक शक्तियोंके साथ आनंदसे तैयार रह ॥ ४ ॥ 

शूर पुरुषके पराकमों का मैं वणेन करता हूं, जो कि उन्होंने किये थे । बढनेवाले शत्रुका उसने नाश किया और जळके 
प्रवाह सबके लिये खुले कर दिये, तथा पर्वेतोके भागोंकों तोडकर जंगळ भी ख्राफ किया ॥ ५ 8 

पर्बंतके भागोंपर छिपकर रइनेवाले शत्रुओंका उन्होंने वध छिया, ऐसे श्रके लिये कारीग 
तैयार कर दिये थे । जिस प्रकार गोवे रंभाती हुई अपने बछडेके पास जाती हे उसो प्रकार उस बी 
अबाह छलम्ुदतक जा पहुंचे ॥ ६ ॥ 

अपना बल बढानेवाला शूरवीर खोमरस का पान तान समय और तीन स्थानोमें करता है| घनी शूरवीर अपने शत्र 
सदा तैयार रखता है और बढने वाले शत्रुके अग्रागामी वीरका शीघ्र नाश करता है [ और इस रीतिसे अपना विजय प्राप्त 
कर्ता है।]॥ ७॥ 


= 


विशेष प्रकारके तीक्ष्ण शख 
ने किये हुए जळके 


क्षात्रधमे । 

प्रायः इन्द्र सूकोमें क्षत्रिययर्म बताया होता है। इन्द्र शब्द मुख्यतः शत्रुका नाश करनेवाले शूरवीरका द्योतक हे और उसका 
बेन शूरवीरके क्षात्रधमंका प्रकाशक होता हे । इस सूक्तनें मी पाठक उक्त बात देख सकते हे । इस सूक्तमें जिन शब्दों द्वारा 
आरवीर का वणन होकर क्षात्र घर्मका प्रकाश हुआ हे, उन हृज्देंका अर्थ देखिये- 

क्षत्रियके गुण । 

१ इन्वः ( इच+क ) = शत्रुका नाश करनेवाला, शत्रु खैन्यका नाश करनेवाळा । ( मं. १) 

२ रः = सूरबीर । ( प्रं. ) ) 

३ चकानः = तृप्त, संतुष्ट, तेजस्वी, प्रकाशमान । शात्रुका प्रतिकार करनेमें समर्थे । ( मै०-१ ) 


क्षश्रियके कतेव्य । . (१९) 


४ मित्रः = जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला । सूयैवत्प्रकाशमान | ( मं. ३) 
२५ यती: = प्रयत्नशोल, पुरुषार्थी । ( मं. ३) 
इ श्टगुः = भूननेवाला, शत्रुको भूननेवाका । ( मं. ३ ) 
७ तुराषाट्‌ = त्वरासे हाचुपर हमला चढानेवाला ।.( मं. ३ ) 
८ शक्रः = समर्थ, शक्तिशालो, बलवान्‌ | ( मं. ४ ) 
९ घज्जी = वज्र आदि शख्नोंसे युक्त । (मं. ५) 
१० शृषाधमाण३ = अपना बल प्रतिदिन बढानेषाला, अपनी शाक सब प्रकारसे बढानेवाला | ( मं. ७ ) 
११ मघवा ( मघ-वान्‌ ) = घनवान्‌ ( मं, ७ ) 
ये ग्यारह शब्द इस सक्ते शूरवीर क्षत्रियके वाचक हें । इन शब्दोंसे क्षत्रियके कतेव्यांका भी बोघ होता दे । क्षत्रियके पास 
कयै बीर्य पराक्रम भादि धुण जैसे चाहियें उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करनेका गुण और वगले शत्रुपर इमला चढानेका भी 
गुण अवश्य चाहिये । शत्रुसे अपना वळ अधिक रखनेकी तैयारी भी क्षात्रेयको करनी चाहिये, और इस सबके लिये उसके पाख 
विपुल धन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधमेका डपदेश हमें यहां प्राप्त हाता है | पाठक इस दष्टिसे इन पदका विशेष मनन करें। अब 
| वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कमे इन मंत्रोंमें वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिये-- 
eS = त”. 
क्षात्रयक कतव्य । 
१ द्वार ! हरिभ्यां भायाहि > हे वीर ! घोडोपर सवारी कर । घोडी सवारी करनेका अभ्यास क्षेत्रियफों करना 
चाहिये।.( मं. १) 
९ प्र वह आगे बढ । क्षत्रियकी ऐसी तैयारी चाहिये कि जिससे वह शीघ्रतासे भागे बढ पके । चढाई में रिछाई य 
रहे । ( मं. २) 
३ बुत जघान = घेरनेवाळे अथवा व्यूह बांधकर चढाई करनेवाले शत्रुका नाश करनेम समर्थ क्षत्रिय हो ॥( मं. ३) 
बळं बिसेष = राजुकै बलका भद करे, शत्रुकी सेनामें भेद सप्पन्न करे, शत्रुकी सेनाकी संघशक्ति नष्ट फरे, उस 
शत्रुखेनाका तितर वितर करे। (मं. ३ ) ) < 
५ बाञ्ून्‌ ससह्दे~-धानुका पराजय करे । शाञुके इमलेको सहे अर्थात्‌ शात्रुके हमलेखे पीछे न हटे | ( मं. ३ ) 
६ विड्ढि ( भा विड्ढि ) उत्तम राज्य शासन कर । राज्यशासन करना अपना कर्तव्य है ऐसा क्षत्रिय समझे । 
(6 प° ४ ) 
७ आहते रणाय स्वयुग्भिः मत्स्व = बढे युदधके लिए भ्रपनी योजक शक्तियोके द्वारा भानंदसे तैयार रहे । शतु क्षगडा 
करता है, तो उसको अपनी योजना और युक्तियोसे दूर करे । (मं० ४) 
८ अहिं भन्‌ = रात्रुका नाश करे | ( मं० ५) 
९ पर्वतानां नक्षणाः अभिनत्‌ = पर्वेतों के उपरके घने जंगल तोड कर झत्र छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे | अषवा 
वद्वा बढनेवाले नदी प्रवाह खुळे करे । ( सं० ५ ) 
१० झपः अजु ततर्द = जलके प्रवाह शन्रुके आधिकार में हों तो उनको सबके लिए खुले करे । [ मं० ५] 
११ पर्वते रिश्चियाणं अहिं हन = पद्दाडियोंका भाश्रय करके लडनेवाले शत्रुका नाश करे । [ से ६] 
१२ झस्म त्वष्टा स्वय वज्र ततक्ष == इसके लिए लहार तीक्ष्ण शल्लाल्न तैयार करके दे। अषा राजा अपने कारागरौँको शक्ष 
तैयार करनेके काम में नियुक्त कर ओर आवश्यक शज्नाञ्न तैयार करके लें । [ सं. ६ ] 
१३ सायकं चज्रं भा भदृत्त = बाण और वज़ आदि शस्त्र हाथमें लेवे | [ मं ७] 
१४ अहीनां प्रथसजञां एनं भहृन्‌ = बढनेवाले शत्रुके मुख्य मुख्य वौरोका अर्थात्‌ सेनानायकॉका नाश करे । [ संश > ] 


(४०) उ अथर्ववेदका सुवोघ भाष्य । [ काँ० २ 


ये वाक्य क्षत्रियके कतेव्य बता रहें हैं । इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं , क्योंकि ये वाक्य स्वयँ 
CN ~ ल्य १०. ५ 
स्पष्ट हैं और थोडेसे मननसे इनका आशय ध्यानमें भा सकता दै । 
य रज ~ क ~ 
अब राज्यशासन विषयक कतव्योंकी सूचना करनेवाले वाक्यॉको देखिए- 


राज्य शासन । 
१ सित्रः-प्रजाओका मित्र बन कर राजा राज्य करे + कसी शत्रु बनकर राज्य न करे । [मं° ३] 
२ हव शुधि, गिरः जुषस्व--पुकार सुन, वाणीका स्वीकार कर अथात्‌ प्रजाकी आवाज श्रवण कर । प्रजाकी इच्छाका 
आद्र कर । [ मं० ४ ] 
२ अप; अन्ज; शुद्र श्वजग्मु।--समुद्रतक बढ्ने वाले नहर चलावे ओर उससे कृषिकी सहायता करे। [ मं० ६] 
इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके ह्वितकी वृद्धि करनेके लिए जो क्षात्रिय करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती हे, 
इस विषयमे निन्न लिखित मंत्र भाग देखिए-- 


> कळ, 
प्रजास सन्मान । 
१ त्वा मदाः सुवाचः उप अगुः--तेरे पास हर्षकी उत्तम वाणी पहुंचती हे" अथौत्‌ इषित और आनंदित हुई प्रजा उस- 


की उत्तम वाणीस प्रशंसा करती है । कृतज्ञताप्ते संमान करती है । मानपत्र अर्पण करती है । [ मं० २] 
प्रजा आनंदित होनेके पश्चात्‌ ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती दें । अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा 
या राजाका द्रोह करती रहेगी । इस प्रकार राजाके अथव! क्षत्रियके राष्ट्रीय कतव्य क्या ह, इस विषयमें इस सुक्तने उपदेश 
दिया दै । यहां ऊपर जो वाक्य उद्धत किए हैं, उनमें अथेकी सुबोधताके लिए शब्दोंके अथीका .पुरुषव्यत्यय करके थोडाम्रा 
परिवतेन जानबूझ कर किया है । यह बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वये जान सकते हें । इतना परिवर्तन इस प्रकारके स्पष्टीकरणमें आव- 
इयकही होता है। इसलिए इस विषयमें कुछ न लिखकर अब क्षत्रियका व्यक्ति गत आचार भोग आदि केसा रहना चाहिए इस 
विषयमें इस सूक्तका उपदेश देखते हैं- 
भोग । 
१ सुतस्य मधोः मदाय पिब--सोमादि वनस्मतिसे निचोडे मधुर रसका पान इर्षकें लिए कर । [ मं०१ ] 
इस विधानमे मधुर रसका पान करनेका उपदेश हे । यही मधुपर्क प्राशन दे । वनस्पतिमें सोम मुख्य है । इसका प्रण 
करनेसे अन्य आरोग्य और इषैवर्धक वनस्पतियों का प्रण स्वयं हुआ दे । इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमें सोम का नाम है और 
वही इस मंत्रसे संबंधित हे । इस सूक्तम इसके उल्लेख निम्न लिखित हैं- 
२ सुतस्य मधोः जठरं पृणस्व । (मं० २ ) 
३ सुतासः त्वा कुक्षीः झाविशन्तु । [ मं० ४] 
४ सुतस्य सोमे त्रिकद्रकेछु अपिबत्‌ } ( म० ७) 
इन मन आगोका भी नही भाव हे । [२] सोम रसे पेट भर दे । [ ३ ] सोम रस से दोनों कुक्षियां भर दे, [ ४] 
निचोडा साम रस तीन वतेनों द्वारा तान स्थानोंमें बेठ कर दिनम तान वार [प । यद साम रस मधुर राचवाला हषे और 
उत्पाह वर्धक, थकावटको दूर करनेवाला, दीर्घ आयुष्य देनेवाला, बुद्धि बढानिवाला, और रोग बीजोंकों शरीरसे हटाने वाला है ! 


> आ 
साम आर मद 
वेद प्रणालीके अनभिज्ञ लोग सोम को शराब मानते हैं, वे इतनी भूल करते हैं, कि उससे अधिक भूल कोई भी कर 
नहीं सकता | सोम, सुरा, वारुणी, आसव अरिष्ट, मद्य ओर शराब यें शंब्द समानार्थक नहीं हैं। मद्य और शराब ये शब्द 
समानाथक हो गये हैं और सुरा शब्द भी उनमें संमिलित हुआ दै,यह बात दम पता दै। इसलिये इम कहते, हैं कि इन शब्दोंका 
आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें - 


जीवन संग्राम । (४९) 


१ सोम = सोम वह्लीका रस, जो दूध, मधु ( शहद ), मिश्री, भूते घान्यका आटा, दही आदि अनेक पदार्थोके मिश्रणके 
साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है और गौ आदि पशुओंको भी पिलाया जाता दै। यह वनस्पतियाँका केवल रस 
होता है ! इसके गुण ऊपर दिए हैं । 

२ सुरा = किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शातता देकर रस बनाया जाय, तो उसका यह नाम है। ( 05880 
९7) पानीकी भांप बनाकर फिर उस भांप का पानी बन जानेसे भी उस जलक। वह नाम होता हे, रेष्टिजल का भी 
यद्दी नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी सांप होकर मेघ बनते हैं और उससे वृष्टि होता है । किसी भी रसकी 
इस प्रकार शुद्धि होती है । यह शुद्धिकी रीति है। आजकल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इसलिए इस .-नामकी खराबी 
हुई है, यद बात सामयिक हे ॥ वास्तव में संस्कृतका केवल सुरा शब्द उक्तविधि खे बनाये परिशुद्ध जळ या रस का वाचक दे। 

३ वारुणी, भमरवारुणी ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसोंके या जलके वाचक हें । इन पेयॉमे मादकता या दुखुग 
वास्तवमें नहीं दे । परंतु आजकल इस रीतिसे शराब बनती हे इसलिए ये सब नाम बुरे अर्थौमै आजकल प्रयुक्त हुए ईं । प्राचीन 
समयमे भी क्कचित्‌ बुरे भोर कचित्‌ अच्छे अ्थाँमें इनका उपयोग दिखाई देता हे । 

४--५ आसव और भरिष्ट = ये नाम औषधि पेयोके द्वोते हे । इनमें कुछ सडावट होनेके कारण मद्य ठत्पन्न होना अप- 
रिर्य दै, तथापि इनमें मद्यकी मात्रा प्रति शतक दो भागके करीब होती है । इसलिए शराबमें इसकी गिनती नहीं होती । 

अंग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्चय किया है, कि यह मद्य नहीं है । इसीलिए देशी वैद्य ये आसव तथा अरिष्ट 
तैयार कर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता । 

६--७ मद्य और शराब मादक होनेते निःधदेह बुरे हानिकारक पेय हैं । 

पाठक इस विवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषको कल्पना अंयवा मद्यकी कल्पना यास्कचित. भी नहीं हो सकती, 
दिनमें तीन वार रस निचोडा जाता हे और उसी समय आहुतियां देकर पीया जाता हे । सबेरै, दोपहरको और सायंकालको, 
रस निचोडना और पीना होता है, उसका वर्णन इस सूक्तके सप्तम मेत्रमें आचुका हे । इसलिए जो लोक षोमरस की सुरा मानते 
हें वे ही उक्त मत मद्यकी धुंदमें कहते इं, ऐसा यदि किशाने कहा तो वद्द अशुद्ध न होगा । 

इस सूक्ते क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस हे यह वात स्पष्टतासे कहा है, जो शाकाददारकी पुष्टि करनेवाली दै । 


जावन सग्राम । 

वेदमें “ महृते रणाय ” ये शब्द वारंवार आते हें। “ बडा युद्ध ?? चल र्दा है, सावध रहकर अपना कतव्य करो, येद 
वेदका उपदेश जीवन संग्राममें बहनेवाले मनुष्य मात्रको मागदशक हे । प्रसेक मनुष्य सदा य॒द्धभूमिपर खडा है, किघी न 
किम्री प्रकारके युद्धमें संमिलितं हुआ हे, उसकी इच्छा हो या नहो उसको युद्धमें रहना ही. पडता है, ।हिर वह भागकर कहा 
जाय १ इस लिए उसको अपने युद्धका स्वरूप जानना चाहिए और उससंबंघस उत्पन्न होनेवाला अपना) कर्तव्य अवश्य करना 
चाहिए । अन्यथा उसका जन्म निरथक हो जायगा। चाहे वह अहिंसावृत्तिस युद्ध करे या हिंसा वृत्तिसे करे, युद्धके विना उसकी 
स्थिति नदीं हे ओर इस युद्धम विजय कमाने के विना उम्रकी उन्नाति नही है । यह हई सब मनुष्य़ोकी बात, क्षत्रिय को तो 
पूछना ही क्या दै, उसका जीवन ही युद्ध रूप है उसको युद्ध तो अनिवार्य है। 
इस प्रकार यह सत्त क्षात्र धमेका उपदेश करता है। पाठक इसका मनन करनेके समय प्रथम काण्डके २, १५, १९, २१, 
२८, २५, इन सूक्तोंको भी ध्यानमें रखें। 


यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ ) 


fy, PPS 


६ ( अ. खु. भा, कां. २) 


(४१) अथर्ववदका सुबोध भाष्य । [काँ० २ 


बाह्मण धमका आदेश। 


(६) 
( क्रषि-शोनक! सम्पत्काम! । देवता-अग्निः ) 


(२) समास्त्वाग्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा क्रषयो यानिं स॒त्या । 


सं दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ माहि प्रादिशश्चव॑। ॥ १॥ 
सं चेध्यस्वाग्ने प्र चं वर्षयेमग्नु्च तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 

मा तें रिषन्नुपसत्तारों अभे ब्रह्माणंस्ते यञ्चः सन्तु मान्ये ॥२॥ 
त्वामंभे वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा न! | 

सपत्नहाम्नै अभिमातिजिद्ध॑व स्वे गये जागद्यप्रंयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 


अर्थ--हे भन्ने ! ( समाः ऋत्वः संवर्सराः ) मास ऋतु और वर्ष, ( ऋषयः ) ऋषि छोग तथा (यानि सत्या) 
जो सत्यधर्म हैं दे सब ( त्वा वयन्तु ) तुझे बढावे । ( दिव्येन रोचनेन ) दिव्य तेजसे ( दीदिद्दि ) उत्तम प्रकार 
प्रकाशित हो भोर [ विश्वाः चतस्रः प्रदिशः ] सब चारों दिशार्मो में [ भा भाहि ] प्रकाशित दो ॥ १ ॥ 

हे बल्ले! ( सं इध्यस्व ) उत्तम रीतिसे प्रज्वलित दो [ च इमं प्र वेय ] और इसको बहुत बढाओो । 
(च महते सौभगाय उत्तिष्ठ ) बढ़े ऐश्रयके लिये उठकर खडा रद्द दे अझे | ( ते उपसचारः ) तेरे उपासक [मा 
रिषन्‌ ] नष्ट न दों। बोर ( ते ब्रह्माणः ) तेरे पास रषनेवाळे ब्राह्मण ( यशसः सन्तु ) यशसे युक्त हों [ मा अन्ये ] 
दूसरे नहीं ॥ २॥ 

दे अज्ञ ! [ इमे ब्राह्मणाः स्वा वृणते ] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं । हे भन्ने ! ( नः संवरणे विवः भव ) 
हमारे स्वीकार सें तू शुभ दो। दे मझे | [ सपत्नहा भभिमातिजित अव ] वैरियोंका नाश करनेत्राळा तथा शभिमानियोंको 
जीतनेवाळा दो, तथा [ भ--प्रयुच्छन्‌ ] भूल न करता हुआ ( स्वे गये जागुदि ) अपने घरमे जागता रह ॥ ६ ॥ 


ध 


भावार्थ हे तेजस्वी ब्रह्म कुमार! महिने ऋतु और वर्ष अर्थात्‌ काल, ऋषि लोग अर्थात्‌ तत्वदर्शी विद्वान, और 
जो सब सत्यधर्म नियम हैं वे सब तुझे बढावें, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू. . सब दिशाओंमें अपना प्रकाश 
फेला दे ॥ १॥ 

तेजस्वी होकर तू इस सबको बुद्धिंगत कर और बडा सौभाग्य अर्थात्‌ ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खडा हो 
और तेरे कारण तेरे साथी दुदेशाको कभी प्राप्त न दों, इतनाही नहीं परंतु तेरे. सम्बन्धमें आनेवाले ज्ञानी लोग यशश युक्त 
बनें और ऐसा कभी न हो कि तेरे साथो तो दुर्दशामें जांय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग उन्नति प्राप्त करें ॥ २॥ 

ये ज्ञानी लोग तेरा सन्मानसे स्वीकार करते हैं, ईसालिये तू शुभ ।क्चारवाला हो । तेरे जो भी वैरी हो और जो तेर साथ 
स्पधों करनेवाले हों, उनको जीत कर तू आगे बढ और कभी भूल न करते हुए अपने स्थानमें जागता रह ॥ ३ ॥ 


शक्त ६ गै» १-५ ] ब्राह्मण धनका आदेश । | १४१) 


ध्त्रेणप्रि स्वेन सं रंभस्थ सित्रेणांग्रे मित्रधा यंतस्व । 


सजाताना मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ॥ ४ ॥ 
अति निशे अति सुध्षोऽत्यचित्तीरति द्विषः । 
विश्वा हये दुरिता त॑र स्वमथास्मभ्यं सहवीरं राधे दाः ॥ ५॥ 


भर्थ- हे अझ्ने | (स्वन क्षत्रेण) अपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साहित हो । हे मझे! (मित्रेण मित्रध 
यतस्व ) अपने मिन्रके साथ मित्रही रीतिसे व्यवहार कर । हे असे | ( सजातानां मध्यमे- स्थाः ) सजातीयोंकी संडळीसें 
सध्यस्थानमें बैठनेवाला होकर [ राज्ञां वि--हव्य } क्षत्रियोंके बीचसें भी विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर [ इह 
दीदिहि ] यहां प्रकाशित हो ॥ ४॥ 

हे अझे | [ निदः अति ] मारपीट करनेके आवका अतिक्रमण कर, [ सघ; भति ] दिंसक ृत्तियोंका अतिक्रमण कर, 
( ण--चित्ती: भति ) पापौ शरुत्तियोंका भतिक्रमण कर, ( द्विषः भति ) द्वेष भावोंका अतिक्रमण कर । हे अभे! 


( विश्वा दुरिता तर ) सब पापवृत्तियोंको पार कर । ( झथ स्वं ) और तू [ अस्मभ्यं ] हम सबके लिए [सहवीर रायें दाः) 
चीर एुरुषोंदे साथ रहनेवाळा घन दे ॥ ५ ॥ 


आवार्थ-अपना बल बढाकर सदा उत्साह धारण कर,मित्रके साथ मित्रक्रे समान सीधा व्यवहार कर्‌ ,अपनी जातीमें प्रमुख 
स्थानमै बेठनेको आधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परंतु राजा लोग भी सलाह पृछनेके लिये तुम्हे आदरस बुलावें ऐसी तू अपनी 
योग्यता बढा और यहां तेजस्वी बन ॥ ४ ॥ 

मारपीट अथवा घातपातके आव दूर कर, नाशक या हिंसक वृत्ति हटा दे,पापवासनाभों को अपने मनसे हटा दे, देष भावों 


को सर्माप न कर, तात्पये सब होन वृत्तियाके परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, थोर हमारे लिये ऐसी संपत्ति लाओ, कि 
जिसके साथ संदा.वीरभाव होते हैं॥ ५॥ 


अधिका स्वरूप । 

छथबैनेद्‌-काण्ड १ सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमें 'अभि कौन है? इस प्रकरणमें अभि पद ब्राह्मण अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष का 
वाचक हे यह बात विशेष स्पष्ट की हे) पाठक कृपा करके वह प्रकरण यहां अवश्य देख। उस प्रकरणसे अग्निका स्वरूप स्पष्ट होगा 
तत्पश्चात्‌ अश्चिका वर्णन करते हुए इस सूक्तने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनका विचार देखिये- 

दवे असे | त्वे सजातानां मध्यमेष्ठाः राजञां विधब्यः इद्द दीदिदि ॥ ( मं० ४) 

'्हू अन्न ! तू अपनी जातिमे मध्य स्थानमें बैठनेकी योग्यता धारण करमेचाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरस 
बुलाने योग्य होकर यहां प्रकाशित हो ।? 

यह वाक्य इस मंत्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अभि केवल आग ही नहीं हे, परंतु वह मनुष्यरूप हे यह बात सिद्ध करता हे। 
खजातिकी सभामें प्रमुख स्थान में बेठनेवाला (सजातानां मध्यमेष्ठाः ) ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हु 
तथा इसी मंत्रके ' ( राज्ञां विहव्यः ) राजाओं या क्षत्रिये द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ? ये शब्द उसका क्षत्रियज्ञातिसे 
भिन्न जातीय होना भी अंश मात्रसे सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैश्य, शद और निषाद ये चार जातिय हें ॥ 
क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वैसा समादर कर सकते हैं १ इस प्रश्न का मनन करनेसे यहां इसका संभव 
दीखता है, कि यहां जिसका वर्णन हुआ है वह ब्राह्मण वर्णका मनुष्य हो होगा । अर्थात्‌ इस सुक्तका भन्नि शब्द ब्राह्मण वाचक 
है । यह बात अथववेद प्रथम काण्ड सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगर्मे बताया है और उसी बातकी सिद्धि इस सूक्त के इख वाकय 
द्वारा होगई है । इस प्रकार यहांका अभि शब्द ब्राह्मण का वाचक है, झिंवा यह कहना आधिक सत्य होगा, कि ब्राह्मण कुमार? 
का वाचक है। ब्राह्मण कुमार को इस सूक्त द्वारा बोध दिया दे । चेदमें अभि देवठाके सुक्तों द्वारा ब्राह्मणघम ओर इन्द्र देवताके, 

क 


(४४) र अधर्ववेदका खुबोध भाष्य । [ काँ० १ 


सूक्तेद्वारा क्षत्रियधमे विशेषतया बताया जाता है, यहद बात पाठकोने इस समय तक कई वार देखी है, इसलिये अब इत विषयमें 
अविक कदनेक्री आवश्यकता नहीं है । अब भमि शब्दका यहद भाव ध्यानमें घारण करके इस सूक्तक्के वाक्य देखिये- 
९ 
| दीघ आयु। 

१ दे अज्ञ | त्वा समा; ऋतबः संवत्सराः च वघेयन्तु-हे श्राह्मण कुमार ! दे बालक! महिने ऋतु और वर्ष तेरा संवर्धन करें 
अर्थात्‌ उत्तम दीघं आयुष्यसे युक्त हो । योगादि साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पिछे दिन, मास के पीछे मास, ऋतु 
के पीछे ऋतु ओर वषके पीछे वर्ष इस प्रकार बढती रहे । ( भं०१ ) 

ज्ञान प्राप्त । 

२ ऋषयः त्वा वर्षयन्तु -ऋषिलोग वियाके उपदेशे तुशे बढावं । अर्थात ऋषि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ 

तू ज्ञानी बन । [ मं, १] 
सत्यानष्ठा । 

३ यानि सत्यानि तानि त्वा वर्धयन्त-जों सब सत्य धम नियम हैं, वे सब तुझे बढावं । अर्थात्‌ तू सत्य घर्मनियमोंका 

उत्तम प्रकारे पालन कर और सद्यके बलखे बलवान्‌ हो । सत्यपालनसे दी आत्मिक बल'बढता.है। ( मं० १ ) 


अपने तेजका वर्धन । 
दिव्येन रोचनेन सदीदिहि-दिष्य तेजसे पाहिले खयं प्रकाशमान हो ॥ पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढानेकी सूचना 
मिली दै, (१) दीर्घ आयुष्य और निरोग शरीरले शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बळ और (३) सत्यपालनसर 
आत्मिक बलकी प्राप्ति होती हैं । इन तानोंका मिल कर जो तेज होता हे व दिव्य तेज कहलाता हे। यह दिव्य तेज सबसे प्रथम 
अपने अदर बढाना चाहिये, जिससे यह दिव्य तेज दूसरोंको देनेका अधिकार भपने अंदर आ सकता दवे। ( मं० १) 
,_ तेजका प्रकार । 

५ विश्वाः चतसः प्रदिशः नाभादि- सब चारो दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजेंसि खयं युक्त द्वोकर चारो 
दिशाओंमें रइनेवाळे मनुध्यका उक्त तेजस तेजस्वी करो, अथीत्‌ ऐसे उपाय करो, कि जिससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले 
मनुष्य उक्त तीन दिव्य तेजोसे युक्त बनें । स्वयं तेजस्वी होनेके पश्चात्‌ दूसरोंकों प्रज्वलित करना आवश्यक दै । 
अर्थात्‌ स्वयं दीघीयु भौर बलवान बनकर उसकी “-सिद्धिके मागे दूसरॉको बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी, करो 
और स्वये सत्यानिष्ठासे आहिमिक शक्ति युक्त होकर दूभरोमें भात्मिक बळ बढ़ाओ । (मं० १) 

३ सं इध्यस्व, इमे प्रवर्धय 'च-स्वयं प्रदीप्त हा और इसको भी बढाओ । पढिले स्वयं प्रदीप्त होते रहो और पश्चात, दूस- 
रोको प्रदीप्त करो। ( १०२) 

ऐश्वर्य प्राप्ति । 

७ महंत सौभगाय उातष्ठ--बड ऐश्वर्यके लिये उठकर खडा रह, अर्थात्‌ बडा ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए आवश्यक पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेके उद्देश्यसे अपने आपको सदा उत्साहित और सिद्ध रखो । [ मं० २] 

| स्वपक्षीयोकी उन्नति । 

< ते उपसत्तारः मा रिषन्‌-तेर। आश्रय करनेवाळे बुरी अवस्थामें न गिरें । तेरा पक्ष लेनेवालॉकी, तेरे अनुगामी' 
द्वाकर काये करनेवालोंकी अवनोते न दो । तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी ढुगार्तिको न प्राप्त हों। [ मं० २] 

९ ते भ्रह्माणः यशसः सन्तु, भन्ये मा--तेरे साथ रइनवाले ज्ञानी जन यशस्त्री दों, अन्य न हो । अर्थात्‌ तेरे साथ 
रहनेक्राळे लोग यज्ञके भागी बनें, परंतु ऐसा कभी न हो कि तेरे साथ वाले लोग तेरी त्रुटीके कारण आपत्तिमें पढ़ें, और तेरी 


ब्राह्मण धर्मका आदेश । - (४५) 


गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी हा सुख भोगे । तरी गलताक। लाभ शत्रु न उठावे, अत: सावधानीसे अपना कायै करते हुए स्वप- 
क्षियोका यश बढाओ। [ मं० ३] 

१० इसे ब्राह्मणाः त्वां वृणते । नः संवरणे शियः भव--ये ज्ञानी तुझे चुनते हैं, इस चुनावमें तू सबके लिए कल्याणकारी 
हो । तू सदा जनताका हित करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूर्वक तेरा ही स्वीकार करें । जनताका हितकारी 
होकर जनताका विश्वास संपादन कर। [ मं ३] 

११ सपत्नहा भभिमातिजित्‌ भव-<प्रतिपक्षीका पराजय कर अर्थात्‌ तू उन विरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करने 
नदों। [मं० ३] १ 

अपने घरमें जागना । 

१२ मप्रयुच्छन्‌ स्वे गये जाग्ृहि-- गलती न करता हुआ झपने घरमें जागता रह | अपना घर “ शरीर, धर, समाज, 
जाती, राष्ट्र ” इतनी मर्यादा तक विस्तृत दै । हर एक घरमै जाग्रत रहना अत्यावश्यक दवे । घरका स्वामी जाग्रत न रहा तो 
शतु घरें घुगे और स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे | इसलिए अपने घरकी रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके स्वामाको पदा 
जागते रहना चाहिए । [ मं० ३] ८ 

उत्साहसे पुरुषाथ । 

१३ स्वेन क्षत्रेण सरभस्व--अपने क्षात्र तेजसे उत्साह पूवक पुरुषार्थ आरंभ कर । शात्रुका प्रातिकार करनेका बल अपने 

में बढाकर उस बळसे अपने पुरुषार्थका आरंभ कर । [ म० ४ ] 


मित्रभाव । 

१४ मित्रेण मित्रधा यतस्‍्व--मित्रके साथ मित्रके समान व्ययहार कर । मित्रके साथ कपट न कर । [ सं° ४]. 

१५ सजातानां मध्यमेष्ठा; भव--स्वजातीयों के मध्यमें--अर्थात्‌ प्रमुख स्थानमें बैठनेकी योग्यः प्राप्त कर । अर्थात्‌ 
स्वजातीम तेरी योग्यता हीन समझी जावे । स्वजातीके लोग तेरा नाम आदर पूवेक लें | [ मं० ४ ] 

१६-राज्ञां वि-द्ृग्यः दीदिद्वि--क्षत्रियों अथवा राजाओंको सभामें विक्षेप आदरसे बुलाने योग्य बन ओर प्रकाशित दा। 
अर्थात्‌ केवल अपनी जाती में ही आदर पानेसे पयोप्त योग्यता दों चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कार्यब्यवद्दार करनेवाले 
क्षत्रिय भी तुझे आदरसे घुलावे, इतनी योग्यता प्राप्त कर) [ मं० ४] 

चित्तवृत्तियोंका सुधार । 

१७ निद्दः सघ: भचित्तीः द्विषः भति तर--झ्षगड। करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पाप वासना और द्वेष करनेका स्वभाव 
दुर कर। अर्थात्‌ इन दुष्ट मनोभावोंकों दुर कर और अपने आपको इनसे दूर रख । [ मंठ ५ ] 

_ १८ विश्वा दुरिता तर----प्तब पाप भावोको दूर कर । पाप विचारोंसे अपने आपको दूर रख। [ मं० ५] 

१९ त्व सहवीरं राये अस्मभ्यं दाः--तू वीरभावोसे युक्त धन हम सबको दे । अर्थात्‌ हमें धन प्राप्त कर और साथ 
साथ धनकी रक्षा करनेकी शाफे भी उत्पन्न कर । हरएक मनुष्य धन कमाने और धनकी रक्षा करनेका बल भी बेडावे, 
अन्यथा उक्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ घन पास नहीं रहेगा । ९ 

इस सुकतमें उन्नीस वाक्य हैं। हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया हे । प्रत्येझ वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी 
अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं हे । पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का [देव्य उपद्श तत्काल 
च्यानमे आजायगा । इस सूक्तम प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य है । 

अन्याक्ते अलकार । 
अझिक्रा वर्णन या अभिकी प्रार्थना करनेके भिषसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिके आदेश किस अपूर्व ढंगसे दिए हैं, यह वेदको. 
आलंकारिक वर्णन करनेकी शैली यहाँ पाठक ध्यानसे देखें । यहां भन्योक्ति अलकार है। भम्निके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिका 
.उपदेश किया दे । प्‌ 


४ 


९४६) अधर्वचेद्का सुबोध भाज्य [का० है 


ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अग्नि जलते रहना चाहिये, वह इस सूक्तमें पाठक देखें ॥ यदि इस सूक्तके अभि पढ्छ 
अस्योक्ति द्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठोक प्रकार ध्यानमें न आया, तो सुक्तका अर्थही ठीक रीतिये ध्यानमें नहीं भाषकता | भौर 
जो केवल आग के जलनेका भावही यहां समझेगें, वें तो इस सूक्तसे योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते । 
अराणयास आय । 
दो अरणियों--लक्डियों--के संघर्षण से अमि उत्पन्न होता है। यज्ञमें इसी प्रकार अभि उतपन्न करते है ।. अळंकारसे 
[ अघर अराणि ] नीचे वाली लकडी स्त्रीरूप और [ उत्तर अरणि ] ऊपरवाली लकडी घुरुषरूप मानी जाती है और उत्त अर 
णियोँच्चे उत्पन्न होनेवाला भमन पुत्र रूप माना जाता दै । इस अलंकार से देखा जाय तो आमि पृत्रश्प हे । 


लकडी ) 


षह 
नझि( पुत्र ) ष्र ७. 
नघर जरणि ( नीचळी ळकडी ) माता 


ना पिता 


र 


यदि इस सूक्तम सामान्यतया बाळकोंको अभि रूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तने उन्नतिका मार्ग बताया है ऐसा 
माना जाय, तो भी सामान्य्‌ रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहाँ का उपदेश ब्राह्मण कुमारके लिये है,इसके कारण पहिले 
बताये दी हैं । इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके ७ वें सूक्तका भी मनन काजिये | 

[ सूचना-यजुवेद अक २७ में इस सूक्ते पांचों मंत्र १-३, ५५६ इस कमसे भागये हैं । कुछ शब्दोका पाठ भिन्न है तथा 
पि भर्थमें विशेष मिन्नता नहीं है, इस लिए उनका विचार यहां करनेकौ आवश्यकता नहीं दे.] 


ति — गन, 


लर ७ मै० १-४] (४७) 


शाप को छोटा देना । 
(७) 


( ऋषिः-अथर्वा । देवता-मैपज्यं, आयुः, वनस्पतिः ) 


अघद्रिश देवजांता वीरुच्छपथयोप॑नी । 


आपो मलमिव प्राणिक्ीत्सवोन्‌ मच्छपथाँ आधि ॥१॥ 
यर्थ सांपत्नः शपथो जाम्याः शपथ यः । 

ब्रह्मा यन्मन्युत। शपात्‌ सर्वे तन्नों अधस्पदम्‌ ॥३२॥ 
दिवो सूलमव॑ततं प्राथिव्या अध्युत्ततम्‌ । 

वेन सहखकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः । ॥ दे ॥ 
परि मां परि मे प्रजां परिं णः पाहि यद्धनम्‌ । 

अरातिर्नो मा वारीन्मा नंस्तारिषुराभिमातय! ॥ ४ ॥ 


णथै-( नघ-द्विष्टा ) पाप का द्वेष करनेवाली, ' देव-जाता ) देवोंके द्वारा उत्पन्न हुई ( शपथ-योपनी वीरुत्‌ ) 
शाप को दूर करनेवाळी भौषधि ( सवोन्‌ शपथान्‌ ) सब णापोंको ( सत्‌ `) सुंझसे ( अधि-प्रः अनैक्षीत्‌ ) घो डालती 
हे [ आप! मर इव ] जळ जैसा मलको घो डालता है ॥ $ ॥ 

[यः-च खापत्नः शपथ! ] जो सपत्नोंका शाप, ( यः च जाग्या; शपथः ) शर जो स्त्री का दिया छाप है तथा 
( यत्‌ ब्रह्मा.मन्युतः शपात्‌ ) भौर जो ब्रह्मज्ञानी क्रोघसे शाप देवे ( तत्‌ संघं नः अधस्पदं ) वह सब हमारे नीचे हो 
जाव -२;॥ 

[ दिवः सूछं अवततं ] झुळोकसे.मूळ नीचे भाया दै जोर ( एविष्या; माडे उत्तलं ) पृथिवीसे ऊपर को फेला है, 
( तेन सहस्रकाण्डेन ) उस सहस काण्डवालेसे ( नः विश्वतः परि पाहि ) हमारी सब और से रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

( माँ परि पाहि.) मेरी रक्षा कर, [ मे प्रजां परि | मेरे संतानोंकी रक्षा कर, ( नः यत्‌ घनं परि पाहि ) हमारा जो 
घन है उसको रक्षा कर । ( भ-रातीः-नः मा तारीत ) अनुदार शत्रु इससे लागे न घढे भोर ( अभिमातय; नः मा 
तारिषु:३). दुष्ट दुजेन हमको पीछे न. रखें ॥ ४ ॥ 

आवाधै“-यह वनस्पतिं/पापवृत्तिको हटाने वाली, दिव्य भारवोको बढानेवाली, क्रोषये शाप देनेकी प्रवुत्तिकों कम करनेवाली 
है, यह औषधी शाप देनेके भावको हमसे दूर करें जेसे जल मलको दूर करता हे॥ १ ॥ 

सापत्न भाईयोंसे, बहिनेसि, पुरुषासे अधवा विद्वान्‌ मचुष्योके कोधेसे जो शाप दिया जाता है वह इससे दूर हो ॥ २ ॥ 

इस बनस्पति का मूल- तो धुलोकसे यहां आया है जो प्रथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहलो काण्डंवाली वनस्पातिसे इमारा 
बचाव सब प्रकारचे होवे ॥ ३ ॥ 

५ मेरा, मेरी संतान का, तथा भेरे,घन ऐश्वर्य आदिका इससे संरक्षण हो । हमारे शन्रु हम सबके आगे न बठें और हम 
, उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥ रा 


१“ ex _ ७०५ ७ 
(४८) अथवेवेदक सुबोध भाष्य । [ काँ० ९ 


शप्तारमेतु शपथो यः सुहात तेनं नः सह । 

चक्षुभन्त्रस्य दुहोः पृष्टीरपि श्रणीमासि , ॥ ५ ॥| 

झर्थ-( शपथ; शसारं एतु ) शाप शाप देनेवाले के पास दी वापस चळाजावे। (यः सुद्दाते तेन सद्‌ नः ) जो उत्तम 

हृदय वाळा है. उसके साथ हमारी मित्रता हो । ( चक्षुः-मंत्रस्य दुद्दौदें: ) आंखोंसे बुरे इशारे देनेवाले दु मजुष्यकी 
९ एष्टीः भि शृणीमसि ) पसलियां द्वी हम तोड देते हैं॥ ५॥ 


भावार्थ- शाप देनेवाले के पास ही उसका शाप वापस चला जावे । जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो उससे हमारी 
नळ 


मित्रता हो। जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुष्ट हृदय के मनुष्य द्वोते दें उनको हम दूर करते हैँ ॥५॥ 


शापका स्वरूप। शापको सब जानते दी हैं । गाली देना, आक्रोश करते हुये दूसरेका नाश होनेकी बात कह देना, बुरे 
शब्दोंका उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें इस शापमें आती हैं। जिस प्रकार साधारण त्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी 
प्रकार विद्यावान्‌ मनुष्य भी क्रोधंक समय बुरा भला हते ही हैं । वह सब क्रोधकी लीला है। यदि क्रोध इट गया और उसके 
स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनेकी वृत्ति हट जायगी । इसलिये इस सूक्तमें “सइ काण्ड” नामक वनस्पति 
की प्रशंसा कहते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगले शाप देनेकी क्रोधी इत्तिका दूर किया जाय। 
दूचांका उपयोग । सदस्काण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम 'दूर्वा' है। जहां पानी होता है,उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति 
होतो है। इरएक काण्ड में अर्थात. जोडसे यह बढती रहृती है। पित्तरोग, मूच्छौरे।ग, मस्तिष्ककी अशांति,मस्तष्ककी गमी,उन्मादरोगे 
आदिपर यह उत्तम है। इसके सेवनसे कोघकी उछल शांत होती दे। इसका रस जीरा और मिश्रीके साथ पीया जाता दै,चाहे गायके 
ताजे दूध के साथ पिया जाय । सिर संतप्त होनेके समय इसको पीसकर सिरपर घना ऊेप देनेसे भी मस्तक की गर्मी इट जाती है । 
इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्रोघदृत्तिको कम करती हे अथवा इसके सेवन से क्रोध कसे होता हे। 
प्रथम मंत्रमें इसके वर्णन के प्रसंगमे “८ अघ-द्विश्ट ) पापकां द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा दै, कि यह द्वो 
पापधृत्तिकों भी रोकती है, अर्थात्‌ अन्यान्य इंद्रियोसे होनेवाले पाप भी इसके सेवनसे कम हो सकते हैं । मन दी शांत हो जानेसे 
अन्य इंद्रियां भी उन्मत्त नहीं दोती, यढ तात्पर्य यहां लेना है । काम क्रोध आदि दोष इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संयम 
करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें। मन और इंद्रियोके मलीन वृत्तिको यह दूर करती है। इसका सेवन करनेकी कई रीतियां 
हैं। इसका तैल य। घृत बनाकर सिरपर मला जाता दै, रस अंदर पिया जाता है, लेप कपर दिया जाता है।इस प्रकार वेद्य लोग 
इस विषयका अधिक विचार कर सकते हैं । 9 
यह पाप विचारको मनसे हटाती दै, मनको शांत करती दे, मनका मल दूर कर देती है। पहिले और दूसरे मंत्रोंका यही 
आशय है । शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता दै, वह इसके प्रयोगले मेरे पांवके नाचे 
दब जाय, अर्थात्‌ उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न द्वो। यह द्विताय मेत्रका आशय है। दूसरेने गाली दी, या शाप दिया, तो भी 
उसका परिणाम मेरे मन पर न हो; और मेरे मनमें वैषा विचार कभी न आवे; यह आशय दै पांवके नीचे दोषोंके दबजांनेका । 
दोखरे मत्रमें, यह वनस्पति स्वगैख्रे यहां आगई है और भूमिसे उगी दै, वह पूर्वोक्त प्रकार मनकी शांतिकी स्थापना करने 
द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्रार्थना है। 
चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने घनादि ऐश्वयैकी रक्षा इससे हा, यह प्रार्थना है । और शु भपनेणे 
आगे न बढे, तथा हम शन्रुओंके पीछे न पढें, यह इच्छा प्रकट की गई है । इसका थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहिये। 
मनोविकारौँखे हानि काम कोघादि उछुँखल होनेवाली मनोदृत्तियां यदि संयमो प्राप्त न हुई तो वह असंख्य आप- 
त्तियां लाती हैं और मनुष्यका नाश उसके परिवार के साथ करती दैँ। एक दा काम के कारण. कितने परिवार उध्वस्त हो गये 
हैं, कौर सम्रयपर एक क्रोधळे स्वाधीन न रहने से कितने कुटुंब मिट्ठीम मिले हैं। तथा अन्यान्य हीन मनोवृत्तियोंसे कितने मचु- 
घ्यौका नाश हो चुका है, इस का पाठक मनन करें, और मनमें समझें कि, मनकी अप्यमित वृत्तियां मनुष्यका कैसा नाश करती 


शापको लोटा देना । . (४९ ) 


हैं। यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और घनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसी हो सकती दै, 
यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 

इसके प्रयोगसे मन शांत होता हे, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता है। और 
इसे कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का ओर अपने ऐश्वयैका बचाव कर सकता हे | 

यदि मन पूर्ण सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कतेष्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ जाता हे और उन्नत होता 
जाता है। परंतु जो मनुष्य अशांत चञ्चल और प्रक्षुब्ध मनोब्रत्तियोवाळा होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और 
गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता हैं और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगे बढते जाते हैं । परतु जो मनुष्य 
मनका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामक्रोधादियोंको मर्यादासे अधिक बहने नहीं देता, वह कतेव्य करनेके समय 
गलती नहीं करता है; इस कारण सदा प्रतिपाक्षयॉको पीछे डालकर स्वयं उनके आगे बढता जाता है । चतुर्थ मंत्रका यह आशय 
पाठक देखें और खूब विचार करें । 

शापको वापस करना । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं ओर येहा इस सूक्तमें गहरी दष्टिसे देखने योग्य हैं । संपूण सूक्त 
में यहीं मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है । देखिये- 

शपथः शप्तार एतु ॥ ( सं० ५) 

* शाप झाप देनेवाले के पास वापस जावे |! गाली गाली देनेवालिके पास वापस जावे |! यह किस रीतिसे वापस जातीं दे यह 
एक मानस शास्त्रके महान्‌ शाक्तेशाली नियमका चमत्कार हैं। मन एक बडी शक्तिशाली विद्युत है मनके उच्च नीच, भले या बुरे 
विचार उसी विद्युतके न्यूनाधिक आन्दोलन या इंप हैं। “ ये कम्प जहां पहुंचने के लिए भेजे जाते हैं, वहां पहुंचकर यदि लोन 
न हुए या कृतकारी न हुए; तो उसी वेग़से भेजनेवाले के पास वापस आते हैं और उसनी बलसे उसी मेजनेवालेका नाश करते 
हैं ।! यह मानस शाकिका चमत्कार है और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिए । इसझा विचार 
ऐसा है-- 

१ एक “अ ! मनुष्येन गाळी, शाप, या दुष्टभाव ' क ? का.नाश करनेकी प्रबल इच्छासे * क? मनुष्यके पास भेज दिये, 

२ यदि “ क? भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम होता हैं उसका मन छुन्ध दी. 
जाता है और वदद भी फिर “ अ? को गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है। 
` इस प्रकार एक दूखेर के शाप परस्परके ऊपर जाने लगे, तो दोनेके मन समानतया दूषित होते हैं और समान राँतिसे 
पातित भी होते हैं, परंतु- 

३ यदि "क? उच्च शांत मनोबृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो ' अ से आये हुए नीच मनोवृत्तिक्के कंपो को अपने मनमें रहने के 
लिए स्थान नहीं देता; इसीलए आधार न प्रिलनेके कारण वे विकारके भाव लोटकर वापस होते हैं ओर वे सीधे भेजनेवाले 

“अ? के पास जाते हैं। आर उसका मन उसी जातिका होनेके कारण वे वहां स्थान पाते हें । 

इस प्रकार कुविचार वापसे जानेसे चमत्कार यह ददो जाता है कि,प्रथमेस कुविचार भेजनेवाले'अ'का दुगणा नाश हो जाता है! 
पहिले जब कुविचार उतपन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए 
जब वापस होकर उसीके पास पहुंचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है। एकद्दी प्रकारके कुबिचार दोवार उठके मनमें आघात 
करनेके कारण उसका दुगणा नाश हो जाता है। परंतु जो सज्जन शांतिस अपने अंदर समता धारण करता हुभा,बाहरके कुविचार 
अपने भनमें आये तो भी स्थिर,होने नहीं देता और उनको वापस भेजता दै, वइ अपना मन अधिकाधिक दृढ करता है। 
इसलिए इस शांत मनुष्यका कल्याण होता दै । 

पाठक इससे जान गये होंगे कि, बुरे विचारकी लहरें वापस भेजनेसे अपनी उन्नति कैसी धोती दे और प्रतिपक्षी की 
दुगणी अवनति किस कारण होती द्दे । इस पंचम मंत्रमें इप्ती कारण कहा दै कि, यदि किखीको अपनी उन्नति करनेकी अभिलाषा 
हो, तो उसको “ शाप वापस करनेकी विद्या ! अवश्य जानना चाहिए। अपने मनको पवित्र और सुद्दढ बनानेका यही उपाय हे । 


पाठक इसका खूब विचार करे आर शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसीकी शाप. गाली 
७९(थ. सु, भा. कां २ ) 


(५० ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [काँ ३ 


अथवा बुरे विचार न भेजें । क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये ते। प्रतिपक्षीकी अपेक्षा वे अपना ही आधिक भ्रद्धित करेंगे । 
“पाठको | मनःशाक्तिका यद्द नियम ठीक तरह ध्यानमें रखिय । यह नियम इस पंचम मंत्रके प्रथम चरणसे सुचित हों गया है। जो 
इसको ठीक तरह समझँगे, वेंही अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे । 

योग्य मित्र । मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीय चरणमें दिया है, देखिये--- 

* यः सुद्दाते तेन नः सद्द । ( मं० ७ )? 

` जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो, ' उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता ळरनेसे, उत्तम हृदय 
चालाकी संगतिमं रहनेसे ही मन शांत गंभीर और प्रसन्न रहता दै और पूर्वोक्त प्रकार शाप वापस्च भेजने की 
शाक्ते*भो सतसंगतिसे ही प्राप्त होती हे। इसलिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगल विचा- 
रॉसे परिपूर्ण हो । 

डुष्ट हृदय । जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनगिनत द्वानियां हैं। दुष्ट मनुष्य किसी किसी 


समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैँ, गालियां गलोज देते हैं, हीन आशयवाले कटु शब्द बोल हें, हाथत्रे अथवा अंगविक्षपसे 
बुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (च्चः मंत्रः) आंखकी हाळचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनळा उद्देश्य बहुत बुरा होता है । 


~ ~ 


च अखिक इशारे किसा किसी समय इतने बुरे होते हे, कि उनसे बडे भयानक परिणाम भी दोजति हें। इनका परिणाम भी 
शाप जैसा ही होता दे । शापके वापस होनेक्ष जो परिणाम, होते दं, देंसे ही इनके वापस द्वोनेसे-परिणाम होते हैं। इसलिये 
कोई मनुष्य खयं ऐसे दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दें,। किसी दूसरे मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उधकी सद्ायता न 
कर और इरएक प्रकारसे अपने आपको इन दुष्ट दृत्तियोसे बचावें । आंखेंके इशारे भी बुरे भावले कभी न करें ¦ जो दुष्ट मनुष्य 
दोंगे, उनकी संगतिमें कभी न रहें अच्छी संगतिमें दी रहें । इस विषसमें यह मंत्र भाग देखिय-- 
चक्षुमन्त्रस्य दुर्दादे: एष्टीरपि शृणीमसि । ( म० ७ ) 
आंखसे बुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड देते हैँ । ?? अर्थात जो मनुष्य इृक्ष प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता है उसका 
पीछा करके उसको दूर अगा देना चाहिये,अपने पास उसको रखना नहीं चाहिये,ना.दी उसकी संगतिमेँ स्वयं रहना चाहिए। यह 
बहुमूल्य उपद्श हू, पाठक इसका स्मरण रखें । बुरी संगतिसे मनुष्य बुरा होता हे भोर भली संगतिसे भला होता है। इस कारण 
कर्मा बुरा सगतिमँ न फस परंतु भली संगातमे दी सदा रहे आर पूवाक्त प्रकार बुरे विचारों का अपन मनम स्थान न दे भार 
"उनको अपने मनसे दूर करता रहे । ऐसा श्रेष्ठ व्यवद्वार करनेसे मजुष्य सदा उन्नतिके मागले ऊपर ही जाता रहेगा । 
खूक्तक दो विभाग । इस सूक्तक् दो विभाग हैं । पढिले विभागमे पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें औषधि प्रयोगते 
` सनक क्षोभ राहत करनेकी सूचना दी हें, यड बाह्य साधन दे । दूरे विभागमें अकेला पंचम मंत्र है। जिसमें कुसंगातिमें न 
फंसने और सुसंगति घरनेका उपदेश हे और साथ दी साथ अपने मनक पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारॉकी उसी 
क्षणमें वापस भिजेका महत्त्व पूणे उपदेश दिया दे । सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है । यदि इस सकतेके उपदेश भनन 
पूवक पाठक अपनायेंगे तो उनका मन; शाक्तेका सघार गा इसम कोई सदहह्ा नदा है; पाठक कतके साथ प्रथम 


ण्डक १०, ३१ आर ३४ ये तीन सकत देखें । 


Fs ° १७-३8” “> 


खूक्त ८ मं० १-५ ] (५१) 


> च 
क्षेत्रिय रोग द्र करना | 
(८) 
[ क्राषि!-भगुः$ आंगिरसः ! देवता-यक्ष्मनाशनम्‌ ] 
उदंगावां भर्गवती बिचती नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधम पाशमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


अपेयं रात्युंच्छत्वपोंच्छन्त्वमिकत्वरी: । वीरुस्क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुचछतु. ॥२॥ 
बओरखुनकाण्डस्य्‌ यर्वस्य ते पळाल्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या । 

वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियसुंच्छतु ॥३॥ 
नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम॑ ईपायुगेस्य; । वीरुस्थैत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियरमुच्छतु ॥ ४ ॥ 
नमं? सनिस्रसाक्षेम्यो नम॑ः सन्देश्येम्यि! । 

नमः क्षेत्रस्य पत॑ये वीरुस्क्षैत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥५॥ 


अर्थे --( भगवती ) दैष्णवी औषधि तथा ( विचृतों नाम ) तेज बढानेवाली प्रसिदध ( तारके ) तारका नामक 
घनस्षतिया ( उंदगातां ) उगी हैं । वे दोनों ( क्षेत्रियस्य अघमं उत्तमं च पारं ) वंशसे चळे आनेवाले रोगके उत्तम 
आर अधम पाशको ( वि सुञ्चाम्‌ ) खोल देवें ॥ १॥ 

( इयं रात्री अप उच्छतु ) यद्द रात्री चली जावे भोर उसके साथ (माभे कृत्वरीः भपोच्छन्तु ) हिंसा करनेवाले 
दूर हों तथा [ क्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌ ] वशसे चळे भानेवाळे रोगका नाझ करनेवाली मौषधी [क्षेत्रिय भप उच्छतु ] 
छाजुवंशिक रोगको दूर करे ॥ २॥ 

( बओ: णज्जैनकाण्डस्थ ते यवस्य ) 'सूरे भौर खेत रंगवाले यथके मन्नकी [ पछाल्या ] रक्षक शक्तिसे तथः 
( तिछरुय तिलपिव्ज्या ) तिळकी तिळमन्जरीसे नालुवंश्रिकरोग दूर करनेवाळी यह वनस्पति क्षेत्रियरोगसे मुक्त करे ॥३॥ 

( ते डांगलेभ्यः नमः ) तेरे इलोंके [लिए सस्कार है, ( इंषायुगेभ्यः नमः ) हलकी लकडी के जिये सत्कार है ॥ ४॥ 

( सनिखसाक्षेस्यः नमः ) जल प्रवाह 'चळाने वाले अक्षका सत्कार, ( सन्देइपेम्यः नमः ) संदेश देनेवाले का सत्कार, 
( क्षेत्रस्थ पतये नमः ) क्षेत्रके स्वामीका सरकार दो । ( क्षेत्रियनाशनो क्षेत्रिय भप उच्छतु ) भावुरबंशिक रोगको इटानेवाळी 
भोषाचि भाजुवंशिक रोगको हटा देवे॥ ५॥ र 


भावार्थं --दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका ये चारों औषधियां कान्तिको बढनिवाली हैं, जो भूमिपर उगती 
हैं | वे चारों आनुवंशिक रोगको दूर करें ॥ १ ॥ 

रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हैं, इसी प्रकार यह औषधी आनुवंशिक रोगको उख्चके 
मूल कारणोंके साथ दुर करे ॥ २ ॥ ; 


~ 


भूरे और श्वेत रगवाळे जो के अन्नके साथ तिलोंको मर्जा 


DN ७ 


रेथाके तिलके सेवन यह औषधि आबु्वाशिक रोगको हरां देती है॥३॥ 
हल और उसकी लकाडियां जिससे भूमि ठीक की जाती है, उपके पूर्वोक्त वनस्पतिया तैयार होती हैं, इस लिए उनकी 
प्रशा वरना योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

जिसके खेतमें पूवोक्त वनस्पातियां उगाई जाती हैं, जो उनके! जळ देता हे, अथवा जिस यंत्रथ पानी दिया जाता हे,'तथ। 
जो इस वनश्पतिका यह संदेश जानता तक पहुचाता है, उन सबकी प्रशंसा करना योग्य है । यह वनस्पति आनुवंशिक रोगले 


मनुष्यको बचाबे ॥ ५॥ 
छ 


(५२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्यं । [कां० रै 


क्षेत्रिय रोग । 
जो रोग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूर्व जोळे शरीरसे चला आता दै, उस आलुवेशिक रोगको क्षेत्रिय कहते दैं। 
वेद्यशात्रमें क्षेत्रिय रोगको प्रायः अस्वाध्य कदा जाता है । क्षेत्रिय रोग प्रायः सुसाध्य नहीं होता; इसलिए रोगी माता पिताओंको 
सन्तानोत्पत्तिका कर्म करना उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनसे रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि 
आरोगय साधक ही होन। चाहिए । जो नीरोग होगे उनको ही संतानोत्पत्ति करनेका अधिकार है । रोगी मातापिता संतान 
उत्पन्न करते हैं और अपने वंशर्नेको क्षोत्रेयरोगके कमें डाल देते दें । ऐसे असाध्य आजुवंशिक रोगों की चिकित्सा करेनेकी विधि 
इस सूक्तमें बताई हे, इसलिए यह सूक्त विरोष उपयोगी है । 


दो औषधियां । 


* भगवती और तारका ? ये दो औषधियां हैं जो शारीरकी कान्ति बढाती हैं और क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो 
ओषवियोकी खोज वैद्योंकों करनी चाहिए 4 
१ भगवती--इसके वैष्णवी, लघु शतावरी, तुलखी, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता कहा जाता है, तथा- 
२ तारका--इस औषधिको देवताडवृक्ष, और इन्द्रवारुगी, कहा जाता है । इसका अर्थ पत्रक्षार और मोती मी है । 
शब्दोक्रे अथे जानने मात्रसे इस औषधकी विद्धि नहीं हो सकती और कोशों द्वारा शब्दार्थ करने मात्रसे दी औषध नही 
बन सकता । यह विशेष महत्वका विषय हैं आरै ये किस वनस्पतिके वाचक नाम यहां हैं, इसञ्चा निश्चय सुविज्ञ वेयोंको करना 
चाहिए और इनके उपयोग की रीति. भी निचित रूपसे कहना उनके ही अधिकारमें है। “ भगवती और तारके ” ये औषधी 
वाचक दोनों! शब्द यहां द्रिवचनी हैं, इससे बोध होता है कि, इध एक एक नांमसे दो दो वनस्पतियां लेना दै, इस प्रकार 
इन दो नामोंसे चार वनस्पतियां होती हैं, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती हैं और शरीरकी कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हें अथात. 
क्षेत्रिय रोगको जडसे उखाड देती हें । यह प्रथम मंत्रका स्पष्ट तात्पयै है । (मं० १ ) 
दूसरे मंत्रमें कहा है कि, जिस प्रकार रात्री जाने और दिन शुरू दोनेसे हिंसक प्राणी स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस 
ओषधीके प्रयोगसे क्षेत्रिय राग जडसे उखड जाता हे ॥ ( मं० २ ) 
तीसरे मंत्रमे इस औषधिके प्रयोग दिनोंमें करने योग्य पथ्य भोजन का उपदेश किया है । जिख जौंके काण्ड भूरे और 
शेत वरणेवाळे होते हैं उस जोडा पेय बनानां और उसमें तिलोकी मंजरीजे प्राप्त किये ताजे तिळ भी डालना। अर्थात्‌ उक्त परकार 
के जोका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना । यही भोजन इस चिकिरसाके प्रधंग में विदित है | इस पथ्यके साथ सेवन किया हुआ 
पूर्वोक्त औषध क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता दै यह सूक्तका ताप्पये दै ॥ ( मंत्र ३ ) 
चतुर्थ और पंचम मंत्रमें इन पूर्वोक्त औषधियोंको तथा इस पथ्य अन्नको उत्पन्न करनेवाले, किसान,इ9 खेतको योग्य समय- 
पानी देनेवाले, इस खेतीके लिये हल चळानेबालि, इल के समान ठीक करनेवाले तथा इस औषध और पथ्यका संदेश क्षेत्रिय 
गये रोगी हुए मनुध्यों तक पहुंचाने वालाका सत्कार किया दै । यदि इस पथ्यसे और इन औषधियोच्चे आचुवेशिक रोग संचझुच 
दूर होते हों, तो इन सबका योग्य आदर करना भ्त आवश्यक दै । आज कल तो ये लोग विशेषद्दी आदर करने योग्य ई । 
( मं- ४-५ ) | 
ज्ञानी वेद्य इन औषधियोंका और इस पथ्यका निश्चय करें और इसकी योग्य विधि निश्चित करके आजुबांशिक अतएव 
असाध्य समझे हुए बीमारोको रोग मुक्त करें। 


सूक्त ९ मं १-४] ह _ (५३) 


सन्धिवातको दूर करना । 
(९) 


[ ऋषि।-भृशुः अङ्गिराः । देवता-वनस्पतिः,यक्ष्मनाशनम्‌ । ] 


दर्शवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वेसु । 

अथों एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नंय तश्या. 
आगादुद्गादयं जीवानां व्रातमप्यंगात्‌ । अभूदु पत्राणां पिता नृणां च भगवत्तम। ॥ २ ॥ 

अधीतीरध्यंगादुयमार्थि जीवपुरा अगन्‌ । शतं ह्य॑स्य भिषज; सहस्रंमत वीरुध। ।। ३ ॥ 

देवास्तें चीतिमविदनत्रह्माणं उत वीरुध; । चीति ते विश्वं देवा अर्विदुन्भूस्यामधि ॥ ४ ॥ 


शर्थ- दै ( दश--शक्ष ) दस वृक्ष | ( रक्षः आद्या; ) राक्षसी जकडनेवाली गठियारोग की पीडासे (इम सुज्ञ ) 
इसे छुडादे, (र्‍या एनं प्सु जग्राइ ) जिस रोगने इसको जोडोंसें पकड रखा हे । हे ( वनस्पते ) जोषधि ! ( एनं जीवानां 
लोकं उन्नय ) इसको जीवित छोगोंके स्थानमै जानेयोग्य उपर उठा ॥ १ ॥ 

(जय ) यद्द मनुष्य ( जीवानां रातं ) जीवित छोगों के समूदमें (भयात्‌, आगात्‌, उदगात्‌ ) भाया, भापहुचा, 
उठकर झाया है। अब यद्व ( पुत्राणां पिता ) पुन्नोंका पिता भोर ( नृणां भगवत्तमः ) सनुष्योमें अत्यंत भाग्यवान्‌ ( भभूत्‌ 
उ) बना है ॥ २॥ 

( अयं ) इसने ( अधीतिः अध्यगात्‌ ) प्राप्त करने योग्य पदार्थ प्राप्त किए हैं। लोर ( जीवपुराः भवि भगन्‌ ) 
जीवोंकी संपूर्ण जावश्यकतायें भी प्रास की हैं। [ दि ] क्योंकि ( अस्य शतं मिज: ) इसके सेकडों वैद्य हैं भोर ( डत 
सहस वीरुधः ) हजारों औषध हैं ॥ ३ ॥ 

[ देवाः ब्रह्मणः उत वीरुधः ] देव ब्राह्मण और वनस्पतियां [ ते चीतिं अविदन्‌ ] तेरे भादान संदान भादिको 


जानती हैं; [ विश्वे देवाः ] सब देव ( भूम्यां झघि ) एयितरीके ऊपर ( ते चोतिं आविद्‌ ) तेरे भादान खदान को 
जानते हैं ॥ ४ ॥ 


आवाथ--दशतरक्ष नामक वनस्पति गाठेया रोगको दूर करती है। यद्द गठिया रोग संधियोंको जकड रखता हे जिसस 
मनुष्य चलफिर नही सकता । इसकी चिकिर्ध। दशवृक्षपे की जाय तो वह रोगी शाघ्र आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित 
मनुष्योंकी तरद अपने व्यवहार कर सकता हैं ॥ १ ॥ 

बह आरोग्य प्राप्त करके लोकसभ।ओंमें जाकर सावंजीनक कार्य व्यवहार करता है, घरमें अपने बालबच्चोंके संबंधे 
कर्तव्य करता दे और मनुष्योमे अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता है ॥ २॥ 

वह नीरोग बनकर सब प्राभ्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है, जावाकी जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त: 
कर सकता हे । यह रोग कोई असाध्य नहीं है क्योंकि इसके चिकित्सक सेंकड दें और हजारो औषाधियां भी हैं ॥ ३॥ 

* इसकी अनेक आँषधियाँ तो पथ्वीपर ही हैं, उनको कैसे लेना और उनका प्रयोग केसा करना यदद सब दिव्यगुणघमसि 

युक्त अक्षशानी ब्राह्मण वेद्य जानते हैं ॥ ४ ॥ 


(५४ ) अथवेवेदका खुबोध भाष्य । र [ कां० २ 


यश्चकार स निष्करत स एव सुभिंषक्तमः । 
स एव तुभ्यं भेष॒जानें कृणवाळरिषजा शुचिं? ॥५॥ 
क्षय- [ थः चकार स निष्करत्‌ ] जो करता रद्दता है वही निःशेष करता है और वद्दी ( सु-भिषक-तमः ) सब से 
उत्तम वैद्य होता है । ( स एव झुचिः ) वद्दी छुद्ध वैद्य ( भिषजा ) अन्य वेद्यसे विचारणा. करके [ ते भिषजानि कृणवत्‌ ] 
तेरे ।कए भोषधोंओ करेगा॥ ५ ॥ 


भावार्थ-जो यह चिकित्साका कार्य करता रद्दता दै वदी इसको प्रवीणतासे निमा सकता दै। वारंवार चिकित्सा करते रहनेसे 
ही जो प्राईभमें साधारणसा वैद्य होता दै, वद्दी श्रेष्ठ घन्बन्तरी बन सकता है। ऐसा श्रेष्ठ धरन्वन्तरी अन्य वैद्योंकी सम्मतिखे रागीकी 
चिकित्सा उत्तम प्रकारस कर सकता है ॥ ५.॥ 
Lio 
वात । 


वेदमे संधिवात रोगका नाम “ ग्राह्दी ” हैं क्‍योंकि यह ( पर्वखु जग्राइ ) पर्बोर्मे किंवा संधिस्थानोंमें जकड कर रखता दै, 
हिलने डुलने नहीं देता । संधियोकी हलचल बंद होंजाती हे. “' रक्षसू '' अथवा पिशाच ये भी इसके नास हैं। ये नाम 
| 


~ ८5. या ~ ~ ०. ०७ ५. ~ 
रक्तक साथ इस रागका सबघ बताते ह क्योंकि थे नाम रा अर्थात्‌ [जनक रक्तक साथ प्रम ति एंषाके वाचक देँ। इस” 
लिये * रक्षः भ्राद्दी ” का अर्थ रक्तका बिगाड द्वोनेवाला संधिवात दै 


दशबृक्ष। 
संघिवातकी चिकित्सा दशवक्षसे की जाती है । ` दशमूल ? नामसे वैद्य प्रथोंमें दश औषाधियां प्रसिद्ध दें ॥ वातरोग 

होनेके विषयमे उनकी बडी प्रसिद्धि हे । संभव है किये दी दशवृक्ष यहां अपेक्षित द्वो । इन दशवृक्षोंका तेल, घृत, कषाय; 
आसव, अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है जो वांतरोगको दूर करनेमें प्रसिद्ध दे। 

इस सुक्तके प्रथम मंत्रमे “ मुश्च ' क्रिया है, इस ' मुन्च ? घाठुसे एक ' मोच ' शब्द बनता है जो ' सोद्दिश्वना । या 
मुङ्गेका झाड अयात्‌ शोभाञ्जन वृक्षका वाचक दै । यह वृक्षमी वात दोष दूर करनेवाला है । इस वृक्षको लेबी संग आती है जो 
साग आदिमं उपयोगी होती है । इस सोहिश्वन। वक्षकी अंतस्त्वचा यदि जकडे हुए संघिपर बाँधी जाय तो दोचार घंटोके 
अंदर जकडे हुए सधि खुल जाते हैं, यद्द अनुभवकी बात है । अन्य औषधियों से जो संघिरोंग मद्दिनोंतक दूर नहीं होता वदद. 
इस अतस्त्वच।से कई घंटोंमें दूर होता हूँ। रोगीको घण्टा दोषण्टे या चार घण्दतक कष्ट सहन करने पडते द, क्योकि यहद 
अन्तस्त्वचा जोडॉपर बांधने कुछ समयके भाद उस्र स्थानपर बडी गर्मी या जलन पदा द्वोती हे । दोचार घण्टे यदद कष्ट 

नेपर संधिस्थानके सब दोष दुर होते हैं । यहां मंत्रमे “ मुञ्च ” शब्द है और वृक्षका नाम संस्कृतमें ' मोच ? दे, इसलिये 

यह बात यह्दा कह हे । जों पाठक खयं वैद्य दों वे इस बातका अधिक विचार करें। हमने केवल दूसरोंपर भनुभवद्दी देखा दे, 
इसका शास्रीय तत्त्व हमें ज्ञात नहीं है । 

इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्थमें आगे जाकर कहा दे कि ' इस वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकडा हुआ रोगी नीरोगी लोगोके 
समूदरोर्मे आता है और नीरोग लोगोंके समान अपने कर्तव्य करने लगता है । ( मैं १ ) 

मंत्र दो और तीन में कहा दै कि इस औषत मनुष्य नीरोंग होकर लोक समामे जाता है और घरके काये भी कर 
सकता हे । अर्थात्‌ वैयक्तिक, सामाजजक और राष्ट्रीय कर्तव्य कर सकता हे । सब मानवी कर्तव्य करनेमें योग्य होता है। इन. 
मंत्रोको भाषा देखनेसे ऐसा प्रतीत होता दे कि यह चिकित्सा आति शीघ्र गुणकारी हे । जो अभी बिस्तरेपर जकूडकर पडा दे 
बही रोगी कुछ घग्टोके बाद भनुष्यसमाजोमें जाकर कार्ये करने लगता दै । पहिले तीन मंत्राका सूक्ष्म रीतिसे विचार करने पर 
ऐसा आशय प्रकट होता है, इस शीघताके दशक शब्द प्रयोग द्वितीय मंत्रमे पाठक अवश्य देखे-- 

अये जाचानां त्राठं अप्यगात्‌ । 
नागातू, उदगात्‌ ॥ (मे०२) 


सन्धिवातको दुर करना । ` (५५) 


“ यद्द जीवोंके रुमूहाँमे गया, पहुंचा, उठकर खडा द्वोकर गया |! ? अपने पांवसे गया अर्थात्‌ जो वहां बिस्तरेपर 
अकड़ा पडा था वही इतनी शीघ्रतासे मनुष्य सरमूहोंमें घूम रहा दै !!! सह आश्ये व्यक्त करनेके लिये एकही आशयकी तीन 
क्रियाएं ( आगात्‌, भप्यगात्‌, उदगात्‌) प्रयुक्त की हैं । इससे यद चिक्र शोधगुणकारी हे ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है । 

इस चिकित्साकी ओषधियें सहखो हें और इसके चिकित्सक भी सेंकडों हैं ( मं० ३) यह तृतीय मेत्रका कथन बत। रहा 
है कि यहद सुसाध्य चिकित्सा दै । असाध्य नहीं दै । ऊपर जो “ मोच ' दृक्षते चिकित्सा बतायी है वह प्रायः यके ग्रामीण भी 
जानते हैं और करते हैं इससे कुछ घण्डोंमें आरोग्य होता है । 

ये वृक्ष एथ्वापर बहुत ई भार उनको लाना ओर उनका प्रयोग करना ( विश्वेदेवाः देवाः ब्रह्मगा: ) सब भूदेव ब्राह्मण 
जानते हैं। अथवा ब्राह्मण तथा अन्श लोग भी जानते हैं । इस में “ चीति.' शब्द ( आदान संधान) लेना और प्रयोग 
करना यह भाव बता रद्दा है किंवा ( आदान--संवरण ) अथोत्‌ औषधका उपयोग करना और भोषधके दुष्परिणामांको दूर करना, 


यह सब वैद्य जानते. हैं । ( मं. ४ ) 


करे 
उत्तम वच । 
ति +“ > २ ०. CU र ७७ स ~ ~ 02१ 
'पंचम मंत्रम उत्तम वेद्य कसे बनते हं इस विषयमे कहा हे वह बहुत मनन करने योग्य हैं ।-- 
यः चकार, स; निष्करत्‌, स एव सुभिषक्तसः ॥ ( मं० ५ } 


१ जो करता रहता है वही निःशेष कार्य करता है भोर वही सबसे श्रेष्ठ चिक्र होता है ॥ ? 
जो कार्य करता रहता है वदी आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है । इस प्रकार अनुभव लेनेवाला दी आगे उत्तमोत्तम 
वैद्य बन जाता है। 
०५, [a [a 
अवाणताका प्राप्त । 
प्रवीणता की प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रमें वेदने बताया है । किसी भी बातमें प्रवीणता संपादन करना हो ते उसका 


उपाय यही दै कि-- 
यः चकार, सः निष्करत्‌ | ( म० ५) 
“ जो सदा कार्य करता रहता है वही परिश्रमी पुरुष उस काथेको निःशेष करनेकी योग्यता भपनेमें ला सकता है। ? इम भी 


अनुभवमें यदी देखते ढे,जो गानविदामें परिश्रम करते दें वे गवइय्या बन जाते हैं, जो चित्रकारीमें दत्तचित्त होकर पाम करते हैं 


वे कुशल चित्रकार होते दं, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीम प्रवीण बननक्ती बात हे। एकळब्य नामक एक भील जातिका कुमार था 
उसकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त करनेकी था, कौरव पाण्डवोंकी पाठशालामें उसको विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन 
अविश्रांत रीतिसे अभ्यास करके खयंडी अपने हढ निश्चय पूर्वक किये हुए पारश्रमसे दी क्षात्र विद्या प्राप्त की | यह बात भी इस 


' नियमके अनुकूल दा सिद हुई ६ । यह कथा मह्दाभारतमं आदिपवेमें पाठक देख सकते हू । 


इस्री नियमका जो उत्तम पालन करेंगे वेदी हरएक विद्यामें प्रवीण बन सकते हें । यहां चि(केत्साका विषय है इसलिये 
इसकी प्रवाणता भी इसीमें काये करनेसे दी आह होती है । बहुत अनुभवसे ज्ञानी बना हुआ वैद्यही विशेष श्रेष्ठ समझा जाता 
है, अल्प अनुभवी वेद्य उतना श्रेष्ठ समझा नहीं जाता, इसका कारण भी यही है । 

कम करनस ह्वी सबका श्रष्ठ अवस्था प्राप्त हाता है यह नियम सवत्र एकस लगता है || 

इस. सक्तके चतुर्थ मंत्रमें ' ब्रह्माणः ' पद है । यह ब्राह्मणोंका वाचक दै । इससे पता लगता हे कि चिकित्पाका यढ़ व्यव-- 
साय ब्राह्मणोंके व्यवसायोंमें संमिलित हे । वेदमे अन्यत्र ' विप्र: स॒ उच्यते भिषकू ( वा० यजु० अ० १२८०) ! कहा है, 
इससे भी“ वह विप्र वय कहलाता ह,' यह भाव है । यहांके ' विप्र! शब्दके साथ इस मंत्रे ' ब्राह्मगः ” शब्दकी संगति लगा- 
नेसे स्पष्ट हो जाता दै, कि त्राह्मणोंके व्यवसायोंमें वैद्यकिया संमिलित है । आंगिरसोके वैद्य विय्ार्मे प्रवाणताके चमत्कार प्रसिद्ध ही 
ह । इन सबका दंखनसं इस विषयमे सदइ नहा हा सकता । 

यह सूक्त ' तक्म-चाशन-गण ' का सूक्त है । इस लिये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंके साथ इसका अध्ययन पाठक करें। 


(५६) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [काँ १ 


Ce > 


दुभतिसे बचनेका उपाय । 
(१०) 
( ऋषिः - भृगुः अङ्गिराः। देवता-निऋतिः, ययावाएथिवी, नानादेबताः ) 


| 


क्षोत्रेयाचा नित्या जामिशंसाद्‌ दरुहो मुं्चामि वरुणस्य पाशांत्‌ । 


> 


अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 
से तें अग्नि; सहाङ्विरस्तु शं सोम॑ः सहौष॑धीमिः । 

एवाह खां क्षेत्रियात्रि्रत्या जामिशंसाद दरुहो मुंचा०।० ॥२॥ 
झं ते वातो अन्तरिक्षे बयों घाच्छं तें भवन्तु प्रदिशश्चत्॑तः । एबाहं०।० ॥ हे ॥ 
इमा या देवीः प्रदिशश्चव॑स्रो वार्तपत्वीरमि सर्यो विचष्टे । एवाह॑०।० ॥४॥ 


तासु त्यान्तजरस्या द॑धामि प्र यक्ष्म एतु निर्क्रैतिः पराचैः | एवाह०।० ॥ ५ ॥ 

भर्थे-- ( त्वा ) तुझको ( क्षेत्रियांत्‌ ) भानुवेशिक रोगसे, ( निऋत्या; ) कष्टोंसे, ( जामि-- शंसात्‌ ) संबंधियोंके 

कारण उत्पन्न द्ोनेवांके कष्टोसे, ( दरः ) द्रोदसे, ( वरुणस्य पाशात्‌ सुचामि ) वरुणके पाशसे छुढावा हूँ । [ त्वा ब्रह्मणा 

ननागलं कृणोमि ] तुझे ज्ञानसे निदोंब करता हूँ, ( उभे द्यावा--एथिवी ते शिव स्ताम्‌ ) दोनों घुकोक सोर एथ्वी कोक 
तेरे लिए कल्याणकारी हों ॥ १॥ । 

(ते गन्चिः सह लिः श॑ अस्तु ) तेरे लिए सब जलोंके साथ भि कल्याणकारी दो । तथा (णोषधीमिः स 
सोमः झं ) ओषधियोंके साथ सोम तेरे लिए सुखदायी हो, ( एव बदं ववं क्षेत्रियात्‌... ुञचामि ) इस प्रकार ही में 
तुझको क्षेत्रिय रोगसे.........छुडाता हू । ०॥२॥ 

( भंतरिक्षे वातः ) भंतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु ( ते वयः शं धात ) तेरोळिण बळयुकत कल्याण देवे । तथा 
[ चतस्र प्रदिशः ते शं भवन्तु ] चारों दिशायें तरे लिए कल्याणकारी हों । (एव भईं०...... ) इख प्रकार में तुझक्रो 
बचाता हू । ०॥ ३ ॥ 

( इमाः या देवीः चवस्नः प्रदिशः ) ये दिव्य चारों डपादिशाएं जो ( वात-पत्नी; ) वायुकी रक्षा करती दें, वे 
तथा ( सूर्य: भमिविचष्ट ) जो सूर्य चारों ओर देखता है वह तुझको कल्याणकारी दोवे ( एव भई ०... ... 9 इस रीवि- 
से मैं... ... -- बचाता हु । ० ॥ ४३ जर 

( तासु त्वा ) उनमें तुझको ( जरसि अन्तः भादधामि ) में वृद्धावस्थाके भंवर घारण करता हूं । तेरे पास से 
( यक्ष्मः निकेरतिः पराचै: प्र एतु ) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे सुद्द करके दूर चळे जाँय ( एव भई... ) इस प्रकार क्वै 
री तुम्ह बचाता हूं । ० ॥ ५॥ 


भावार्थ-- आनुवंशिक रोग, आपत्ति, कष्ट, फैलनेवाले रोग, द्रोइसे द्वोनेवाले कष्ट, ईश्वरीय नियम तोडनेसे देनिवाले 
बंधन आदि सब दुर्गतियोसे निर्दोष होकर पवित्र बननका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उपाय नहीं दे ॥ १ ॥ 

इस ज्ञान से ही गुलाक, अंतरिक्षलोक और पृथ्वी लोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ अर्थात्‌ जल, अभि, औषधियां, सोम, 
वायु, सब दिशञाओंमें रहने वाळे सब पदार्थ, सूर्य आदिं सब देव दितकारक और सुखबधेक होते हैं, आरोग्य बढ़ाकर व्याधियोंसे 
दोनेवाले कष्टाको दूर करते हैं ॥ २-४ ॥ 


सक १० मं १-८] ठुगेरिसे बचनेका उपाय । (५५) 


अमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्यादू द्रहः पाशाद्‌ ग्राह्याश्चोदम॒क्थाः। एवाहं ०।०।। ६ ॥ 
अहा अरातिमविदः स्योनमप्यभूभेद्रे सुकृतस्यं लोके । एवाहं०।० ॥७॥ 
स्रयेमतं तम॑सो ग्राह्या आघिं देवा मञ्चन्ती असंजनिरेणस! 

एवाह त्वां क्षेत्रियान्षिक्रेत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मंञ्चामि वरुणस्य पाशात । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापथिवी उभे स्ताम्‌ ॥८॥ 


मथ ( यक्षमात्‌ ) क्षय रोगसे, ( दुरितात्‌ ) पापसे, ( अवद्यात्‌ ) निंदनीय कर्मसे, ( द्रुहः पाशात्‌ ) द्रोइके बंधनसे 
( आह्या: ) जकडने वाळे संधिरोगसे तू ( भम्नुक्थाः ) मुक्त हुना हे, ( उत्‌ भमुक्थाः ) तू छूट चुका है । [एव महे... ] 
ऐसे ही भैं ... ...तुम्हें छुडाता हूं । ० ६ ॥ 

[ भ-रातिं भद्वाः ] कृपणताको. तूने छोडा है, [ स्योने भविदः ] सुखको तूने पाया है। (अपि सुकृतस्य भवेः 
कोके अमू; ) भौर भी पुण्यकारक आनंददायी लोकसें तू भाया है। [ एव भहु... ...... ] ऐसे दी में... ... ... तुम्हे 
बचाता हुँ । ० ॥ ७॥ 

देवाः ) देवोंने { तमसः ग्राह्याः ] भेधकारकी पकडसे तथा [ एनस; भधि सुश्चन्तः ] पापसे मुक्त करते हुए ( ऋतं 
सूय निः जसृजनः ) सत्य स्वरूपी सूयेको प्रकट किया है, ( एव महं... ) इसी प्रकार में तुम्हें बचाता हूँ ० ॥ ८ ॥ 


भावाथ- इसी ज्ञानसे म॑ तुम्हे वृद्धावस्थाकी पूर्ण दीघ आयुत्तक/ले जाता हूं। इसी ज्ञानसे तेरे पासक्षे सब रोग दूर भाग 
जांयगे ॥ ५ ॥ 

क्षयरोग, पाप, निंयकर्मे, दरोहके पाश, साविवात आदि सब आपत्तियोंसे तू इसी ज्ञानसे सुस्त हो सकता है और में भी 
इसी ज्ञाने तुम्हें छुड।ता इ ॥ ६॥ 

इथ ज्ञानसे ही तू अपने अंद्रकी कृपणता छोड और सुक्ृतसे प्राप्त दोनेवाळे सुखपूण भद्रलोक को प्राप्त कर। में भी 
इस ज्ञानसे ही तुम्हे आपत्तिसे बचाता हूं ॥ ७ ॥ 

जिस प्रकार सूर्य अंधकारको हटाकर स्वयं अपना उदय करता है, इसी रोतिसे चन्द्रादि अन्य देव भी घन अंधकारकी 
पकडको दूर करते हुए स्वयं अपने उदयसे प्रकाशित होते हैं, इली तरह स्वयं अपने पुरुषार्थसे अपने पाश दूर करके ज्ञानकी सहा- 
यतसि अपना उद्धार करें क्योंकि यही एक उन्नतिका सबसे मुख्य साधन है ॥ ८ ॥ 


दुगातका स्वरूप । 

इस सूक्तमें दुर्गतिका वर्णन विस्तारसे किया है और उससे बचनेका ।विश्चित उपाय. भी संक्षेपते परतु बिशेष जोर देकर 
कह है । अनेक आपत्तियॉसे अपना बचाव करने और अपना अभ्युदय करनेका निश्चित उपाय थोडे शब्दोंमें कहूनेके कारण यहद 
सूक्त बडा मइच्व पूण सूक्त ६। आर यह हर एक को विशेष मनन करने योग्य है । इस सुक्तमें जो दुगतिका वणन किया हे 
वह सबसे पहिले देखिये-- 

१ क्षोत्रिय:--मातापिताद्ष प्राप्त होनेवाले रोग, अशक्तता, अवयवोंकी कमजोरी आदि आपातियों । ये जन्मते ही खूनफे 
साथ ही शरारमे आती हैं । ( में ० १) 

२ निक्रतिः--संडावट, विनाश, अधोगति, आपसकी फुट, सत्यनियमोंका पालन न होना, दुरवस्था, विरुद्ध परिस्थिति, 
शाप, गाली, हीन विचार आदिके कारण दोनेवाली हीन स्थिति । (मं० १) 

३. जामिशंसः-=इसमे दो शब्द हैं, जामि» रप । इनके अर्थ ये हैं ¦ जांभि ? = वंश, नाता, संबध । जल । अंगुली। 
सन्मान्य जी । पुत्री, बहिन, बहु। ये जामि शब्दके अर्थ कोशोंमें दिए हैं । अब.“ दाप ” शब्दके अर्थ देखिए प्रशा, प्राथना, 
पाठ, सदिच्छा, शाप,कष्ट, आपत्ति,कलंक, लांछन, अप्रीति, इन दोनों अथोंका मेळ करनेसे “जामिशेस का अर्थ निम्न लिखित 

८(अ. सु. भा. कां० २) 


(०८) । अथवंवेदका सुबोघ भाष्य । [ काँ० २ 


प्रकार बन सकता है “ नतेके कारण आनेवाली आपत्ति या दुष्कीति, जी विषयसे दोनेवाला लांछन या कलंक ? इत्यादि । 
इसी प्रकार अन्यान्य अर्थ भी पाठक विचार करके देख सकते हैं परंतु अयाँमें भ।पाते या कष्ट का संबंध अवश्य चाहिए, 
क्योंकि निऋति द्रोह आदिके गणमें यद “ जामिशंस ? शब्द आया हे, इंसलिए इसका आपत्ति दशेक अर्थही यहां अपेक्षित 
हैं ।(मं० १ ) 

४ दुः = द्रोह, घात पात, विश्वास देकर घात करना। ( मं० १) 

५ वरुणस्य पाशः = वरुण नाम श्रेष्ठ परमेश्वरका दे। सबसे जो 'वर! है उरो वदण कहते हैं। उस जगदीशके पाश सब 
जगतूमेँ फैले हैं ओर उनसे कुकमी पुरुष बांधे जाते हैं। जगतमें उस परमात्माकी ऐसी व्यवस्था है, कि बुरे कसे स्वयं पाश रूप 
दोकर दुराचारीको बांघ देते हैं और उनसे बंधा हुआ;वह मनुष्य आपात्तिमें पडता है। (मं: १ ) 

६ यक्ष्मः = क्षय रोग, क्षीण करनेवाला रोग । ( मं ५) 

-५ दुरितं = ( दुः+इत ) जो दुष्टता अंदर घुर्सा होती दै। मन बुद्धि इंद्रिय ओर शरीरमें जो विजातीय दुष्ट भाव या पाथं 
घुमे होते हैं जिनसे उक्त स्थानोंमें बिगाड दोकर कष्ट होते हैं उन का नाम दुरित दै । यदी पाप है ( मं ६ ) 
- ८ भवयं > निंदा करने योग्य । जिनसे अधोगति होती हैं आपत्ति आती है, और कष्ट होते हैं उनका यह नाम है। (मं० ६) 

९ आही = जो जकड कर रखता हैं, छोडता न्दी, जिक्षसे मुक्त होना कठीन दै । रारारमें संधिवात आदि रोग जो जोडों 
को जक रखते हैं। मनमें विषयवासना आदि और बुद्धिमें आत्मिक निबेलता आदि हैं । ( मं० ६ ) 

१० भराति= ( अ+रातिः ) अनुदारता, कृपणता, कंजूसी । ( मं० ७ ) 

११ तमः “ज्ञान; अंधकार, आलस्य । ( मं० ८) 

ये शब्द मनुष्यकी दुगैतिक। स्वरूप बता रहें हैं । इन शब्देंका शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, बौद्धिक ओर 
आतिमक अवनतिके साथ संबंध यदि पाठक विचार पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस ढुगेतिका कितना बडा काय इस 
मानब समाजमें हो रहा है और इस अधोगतिस बचनेके लिये कितनी दढताके साथ कमर कसके तथा दक्षतासे कायें करना 
चाहिये । मनुष्योके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियाण तथा शारीरिक व्यवहारमै इस डुगतिके नाना रूपोंका संचार देखकर 
विचारी मनुष्यका मन चक्रमे आता हे और वह अपने कर्तव्यके विषयमें मोदित सा दो जाता है, उसको इस दुगेतिके साम्राज्यसे 


बचनेका उपाय नहीं सूझता, ऐसी अवस्थामें यह सूक्त उस मुठ बने मनुष्यसे कहता दै कि “ हे मनुष्य | क्यों सुढ बना दै, 


में इस मार्गसे तुम्हे बचाता हूं और तुम्हें निर्दोष अर्थात्‌ पवित्र भी बनाता टं ।' ( मं० १ ) 


एकमात्र उपाय । 

आपत्तियां अनंत हैं । यद्यपि पूर्वोक्त ग्यारह शब्दों द्वारा इस सूक्तमें आपत्तियोंका वर्णन किया गया दे तथापि ग्यारह श ब्द 
दारा, मानो, अनन्त आपातियोंका वर्णन द्वोचुऋआ दै । इन भनन्त केशोसे बचनेका एकमात्र उपाय है और बद्द इस सूक्त के दर 
एक मंत्रने ' ब्रह्म ” शब्दसे बताया है । प्रत्येक मंत्रमें-- 

- सुञ्चामे त्वा बरह्मणा अनागसं कृणोमि । 

५ ... तुम्हें छुडाता हूं ... ... और तुम्हे ज्ञानसे निर्दोष करता हूं । ? यहद वाक्य पुनः पुनः कहा है। वारंवार कहनेके 
कारण इस बातपर विशेष बल दिया है यह स्वयं स्पष्ट हैं। दुगेतिस्षे मनुष्यका बचाव करनेवाला एक मात्र उपाय ब्रह्म” 
अर्थात्‌ “ सज्ञान ? ही है। ज्ञानसे हो मनुष्य बच सकता दै और अज्ञानसे गिरता जाता है। जो उन्नति, जो प्रगति, जो 
बंधनखे मुक्ति होनी हैं वह ज्ञानसे ही होनी दै। परम पुरुषार्थ द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे दी साध्य हो सकता है। 
ज्ञानहीन मनुष्य कसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकत! । 


ज्ञानका फल । 
त > >. ~ ०] च्छ 
ज्ञानसे क्या क्या हो सकत। हे इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि ज्ञानसे ही सब कुछ उन्नति होती है। कोई उच्च 
ध्येय ऐसा नहीं दै कि जो विना ज्ञानके सिद्ध दो सकता है । तथापि इस सूक्तमें ज्ञानसे जो कुछ सिद्ध किया जा सकता दै उसका 


डुगातिते बचेका उपाय । (५९) 


` संक्षपस्ने वर्णन किया हे | अब इसो बातका विचार करेंगे । सत्यज्ञानका पहिला फल यह. है- 
(१ ) उभे द्यावाशाथेदी ते शिवे स्ताम्‌ । (मे०- १) 

* दुलोक और पृथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी शुभ हों ' अर्थात्‌ जो सत्ज्ञानमे युक्त ह उसके लिये पृथ्वीसे 
लेकर युलोक पर्यंतके सब पदार्थ शुभकारी होंगे। पृथ्वीस लेकर द्युलोक पर्यतके सम्पूर्ण पदाथे अपने लिये कल्याणकारी बनानेकी विद्य 
अकेले ज्ञानी मनुष्यको ही साध्य होती दे । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि यह बडी भारी प्रबलशाक्ति दै 
कि जो श्ञानीको प्राप्त होती है। तृणस लेकर सूर्य पर्यंतके सब पदार्थ उसके वशवर्ती होकर उसका हित करने में तत्पर 
रहते हैं । यह अद्भुत सामथ्यै ज्ञानीही प्राप्त करता हे। 

(२ ) मन्निः सह भाझिः शम्‌ ॥ ( स २ ) 

५ जलोंके साथ भमि कल्याणकारी होता दे ? ज्ञानी मनुष्य ही जलस तथा अग्नि से--दोनोंके संयोगसे या वियोगसे- 
अपना लाभ कर सकता है, जनताका भला कर स्ता हे । 

( ३) भोषधीभिः सद्द सोमः शम्‌ । (मं० २ ) 

५ औषधियोंके साथ सोम सुखकारी होता दै ।' सोम एक बडो भारी प्रभावशाली औषधि है, यह वनस्पति सब औरषधियोंको 
राजा कद्दलाती है। सोम और ओषेधियोँ छे प्राणिमात्र का हित साधन करनेका ज्ञान वेद्यशात्र में कहा है । नानाप्रकार के रोग दूर 
करनेके विविध औषाधियोग उस शास्र में कहे हें और यह विद्या आजकल प्रचलित भी है । इप्तलिये इस विषयमें अधिक 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं दे। पूर्वोक्त कष्टोंमें जो. रोगविषयक कष्ट होते हैं, वे सब इस विद्यासे दूर होते हे। जलचिकित्सा और 
अभिचिकित्सा भी इसी में संमिलित हे । 

(३ ) भन्तरिक्ष वातः वयः झे धात्‌ । (मे. ३) 

“अतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु आरोग्य पूर्ण सुख देनेवाला होता हे॥ विद्यसे दी वायु लाभकारी हो सकता है। योगसाधनका 
प्राणायाम इस विद्याका योतक है । प्राणायाम करनेवाले योगी वायुसे अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं और दीघेजीवी होते हैं । आरोग्य 
शास्रके सब नियम इस ज्ञानमें संमिलित हैं । वायुशद्धि द्वारा आरोग्य साधन करने का विषय इस में आता है । रोगनिवारक तथा 
रोग प्रतिबंधक दोम हवन यज्ञ याग इथ विद्याके प्रकाशक हैं । 

( ४ ) देवीः चतस्रः प्रदिशः घातपत्नी: ते शम्‌ । ( सं० ३,४ ) 


~ 


५ दिव्य चारों दिशाएं, जिनमें वायुका पालन द्वोत। है, तेरे लिये सुखकारक दोगे । ' चार दिशाएं और चार उपदिश्ञाएं 
अर्थात्‌ उनके अंदर रइनेवाले सब पदार्थ ज्ञानसे ही मनुष्यके लिये लाभकारी होते हैं । इसका भाव पूर्ववत. ही समझना योग्य है । 
(५ ) सू॑ःमभिविचष्टे । ( मं० ४ ) 
“सूर्य जो चारे ओर प्रकाशता है? वह भी ज्ञानडे तेरे लिये अनुकूल दो सकता हे। सूर्य प्रशासे मनुष्य मात्रको अवेत 
लाभ होते दें । इस विद्याको जो जानते दें वे इससे अपना लाभ कर सकते हैं! 


(६) स्वा जरसि अन्तः भादघामि । ( म॑० ५ ) 


“तुझे अतिवृद्ध आयुके अंदर धारण करता हूं? अर्थात्‌ ज्ञानसे तेरी आयु अति दीर्ष दो सकती है । ज्ञाने जीवनके सुनियम' . 


ज्ञात होते हैं भौर उनके पालनसे मनुष्य दीर्घायु दो जाता है । 
(७) यक्ष्मः: निर्कतिः पराचेः एतु। ( मं० ५), 
व्यक्ष्मा आदि रोग-तथा अन्यान्य आपत्तियां जञास दूर होंगी ।' ज्ञानसे आरोग्य संपादन के सत्य नियम ज्ञात होते दें और 
उनके पालन से मनुष्य नीरोग होकर सुखी होता है । 
( ८ ) यक्ष्मात्‌, दुरितात्‌, अवद्यात्‌, दु इः; पाशात्‌ , ग्राह्माः च भमुक्थाः, उदसुभ्थाः । (में ६) 
ज्ञानखे यक्ष्म, रोग, पाप, निंय क्ष, द्रोह, बंधन, जकडना आदिसे सुके होती दै ।' अर्थात्‌ इनके कष्ट दूर द्वोते हैं। यह 
बात पाठकोंके ध्यानमें पूवेवत्‌ आजायगी । 
® 


(६० ) र , अथवंघेदका सुबोध भांष्य । : [ का० ३ 


(९ ) स्योनं भविदुः ( म० ७) १ 
'सुख प्राप्त होगा' ज्ञानपर. उत्तम और सत्य सुख प्राप्त होग!। पृथ्वीसे लेकर युलोक पर्यन्तके संपूर्ण पदार्थ ज्ञानसे वशवती 
होते हैँ और उस कारण सुख प्राप्त होता है। यह मानवी अभ्युदय की परम सीमा दै । इसीकों कहते हैं- 
( १०) सुकृतस्य भद्रे लोके भभूः । ( मं ७ ) 
सुकृतऊ कल्याण पूण स्थानमें निवास होगा ।' ज्ञान से ही सुकृत किये जांयगे और उन सुकृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम 
गति होगी, उसको श्रष्ठत श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी | ज्ञानसे दी सब जनताकी इतनी उन्नति द्वोगी कि यही भूलोक खगेधाम बन 
जायगा । सत्य जञानक्े प्रचारसे इतना लाभ है इसलिये हरएक वेदिकधमा आयैको सल्यज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये। 
सत्य ज्ञानके ये दस फल इसर सूक्तमें कहे हें। सब उन्नतिका यह मुख्य साधन है। इसके विना अन्य साधन रहे तो भी उनसे 
कोई लाभ नहीं होगा । इसालिये पाठक ज्ञानको उन्नति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानार्जन. और ज्ञानदान के विषयमें परिश्रम करें 
अब इस सूक्तमं जो उन्नतिका मार्ग बताया है वह यहां देखिये- 


उन्नतिका माग । 
अष्टम मंत्रमे एक विलक्षण अपूवे अलंकार के द्वारा उन्नतिका मागे दर्शाया दे वह भी यहाँ अब देखना चाहिये- 
तमसो आह्या अधिमुञ्चतः देवाः तहत. सूर्य 
एनसः भसूजन्‌ ॥ (म० ८) 
* जिस प्रकार अधकारकी पक्रडसै छुडाते हुए सब देव खथ उठनेवाले सूरयो भ्रधोअवस्थासे ऊपर प्रकट करते ई। ' 


अलकार की भाषा । 
इस अश्म मंत्रमें एक अलंकार है । सूर्य और अन्य देवॉका अन्योक्ति-अलंकार से रूपक बनाकर यहां वर्णत किया हदें । 
` बेदमें सूये और चन्द्र विषयक कई रूपक आते हे. उनमें यद्द विशेष भहृत्त्व का रूपक है। यह रूपक इस प्रकार देखना 
चाहिये-- 

° चन्द्र रूपी पुत्रका पाल्न रात्री नाम्नी माता करती दे भोर सूर्य रूपी बालक का पालन दिनप्रभा नाम्री माता करती हैं । 
आरंभमें सूयै अधेरेमे दबा रहता दे, उसी प्रकार चंद्र भी गाढ अंधकार में दवा रहता है। मानो इसको मार्ग दिखानेका काय 
अन्य देव अर्थात्‌ संब नक्षत्र, चुपिता, वायु, भादि संपूर्ण देवताएँ करती हैं । सूर्य खथं ऊपर उठनेका यत्न करता ही रहता है, 
खतम ब ऊपर आत! है, उदय को प्राप्त होता दै; प्रतिक्षण अधिकाधिक चमकने लगता दे आर मध्यान्हमे ऐसा चमकता हे कि 
रुख समय उसके अप्रतिम तेजको कोई सहन कर नहीं सकता । इसी प्रकार चन्द्र भी अपनी क्षयो अवस्थासे प्रगाति करता हुआ 
पूर्णिमामे अपना पूणे विकास करता है ।.! 

अपने प्रयत्नसे उन्नति करनेवाले की इस ढंगढे उन्नति दंती दे, यढ दर्शाना इस पक का प्रयोजन हे। जी खयं यत्न 
नहीं करेंगे उनकी उन्नति होना कठिन दे । दूपरोकी सद्दायता भी तब तक सद्दायक नहीं होती जब तक कि अपना प्रयत्न उसमें 
संमिलित नही दोता। यददः उन्नतिका मूल मंत्र हे । 

स्वकीय प्रयत्न । 
इस मंत्रे.“ ऋतं सू देवा: तमसः मुञ्चतः ' अर्थात्‌ ¦ खयं चलनेवाले सूर्य को ही देव अंधकारसे छुडा सकते हैं. 


ऐसा ऋक्षा है । यदि सर्यम स्वयं अपना प्रयत्न न होता तो वे उसको अंधकारसं मुक्त कर नहीं सकते । इसी प्रकार मनुष्य भी 
शो स्वयं अपने उद्धारका यत्न रातदिन करता रहता है, उसीकों अन्य गुरुजन सद्दाय्यकारी होते हैं । 

इस्र दृष्टिसे बिचार करनेपर पता लग सकता दे कि इस मंत्रमें “ ऋत ' शब्द बहुत महत्त्वका भाव बता रदा दै, देखिये 
इसका आराय । अरत= “योग्य, ठीक, सत्य, इलचल करनेवाला, गातैमान्‌ , प्रत्यत्नशीळ, यज्ञ, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, 
सकि, बंधननिश्वात्ति, कर्मफल, अढळ विश्वास, दिव्य सत्यनियम । ? 


दुर्गतिसे बचनेका उपाय। ' (६१) 


८३ 


|... ~ ७, ~ या ७. ॥ या 
जो ( ऋतं ) सत्य नियम पालन करता हे, वही अंधकारके परे जा सकता है और जो स्व्यं प्रयत्न करता हे उसोको दूसरे 


पे 
७, 


सहायता कर सकते हैं । सूर्थ स्वयं प्रकाशमान है, उदय होना चाहता है, नियम पूवक प्रयत्नशील हे, इसलिय उदयको प्राप्त 
दोकर ऐसा तेजस्वी बनता हे, क्रि सब अन्य तेज उसके साधने फोके हो जाते हैं । जो मनुष्य ऐशा प्रयत्न करेगा वह भी वेसा- 
दी प्रभावशाली बनेगा । 

वायु जल नक्षत्र आदि जगतके देव, विद्वान झर आदि मानवोंके अंदरके देव, तथा इंद्रेयगण ये शरीरस्थानीय देव 
उसी पुरुष की सहायता करते हैं कि जो स्वये सत्यानियम पालनमें सदा दक्ष रहता है. और स्वयं अपने' पुरुषार्थे 
अपनी उन्नति करनेका प्रयस्त करता रहता है। पापसे मुक्त होकर निर्दोष बनना, पारतंग्यके -बंधसे मुक्त देकर स्वयं 
शासित होना, रोगमुक्त होकर नीरोग होना, अपम॒त्युके बंधनसे छूटकर दीर्घायु दोना आदि सबके लिये स्वयं 
“कऋत-गा।मी ? द्वोना अत्यंत आवश्यक है। यही ऊपरके मंत्रमें * ऋतं ? शब्द द्वारा बताया हे। जो ऋत-गामो होता 
है वही बंधनोंको निवृत्त कर सकता है, पापोंको दूर कर सकता हे और सूर्यके समान अपने . तेजसे प्रकट हो सकता है। 
इस्र प्रकार यह मंत्र अद्यत महत्त्व पूर्ण उपदेश दे रहा है, इसलिये इस दृष्टिस पाठक इसका अधिक विचार करें । 


आर्थना का बल। 

चेदमे ' ब्रह्म ” शब्दक! दूसरा अर्थ ' स्तोत्र, स्तुति, प्राथना ? भी है । जो प्रार्थना वाचक वैदिक सूक्त हें उनके पुरुष 
व्यत्ययसे दूसरे भी अथ॑ होते दें, परन्तु उनका स्तुत्यर्थं या प्रार्थना*रूप अर्थ हटाया नहीं जा सकता। “ईश प्रार्थना” से बल प्राप्त 
करना या अपने बलका विकास करना, प्राथनात्रे आत्मिक बल प्राप्त करना, वेदिक धमका प्रधान अंग है। इसीलिये प्रारंभ से 
अंत तक वेदके सूक्तोम सद्दे सूक्त प्राथना के ह। जो लोग एकान्तमें जाकर दिल खोलकर ईश प्राथना करना जानते ह वेद्दी 
प्राथेना का मदंत्त समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकी शाक्ति नहीं जान सकते । इस लिये यहां कहना इतना ही है. कि रोगादि 
आपत्तियोंकी निव्रृत्तिके लिये जितना उपयोग ओषधादि प्रयोगों का हो सकता है, उसमे कई गुणा आधिक लाभ ' इंश प्राथैना ? 
से हो सकता है । यह मानो एक ' प्राथना-योग ? ही है । ' औषधि योग ? से * प्राधैना योग ” अधिक बलवान हे 4 दुःखकी 
बात भांजकल यद्दी हो रही हे कि, लोग प्राथेना का महत्त्व नहीं समझते और उस से होने वाले लाभसे वंचित ही रहते हैं ! यह 
बडी भारी हानि है । | |! 

इस सूत्तमें ` ब्रह्म ? शब्द विशेष कर स्तोत्र वाचक ही दै । इश गुणवर्णन, ईश गुणगान करते करते जिसका मन प्रभुके 
गुणोंम तल्लीन दो जाता हे बह संपूर्ण अपत्तियोत्त दुर हो जाता है, क्योंकि वह उस समय अद्भुत अमृत रस. का आस्वाद लेता 
हुआ दुःख सुक्त दो जाता दै । पाठक इस दष्टिसे इस बातका विचार करें और अनुभव भी लें । 


मनका धारज दना। 
बेदमें ¦ में छडाता हूं ' इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं वाक्य मानस चिकिस्सा ” या ' वाचिक चिकित्सा ? के सूचक 
हैं। अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शाक्तेकी प्रेरणांस अपने शब्दों द्वारा रोगीके निर्बल मनमें प्रविष्ट करनेसे यह 
चिकित्सा साध्य होती हे । इसमें रोगीके निबेल मतको धीरज देना होता है । इस समय--- | 
त्वा क्षेत्रियात्‌ “मुंचामि । ( सं० ५) 
त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि । ( म» १) 


त्वा जरसि भन्त; भादृधोमि। ( मं० ७ ) 
यक्ष्मात्‌ असुक्था: { मं ६) 
` ५. आह्याः उदमुक्थाः । ( मं ६) 

ऐसे वाक्य बोलके रोगीको. धीरज देना होता है जैसा ' --( १ ) तुझको क्षेत्रिय रागसे मुक्त करता हूं । (२) मुझे 
ईश प्रार्थन। बारा निर्दोष करता हूं । (३ ) तुझको अति दीचे आयुवाला करता हूं । ( ४) तू अब यंक्ष्म रोगसे मुक्त हुआ हैं | 
(५ ) जकडनेवाले रागसे तू अब पार हो गया है ? । इत्यादि प्रकारके वाक्योंसे रोगीको धीरज़ देकर उसके मनका आत्मिक 
बल बढाकर और उसमें दढ विश्वास पदा करके आरोग्य उत्पन्न करना दोषा हे । यह बडा भारी गहन विषय हे । जो पाठक 
इशा प्रार्थना का बल जानते इं, चेही इस बातञ्चो समझ सकते हूँ । 


4; 


ASD 


(६२) अथवैवेदका सुबोध भाष्य । [कान १ 


परमेश्वर पर जो दृढ विश्वास रखते हैं, उसक्री,उप।सन। करते हें, उसकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास 
बीमारियां कम आती हें । पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनंद में मस्त रहते हें 
ओर अविश्वास ही रोगी होते हैं। 

पाठक यह विश्वास का बल अपने में बढावें और अपना अत्यधिक लाभ करें । 

यह सूक्त भी तक्मनाशन गण का हैं और वह इस गणके अन्य सूक्तों के साथ पढने योग्य है । 


भा 


आत्माके गुण 


Coe 000 
( ऋषि?-शुक्रः। देवता-कृत्यादूषणम्‌ ) 


दृष्या दूषिरसि हेत्या हेतिर॑सि मेन्या मेनिरसि। आमुहि श्रेयांसमति समे क्रांम ॥ १॥ 
स्र्त्योऽसि प्रतिसरो|ऽसि प्रत्याभिचरणोञसि । आमुहि , ॥ २॥ 
प्रति तमभि चर योईस्मान्देषटि यं वयं द्विष्मः । आमुहि ॥ ३॥ 
सूरिरसि वर्चोधा अंसि तनूपानोंऽसि | आम्ुहि० ॥ ४॥ 


श॒क्रोड्सि आजो[ऽसि स्वरसि ज्योतिंरासि। आमहि श्रेयोसंभंति समे क्राम ॥ ५ ॥ 


नर्थ -- ( दूष्याः दूषिः भलि) दोष को दूषित करनेवाला अर्थात्‌ दोषका दोषीपन हटानेवाछा तू है । ( हेत्याः 
हेतिः भसि ) दृथियारका हाथिग्रार तू है। ( मेन्या: मेनिः असि ) वज्रा वज्र तू है । इसलिये ( श्रयाखं जाप्नुदि ) परम 
कल्याणको प्राप्कर भोर ( ससे क्षातक्राम ) अपने समानसे अधिक आगे बढ ॥ १ ॥ 

( खक्त्यः भलि ) तु गातशील है, ( प्रतिसरः अति ) तू भागे बढनेवाळा है, ( प्रत्याभिचरणः भसि) तू दुष्टतापर 
इमला करनेवाळा है । ० ॥ २॥ 

( तं प्रति भामिचर ) उसपर चढाईकर कि ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो भकेळा हम सबका द्वेष करता है तथा (थं 
वयं हष्मः ) जिस नकेलेका हम सब द्वेष करते हैं । ० ॥ ३ ॥ 

( सूरिः अलि ) तू ज्ञानी है, ( वचोधाः भलि ) तू तेजका धारण करंनेवाळा है तथा (तनू.पानः आलि) धारीरका रक्षक 
तूही है। ०॥ ४॥ 

( शुक्र; झालि ) तू वीर्यवान्‌ भथवा शुद्ध है, ( अजः असि ) तू तेजस्वी ६, ( स्वः आसे ) तू भात्मिक शक्ति से 
युक्त दै, ( ज्योतिः नाले ) तू तेज स्वरूपी हे इसलिये तू श्रेय प्राप्त कर आर समानोंके भारो बढ ॥ ५॥ 


आवार्थ-आत्मा दोषोका दोष हटानेवाला दै, वही शख्रोका महाशत्र और अद्नोंका महा अन्न हे.) १ ॥ 

आत्मा प्रगति करनेवाला है, आगे बढनेका उसका स्वभाव दै, और दुष्टताका दूर करनेवाला है० ॥ २॥ 

जो अकेला दुष्ट सब सजनोंकों सत!ता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन बिरोध करते हैं | उसको इटा दे० ॥३॥ 

हू ज्ञानी है, तेजका धारक है, शरीरका सच्चा रक्षक तूही है" ॥ ४ ४ 

तूद्दी बलवान्‌ है, तूही तेज दै तथा आत्मिक बलसे युक्त दै, तू स्वथ प्रकाशहूप हे, इसलिये तू समान लॉगेकि 
आगे बढ और निःश्रेयक्ष अथोत मुक्ति प्राप्त कर॥ ५ ॥ 


आत्माके गुण । ! (६३) 


शरीरमें आत्माका काय । 


सगुणसाकार शरीरमें निगुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इश सूक्तमें किया हे । ये गुण अब देखिये- 

९.१ ) दूष्याः दूषिः भलि-दोषमय के दोष देनेवाला अयौत्‌ दोषका दूर करनेवाला है । देखिये; अपने शरीरमें ही इस 
बातका अनुभव लीजिये । भपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भो उसको जीवित रखता हे और इसीका नन्दनवन इसने बनाया हे । 
सडनेवाले शरीरको न सडानेवाला, मरनेवाले शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरस निदोंष आनेदधाम प्राप्त करनेवाला 
यह आत्मा है । ( मं० १ ) 

( २.) हेत्याः हेतिः, मेन्याः मेनिः भलि = शल्नोंका श्न और वजा वज्र यह आत्मा हेः। शत्रुका नाश शक् करता 
है परतु श़्को चळानेवाला भर्थात्‌ शक्रा भी शत्ररूप यह आत्मा झाल्नके पीछे न होगा, तो शक्र केसे शात्रुका नाश करेगा ? इससे 
आत्माकी प्रेरक शाक्तिका महत्त्व ज्ञात हो सकता है । ( मं० १ ) 

( २ ) स्रक्त्यः भसि = आत्मा गतिमान दै । “अत-सातत्यगमने! ( सतत गति करना ) इस थातुसे यह आत्मा शब्द 
बनता है । सतत प्रयस्नशीलताका चह योतक है । वही भाव इस शब्दमें हैं | छोटे बालकर्मे क्या अथवा बडे मनुष्यमं क्या सतत 
प्रयत्न शीळता हे । कोई भो चुपचाप बैठना नहीं चाइता,उद्योगसे अपनी. उन्नति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट है। (मं० २) 

(४) प्रतिसरः भसि = आगे बढनेवाला, झन्नुपर हमला करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है । 
आत्मा इन्द्र! है और वह सदा अपने शात्रुका पराभव करताही है। ( म०२) 

( ५ ) प्रद्यभिचरणः भसि दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला । ( यह शब्द भौ पूर्वे शब्दके समान भाववाला द्दी 
है।)(में० २ ) 

यहांतक इन दो मंत्रेंके इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उन गुणोंका वर्णन हुआ दे कि जिनका बाहरके अुओे संबंध दै। 
अब आत्माके आन्तरिक स्वकीय निज गु्णोका वर्णन चतुर्थ और पंचम मंत्रके द्वारा करते हैं- 

( ६) सूरिः भलि = तू ज्ञानी है। आत्मा चित्स्वहूप दोनेसे ज्ञानवान दै, अत एवं उसे यह शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। ( मं० ४) 

(७) चर्चो -घाः भाति = तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला है । शरीर में जब तक भात्मा रहता है तब तक 
ही इस शारीर में तेज बल ओज आदि रहता दै, यद्द हरएक जान सकते हैं । (मं० ४) 

( ८ ) तनू-पानः भसि = शरीरका रक्षक है। जबतक आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक दी शरीरका 
रक्षा उत्तम प्रकार होती दै। जब यह आत्मा इस शरीरसे चळे जाता हे तब शरीर छडने लगता हे । इससे स्पष्ट होता दे कि 
शरीरका श्चा रक्षक यद्द आत्मा है । ( में० ४ ) 

(९ ) शुक्र नसि = वार्यवान्‌, बलवान्‌ तथा शुद्ध दै । आत्माको ह “शक? ( यजुः ४०।८ में ) कदा दै । इसलिये. इसका 
अधिक बिवरण करना आवश्यक नहीं हैं । (म० ५) 

(१० ) भ्राजः भाले = तेजस्वी है अर्थात्‌ दूसरोंकों प्रकाश देनेवाला है। आत्मा ही सबका प्रकाशक हे, यह मध्यमें 
रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है। ( मं० ५) 

( ११ ) स्वः भलि = आस्मिक बलसे युक्त है ( स्व+र्‌ ) अपने निज बलसे युक्त है। अथीत्‌ यह स्वयं प्रकाश हे। (मं० ५) 

( १२ ) ज्योतिः भलि = स्वयं ज्योति है । प्रकाश स्वरूप-है । ( भं ५) 

ये सब शब्द आत्माका स्षभाव धर्म बता रहै हैं । मनुष्य स्वर्यं अपने आपक्रे. अत्यंत निबेछ, कमजोर और पुर्ण परावलंबी 
मानता है और अज्ञानसे वेसा अनुभव भी करता रहता हे। इस सूक्तने आत्माके स्वभावगुणधर्म बताये हैं। जिनके विचा रसे पाठकोंका 
निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं दै । इसमें भी वैसेदी प्रभावशाली गुणधर्म हैं कि जेसे परम/त्मामें हैं। यह आत्मा ज्ञानी, 
पुरुषा्थी, प्रयत्नशील, स्वयंज्योति, प्रभावशाली, बलवान्‌, तथा शरीर रक्षक दे । इसलिये अपने आपको सदा सर्बेदा कमजोर 
मानना और समझना योग्य नहीं । यापे यह्व छोटा दे तथापि इसकी शाक्ते विकास की मर्यादा बहुत ही बडी है। 


(६४) अथवेवेदक सुबोध भाष्य । [ कां" ३. 


जिस समय अपने अंद्र निर्वलताकी लहर आती दै, उस समय यदि पाठक इस खूक्तका मनन करेंगे और इन शब्दाके 
भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कप्रजोरी दूर हो जायगी और वे इस पूक्तके बलते निःसंदेह ही अभ्यु- 
दय निःश्र्रस प्राप्त करने योग्य बळवान्‌ बन जांयगे। आध्मशक्तिका वणन करनेवाले जो अनेक सूक्त हैं उनमें यह विशेष महत्त्वका 
सूक्त है। पढ्‌ अत सरळ और बडा भावपूर्ण होनेसे बहुत मनन करने योग्य है। यह सक्त निबेळेको भी बलवान्‌ बना सकता है। 
. चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि “ उस सात्रुको दूर कर, जो अनको को सताता दै । ? इस मंत्रमें यह बात विचार करने योग्य 
है, कि शत्रुता करनेवाला एक दै, (सतानेवाला एक है और सताये जानेवाले अनेक दवें । अल्प संख्यावालों के द्वारा बहु 
संख्याव!लों को कष्ट होनेकी कल्पना इसमें है । ऐसे प्रसंगमें शत्रुको दूर करना हा योग्य है! जो दुर्जन अनेक सज्जनॉ को 
सताता दै वह निःसंदेह दण्डनीय है । ; 
श्रेयः ग्राप्ति। 
ड्स सूक्तके प्र्येक मंत्रका (वितीय चरण एकसा ही है । वह यह दैन, 
आप्नुदि श्रबांस समं अतिकाम ॥ [ मं. १-५] . 
£ समान लोंगोंके आगे बढ़ और प्रम कल्याण प्राप्त कर ' यह इस वाक्य-का सार है। ' श्रेय प्राप्त कर ? यह्व वो 
वेदिक धर्म का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक दी भाव बता रहे हैं । वैदिक घमैने यही ध्येय 
सबके सामने रखा है । इस ध्येय की बिद्धि प्राप्त करनेके लिए ही इस सुक्तने आत्माके गुण उपासकोंको निवेदन किए हैं । इन 
झ्णाका मनन करता हुआ भासा उन्नतिके पथे भागे बढता हुआ निःश्रेयस तक पहुंच जाय । इसका मागे यंह है -- 
उन्नतिका मार्ग 
इसकी उन्नतिका मार्गे एक हो वाक्यसे बताया है वह चिरस्मरणीय वाक्य यह है- 
समे लतिक्राम । [म॑ +--७ ] ; 
“ अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ | ? यह मार्ग दै । जब यह प्रथम श्रेणीमें पढता हो तो यह विचार मन- 
में रखे कि प्रथम श्रेणीमें रहनेवालोंके आगे बँ, जब द्वितीय .श्रेणीमें पहुंचे तब यही विचार मनमें धारण करे कि में द्वितीय 
अणीवालोंके आगे बढ्दै । इस प्रकार अपनी भ्रेगीवाळॉसे आगे बढता हुआ यहद अपनी उन्नतिका साधन करें । 


अपनो उन्नतिका तो साधन इर एक को करना ही है, परंतु उस उन्नतिके साधन के लिये अपनी श्रेणांवालोंसे आगि बढनेका ' 


ध्येय सामने रखना ही उचित है । प्रथम श्रेणीमँ पढनेवाला प्रथम श्रेणीवालोंसे आगे बढनेकी महत्त्वाकांक्षा मन में रखे, परंतु 
उस समय दशम श्रणीसे आगे बढनेके विचार से अपना प्रथम श्रेणीसे कर्तव्य न भूले । प्रायः लोक अपंभव ध्येय सामने रखकर 
अपने करत्तेव्यसे वंचित रहते हैं। ऐसा कोई न करें, इस उद्देह्यसे यह मंत्र कह रहा है, कि अतिम साध्य जो भी हो; उसका 
विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीमें हा उस श्रणीमें प्रथम स्थानमें स्थित रहकर, उस समय के अपने कव्य परम 
दक्षतासे करो। इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य उन्नति होती रहेगी और यथा समय सबभी उन्नतिके परम सोपानपर 
पहुँच जायंगे । 2 

परंतु अपनी श्रणीसे भिन्न श्रेणीवालोसे स्पर्धा करते रहतेसे मनुष्यकों सिद्धि मिलना कठिन हे।गा इतनाही नहीं परंतु अवनति 
होना ही अधिक संभव हे। यदि छोटासा कुमार अपनी आयुवाले अन्य कुमारोंसे मह॒युद्ध न करता हुआ यदि बडे पहिळवानोसे मह 
युद्ध करनेका साइस करेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती है और नाही उसकी उन्नति हो सकती हे । परंतु क्रम पूर्वक 
अपनी श्रेणीवालों्े कुर्ती करता हुआ उह-स्वयं आगे जाकर बडा मल हो सकता है; इसी प्रकार अन्यान्य अभ्युदयेके विषयमें 
समझना चाहिए । मुक्तिके पथके विषयमें भी यदी मार्ग अधिक सुरक्षित दै। 

पाठक इसका अधिक बिचार करें | हमारे विचार में यह उञ्चतिके मागका उपदेश सबके लिये सर्वदा मनन करने योग्य 
है । अपनी अधोगतिन होते हुए क्रमस्रे निःसंदेद उन्नतिक्ी श्राप्ति दोना इसी मार्गसें साध्य दै । 


VPI 


सूक १२ मे» १-४] his. 
मनका बल बढाना । 
(१२) 
( क्रषिः-मरद्वाज! । देवता-धावापृथिव्यादिनानादैवतम्‌ । ) 


द्यावापृथिवी उवेशन्तरिक क्षेत्र॑स्य॒ पत्न्युरुगयो 5 द्रुत; । 
तत 


उतान्तरिंक्षमुरु वातंगोपं त इह तप्यन्ता मथि तप्यमाने ॥ १ ॥ 
इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह॑मक्थानि शंसति । 

पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यता यो अस्माकं मन॑ इदं हिनास्ति ॥ २॥ 
इदमिन्द्र शृणुहि सोमप॒ यच््ां हृदा शोच॑ता जोहवीमि । 

वृ्षामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ॥ ३ ॥ 
अशीतिभिस्तिसर्मिः सामगेमिरादित्येभिवैसुभिरङ्गिरोमिः । 

इष्टापूर्तमंवतु नः पितृणामामु दडे हर॑सा दैव्येन ॥ ४॥ 


लथ॑-[ द्रावाइथिवी ] युळोक, भौर एथिवी लोक, [ उरु अंतरिक्ष ] विस्तीणे भाकाश,( क्षेत्रस्य पत्नी ) क्षेत्रका 
पाऊन करनेवाछी दृष्टि [ जद्भुत+ उरुगायः ] अङ्ुतः भोर बहुत प्रशेसनीय सूर्य [ डत ] भोर [ वातगोप॑ उर्‌ भन्तरिक्ष ] 
वायुको स्थान देनेवाळा अन्तरिक्ष भादि संब [माये तप्यमाने]में तस दोने पर [इह ते तप्यन्तां] यहां वे सब सन्तप्त दोवें ॥२॥ 

हे [ देवाः ] देवो | (ये यज्ञियाः स्थ ) जो तुम सत्कार करने योग्य हो, वे सब [ इव्‌ श्णुत ] यइ सुनो, कि 
[ भश्द्वाजः मद्य उक्यानि शंसति ] बल बढाने वाळा मुझको उत्तम उपदेश देता है । परंतु [ यः भस्माकं इदं मनः दिन- 
स्ति ] को हमारे इस मनको बिगाउता हे, [ सः दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्‌ ] वद्द पापके पारमे बंधा जाकर नियमे 
रखा जावे ॥ २॥ 

हे [ सोम-प इन्द्र ] सोमपान करनेवाले इन्द्र | [ श्रणुद्दि ] सुन कि [ यत्‌ शोचता हृदा जोहवीमि ] जो शोकपूगै 
हृदयसे में पुकारता हूँ। [ यः अस्माक इदं मनः हिनस्ति ] जो इमारा यह मन बिगाढता है, [ तं ] उसको [ वृक्ष काडिशेन 
इव ] शक्षको कुठारीसे काटनेके समान [ ब्रृश्चामि ] कार डाल ॥ ३॥ 

[ विद्धामिः णश्षीतिमिः सामगेभिः ] तीन छंदोंसे भस्सी मंत्रोंद्वारा सामगान करनेवालों के साथ तथा [ भादिल्येभिः 
वसुभिः भाङ्गेरोनिः] णादित्य वसु और भड््गिरोंके साथ [ पितृणां हशपूर्त नः भवतु ] पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि 
शुभ कमे हमारी रक्षा करे। में [ देव्येन हरसा अझुं आददे ] दिव्य क्रोध या बळसे इस को प०-इता हूं ॥ ३ ॥ 


भावाथे- - युळोक, पथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक तथा इपर अवकाश में रदनेवाले सब लोक लोकान्तर भर भनुकूल हो 
अर्थात मेरे संतप्त होगेसे वे संतप्त हो और मेरे शांत होने पर वे भी शांत हों ॥ १॥ : 
है सतकार करने योग्य देवो ! सुनो । नियम यह है कि बल बढनिवाला ही दूसरों को उत्तम उपदेश करता है, पए 
बल घटानेवाळा बुरे विचारों की प्रेरणासे मनको दूषित करता है, उस पापीको पकड कर बंधनमें रखना उचित है ।। २ ॥ 
दे इन्द्र! सुन कि जो मनको बिगाडता है उसका नाश करना योग्य है यद बात में हृदयके जोशके साथ कहता हुं ॥३॥ 
६ ( अ. सु. भा. का, २ ) 


“ ६६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य [कां० २ 


द्यावापृथिवी अनु मा दींधीयां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम्‌ । 


अद्विरसः पितंरः सोम्यास। पापमाछँत्वपकामस्यं कर्ता ॥५॥ 
अर्की यो मंरुतो मन्यते नो ब्रह्मं वा यो निन्दिषत्क्रियमाणम्‌ । 

उपूँषि तस्मैं व॒जिनानिं सन्तु जद्मदिषं चोर॑मिसंतंपाति ॥ ६ ॥ 
सप्त प्राणानष्टी मन्यस्तांस्तै वृथामि ब्रह्म॑णः । 

अयां यमस्य सादनसमभिदूतो अरंकृतः ॥७॥ 
आ द॑धामि ते पर्द समिँद्धे जातवेंद्सि । 

अग्निः शरीर वेबेश्वसुं वार्गापे गच्छतु ॥ ८ ॥ 


मथ- [ द्यावाएथिवी मा अनुआादीघीथां ] युलोक भोर पृथ्वीकोक मेरे अनुकूल ददोकर प्रकाशित हौं । द्दे [ विश्वे- 
देवासः] सब देवो! [ मा भनु भा रभध्वं ] मेरे अनुकूळ होकर कार्यारंभ करो । दें [भद्धिगरसः सोम्यासः पितरः ] छंगिरस 
सोम्य पितरो | [ भपका मस्य कर्ता पापं आ ऋच्छतु ] भानिष्ट कार्यका करनेवाला पापको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

हे [ मरुत; ] मरुतो | [ यः अतीव अन्यते ] जो अपने जापको दी बहुत भारी समझता रहे, [यः वा नः क्रियमाणं _ 
ब्रह्म निन्दित ] अथवा जो इभ्रारे किये जानेवाळे ज्ञान की निंदा करे । [ वृजिनानि तस्मे तपूंषि तन्तु ] सब कार्थ उसके 
लिये तापदायक दो | तथा [ धौ; बरहमद्विषं संतपाति ] युछोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देवे ॥ ६ ॥ 

[दे तान्‌ सत्त प्राणान्‌ ] तेरे डन खात प्राणों को भौर [ अष्टौ मन्यः ] भाड मञ्चाग्राथियों को में [ ब्रह्मणां वृश्चामि ] 
ज्ञानके शमले छेदत! हूँ या खोलता हूँ । तू [ अभिदूतः अरंकृतः यमस्व सदनं अयाः ] अभिका दूत बनकर सिद्ध दोकर 
यमके घरमें जा ॥ ७ ॥ 

[ समिद्धे जातवेदसि ] प्रदीप्त अञ्निमें [ ते पदं भादधामि ] तेरा स्थान रखता हूं।[ भस्निः शरीरं वेवेष्टु ] यद्व भञ्नि 
शरीर में प्रवेश करे [ वाक्‌ अपि असु गच्छतु ] वाणी भी प्राण को प्राप्त दो ॥ ८ ॥ 


मावार्थ- जिसमें तीन छन्दां के अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु रुद्र भादिध्यों के साथ पितरों द्वारा 
किया,हुआ यज्ञ यागादि शुभ कम हमारा रक्षक दोवे। उस सत्कर्मले हमारा मन शुद्ध रहे । जो पापी हमारा मन नि करनेका 
यत्न करता है उसको में दिव्य बलके साथ पकडता हूं ॥ ४ ॥ 

दुलोक और भूलोक के अंतर्गत सब वस्तुमात्र मेरे अनुकूल दों, सब अग्न्यादि देव मेरे अनुकूल कार्य करें । हे पितरो ! 
अनिष्ट काये करनेवाला पापी बनकर पतित द्दोवे॥ ७ ॥ 

हे मरुतो | जो चमंडी मनुष्य अपने आपको दी सबसे बढा समझता है, इतना ही नदी परंतु हम जो ज्ञान संग्रह करतें 
३ उश्चकी भी जो निंदा करता हे, उसको सब कमे कष्टप्रद दों, क्योकि जो सत्यज्ञानका विरोध करता दै उसको धुलोक बहुत 
ताप देगा ॥ ६ ॥ 

तेरे सातौ प्राणोंको और आठौं मज्जास्थानों को में ज्ञानसे खोलता हूँ, तू अमिदूत बनकर येमे घरमें जा ॥ ७।। 

इस प्रदीप ज्ञानामिमें भें तेरा स्थान रखता हुँ। यह अम्नि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त होवे॥८॥ 


~ 
मानस शक्तिका विकास। 
मनकी झाक्तित्र मनुष्य की योग्यता निश्चित होती दै । जिसका मन शुद्ध और पवित्र वह महात्मा होता हे और जिसका 
५2 द्ध = Ec लक हि ०. ७ _ 
पन अशुद्ध और मलीन विचारोंबाला वह दुष्ट कहलाता है। इसके पूर्व सृक्तमें आध्माके गुण वर्णन करने द्वारा आत्मिक बल बढाने 


मनका बेल बढाना । (६७ 


का उपाय कहा, उसी की पूर्ति करने के लिये इभ सूक्तमें मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्ति 
विकासं के लिये मानक्षिक छुद्धताकी भी अत्यंत आवश्यकता है । मन मारेन रहा तो आत्मिक बल बढ ही नहीं सकता । 


मानस शाक्ते विकासके साधन । 


त्यागभाव । 
मानसिक बळ . बढानेवालेका नाम इस सूक्ते ' भरद्वाज, ? अर्थात्‌ ' ( भरत्‌ + वाजः ' = वाजः क भरत) बल. 
भरनेवाला कहा है । ' वाजः ' का अर्थ घी, अन्न, जल, प्रार्थना, अर्पण, यज्ञ, शक्ति, बल, घन, वेग, गति, युद्ध, शब्द ! 
यह है। इक्षमें घी, अन, जल ये पदार्थं शारीरिक बलक पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु येदी शुद्ध सात्विक सेवन [किये जांय तो 
मनको भी सात्विक बनाते हैं । जल प्राणों के बलके साथ संबधित है । धन आर्थिक बलका योतक है । अर्पण, आत्मसमर्पण, 
यज्ञ जिसमें आत्म पवेस्वकी आहुति देना प्रधान अंग होता हे, ये यज्ञरूप कर्म आसिक बल बढाते हें। युद्ध क्षात्र बल बढाता 
है। परमेश्वरकी' प्राथना मानसिक बलक वृद्धि करती दै । वाज शब्दके जिते अर्थ हें इनकी संगति इस प्रकार है । यहां बल 
बढाने वाळे साधनोंका भी ज्ञान हुआ । पाठक यदि इस बातका विचार करेंगे,तो उनको इससे अपना बळ बढानेके उपाय ज्ञात हाँ 
सकते हैं । यह बल जो भर देता है, उसका नाम “ भरदू - वाजः ? होता हे । राह भरद्वाज आत्मिक बल बढाने का साधन 
इस प्रकार सव को कथन करता है- 
शुभवचन । 
भरद्वाज: मह्यं उक्थानि शंसति ॥ (मं० २) 
५ बल बढानेवाला मुझे सूक्त कहता है ? अर्थात्‌ उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानकें स्तोत्र कहता दै । ये शुभवचन कह 
नेसे, इनका मनन फरनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करने से ही मनका शाक्ते बढ सकती है । परमेश्वर भक्ति, उपासना, सङ्ग” 
वनाका मनन यद्दी सूक्तशसन है। इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती दै । 


ज्ञान । 

इस * ज्ञानासि ? को ही * जात--बेद अभि ? कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अभि जातवेद हे । जिषे 
तान प्रकाशित हुआ दे वही यह अभि हें । इसीको ज्ञानाभ, ब्रह्मामि, आत्माम्नि, जातवेद, आदि अनेक नाम हैं । म!नासिक शक्ति 
वेकास, या आत्मिक बल बद्धे करने जिसको इच्छा हे, उसके इस अम्िकी शरण लेना योग्य इं । इस विषयमे अष्टव 
पंत्रमें कह! हे et nde ४086 

भा दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि । 
. भमिः शरीरं वेवेश्वसु वागपि गच्छतु ॥ ( मं० ८ ) 

“ इ प्रदीप्त जातवेद नामक ज्ञानाझिमे तेरा पांव मे रखता हूं । यह ज्ञानासि तेरे शरीरके रोम रोघ भें प्रविष्ट होवे 
और तेरी वाणी भी प्राणांमि के पास जवि।”” जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढानेका इच्छुक है उसको अपने 
आपको ज्ञानसे संयुक्त दोना चाहिये । जिस प्रकार लाह्या अप्रिमें पडनेसे वह थोडे समयमें अभिरूप दोजाता हे, उसी प्रकार ज्ञाना- 
मिमं पडा हुआ यहद मनुष्य थोडे ही समयमें अपने भापको झानाझिष्र--जातवेद अभिस्ने--प्रदीप्त हुआ देखता है । यदद ज्ञाना< 
चस्था दै । 

जीवित वाणि ।-इस समय इसके वाणीमें एक प्रकारकी प्राणशाक्ति प्रकाशित होती हे, मानो इसकी वाणी जीवित सी 
हो जाती है। ( वाक्‌ असु गच्छति ) वाणी प्राणको प्राप्त करती हे । सामान्य मनुष्योंकी वाणी मुर्दा द्वोती दे, परंतु इस ज्ञानीकी 
वाणी जीवित दोती. है । वदद सिद्ध पुरुष जो कहता है वह बन जाता हे यद्द जीवित वाणीका साक्षात्कार है । 

शाखा छेदन ।--तेढी मेढी शाख।ए काट कर वृक्षको सुंदर बनाया जाता दै । वृक्षपर वल्लियोंका भार बढ गया, तो 
क्षो बढनेके लिए उस भार से सुक्त करना आवश्यक दे।ता है । अर्यात्‌ उद्यानके वृक्षेत्री जैसे चाहिये वेश्षे बढने देना उचित 
नहीं हैं । इसीप्रकार इस अश्वत्थ दक्षके विषयमें जानना चाहिये । इस [विषयमे श्री भगवद्रीतोर्थे कहा दे-- 

® 


(६८ ) अथवंवेदका सुबोध आष्यं । [काँ० २ 


ऊध्वेमूलमधः शाखमशत्य प्राहुरययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तै बेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 

अधश्रोध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाळाः । 

लघश्च मूलान्यनुसन्तता।नि कर्मानुबन्धीदि मनुष्यछोके ॥ २ ॥- 

न रूपमस्येह तथोपलूभ्यते ना5न्तो न चा55दिने च संप्रतिष्ठा । 
लश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशख्रण इढेन छित्वा ॥ ३॥ गीता झ० १५ 

६ ऊपर मूल और नीचे शाखा विस्तार फेला है ऐसा यद अश्वत्य वृक्ष है । ऊपर नीचे इसकी शाखाए बहुत फैली हैं । 
इन शाखाओंको असंग शत्रवे छेद करके यंहां इसको ठीक करना चाहिए! तत्पश्चात्‌ उन्नतिका मांग विदित हो सकता है । इस 
विषयमें सप्तम मंत्रमें कहा हे, वह अब देखिये-- 

सक्ष प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा । 
झया यमस्य सादनमामिदूतो भरकृतः ॥.( म० ७ ) 

“ सात प्राणको मोर आठ ग्रेथियोको में ज्ञानसे काटता हुँ या छेदता हुँ अथवा खोलता हूं । तु इ क्षभिक्रा सिद्ध बूत 
बनकर यम के घरको जा।? इस सप्तम मंत्रमे सात प्राणोंको ओर आठ मज्जाग्रंथियोंकों ( वृश्चामि ) कांटनेका उल्लेख है। और 
यहां काटनेका श्र ' ब्रह्म ! अथीत्‌ ' ज्ञान, भक्ति, प्राथना, उपासना, स्तोत्र ? इत्यादि प्रकार का है । ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि 
अथे प्रसिद्ध हे । पाठक यहां विचार करें कि क्या कभी ' ज्ञान अथवा ईंश उपासना ? ( ब्रह्मणा वृश्चामि ) शाक्ञ बनकर 
किसी को काट सकते हैं ! यदि ये शक्ल बन कर किसीको काटेते होंगे तो किप्रको काटते हैं ? यहद विचार करना चाहिए । 

असंग ओर ब्रह्माक्र।--गीतामें ' असंगशत्र ' से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहाँ नाना वासनाओंको असंग शख्स 
काटनेका भाव हे। वासना भी भोग की इच्छासे दी फेलती हैं और भोग भी इंद्रियोके विषयों के दी द्वोते हें! अर्थात असंग शस्त्र 
जिन शाखाओं काटना हैं, वे शाखाएं ईद्रियभोग की वृत्तिरूप दी हे । भगवद्रीताका यह आशय मनमै लेकर यदि हम इस मंत्र" 
के सप प्राणीको बह्मःखसे काटनेका वणन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहां भी एक विशेष अलंकार ही हे, दोनें। स्थानेमिं क्रियाका 
अर्थ एक ही है- 

अश्वत्थ... ...असंगछस्रेण छित्वा ॥ ( भ० गीता १५। ३ ) 
सप्त प्राणान्‌ ......त्रह्मणा वृश्चामि ॥ [ भथवे० २। १२। ७] 

४ वृश्चामि” का अर्थ भी ' छेदन ' ही दै । दोनों स्थानोंके शत्र भी अभैतिक दें । ( अक्षंग ) घराग्य, और ( न्रे ) 
ज्ञान उपासना; यद्यपि वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एकही बातमें साथ होनेवाले हैं, आरमसाक्षास्कारमे ये दोनों 
परस्पर उपकारक ही होते हैं । वैराग्य के विना आत्मज्ञान दोना कठिन है या असंभव हे । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता 
हे कि जिस शाखाविस्तार को झगवद्रीता काटना चाहती है उसी शाखाविस्तारको यढ वेद मंत्र काटना चाहता दै । इसकी सिद्धता 
करनेके लिये दमें “ सप्त प्राण ? कौन हैं इसकी खोज करना आवश्यक है--+ 

सप्त प्राण 
१ प्राणा इंद्रियागि ॥ ताण्डयब्रा० २। १४२; २२।४।३ 
२ सप्त श्ञिरसि प्राणाः ॥ ताण्डय त्रा» २।१४।२; २२।४। रे 
३ सस शीषन्‌ प्राणाः । शत० ब्रा» ९०५२८ 
४ सप्त वे शोषन्‌ प्राणाः ब्रा. १ | १७; ते. बा० १। २।३।३ 

“(१) प्राण ये इन्द्रियो डी हैं ( २-४) सिरमें सात प्राण अर्थात्‌ इंद्रिया दे ।' इस प्रकार यह स्पष्टीकरण बप्तप्राणोंका 
वैदिक सारस्वतमें किया गया हे । इससे सप्त प्राण ये साठ इंद्रिय हें इस विषयमें किसीको संदेद नहीं हो सकृता। कहबोंके मतखे 
ये इंद्रिय दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख मिलकर सात दे.ओर कहंयोंके मत से कान, त्वचा, नेत्र, जिहा, नाक, 


मनका बळ बढाना । (६९) 


शिक्त भोर मुख है, इन सातोके कमशः शब्द, स्पशै, रूप, रस, गेघ, काम और भाषण ये खात भोग हैं । इनके कारण उत्तम 
अध्यम.,भथवा निकृष्ट गाते इष मनुष्यकी होतो है । दोनों मतोंका तात्पर्य इतना है, कि जिन इन्द्रियोंरे साधनसे यह मनुष्य 
वासनार्थोके आलमें -फंसता है और भोग मोगनेकी इच्छासे रोगरे सयमें प्रस्त होता हे, वे सात इंदेयोंकी शाखाएं ज्ञानके शाल्नसे - 
काटना चाहिये । जिश्न प्रकार माली अपने उद्यान के ग्रक्षोंको तेढ; मेढा बढने नहीं देता, उसी प्रकार इस शरीर के. क्षेत्रे कार्य 
करनेव!ला यह जीवात्मा रूपी माली है, उसके अपने उद्यान के इन सप्त घक्षोक्रों तेढे मेढे बढने देना उचित नही दे, वैसे बढने 
छगे तो ज्ञानकी केंचीसे मर्यादासे बाहर -बढनेव।ली शाखाओंकी काटकर उनको अपनी मर्यादामें ही. रखना उचित है । 

इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये हा इन्द्रिय यदि बुरे व्यवह।र करने लगे तो. उनको असज्ञके नियमसे नियम बद्ध करके 
स्रेयमपूर्णशात्तिस दमन करना चाहिये । इन्द्रिय दमन स. ददी. आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो सकती है । शोखा छेदन का तात्पर्धी 
यहीं है। 

आठ त्रेथी-- इस सप्तम मन्त्रमे ( अष्टो मन्यः ) आठ प्रंथि, या धमनियां ४, उनको भी छेदन करने का विधान 
किया है । ये आाठ मज्जा गंंयियां दें उनसे विलक्षण जावन रस शरीरमें प्रवाहित होते हैं | गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, 
ताळ, आमध्य, मस्तिष्क इन स्थानोंमे ये प्रधन आठ मज्जा -प्रंथियां हैं ओर इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें 
जीवन प्राप्त होता हैं। इससे प्राप्त होने वाला जीवन रस तो आवय रुढी है, परंतु यदि इससे होन प्रवृत्ति होने लगी तो उस 
हीन वासना का नाश करना चाहिये । देखिये गुदाके पास की मजा ग्रंथीसे बीर्य साथ जीवने रस प्राप्त होता दे । इंसीसे 
खरी पुरुष विषयक काम होता है और इसके अतिरेके मनुष्य गिरता. भो है; तथापि धर्ममर्यादाके अंदर काम रहा और शेष 
ग्रक्लचयै पालन हुआ तो यहां की दी दिव्य शाक्ते ईशभक्ति में परिणत होती हे | इसी प्रकार अन्यान्य ग्रेथियोके विषयमें समझना 
नाहिये ॥ इससे पाठक समझ गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर दिखनेवाला इंद्रियोंक्ा संयम आवस्यक है; उसी तरह इन प्रथियोकी 
स्वाधीनता भी “अत्यंत आवश्यक ही हे योगमें इसको ' प्रेथिभेद, चक्रभद ? आदि संज्ञाएं हैं । इसका अर्थ इतना: ही दै कि 
शिक प्रकारः अपनी सनकी प्रेरणासे हाय पावका 'हिलना यान हिल्ना होता है; उसी रीतिसे इन अष्ट ग्रेथियोंका कार्य मौ 
अंपनी इच्छानुधधार हो । ईंद्रियोको और इन केन्द्रोंको पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यहां शाखा छेदन दे ॥ यह श्रेष्ठ संयम 
हे । और यही शाखाछेदन ( ब्रह्मणा बृश्चःमि ) ज्ञान रूपी शत्रत्ते होना सभव है ॥ अब यह मंत्रों की संगति देखिये--- 

खेयमका मागे-- १ समिद्धे जातवेदसि पढे > जिसने प्रदीप्त जातवेद अर्थात्‌ ज्ञान अझिमें अपना स्थान स्थिर, 
किया है (_मं० ८.) ।२ णामेः शरीरं वेवेष्टु ८ जिस के शरीरके रोमरोममें यह हानाभि भडक उठा हे.( मै. ८ )। ३ वागू 
अपि, असुं गच्छतु = - जिसकी वाणी-भी प्राणप्रयताको अर्थात्‌ जीवित दशाको प्राप्त हुई हैं।।( मं० ८)  ॥ ४ सत्त प्राणान्‌ 
वश्चासिर सप; प्राणों का ) अर्थात्‌ सप्त इंद्रेयोंका शाखा छेदन जिसने किया हे अथोत्‌ इंद्वियों को वशमें किया है (मंत्र ७) ॥ 
५ अष्टो मन्यन्वृश्वामि = . आठ मज्जा केन्द्रोका भी छेदन किया हे अथात्‌ अष्ट चक्रभेद द्वारा-उनकों वशवर्ती किया. दै। 

मरनेकी विद्या वही आत्मिक बल से. बलवान्‌ होगा ओर वही मृत्युका भय दूर करेगा अथवा निडर होकर यमके 
घर जायगा ।:सब प्राणी मरते:द्वी हैं, परंतु निडर.होकर.मरना. ओर बात हे:और डर डर-के मरता और बात दै... सब लोग 
सरत्युसे डरते रहते हैं, सत्युका डर. हटानेकी विद्या ;इस सूक्तने कही. है । देखिये मंत्र के शब्द-- 

जरंकृत:-छम्रिदूत: :यमस्य सादनं भया; (मं० ७.) 

(| (भरंक्ृत )अलेकृत:( आमि-) ज्ञानामिका (.दूतः:) सेवक बनकर यमके घर जा। › क्योंकि अब. तुम्हे यसका वह 
डर नहीं है जो अज्ञानावस्थामें था | यहः मृत्युका डर हटानडी विद्या है । मानो यह मरनेका विद्या हे । जीवित दशामें. यद 
विद्या श्रा्त-करना-चाढिये । जिसने ईद्वेयोंका संयम क्रिया है, -जियने- अपनी जीवन शक्तियांको अपने- अःधीन किया हे, जिसका 
जावन ज्ञानसे परिशुद्ध प्रशस्ततम कममंय:हुआःहै; ओर: जो: सल्यज्ञानके प्रचारके लिये अपने आपको समर्पित करता हुआ अपना 
जीवनी ज्ञानामि.मे. समर्पण करता है, क्या कभी वह, रूस्युसे डर सकता -दै १ वह तो निडर होकर ही सृध्युके पास पहुकेगा । 
इसी प्रकार देखिये--- 


(७० ) अथवेवेदक्ता सुवोघ भाष्य । [कां० २ 


निभय ऋषिकुमार -- कठेपनिषदमे कथा हे कि, नचिकेता ऋषिकुमार यम के पास गया था । वह तीन रात्री यमके 
घर रहा, उसको देखकर यमको भी भय मालूम हुआ । उसको प्रसन्न करनेके लिये यमने तान वर दिये । ये तीन वर मानो तीन 
प्रचण्ड शक्तियां थीं, परंतु इस ऋषिकुमारने इन ते!न झाकियोसे अपने भोग नहीं बढाये; परंतु ज्ञान प्रापतिमें ही इन शक्तियों का 
व्यय उसने किया । यमने न!ना भोग उसेक सन्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारन अपने ज्ञानास्नसे वासनां रूपी शाखाओंका छेदन किया 
था,इसालेये भोगोंके। स्वीकारनेक्की रुची नहीं की, भोगोको छोडकर ज्ञान प्राप्तिकी हा उसने इच्छा की और इस त्यागद्दात्तेसे अन्त 
में उसने ज्ञान प्राप्त किया । यमके साथ बराबरीके नातेसे यह ऋषि कुमार रदा, बराबरी के नातेसे बोळा और बराबरीके साथ वहासि 
वापस आया | ऐसा क्यों हुआ ? पाठको | विचार तो कीजये । नचिकेता ऋषिकुमार अभिका दूत बनकर, ज्ञानका सेवक बन 
कर, भोगेच्छाका त्याग करके यमके पास गया या; इसलिये वड निडर था | जो लोग भोगेच्छासे यम के पास जांयगे वे डरते हुए 
जांयगे, इसलिये पकडे जांथगे । यही भेद दै साधारण मृत्युमें और ज्ञानीकी सुत्युमें । यही वेदको मृत्युवियया दै । 


आत्मवद्धाव । एकके दुःखसे दूसरा दु/खी। 
यहां तक जो आत्मोन्नतिका वणन किय। हे उसका विचार करनेसे ज्ञानीकी उच्चावस्थाकी कल्पना पाठकोँको हो सकती 

हैं। उस ज्ञानाके मनमें ' आत्मवद्धाव ? इस समय जीवित ओर जाग्रत द्वोता है, सब भूर्तोको चइ आत्मसमान भांयसे देखने 
लगता है) जो जैसा सुख दुःख इसको होता है, वैसा दी सुख दुःख दूसरोंको होता हैं ऐस। इसका भाव इस समय बन गया है | 
_ वह अपनेमे और दूसरोंमें भद नद्दो देखता; दूसरोंके दुःखों से अपनेको दुःखी और दुसरेकि खुखंस अपनेको सुखी मानने तक 
उसकी उच्च मनो5प्रस्था इत समय बन चुकी द्वोती दै । इसलिए जिस समय वह सचमुच सन्तप्त होता दै, उघ समय सब अन्य 
प्राणीमात्र सन्तप्त हो जाते हैं । जब दूसरोंका दुःख ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है, और सब जगत के दुःखका मार आने- 
दसे खीकारता है, उस समय इसके दुःखमें भी सब जगत्‌ हिस्सेदार द्वोता है। यद नियम ही हें। यह परस्पर संवेदनाका सावीत्रिक 
नियम दै । जिश्च प्रकार एक स्वरमें मिळावी हुई तन्तुवाद्यकी तारें एक बजाई जानेपर अन्य सब स्वये बजने लगती हैं, इसी 
प्रकार यह ज्ञानीकै “ सर्वात्मभाव के जीवन ' से सब जगतूके साथ समान संवेदना उत्पन्न द्वोती हे। यद्द “ आस्मवद्धाव? की 
परम उच्च अवस्था है । यही इस सूक्तके प्रथम मंत्रनें बताई दे 

मयि तप्यमाने ते इद्द तप्यन्तां [ से 3] 

६ मेरे सन्तप्त हो जाने पर वे यहां संतप्त हों । ? पृथ्वी, अंतरिक्ष, युलोंऊ, बीचका अवकाश, मेघमडल, सूये आदि जितना 
भी कुछ स्थान दै और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी मूतमात्र हैं उनके छशोंकों में अपने ऊपर लेता हूं, जगत्‌ को सुखी करनेके 
लिये में अपन आपको सम्रांधत करता हूं, म जगत्‌ को दु खी नदीं देख सकता, अगत्‌ सुखी हों आर उसका दुःख मुझपर 
आज्ञाय, इस प्रकार की भावना जिस के राम रोमं में भरी है, जिसके दंनिक जीवन ८ ढाली गई ह; वह अपने आपको जगत्‌ 
के साथ एकरूप देखता हे, जगत्‌ को अपने आत्माके समान समझता ह, या या कहा कि वह जगत्‌ के दुःखसे दुःखी होता दे। 
ऐसा महात्मा जि समय संतप्त हाता दै उस सम! सब भूत भी सन्तप्त हो जाते दे । यद अवस्था प्रथम मंत्रद्lारा बतायी है । 

यह मनुष्य को उच्चतिकी परम उच्च अवस्था दे, इस अवस्थामे सहुँवा हुआ ज्ञानी दूसराके दुःखांसे दुखी होता हे और 
खसे भी रव दूसरे दुखी होते हैं । इस पूण अवस्था में जगत्‌ के साथ इसकी समान संवेदना द्वोती है | मनका बल बढते 


इसके इः 
बढते जर आत्माकी शक्ति बढत बढते मनुष्य यहां तक ऊंचा द्वासकता दे ३ अब जो लोग इस ज्ञानमार्ग के विरोधी होते हैं 
उनझी भी! क्या अवस्था हो वद्द देखना 

ज्ञानके विरोधी । जो ज्ञाने विरोधी दोते दे, जो अपने मनको गिराने योग्य कार्य करते हैं, जो दूसरोके मनोका 
निबल करनेडे उद्योगे रहते हैं उनकी दशा क्या होती दै, वह इस सूक्तके मंत्रोंके शब्देसि दी देखिये- 

१ यः अतीव सन्स = जो अपने आपको दी घमंउमे ऊंचा समझता है, अपने से ओर आधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा जो 


मानत। हँ, ( म० ६) 


मनका चल बढाना । (७१) 


२, कियमाणे नः बरह्म यः निन्दिषत्‌ = किया जानेवाला इमार। ज्ञानसंग्रह जो निंदता है, इमारे ज्ञानसंपादन, ज्ञानरक्षण 
और ज्ञानवधैनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता है, (मं ६) ? 

३ दृजिनानि तस्मे तपूषि सन्तु = सब कर्म उसके लिए तापदायक हो, उसको हरएक ऋषसे बड़े कष्ट होंगे, किस्लीभी कमे 
से उन्नको कभी शांति नहीं मिलेगी, ( मं० ७) 

४ धौः अक्मद्विषं अभि से तपाति = प्रकाशमान बुलोक ज्ञानके विद्व ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विद्वेषीको 
किसी ओरल्ते भी शांति नहीं मिल सकती ( मे ७ ) 

ज्ञान के विरोधी ( ब्रह्मद्विष्‌ ) का उत्तम वर्णन इस मंत्रम हुआ हे यह इतना स्पष्ट दे कि इसका अधिक स्पष्टीकरण कर- 
नेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका हो द्योतक दै, और यह अल्यत घातक 
है । यदि खयं ज्ञान वधन का प्रयत्न कर नहीं सकते तो न सही, परंतु दुसरे कर रहें हैं उनका तो विरोध करना नद्दो चाहिये । 
परतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मलीन हुआ मनुष्य दूसर ज्ञांनेयाका सताच लगे, ता वह भाधक रा गिर जाता हृ । इस प्रकार- 
के गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कष्टवधेक ददो होता है, उसके कमसे जेसे उसके कष्ट बढते ई वेसे -जनताके भी कष्ट 


बढते हृ, क्योंकि उसके अज्ञान आर मिथ्याञ्चानके कारण वह जो करता हे वह भ्रांत चित्तसही करता हे, इस कारण जसा उसका 


नाश होता हे वेसा उसके साथ संबंध रखनेवालेका भी नाश हो जाता दै । यद बात इख छठे मंत्रने बताई है। अब इस बुरे 
कर्मके कतोकी अवस्था बांचके चार मंत्रोंने बताई है, वह देखिए-- 

१ अपकामस्य क्षर्ता पापं झा ऋच्छतु। ( मं ५) 

२ यः अस्माकं इदं मन; द्विनस्ति स दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्‌ | ( मं० २) 

३ असुं देब्येन रसा आददे [ भं० ४] 

४ यः भस्माक इद्‌ मनः द्विनस्ति ते कुलिशन दृशख्वामि | (मं० ३ ) 

“ (१) इस कुकमके करनेवालेको पाप लगे । [२ ] जो इंमारा मन बिगाडता हे उसको पापके पाशसेँ बांधकर नियममें 
रखा जावे । (३ ) उसको दिव्य क्रोध या बलसे पकड रखता हूं । [ ४ ] जो हमारे इस मनको बिगाडता है उसको शस्त्रसे 
काटता हुं ॥ ”' 

ये चार मंत्रोके चार अंतिम वाक्य हैं ये एकसे एक अधिक दण्ड बता रहे हें । पहिले वाक्य ने कहा दै कि उसको पाए 
ळगे। दूसरे वाक्य ने कहा है कि उसको बांघ कर नियममें रखा जावे यहां नियममें रखनेका आशय काराणइमें रखनेका है । 
तीसरे वाक्यमें देवताओंका कोप उसपर हो ऐसा कहा दै ओर चतुर्थ वाक्यमें शत्नत्ते उसका सिर काटने की बात कही हैं।. यह 
एकसे एक कडी सजा रिसको दी जाय इस विषयका थोडासा विचार यहां करना चाहिए। मनको बिगाडेनका पाप बडा भारी है, 
परंतु जो एक बार ही इस पापको करता है ओर एक मनुष्यके संबंधर्मे करता हैं उसका अपराध न्यून है और जो मनुष्य अपने 
विशेष संघद्वारां दूसरी. जातिका मन बिगाडनेका प्रयत्न करता है या जातिको ज्ञान प्राप्तिमें बाघा डालता हे उसका पाप बढ 
कर होता है । इस प्रकार तुलनासे पापको न्यूनाधिकता समझनो योग्य है, और अपराधेके अनुकूल दण्ड देना उचित है । यह 
दण्ड भी व्यक्तिने देना नहीं हत! प्रत्युत राजसभा द्वारा देना होता है । 

दूसरे को शानवूद्धेमें बाधा डालना बडाभारी पाप है, इससे जेसी दूसरेकी वेसी स्वयं अपनी भी अघोगति दंती हे । 
इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकर्म न करे । 

आचुवंशिक संस्कार- सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की हे । जिसका वेश शुद्ध होता दे, जिखके वंशमें सस्पु- 
रुष हुए हैं, जिसके मातापिता शुद्ध अत;करणके हेति हैं; अर्थात्‌ बचपन से जिसके घरमै शुद धार्मिक वायु मंडल होता दे 
वह अज्ञानमें फेस जानेका संभव कम है, इस विषयर्मे संत्र कहता है-- 

तिसामिः झशीतिसिः सामगेभिः वसुभिः मङ्गिरोभिः भादित्याभिः 
पपतुणा दृष्टापूत नः भवतु ॥ ( मं० ४ ) 


(७२ ) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [कां०२ 


सुदर, आदित्य देवोंका सामगान पूर्वक हमारे पितरो द्वारा किया हुआ यज्ञ याग आदि शुभ कर्म हमं बचावे ।” परिवारमं 
जो जो प्रशस्ततम कर्म होता है वह निःसंदेह पारिवारिक जनोंको बुरे संस्थारोंसे बचाता दै । मातापिताओंका किया हुआ शुभ कर्म 
इसी प्रकार बालब्चोको शुभ धर्मपथपर सुरक्षित रखता है। येही आनुवंशिक शुभसंस्कार हे । हम यह नहीं कहते कि जिनको 
ऐसे शुभ संस्कार नहीं होगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु इम यही कहत हैं किये शुभ कमै अवश्य सद्दायक होते हें 


इसलिये परिवोरों के मुख्य पुरुष को उचित हे के वे स्व ऐसे कर्म करें कि. जिनसे उनके पारिवारिक जनोपर शुभ संस्कार दी 


होते. रहें, यद्द उनका ओवर्दर्यक्र कर्तव्य दै । 
च ७८ 
इश प्राथना । 


आ > FE SS 


आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि उन कर्माको करनेवाले दूसरे होते हें । इसलिये यदि वे अच्छे हुए 
अच्छा ही है, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी काई डरनेकी बात नहीं दे। स्वयं अपनी शुद्धिका प्रय्न करनेपर 
निःसंदेह ।सेद्धि मिलेंगी । इस देशास आत्मंशुद्धिके प्रय्न करनेकें लिये ईशप्राथना मुख्य साधन है, परन्तु यह प्रार्थना दिलके 
जळनेमे ही होनी चाहिये इस विषयमे, इस सुक्तकै शब्द बडें मनन करने योग्य हैं- 
है सोमप इन्द्र ! श्रणुद्दि। यत्त्वा.शोचता हां जोइवीमि ॥ ( मं० ३) 

दे ज्ञानियांक रक्षक प्रभु! सुनो, जो में जळते हुए हृदय से. तुमसे क रढा हु ।. हृदयक अदरस आवाज आना चाहिये 
अपनी पूणे भावने प्राथना दोनी चाहिये, हृदयकी उष्णतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शोकपुणे हृदयसे प्राथना निकलनी 
चाहिये । ऐसी प्राथना अवश्य छुनी जाती दे । तथा- 

ये यज्ञियाः स्थ ते देवा ददं शृणुत । ( मं २) 
जिनका यजन किया जाता है वे देव मेरी प्रार्थना सुने !? इस प्रकार देवोंके विषयमे श्रद्धाभक्तिके साथ दिलक्ष शब्द निक: 
लेंगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा- 
द्यावाएयिबी मा अचु' दॉघीथाम्‌ | विशेदेवासो मा: अन्यारभध्वस्‌ ॥ ( म० ५.) 

द्यावा एंयिवी सुझे अनुकूल होकर प्रकाशित दों. और सब देव मुझे अनुकूल होकर' कार्यारंभ करें।? अर्थाय देवोकी पासे 
मेरा मार्ग प्रकाशित हो और देवोंकी अनकलता के साथ मेरा कार्य चलता रदे। कोई भी ऐसा काय मुझसे न होवे, कि जो देवता- 
* ओके प्रतिकूल या विरोधी हो । मेरे अंत+करणमें देवताओं की कपसि शुद्ध स्कूति होती रहे, उस स्फूर्तिके अनुकूल ही मुझसे 
उत्तम कमै होते रहे ॥ देवोके साथ अपने आपको एकरूपं करना चाहिये. और इस प्रकार अपने आप% देवतामय अनुभव करना 
चाहिये ॥ 

अपने शरीरको देवोका मन्दिर करना चाहिये, तभी वढा अशुभ ।वचार नद आवेंगे ओर सदा वहां देवी शुभ. विचार ददी 
काये करेंगे | इस प्रकार देवोका जाप्रत निवास अपने विचारोंके अंदर 'भावछूपसे होने "लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वृद्ध 
होनेमें देरी नहीं लगेगी और जो जो फल मानसेनिति और, आत्मोन्नतिके इस सूक्तके प्रारंभिक विवरणमं कदे हें वे सब उध उपा- 
सक को अवदय प्राप्त होगे । 


ना ललल 


सूक्त १३ मे> १-३] (७३) 


प्रथम वख-परिधान । 
[१३] 


( ऋषि?-अथवो । देवता-अगिः, नोनादेवता; । ) 


त्रानमि रक्षतादिमम्‌ ॥ १॥ 


१4 
रि 


बृहस्पतिः ग्रार्यच्छद्वासं एतत्सोमाय राजे 


परीदं वासो अधिथाः स्वस्तयेञ्भूगे 
शर्त च जीव श॒रदः पुरुची रायंश्र 


रिंघात॒वा “उ ॥२॥ 


मुप॒सव्ययस्व ॥ रे ॥ 


नर्थ-हे [अझै झम _] तेजस्वी भन्ने | त्‌[ भायुः-दा ] जीवनका दाता, [ जरसं वृणानः ]स्तुतिका स्वीकार करनेदाछा, 
[ घव-प्रठीकः ],एतके ससान तेजस्वी भोर [ घत-प्ृष्ट:ः ] घोका सेवन करनेवाला है । भतः [-मछु चारु गव्ये घृतं परस्वा] 
मीठा .खुंदर गाय का.घी प्रीकर [ पिता पुत्रान्‌ इव ] पिता पुत्नोंकी रक्षा करनेके समान तू [ इमं अभिरक्षतात्‌ ] इसकी 
सब भोरसे रक्षा कर ॥ १.॥ 

[ नः इमं ] मारे इस पुरुषको [ परिधत्त ] चारों ओरसे धारण कराओ, [ वच॑सा धत्त ] तेजसे युक्त करो, इसका 
[दीर्घ आयुः जरासत्यु इणुत ] दीर्ष आयु वथा वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मत्यु करो ॥ [ बृहस्पति: एतत्‌ वासः ] ब्रुदस्पांतेने यह 
कपडा [ सोमाय राले परिघत्तवे.] सोम राजाको पहननेके लिये [ उ प्रायच्छत. ] निश्रयसे दिया. है ॥ २ ॥ 

[इदं वासः स्वस्तये परि अधिथाः] यद्व वख लपने कल्याणे लिये धारण करो, [गृष्टीनां अभिशस्तिपाः उ भभूः] तू 
मनुष्योंको विनाशले बचानेवाळा निश्रयसे हुआ है। इस प्रकार [ पुरूचीः शरदः शते च जीव ] परिपूर्ण सा वषतक 
जीओ । भौर [ रायः पोषं च उप सं ब्यपस्व ] घन भोर पोषणका कपडा बुनो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- दै तेजस्वी देव | तू जीवन देनेवाला, स्तुतिको सुननेव।ला, तेजस्वी और इवनादिसे धा का सेवन करनेवाला 
दे; अतः मधुर सुंदर गायका.घी पीकर इस बालक को. ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जेक्षी पिता अपने पुत्रौक्षो उत्तम रक्षा 
करता है ॥१॥ 

इस बालक को चारों ओरसे बच्न धारण कराओ, इसका तेज बढ़ाओ, और इसकी आयु भतिदीष करो, अथोत्‌ अति- 
बृद्धावस्थाके पश्चात्‌ ही इसका मृत्यु हो । यह वस्न सबसे प्रथम कुलगुरु बृद्दस्पतिने सोम राजके पहननेके लिये बनाया था, जो इस 
बालकको पढनाया जाता हें ॥ २ ॥ 

यह बज्न अपने कल्याणकी वृद्धि करनेके लिये धारण करो, मनष्यॉको विनाशबै बचानेकां यही उत्तम सावन दे । इसी प्रकार 


सौ वर्षका दीर्घ आयुष्य प्राप्त करो और धनका ताना और पोषणका बाना रूप यह वन्न उत्तम प्रकारसे बुनो ॥ 
१० ( अ. सु, भी, का २ ) 


७४) भथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ २ 


एह्दर्मानमा तिष्ठाइमां भवतु ते तन्‌; । 
कुण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद! शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्य॑ ते वास॑ः प्रथमवास्यं} हरामस्तं त्वा विश्वेऽवबन्तु देवा; । 
तं त्वा आतरः सुवृधा वर्धमानमर्जु जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ॥ ५ ॥ 
भर्य-[ एदि, भइमान भातिष्ठ ] मा, शिळा पर चढ, [ति वनुः भइमा भवतु] तरा शरीर पत्थर जैसा इक बने। [विखे 
उवाः ] सब देव [ त आयु; शरदः शातं कृण्वन्तु ] तेरी आयु सौ वर्षकी करो] ४ ॥ 
[ यस्य ते प्रथमवास्यं वासः हरामः ] जेस तेरे लिये पहले प्रथम पद्दनने योग्य ऐसा यह वख दम छाते हैं [ तं. त्वा 
विश्वे देवाः भवन्तु ] उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें । [ तं व्वा सुजातं ] उस तुझ उत्तम जन्मे हुए मोर [ वर्षमान ] 
- बढते हुए बाळकके [वददव; सुवृधाः आतरः अनु जायन्वां] पीछेसे बहुतसे उत्तम बढनेवाले भाई उत्पन्न हाँ ॥ ५ ॥ 


भावाथ -- यहाँ आ, इस शिलापर खडा रह, तेरा शरीर पत्यर जै्ा घुढ बने, और इससे सब देव तेरी आयु सो ववेक 
बनावें ॥४॥ 
है बालक [ तेरे लिये यह पाहिले पढिनने के लिये वज्र हमने लाया दवे, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें 
जन्मा है और यहां तू उत्तम प्रकार से बढ रहा है, इसी प्रकार तेरे, पीछे बहुतसे दृष्टपुष्ट और बलवान भाई उत्पन हों, और तेरे 
कुछकी बृद्धि हो ॥ ५ ॥ - 
प्रथम वस्न परिधान । 

बाळक के रारीरपर प्रथम वक्त परिघान करानेका समारंभ इस सूक्तद्वारा बताया हे । इस सूक्तका प्रथम मंत्र घृतका हवन 
अझिनें हो जानेका विधान करता है, अर्थात. इवनके पूर्वका सब विधान इससे पूर्व होचुका है, ऐसा समझना उचित है | आपिके 
अदर परमात्माकी शाके हे, इस आभैको घो आदिसे प्रदीप्त किया जाता है, और उसकी साक्षीमै वज्ज परिधान आदि विधि 
किया जाता हे | समी संस्कार आझेमें हवन करनेके साथ होते दें । परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, अभययाचनादि 
पूवक हवन होकर प्रथम मंत्रमें प्रभु की प्राथनाकी गई है कि वढ परम पिता इम अब पुत्रेंकी रक्षा करें। इस प्रकार बल्न परिधानकी पूर्व 
तैयारी होनेके पश्चात्‌ बल्न लाया जाता दे-- 

पुत्रके लिये वस्न । 

यहां स्मरण. रखना चाहिये कि पह वन्न मूल्य देकर दुकानसे लाया नहीं रहृता । परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपडा 

दुनती है, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कदा दै वह यहा देखिये-- 
४ वितन्वते घियो अस्मा अपांसि वसा 
पुत्राय मातरो वयाम्ति॥ ऋग्वेद ५।४७।६ 

इस मंत्रमें दो वाक्य हैं और बे विचार करने योग्य हैं । देखिये. इनका अर्थ-- 

(१ ) मातरः पुत्राय चन्नाणि वयन्ति = माताएं अपने पुत्रके ।डिये कपडे चुनती हें । और~ 

(२) अस्मै धियः अपांसि वितन्वते = इस बच्चेके लिये सुविचारो और सत्कमोंका उपदेश देती हैं । 

यह मंत्र पुत्रविषयक माताओंका कर्तव्य बता रद्वा है । माताएं अपने पुत्रके लिये कपडा चुनती हैं इसमें प्रत्येक घागेके छाथ 
कितना प्रेम उस कपडेके तन्तु आंमें बुना जाता दै इसका विचार पाठक अवश्य करें । यह कपडा केवल कपडा नहीं है परतु इस्री 
सूक्तके तृतीय मंत्रमे कहा दै, कि-- 

रायः च पोषं उपसंब्ययस्व । ( मं० ३) 

“ यहां कपडा ताना ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि है। इस प्रकार यह कपडा बुना जाता दै ॥ ”” सचमुच ऐसाही हा, 

जहां माता अपने पुत्रप्रमस्षे अपने छोटे बालकके लिये कपडा बुनती द्वेगी । सन्य है .वह माता और वह बालक शो इस 


थम वस्न परिधान ! (७५ 


प्रकार परस्पर प्रेमते अपने कुटुँबक्रे भूषणभूत होते हें । इस प्रकार का कपडा उस छोटे बालक को पढ्नाया जाता है, उस सम 
का मंत्र यह है—- 

परिधत्त, धत्त, नो वचसा इमम्‌ । 

जरामृत्युं. कृणुत, दीषिमायुः ॥ ( म? २ ) 

« पृहनाओ, पदनाओ इस हमारे बालकको यह वक्ष, तेजके साय यद दीध आयु प्राप्त करे आर इसकी दद्धावस्थार 
पश्चात्‌ ही मृत्यु हो अथोत्‌ अकाल झुत्युसे यह कदापि न मरे ? जब माता अपने पुत्रकं लिये श्रम कपडे बुनकर तयार 
करती दै, तब वह प्रेमही उस बच्चेक्की रक्षा करनेमें समर्थे होता है, इसलिये ऐदी प्रेममयी माताके पुत्र दीर्घायु दी होते दें । 

आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कहा दे कि “ देवोंके कुलगुरु वृद्दस्पतिने सोमराजाको भी इसी प्रकार चल्न पहनाया था। !' 
अर्थात्‌ यह्‌ प्रथा सनातन हे । कुलका पुरोद्दित माता का बनाया हुआ कपडा अपने आशीवाद पूवेक बच्चेको पहनात्रे आर स 
उपास्थित सजन बालक का शुभ चिंतन करें । यह इस वैदिक रीतिका सारांशसे स्वरूप दै। पाठक इसका विचार करके यह शुभ 
संस्कार अपने घरमै कर सकते हूँ। 

वस्न धरम बुननेका प्रयोजन 

वत्न घरमै क्यो बुना जावे और बाजारसे क्यों खरीदा न जावे, इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन मनन करने याग्य है 

इससे इस्र घरेळ ब्यवसायसे चार लाभ होनेका वर्णन हे । 


१ स्वस्ति । 
इदं वासः स्वस्तये अधि थाः। ( मं ३) 

म यह कपडा अपनी खस्तिक्रे लिये धारण करो । ” खस्ति का अर्थ है  खु+अस्ति ' अथात्‌ उत्तम आस्तत्व, उत्त 
हास्ति । अपनी स्थिति उत्तम द्वोनेके लिये अपना बुनाहुआ कपडा पइनना चाहिए । दूसरेका बुना हुआ कपडा पहननेसे अपने 
स्थिति बरी होती है, बिगड जाती इ । अपना बुना कपडा पहननेसे अपना ' खस्ति ' अर्थात्‌ कल्याण होता इं, इस लर 
अपना बुना हुआ कपडा ही पहनना चाहिये । 


२ विनाशसे बचाव । 
गृष्टीनां भभिशस्ति-पा उ भभूः। ( मं० ३) 
« मनुष्य मात्रका नाशप्ते बचाव करनेव।ला दै । ' अपना कपडा स्वयं बनाकर पइनना केवल अ पनाही लाभ नहीं करता 
हृ परंतु संपूर्ण मनुष्याका विनाशसे बचाव करता है । इससे हरएक उद्यमी होनेके कारण उस उद्यमसे ही उन 7१ मसुष्याक 
बचाव हो जाता है । दुःस्थिति, होन अवत्या, नाश आदिसे बचानेवाला यहद वन्न बुननेकां व्यवसाय ६ । 


३ धन ओर पुष्टि । 

यह घरका बुना कपडा केवल कपडा नहीं हे, इसका ताना ओर बाना मानो केवळ सूतका बना नहीं दाता ४, 

रायः च पोषं उपसंब्ययस्व | ( मे० ३ ) 

6 उसमें तानेके घागे ऐंश्रये के सुचक और बानेके घागें पोषणके सूचक हैं। ” ऐसा मानकर ही तुम कपडा बुनो 
अपना कपडा स्वये बुननेसे ऐश्वयै और पोषण स्वयं हो जाता है और जिस कुटुंबमें ओर जिम्न परिवार में माता अपने बाळ 
लिये कपडा सुनती दै वहां तो उस परिवारका ऐश्वर्य ओर पोषण दोनेमें कोई शेक्रादह्दी नहीं दे। जढाँ इत प्रकार सुख आए शाते 
रहेगी वहां हीन 

४ दोघे आयु । £ 
शत 'च जीव शरदः पुरूचीः ( मे ३) 
« सौ वषी दीचे आयु प्राप्त होगी ” यह बात सहज दी से च्यानमें आ सकती है । यह. तृतीय मंत्र वास्तव में बाल 
क 


्रद्युत ¬ 


(७३) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [का० ९ 


लिये; आशीवोद परक हे, (तथापि. उसमें अपने वुने; पडका. महत्त्व इस प्रकार सूक्ष्म रीतिसे दर्शाया: है| पाठक इसका 
विचार करें और इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमें इर महत्व पूर्ण बातकां प्रचार करें । विशेषतः जो वैदिक धमा हैँ उनको 
इसका आचरण अवश्य करना चाहिये । 


सुदृढ शरीर । 


हायवे .काते हुए सूतका कपडा पढननेसे शरीरम कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपडे पहननेसे आती है । यह 

कोमलता बहुत बुरी है, इससे सो वर्षकी दीघनायु प्राप्त नहॉ...होती | अतः. अपुना शरीर सुदढ बनानेकी बहुत आवश्यकता दे, 

लकपनमें ही यह उपदेश इस सूक्त द्वारा सुनार्‍या है, इस “ प्रथसवसत्र. परिघारण ?” के समय ही एक विधि बनाया जाता हे 
[जम्म वल्ल पहनते ६! उस बालकको पत्थरपर रखा जाता हे ओर यहद मत्र बोला. जाता हैं- 


पाहू, झइमान आातछ्ठ, त तनुः भरमा मवतु । 
त शारदः शतं भायुः विश्वे देवाः कृण्वन्तु ॥ ( म॑ ४ ) 
“यहाँ आ, इस पत्यरपर चढ, तेरा शरीर पत्थर नेषा सुद्दढ हो, तेरी सौ वर्षकी भायु सब देव करें। ” 
बालक सुदृर्ढांग हो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें दै । छोटेपनमें मातापिता अपने बालक और बालिकाओको 
सुदृढांग बनानका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिससे बालक नरम दारीरबाले हों । बडी आयु में कुमार और 
कुमारिका भी अपना शरीर सुदृढांग वंनानके प्रयत्नगें दत्तचित्त हों.) इसर प्रकार किया जाय तो जाती वज्ञदेंही बन 'जायगी । 
योगसाधन द्वार। भी बज़ हाया बनायी जाती दे; इस विषयके प्रयोग योगखाधनमे पाठक देखें। शोत उष्ण आदि ददीका 
सहन करनेके अभ्याससे भी मनुष्यका देह. धुटढ हो जाता. है। 
आगे पंचम मन्त्रके पूर्वाध में कहा हैं कि हे वालक । तेरे लिये जो हम यह प्रथम परिधान करने योग्य वल्ल ( प्रथम- 
वास्यं वासरः ) वते हैँ, उस तुझञ्चो सब देव सद्ायकारी दों। “ इस मैत्रम | “ प्रथम परिधान करने योग्ये  वत्न ??. का उल्लेख 
हैं । इससे बालककी आयुका अनुमान हो श्षकता दै । जन्मसे कुछ मास तक विशेष वन्न पदिनाया ही नही.जाता । चतर्थ - मंत्रमें 
“ पत्थर पर. खडा करने ” का उल्लेख हें ।॥ अपने पांव न मी. खडा हो सके तो भी दूसरेकी सद्दायतासें खडा होने योग्य 
बालक चाहिये । इस मंत्रसे इतनी ब्रात निश्चित दै कि यहे बालक कमसे कम. दो तीन वर्षको आयुवालां हो, जिस समय यह 
प्रथम वद्धपरिघारण '” किया जाता हे । इसी आयुर्मे वालक क्षणभर दूखरकी  सद्दायतासे क्यों न सही पत्थर पर खडा हो 
सकता दे । कमसे कम हम इतंना कह सकते हें, क्रि इससे कम आयु इस कार्यके लिये योग्य नहीं हे । “अरमान अतिष्ठ' ये 
शब्द प्रयोग अपने पांव पत्थर पर चढनेका भाव बताते. हें । इसलिये तीन वर्षकी आयु कमसे कप मानना भनुचित नहीं है । 
चार या पांच वषको आयु मानना भी कदाचित्‌ योग्य होगा । इस आयुमें यह वख धारण समारंभ किया जाता हे । इस समय 
जो आत्म आशीर्वाद दिया जाता है वद भी देखिये, वह बडा बोधप्रद हे- 
त खा सुजावं वधेमानमू 
बह्वः सुवृधाः आवर: भनुजायन्ताम्‌ ॥ ( मं०५) 
“ उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बढने वाले तुझ बालक के पीछे बहुतसें बढनेवाले भाई तुम्हारी माताजीका उत्पन्न हॉ !? 
ई माता पिता प्रतिवर्ष सन्तान .उत्पन्न करते दें यह उचितं दै या/नहों इसका बिचार इस आशीर्वाद वचनसे किया जा 
सकता हैं। तोन चार वर्ष की बालक की आयुम यह “ प्रथम-वंत्-घारण-बिधि ' किया जाता हे, इस विषयमें इससे पूर्व बताया 
ही है ।- इसी समय यह आशीर्वाद दिया जाता हे, कि “ जैसा यह बालक दृष्टपुर भोर तेजस्बी बनता हुआ'बढ़ रहा हे, वेसे 
अर भा बचे इसके पीछे उत्पन्न दा. । ” मानले कि यह आशीवाद प्रथम बालककी चतुथवषकी आयुक्त समय पिला हूँ तो 
पंचम वषम द्वितीय बालक के जन्मका समय आजाता हे । इस प्रकार प्रत्येक दो वालकोंके जन्मोके बीचमे पांच बषौका अंतर 
होता है । देखिये-- 
(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) उसके चतुर्थ वर्षमें पढ्‌ “प्रथम बल्न: धारण विधि करना है, ( ३ ) इसीमें 
बालक को पत्थर पर चढाकर खडा करना है ओर पत्थर जैसा! सुदृढांग बन जानेको उपदेश सुनाना है ॥१( ७) इस्री समय 
आशार्बाद देना हे के तुम्हें हृष्ट पुष भाई भी पोछन्ने हों । 


सूक्त १४ म० १-३] विपत्तियोंकों हटानेका उपाय । | , (७७) 


यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो गया तो पहिले के पांचवे वर्ष दूसरे बालक का जन्म होना संभव हे । अर्थात. पहिले 

बालकको साताका दूध अच्छीतरह मिलेगा जिसे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार. होगी, माताके अवयव मी. द्विताय पर्म घारण 
के लिये योग्य होंगे और सष कुछ ठीक द्वोगा,। जहां प्रतिवर्ष गर् घारणा होती है, वहां दूध न मिलनेके कारण बच्चे 
कमजोर होते हैं बीचमें पूर्ण विश्राम न 'मिलनेके कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है । इसलिये 
पाठक | इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रथा अपने परिवारमें लाने योग्य प्रतीत हो, तो छानेका यत्न करें । 

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्ष और प्रति सात वर्ष संतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटुब देखे हैं । पहिले की 
अपेक्षा दूसेरकी और दूमरेकी अपेक्षा ताझरेकी शारीरिक निरेगता हमने अधिक देखी है। यह विचार विशेष महत्त्व पूर्ण हे इसलिये 
कुछ विस्तारसे यहां किया है । पाठक इसे अइलील न समझें क्योंकि इसके साथ परिवारके स्वास्थ्यक्ता विचार संबंधित है । 

आशा है कि पाठक इष सूकका योग्य विचार करेग और लाभ उठावेंगे। } 


विपत्तियोंको हटानेका उपाय । 


) 


(१४) 
[ ऋषि।-चातनः । देवता-शालाभिदेवत्यं । ] 
निःसालां धुष्णुं घिपर्णमेकवाद्यां ऑजिंघत्स्व[म्‌। सवथिण्डंस्य नप्त्योनाशयाम! सदान्वाः १॥ 
निर्षो गोष्ठादजामसि निरक्षानिरुंपानसात्‌ । निर्वो' मगुन्या दुहितरो गृहेम्यञातयामहे ॥२॥ 


०९ 
| 
असो यो अंधराद्‌ गृहस्तत्र॑ सन्खवराय्य|। तत्र सेदिन्यु च्यितु सबीथ यातुधान्य!| ॥ ३. ॥ 


अर्थ-[ निःसालां ] घरदार न होना, [र्ण] भयभीत रइना, अथवा. दूसरोंको डराना, [ एकवारद्या प्रेषण जिघत्स्व ] 
निश्चयपूण एक भाषण करनेवाली निश्चयात्मक बुद्धिक[ नाश करनेवाळी, तथा [ चण्डस्य सर्वा नप्त्यः ] कोघकी सब की 
सब हन्ताने भौर [ स---दान्वाः ] दानवोंको राक्षस वात्तेयोंका इम [.नाशयामः ] नाश करते हैं॥ १॥ 

[षः गोष्ठात्‌ निः भजामसि ] तुमको हमारी गोशालासे दम निकाल देते हँ, [ अक्षाव नि: ] मारी. दृष्टिके बाहर 
तुमको करते हैं, [ उपानसात्‌ नि; ] भक्नपानके गड्डुके स्थानसे तुमको राते हैं, [ ममुन्या: वः नि; ] मनके मोहद, से हुमको' 
इटाते हैं। हे [ दुहितरः ] दूर रहने योग्य ! तुम्हे [ग्रहेभ्य: चातयामहे ] घरोंसे हाते हैं ॥ २ ॥ 

[भसो यः भधरात्‌ ग्रहः ] यह जो नांच घराना है [ तन्न अराय्यः सन्तु ] वहां विपत्तियां रहें [ तत्र सेदिः ] 
चहां ही केश [ नि उच्यतु ] निवास करे [ सर्वाः यातुधान्यः ] सब दुष्ट वहां ही जाय ॥३॥ 


आावार्थ--- आसुरी भावनाओंसे प्राप्त दोनेंवालो' बई विपत्तियं हैं उनमें कुछ ये हे 
(३) घरदार कुछ भी न होता, ४ 
(२) सदा औरोंका भव प्रतीतं होना या दूखरोंको घबराना, 


(७८) अधर्वषेद्का सुबोध भाष्य । * [ कांड २ 


भूतपरतीरनेरेजस्विन्द्रं्ेतः सदान्वाः । 

गृहस्य बुध आसीनास्ता इन्द्रो वजणाथि तिष्ठतु ॥४( 
यदि स्थ क्षत्रियाणां यदि वा पूरुषोषिता;। यदि स्थ दस्युंस्यो जाता नश्यतेतः सदान्वांश।।५॥ 
परि धामान्यासामाशु्याष्ठांमित्रासरन्‌ । अजैषं सर्वौनाजीन्वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥६॥ 


अर्थ-[मूतपतिः इन्द्रः] प्रजापालक राजा [सदान्वाः इतः निरजतु] राक्षसी द्वात्तेयोंको यहाँसे दूर करे । [ गृद्दस्य 
बुन्न भासीना; ] घरकी जडमें निवास करनेवाळी दुष्टताएं [ हन्द्रः वञ्रेण अधितिऽतु ] इन्द्र अपने वज़से इरादेवे ॥ ४॥ 

हे [ स-दाम्वाः ] भासुरी दृष्टिसे होनेबाली पीडाओ | [ यदि क्षत्रियाणां स्थ ] यदि तुम वंश संबंधी रोगसे उस्पञ्न 
हुई दो, [ यदि वा पुरुषेषिता: ] यदि मनुष्य की प्रेरणासे उत्पन्न हुई दो [ यदि दस्युभ्यः जाताः] यदि तुम ढाकुओसे हुइँ 
हो, तुम सब [ इतः नरप्रत ] यद्दांसे हट जाओ ॥ ५ ॥ 

[ भाछुः गाष्ठां इव ] जैसे घोडा अपने स्थान को पहुंचता है उसी प्रकार [ भासां घामानि,परि सरन्‌ ] इन विप- 
त्तियोंके मूळ कारणको ढूंढ कर निकार दो । [वः सर्वान्‌ लाजीन्‌ भजेषं] तुम्हारे सब घंप्रामों को जीत लिया है जिसने हे 
[ स-दान्वाः ] पीडामो | [ इतः नहयत ] यद्वां से इट जाओ ॥ ६ 0 


(३) निश्चयात्मक एक बुद्धि कभी न होना अथात्‌ सदा संदेह रहना, 

(४) मन सदा कोधवृत्तिसे युक्त होना, ये सब विपत्तियां हैं, इनको पुरुषार्थसे हटाना चाहिये ॥ १ ॥ 

'जिसभ्रकार पुन्नियोंको विवाहादि करके घरसे दुर करते हैं उसी प्रकार इन विपत्तियोंको भी अपने पाससे दूर हटाना 
चाहिये । गोशालासे, घरोंसे, अपनी दृष्टिसे, अन्नपान या गाडी रथ आदिके स्यानद्रे तथा मनकी वृत्ति से विपत्तियोंको इटानेका 
पुरुषार्थ करना चाहिये ॥ २॥ 

जो नोच वृत्तिवालोंके घर हैं वही विषति, नाश तथा दुष्ट दुराचांरीभी रहते हैं ॥ ३ ॥ 

प्रजापालक राजाको चाहिये कि ऐसे दु्टोंकों अपने सुयोग्य शासनद्वारा दुर करे । किसी भी घरके अंदर दुष्टभाव आश्रय 
लेने न पावे" ४ ॥ 

इन पाडाओमें कई तो आनुवंशिक रोगले होने वोली पीडाएं होती हैं, कई तो मनुष्यके अपने व्यवहारसे उत्पन्न होती हैं, 
कई तो डाकुभोसे होती हैं इन सबको दूर करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

जिष्वप्रक्रार घोडा अपना पांव उठा कर प्रापक्तव्य स्थानपर पहुंचता दै डसीप्रकार इन सब विफत्तियोंके मूल कारण देखकर, 
उन मूल कारणोंको अपनेमेंसे इराना चाहिये । सब जीवनकलद्दोमें अपना विजय निःसन्देद हो जावे, , ऐसी अपनी तैयारी 


n> 


करने घे और हरएक जीबनयुद्धमे जाग्रत रहते हुए बिजय प्राप्त करने ही ये सब पीडाएं इट सकती दे ६ ॥ 


~ ८2... 
पिपात्तियाका स्वरूप | 
इस सूक्तमै अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है वह क्रमशः देखिये-- 
१ निः साला = शाला अर्थात्‌ घर दार न होना, निवास स्थान न होना, विश्रामके लिये कोई स्थान न होता । 


( में० १ ) 

2 घ्रृष्ण = यदा भयभीत रहना, दूसरेस डरते रहना, अधिकारियोंसे या धर्मात्माओंसे डरना, ऐसे इछ कुकर्म करना 
कि जिससे मनमें सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे पकडे । इसका दूध प्रसिद्ध अर्थ दूसरोंको डराना भी है। दूसरोंको भय. 
दिखाना, घबराना, दूधरोंको भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना इ० ( मं० १ ) 

३ एकवाद्यां चिषर्ण जिधत्स्व = एक निश्चय करनेवाली वृद्धिका नाश करनेवाला घात पातका स्वभाव। बुद्धिसे कार्या- 
कारका निश्चय होता दै, इस निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाळा स्वभाव । जिसके निश्चयात्मक बुद्धिदी नदी दोती, सदा | 
संदेहमें जो रहता'है | ( मं ३ ) 


विपत्तियांको हटानेकां उपाय । (७९ ) 


र 


४ चण्डस्य सवी नप्यः = क्रोघकी सब संतान । अथात्‌ क्रोधस जो जो आपत्तियां आना संभव हे वे सब आपत्तियाँ । 


(मं०१) 

५ स-दान्वाः ( स-दानवोः )-- असुरोंका नाम दानव है । दानवका अर्थ हे घात पात करनेवाले; गांतामें आसुरी 
संपत्तिका वर्णन विस्तार पूर्वक हे, उस प्रकारके लोक जो घात पात करते हैं उनका यह नाम हे । दानव भावसे युक्त होना यह 
भी बडी भारी आपाते ही है । ( मं० १ ) 

६ अ-राय्यः = कंजूसीका भाव, निघैनता, ऐश्वयंका अभाव । (मे० ३) 

७ सेदिः = केश, महाक्लेश । शारीरिक कृशता, दुबंछता । कुछ भी कार्य करनेकी सामर्थ्य न होन।। ( मं० ३ ) 

< यातुधान्यः = घन्यता न ` होना । चोर डकैति करनेवाले लोग और उनके वेखे प्रणित भाव । (म० ३) 

ये सब आपत्तियां दे। इनका विशेष विचार करनेको भो कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि प्रायः सबका परिचय इनके साथ 
है, अंशतः सब इनके क्ेशोसि परिचित हैं। इसलिये सभी चाहते होंगे कि ये सब क्लेश दूर हों। इनके तीन भेद होते दे- 

तीन भेद । 

१ क्षेत्रिया:  अथोत्‌ कई आपाचियां ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य के स्वभावमें क्षत्रस आयां होती हैं, वंशपरंपरासे प्राप्त 
हातो हैं, जन्म स्वभावसे होती हैं । ( मं० ५) 

२ पुरुषेषिता = दूसरी आपत्तियां ऐसी होती है-कि जो ( पुरुष-.इषिताः ) अन्य मनुष्योंकी कुटिल प्रेरणझोंके कारण 
होती हैं। (म०५) 

३ दस्युभ्यः जाताः = तीसरी आपत्तियां ऐसी हैं कि जो दस्यु चोर डाक आदि दुसे उत्पन्न होती हैं। ( में० ५ ) . 

-आपत्तियेकि तीन भेद हैं (१ ) अपने जन्म स्वभावसे होनेवालो, ( २ ) दूसेर पुरुषोंकी कुटिल प्रेरणासे होनेवाली और 
(३ ) दुष्टेकि कारण होनेवाली । इन सब आपत्तियोंकों अवश्य दूर करना चाहिये। 

कई आपत्तियां खानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हैं जैस रोगादि आपात्तियाँ हैं, उनको दूर करनेके लिये उनके 
उद्गम स्थानमें ही प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका कथन देखिये-. . 

आत्मशुद्धि और गृहशुद्धि । 

१ गोष्ठात्‌ निः भजामसि--- गोशाल)से हटाता हूं अर्थात्‌ गोशाला के कुप्रबंध में जिन रोगादि आपत्तियोंकी उत्पत्ति हो 
सकती है उसको दूर करता है । गोशालाकी पवित्रता करनेसे इन आपात्तेयोंका नाश हो सकता है । (मं० २) 

२ उपानसात निः क्षजामप्ति -- भन्नपानके गङ्गे, अथवा वाहन, झादिके स्थानमै जो कुछ दोष होनेसे आपत्तियां 
आसकती हैं. उनकी शुद्धतासे इन आपत्तियोको मैं राता हूँ । ( मं० २) 

३ लक्षात निः भजासलि-- अपनी दृष्टिके दोषसे जो जो बुरे साव पैदा द्वोते हैं, उनकी शुद्धि करने द्वारा ये अपने 
अंदरके दोषोंको दूर करता हूं । इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियौके शुद्धिकरण द्वारा बहुतसी आपत्तियोंको दूर किया जा सकता है । 
आत्मश॒द्धि की सूचना यढाँ मिलती है। ( मै० २ ) 

४ मगुन्याः निः भजामलि = ( म--गुन्याः = मन »गुन्द्रयाः ) मनको मोहित करनेवाली वत्तिसे तुमको इटाता हूं । 
मनका मोहनिद्रा दूर करता हूँ । यदद मनकी शुद्धि है | ( मं० २ ) 

इस द्वितीय मंत्रमें अपने नेत्र आदि इंद्रियोकी शुद्धि, मनकी शुद्धि, गोशालाकी शुद्धि, घरकी शुद्धि, गाडी आदि वाहन 
जहां रखे जाते ईं उन स्थानोंकी शुद्धि करने द्वारा भापत्तियोका दूर करनेका उपदेश है । इस मंत्रके अदर जिन बातेंका 
उल्लेख दै उनसे जो जो शुद्ध स्थान अवशिष्ट रहे होगे; उन सबका अइण यहां करना उचित है। इसका तात्पय यही है कि 
जहांसे आपत्तियां उठती दै और मनुष्योंको सताती है, उन स्थानका शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता करनेसे ही सब स्थानोसे 
आपात्तियां इट जाती हैं । मलीनता आपत्तियोंको उत्त्पन्न करनेवाली और पवित्रता आंपत्तियोंको दूर करनेवाली है। यह नियम 
पाठक प्रायः सर्वत्र लगा सकते और आपत्तियोंको हटा सकते हैं, तथा सम्पातियां प्राप्त मी कर सकते हैं । 


(८३ ` अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० २ 


नीचतामें विपात्तका उगम । 


विपत्तियोंक्रा उगम नीचतामें है इस बातक्रो. आवक स्पष्ट करनेके लिये तृतीय मंत्रका उपदेश दे । इसमें कदा दे कि-- जो 
यह ( अधरात्‌ गृहः ) नीच घराना दें वहा दा सब कंजूसियॉ, विपत्ति, नाश, केश, कृशता आर चोरी आदि दुष्ट भाव रहते 
हैं। ? नीच घरमै इनकी उत्पत्ति है। ' अधर ' शब्द यहाँ नाचताका द्यात ६। जा ऊपरवाळा नहीं वह नीचेवाला हे। 
| हानता होगी वहीं आपत्तियाका उगम होगा, इसमें काई सदह हो चदा दे । 
राजाका कतेव्य । | 
चतुर्थ मंत्रमें कहा. है करि :( भूतपतिः इन्द्र ) प्राणिमात्रोंका पालन कर्ता राजा अपने चज्नसे (-सदान्वाः ) सब डाकुओं- 
को और (गहर्म बुध आसीना; ) घरके अंदर छिपे हुए सब्र दुशाका इटा देवे ॥ ? अर्थात्‌ राजा अपने सुव्यवस्थित राजप्रबंधसे 
दुष्टाका दूर करे और अपना राज्य सज्जनोका घर जैसा बनावे । इस प्रकार उत्तम राजशासन- द्वारा दुष्टोंको : प्रतिबंध. होनेसे 
सज्जनोंका मार्ग खुल जाता है । सुराज्य दोना भी एक बडा साधन हूं कि जिससे आपत्तियां कम होती दें, या दूर जाती ६ 


जीवनका युद्ध । ] 

आपातियोंके साथ झगड। करना, विपत्तियोंसे लडन ऑर उनका पराभव करके अपना विजय संपादून करना, यह एक मात्र 

उपाय है, जिससे. आपत्तियां-दूर दो सकती हैं । पठक विचार करेंगे, तो उनक्को पता लग .जायग। कियद युद्ध दरएक-स्थानपर 

करन! पडता है । शरीरमें व्याधियोंसे झगडना है, समाजमें डाकु तथा दुष्ट डना हाता हूं, राष्ट्रमै विदेशी शत्रुआंसे युद्ध करना 

हाता है और विश्वमे भतिवृष्टि अनावृष्टि. अकाल आदिसे युद्ध करना पडताई। इस छाट मोठे कार्यक्षेत्रोमं छोटे मोठे युद्ध करने 

ही होत हं । इन युद्धांकों किये विना आर बढा अपना विजय प्राप्त किये विना सुखमय जीवन हाना असभव हूँ । यही. बात इस 
सूक्ते षष्ट मंत्रमें कदी ई 

वः सर्चान्‌ आजीनु भजषम्‌। (मं० ६) 

* सब युद्धोंमें में विजय पाता हूं। ? इस प्रकार सव युद्धोमे विजय. पानेसे. ही मनुष्यके पाससे सब विपत्तिया दूर द्वो जाती 

यसं है । प्रत्येक युदधमें अपना विजय हवने. योग्य शक्ति अपने अंदर बढानी चादिए । अन्यथा 

विजय होना अशक्य है। शत्रुशक्तिसे अपनी शक्ति बडी रही तभी विजय हा अकता ६ अन्यथा पराजय होगा ।.पराजय 

होनेसे विपातिर्या बढ़ेगी । इस लिये शत्रु शक्तिकी अपेक्षा अपनी शक्ति बढानी चाहिये) आर अपना वजय संपादन करना चाहिये । 


विपत्तियों को दर करनेका यह मुख्य उपाय है, इसका विचार पाठक करें ओर अपनी विपात्तया दृदानक्क श्रयत्नम्न कृतकाय हा दि 


पहिले जितनी भी आपातियां गिनी हैं उन सबके निवारण करनके लिये यही एकमात्र उपाय ह। इससे पहिले कई उपाय बताये 
हैं । राज शासन सुप्रबंध, आत्मश॒द्धि, बाह्य शुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम ही हैं; परत सधैत्र इस आत्मशद्धि के उपाय की 


हैं ओर मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न दो जाता 


विशेषता हे, यद्द बात भूलना नहीं चाहिये । 
जिस प्रकार घोडा चलकर अपने प्राप्च्य स्थानपर पहुंचता है, उधी , प्रकार मनुष्य भी प्रयरन करके दी प्रत्येक शुभ 


स्थानपर पहुंचता हे । इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके ही पुढुषार्थसे सिद्धिको प्राप्त करे । प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यको पुरुषार्थसे ही 
प्राप्त हो सकता है । पुरुषार्थ प्रयस्नके विना विपत्तियां दूर दोना असंभव हूं।। ॥ 

विपत्तियोँको हटानेकै विषयमे यह सुक्त बडे महत्त्व पूणे आदेश द रहा हूं ॥ पाठक यदि इसका उत्तम विचार करेंगे तो 
उनको अपनी विपत्तियां हटानेका ओर संपत्तियां प्राप्त करनेका माग अवश्य दिखाई देग! | आशा हे कि पाठक इस सूक्तसे लाम 


॥प्त करग । 


—t0!— 


खूक्त १५ म॑ १-६] न (<१) 
AC 


निमय जीवन । 
( १५.) 
[ ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, ` अपानः, आयुः] 


यथा द्योथ पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यत! । एवा में प्राण मा बिभेः ॥ १ ॥ 


यथाहश्च रात्री द न बिभीतो न रिष्यतः ।  एवा० ॥२॥ 
यथा प्रयश्च चन्द्रश्च न बिंभीतों न रिष्य॑तः । एवा० ॥३॥ 
यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिंभीतो न रिष्य॑तः । एवा? ॥ ४ ॥ 
यथा स्यं चानृत च. न बिंभीतो न रिष्यंत । एवा० वप ॥ 


यथां भूतं च॒ भव्ये च न बिंभीतो न रिष्यंतः । एवा में प्राण मा बिभेः ॥-६ ॥ 
झथै-( यथा थोः च एथिवी च ) जिस प्रकार थो; भोर प॒थिवी ( न बिभीतः ) नहीं रते इसलिये ( न रिष्पतः ) 
नहीं नष्ट होते, ( एवा ) ऐसे ही ( मे प्राण ) हे मेरे प्राण (मा बिभेः) तू मत डर ॥ १ ॥ 


जिस प्रकार ( भद्दः च रात्री च ) दिन भोर रात्री नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त वहीं होते ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार सूय भार चन्द्र० ॥ ३ ॥ 
गद भोर क्षत्र ॥ ४ ॥० 
सत्य ओर भतस ०॥ ५॥ = 


के ०, ~ ~ | होते ~ ४७ 
भूत भोर भविष्य नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसो प्रकार हे मेर प्राण! तू मत डर ॥ ६ ॥ 


€ ल्य गी दि व्य श्र र्‌ RODE In कलाका IIE IFS TS का नज बक छा कर: 
भावाथ- युलोक पृथ्वी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र, ब्रह्म क्षत्र, ज्ञानी झुर, सत्य अनत, भूत भविष्य आदि सब किसीसे भो 


कभी डरते नद, इसीलेये विनाशको प्राप्त नहीं होते । इस से बोध मिलता है, कि निमेय वृत्ति से रहनेसे विनाशसे बचनेको 
संभावना है, अतः हे प्राण | तू इस शरीरमें निर्भय वृत्तिके साथ रह और अपमृत्युके भय को दूर कर॥ १-६ ॥ 


नभयतास अमरपन। 

इस सूक्तका मुख्य उपदेश यह है कि “ जो नहीं डरते जो निर्भयतासे अपना कार्य करते हैं वे नाशको प्राप्त नहीं देति।' 
उदाइरणके लिये यौः पृथ्वी, दिन र!त, सूयेचन्द्र, इनका नाम इस सूम लिखा है। दिन रात या सूयेचन्द्र किसोका भय 
ज करते हुए निःपक्षपातस अपना कार्य करते हैं । समय होते ही उदय होना या अस्तकी जाना आदि इनके सब कार्य 
यथाक्रम चलते रहते हे । किसीकी पर्वो नइ करते, किसीकी सिफारस नहीं सुनते, किसौपर दया नहीं करते अथवा 
किर्सापर क्रोध भी नहीं करते | अपना निश्चित काये करते जाते हैं इसलिये ये किपीसे डरते नहीं; अतः ये विनाशको 
भी प्राप्त नहीं होते । इसलिये जो मनुष्य निडर होकर अपना कतव्यकर्म करेंगा, वह भी विनाश को प्राप्त नहीं 
होगा । ( म० १-३ ) 

म्रह्म-क्षत्र । 
आगे चतुय मत्रमें "ब्रह्म ओर क्षत्र' का उल्लेख हे । इनका अर्थ 'ज्ञान और शौय? है किंवा ज्ञानी और शूर अथात्‌ ब्राह्मण 


और क्षत्रिय मी दै । सुर्यचन्द्रादिकोंका उदाहरण सन्मुख रखकर ब्राह्मण और क्षत्रियोको चाहिये कि वे किती मनुष्यसे न ढरते 
११ ( भ. सु. भा. कां० २) 


(८२) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । [ कां० २ 
हुए अपना कतैव्यकम योग्य रीतिसे करते जाँय । जिन ब्राह्मण क्षत्रियीने ऐसे निडर भावसे अपने कतेव्य कर्म किये हैं वे अपने 
यश से इस समय तक जीवित रहे हैं । और आगमी वे मार्यदशेक बनेंगे । ऐसे आदश ब्राह्मणों और आदश क्षत्रियोंका उदाहरण 
सन्मुख रखकर अन्य लोग भी भय छोडकर अभयवृत्तिसे अपने कर्तव्य कमै करते रहेंगे तो वे भो अभर बनेंगे | 


सत्य और अनृत । 
सत्य और अनृत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते । जो सत्य दाता दै वही सत्य होता है और जो अव्वल होता 
हे वही असत्य होता है। कई प्रसंगोमे सत्ताधारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सत्यक्रो असत्य और असत्य सत्य कर देते हैं; परंतु 
वह बात थोडे समयके बाद प्रकट होजाती दै ओर अधिकारियोंक्की पोल भो उसके साथ खुल जाती दे । इस लिये क्षण मात्र 
किसीके दबावमे कुछ न कुछ बन जाय वद्द.बात अलग हे; परंतु अंतमें जाकर सत्य और अनृत अपने असलौहूपमें प्रकट होने 
विना नहीं रहते । इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अललूंब करना चाहिये, जिसे मनुष्य निभेय बनकर शाश्वत पद्का अधिकारी 
होता है । | 
भूत और भविष्य । 
षष्ठ मंत्रमें भूत और भविष्य़ इन दो कार्लोके विषयमें कहा है कि, ये किसीसे डरते नहीं । यद्द बिलकुल सत्य है । सबका 
डर वर्तमान कालमें ददी होता हे। जो डरानेवाळे बादशाह ये, जिन्दोंने अपनी तलवारके डरावेसे लोगोको.सताया, वे अब भूत= 
कालमें होगये हैं। उनका डर अव नहीं रदा है और वे अपने असली रूपमें जनताके सन्मुख खडे होगये हैँ | ! साधारणसे साधा- 
रण इतिहास तश्वका विचार करनेवाला भो उनको अपने मतसे दोषी ठद्दराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाड नहीं कर 
सकते । क्योंकि वे भूत कालमें दब गये हैं । इसलिये बडे प्रतापी राजा भी भूत काळमें दब जानेके पश्चात्‌ एक साधारण मनुष्य 
के सदश असहाय हो जाते हैं । इतना भूतकालका प्रभाव है । पाठक इस कालके प्रभाव को देखें । समसे समथै भी इस भूत- 
फालमें जब दब जाता है, तब उसका सामर्थ्य कुछ भी नही रददता । परंतु जो धमोत्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति 
इसी भूतकालसे बढती जाती है । रावणका पशुबल उसी समय हरएकको भी दबा सकता या, परंतु भगवान्‌ रामचंद्रजीका आत्मिक 
वल उस समयही विजयी हुआ, इतनादी नही प्रत्युत आज भी अनंत लोगोंकों मार्गदर्शक होरद्द है || यइ भूत कालका 
महिमा दोखेये । भूतकाल निडर दै किसीकी पवोह नहीं करता और सबको असली रूपमें सबके सामने कर देता दै । 
भाषिष्य काल भी इसी प्रकार है। अशक्तोको भविष्य कालमें भी अपने सत्पक्षका विजय होनेकी आशा रहती दै । अधंमेके 
शासनके अदर दबे लोग भविष्य कालक्री ओर देखकर ही जीवित रहते दें। क्योंकि वर्तमान कालका डर अविष्यमे नहीं रहता जैसा 
भूत काठका डर आज नहीं द्दा है । 
पाठक इससे जान गये होंगे कि, भूत और भविष्य इन दो काळोके निडर द्वोनिका तात्पर्य क्या दै । इस बातको देखकर 
मनुष्य मात्र यह बात समझें कि सत्यका ही जय दोता है, इसलिये सत्यके आधारसे दी मनुष्य अपना व्यवहार करें और निडर 
होकर अपना कतेव्य पालन करें । 
अमय वृत्तिस ही अमरपन प्राप्त हो सकता दै । 
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सुक्त १६ म १-५] (८२. 
विश्वंभर की भक्ति । 
(१६) 


( क्रषि;-त्र्ला,। देवता-प्राणः, अपानः, आयुः ) 


प्राणांपानौ मत्योमो पातं स्वाहा ॥१॥ 
द्यावांपथिवी उपश्रत्या मा पातं स्वाहा ॥२॥ 
सुर्य चक्षुपा मा पाहि स्वाहां ॥ ३॥ 
अगन वैश्वानर विश्वैमा देवैः पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ५॥ 


अर्थ-हे प्राण और अपान |:तुम दोनों ( सत्योः मा पातं) सृत्युसे मुल्ले बचाझो ( स्वा.द्वा ) में भाप्म समर्पण 
करता हूं ॥ १.॥ 

दे थुळोक भोर पृथ्वी रोक | ( डपशत्या मा पाते ) श्रवण शाकिसे मेरी रक्षा करो० ॥ २॥ 

हे सूर्य ! ( चक्षुषा मा पाहि ) दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा कर» ॥ ३॥ 

हे वानर भन्ने ! ( विश्वैः देवैः मा पाहि ) संपूण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर» ॥ ४ ॥ 

हे विश्वंभर ! ( विश्वेन भरसा मा पाहि) संपूर्ण पोषण शक्तिसे मेरी रक्षा कर, ( स्वा“दा ) में आत्मसम 
करता हू ॥ ५॥ 


भावार्थ-प्राण और अपान मृत्युसे बचावें ॥ १ ॥ 
द्यावाप्रथिवी श्रवण शक्तिकी सहायतप्ति, सूर्य दशन शक्तिसे मेरा बचाव करें ॥ २-३ ॥ 
विश्वव्यापक पुरुष सब दिव्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर ईश्वर अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें। में अपरे 
आपको उसीकी रक्षामें समर्पित करता हू ॥ ४-५ ॥ 
विश्वंभर देव । 
इस सूक्तके अंतिम पंचम मंत्रमें ' विश्वं-भर ' शब्द हे, विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अर्थ है 
सम्पूर्णे जगतका भरण पोषण करनेवाला एक देव यहां ' विश्वंभर ? शब्दसे कहा है । यह विश्वंभर शब्द परमास्माविषयक होने: 
शंकाही नहीं दे । और इस शब्द द्वारा यहां जगत्‌ के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है। मं० ५ 
इस जगत्‌ के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास ( विश्वेन भरसा ) विश्वव्यापक पोषक रस है जिससे यह देव सब जग. 
का पोषण करता है । 
वेश्वानर । 


हैक क री « छ ह KE 

चतुय मंत्रमें इषीका नाम 'विश्वा-नर! दे इसका अथे है विश्वका नेता, विश्वका. चालक, संपूर्ण जगत्‌ का नर, सब जगत्‌ 

मुख्य, सब जगत्‌ में मुख्य पुरुष । यही विश्वंभर नामसे आगे वर्णन किया गया है। जिस प्रकार भमि सवत्र व्यापता है इसी प्रव 
छ 


(28) अथर्ववेदका खुवोघ भाष्य । [क्का २ 


यढ जगव्वालक मुख्य पुरुष भी सव जगत मॅ व्यापक हो रद्दा दै । सूर्य. चंद्रादि सब-( विश्वैः देवैः ) अन्य देव इसीके वशमें रहते 
हें ओर अपना अपना कार्य करते हैं । इसकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं । ये अन्य देव इसीके सहचारी देव हैं । 


एक उपास्य। 
पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द 'विश्वंभर'और वैश्वानर? देखें और इनके मननसे अद्वितीय उपास्य परम्‌।त्म देवकी भक्ति करना 
सीखें । वह सश्र जगतका भरण पोषण करनेवाला है. इस लिये वह हमारा भौ भरण पोषण करेगा ही इसमें क्रा संदेह दे । नेस 
ने जन्म देनेके पूर्वे ही माताके स्तनोंमें:बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है; उसकी -सावेत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी वि" 
शाल हे, इभ्रकी कल्पना दो सकती हे । ऐसे अनत सामर्थ्यशाली बिश्वमरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । 
देवोंद्वारा रक्षा । 
सू नेत्र इन्दियमें दर्शन शक्ति रख कर मनुष्य को. रक्षा कर रद! है, यावा पृथिबीमें चारों और फेल हुई दिशाएँ कणे इंद्रि 
यकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्य रक्षा कर रही हैं । इसी प्रकार प्राण और भपान शरीरमें रक्षा, कर रहे हैं यद्द बात इरएकको यहां 
प्रत्यक्ष हो सकती है। इसी तरद अन्यान्य देव अन्यान्य स्थाचोमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। 
यह सब उशीविश्वंभर की कृपासे दोरा दै इस का अनुभव करके उसी एंक अद्वितीयं प्रुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यकें 
लिये योग्य है । आशा है कि इस रीतिसे विश्व भरकी सक्ति करके,पाठक झाश्वत ,कल्याणकें भागी होंगे -। 


|, 00 लप 


आलसँरक्षण का बल । 
(१७) 


(ऋषिः-श्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः) 


ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाहा . .. ॥ १॥ 
सहोऽसि सहे मे दाः स्वाहा ॥०२ ॥ 
बलमसि बलू मे ` दाः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
आरयूंरस्यायुर्मे ` ` `` दा! ` स्वाह ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रंमासि शत्रै मे दा स्वाहा 40 0 ५ ॥ 


नर्थे-( मोजः मसिं) तू शारीरिक सामर्थ्य हे, ( मे ओज; दाः ) मुझ शरीर सामर्थ्य दे ॥ १॥ 
तू. ( सहः भक्ति ) सदन शाक्तिसे युक्त है ( मे सद्दः दाः.) मुझे सहनशक्ति दे ॥ २ ॥ 

तू बल स्वरूप है मुझे बळ दे ॥ ३ ॥ 

तू:( आयु: मासे.) आयु भथातः जोवनशाके दै सुक्ल वहं जीघनशक्ति दे; ॥ -४:॥ 

तू (-ओव्रः)- भवणड है सुसे- बह अवणशाकि दे-॥=५7॥ 5 ; 


खूकत १७ मं० १-७] आत्मसंरक्षण का बल । (८५) 


चक्षुरसि चक्षुर्म दाः स्वाह ॥ ६॥ 
परिपार्णमासे परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥ ७॥ 
( इति तृतायोऽनुबाकः । ) 


००० *०ग््ब्न्ब्म्््न्ज््न्ज्न्श्ज्चज्ज्-्््व्ब्््मनन्नच्थ मल भममचचििल्चधथभ भभ्म्ग्म्म्ण्म्म्न्स्म्म्म्म्च्ण्ज्ज्णणबज्जनन्म्ग्ग्न्न्न्न््धि 
अर्थ- तू ( चक्षुः ) दर्शन शक्ति हे मुझे दर्शन शाक्ति दे ॥ ६॥ 
तू ( परिपाणं असि ) सब प्रकारसे भाव्मरक्षा करनेकी शाक्ति हे मुझे भात्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । ( स्वा-हा ) 
में मारमसमपेणकरता हू ॥ ७ ॥ 


भागायै- दै ईश्वर ! तू समर्थ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त दै, इसलिय 
मुझ इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ ( १--७ ) 


( १८ ) 
( क्रषि!-चातन! । देवता -आग्नि; ) 


आतृव्यक्षयणमसि आत्व्यचार्तन॑ मे दा! स्वाहा ॥१॥ 
` सपत्नक्षय॑णमसि सपत्न॒चात॑नं मे दा} स्वाहां ॥ २ ॥ 
` अराय॒-क्ष॑णमस्यराय-चात॑नं मे दाः स्वाहा 00 00 ३ 

पिशाचक्षयंणभसि पिशाचचात॑न मे दाः स्वाहा ॥४॥ 

सदान्त्राक्षयणमसि सदान्बाचात॑नं मे दाः स्वाहा ॥ ५ ॥ 


अर्थ-त्‌ ( आतठृव्य-चातनं ) वेरियोंका नाश करनेको शक्तिसे युक्त है मुझे वह बल दे ॥ १ ॥ 

तू सपश्नोंका नाश करनेकी धाक्तिसे युक्त हे, सुझे वद बळ दें ॥ २ ॥ 

तू ( भ-.राय-.क्षयणे ) निधनताका नाश करनेका बल रखता हैं, मुझे वह बल दे ॥ ३ ॥ 

तू ( पिशाच-क्षयणे ) मांस चूसनेवाछोंका नाश करनेकी शाक्ते रखता है, मुझे वह बळ दे ॥ ४ ॥ 

त्‌ ( स-दान्वाक्षयणं ) भासुरी बृत्तियों को दूर करनेकी शाक्ते रखता है, मुझे धद बल दे, में ( स्वा-दा ) भात्मसम- 
पैण करता हूं ॥ ५॥ 

भावार्थ-वैरी, शत्रु, कंजूस, खूनचूस और नासुरीव्रत्तिवाले इनसे बचनेकी झाकत तेरे अदर है,यह शक्ति मुझमें स्थिर कर, 
में अपने आए को तेरे लिये अर्पण करत। हूं ॥ १-५ ॥ 


बलकी गणना । 

इन दो सूक्तातें आत्म सरक्षणके लिये आवश्यक बलेकी गणना की है, वद्द बल ये हैं- 

१ ओजः-स्थुल शरीरकी शाके, पुठ्ठीका बल, 

५२ सद्दः-शीत उष्ण अथवा अन्यान्य द्वन्द्व सदन करनेकी शक्ति । अपना कर्तव्य करनेके समय जो भौ कष्ट सहन करनेकी 
आंवश्यकता दो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करनेकी सदा तैयारी रखनेका नाम सहद हे । शात्रुझ इमला आगया तो उससे न डरन 
तथा अपना स्थान न छोडन, अर्थात्‌ शत्रुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमें उइरन्‌[। यह भी एक सहन शक्ति ही हेत 
सहज ही में शत्रुसे पराभूत न होना, इतना दी नहीं परंतु शत्रुसे कभी पराजित ही न होना । शत्रुके हमळे सहन करके स्वस्थानमें 
स्थिर रहन! और शत्रुको परास्त करना या झत्रुके ऊपर आक्रमण करना । 

३ बळुं-सब प्रकारके बळ । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषबक आदि जितने भी बळ ममुष्यकों डक्षतिके लिये 
आवश्यक होते हैं वे सब बल | ४ 


(८६) अथववबेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० २ 


४ आयुः--दीघ आयु, आरोग्य पूर्ण दीर्घायु । 

५ श्रोत्रै--कान आदि इंद्रियोंकी शक्तियां । श्रवणसे प्राप्त द्वोनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दविद्या । 

६ चक्षुः—चक्ष आदि इंद्वियोंकी शक्तियां। प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान । 

७ परिपाणं--परित्राण की शक्ति। अपनी ( पूणे ) संरक्षण करनेकी शक्ति) (परि ) सब प्रकारसे अपना 
( पाणं ) संरक्षण करनेकी शाक्ति । हे 

८ आतुव्य--क्षयण-श्रातृव्य शब्दका अर्थ यहाँ विशेष मनतस देखना चाहिये । दो. भाईयोंके पुत्र आपसमें, भ्रातुव्य कह - 
लाते हैं । यह घरमें भ्रातृम्यपन है | इसी प्रकार दो राजा आपसमें भाई होते दे और उनकी प्रजा आपसेभ “ आतृव्य ” 
कहलाती है । इनमें वारंवार युद्ध प्रसंग होते हैं । एक राष्ट्रीय युद्योमे शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शाक्ते अपनेमें बढाना 
चाहिए तनी विजय होगा । अन्यथा पराभव दे।गा। राष्ट्रीय चतुरंग बलकी सिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई हे । यद 
राष्ट्रके बाहरके शतरुसे युद्ध दै । 

९ सपरनक्षयण--एक राज्यके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते दें । इन पक्ष भेदो का नाम “ सपत्न ” हे क्योंकि ये 
एकद्दी पतिके अंदर हुआ करते हैं । इनमे विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वाभाविक है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करने या अन्य 
सपत्नो को हटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यद्द नाम दै। यह राष्ट्रकै अंतगेत युद्ध है । 

१० भरायक्षयणे--राय शब्द घन वाचक दै और भराय शब्द निर्धनताका वाचक दै । यह' निषनता सब प्रकारसे 
दूर करना आवश्यक दे । वैश्यों भौर कारीगरोंके उत्कर्षसे यह बात साध्य हो संकती दै । 

११ पिशाचक्षयण--रक्तमांस चूसनेवालाका नाम पिशाच है । ( पिशिताचू- पिशाच ) रक्त पीनेवाडे रोग भी हैं जिममें 
रक्त को क्षीणता होती है । मनुष्यॉमें वे लोग कि जो रक्त मांस भोजी हवते ड्रें। इनमें भी कच्चा मांस खानिवाले विशेषकर 
पिशाच कहलाते हैं। सगाज से इनको दुर रखन। योग्य है । 

१२ स-दान्वाक्षयणं--( स--दानव--क्षयण ) असुर राक्षपोका नाश करना, या उनको दुर करना। यद्ग धुराणोंमें " देवा- 
सुर युद्ध '? नामसे प्रसिद्ध है। आज मी अपने समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें कया देवास॒रोंके झगडे चलई। रहे हैं और 
उनमें असुरोंका पराभव होना ही आवइयक है यद्द सब बात स्पष्ट द्दोनेके कारण इसका अधिक विचार यहां करनेकी भावइयकता 
नहीं दे। : 

स्वाहा विधि । 

ये बारह बल अपने अंदर लाने चाहिये । इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न हो सकती हे । पाठक प्रत्येक बलक 
ओर उसके प्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो डनको इस बातका पता लग सकता हे । दूसरोंका घातपात करनेके काये 
में अपने बलक। उपयोग करना तो सब जानतेही हैं, परंतु इन दो सूक्तात इन बालों का उपयोग “ स्वाहा ! विधिसे करनेको 
कहा है । “ स्वाहा ”” विधिका तालवे “ आत्मसवैस्वका समर्पण ? करना दै ! पूर्णकी भलाईंके लिये अशका यज्ञ करना स्वाहाका 
तात्पये है । 

इस स्वाहा यज्ञ द्वारा उक्त शाक्तियां अपने अदर बढजांय और इस्री स्वाहा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह 
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उपदेश इन सूक्ताम विशेष महत्त्व रखता है । 
हर १९ त 
स्व -- अपना दद 
~ आत्म--सबस्व-समपण । 
द्रा = त्याग क वाल 
यह विधि आत्मयज्ञका ही दूसरा नाम हैं। यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी ब्राह्मपद्धति बता रहा दे । क्षात्रादि पद्ध- 
(0 क 

तिमे तो दूसरोंका बिनाश मुख्य बात है और ब्राह्मपद्धतिमें स्वाहा अथात. आत्मसमर्पण मुख्य बात है । सब शत्रुनाश या शचुसु- 
घार इसी विधिये कैसा करना यह एक बडी समस्या हे । परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्याका हळ स्वयं हो 
सरकत! हे । क्योंकि यह स्बाहाबिचि यज्ञका मुख्य अंगही दै । 


भर आफ 


सूक्त १९-२३ मं० १-५; १-५; १-२] मनका बल बढाना । (८७) 


दोनों सकतोंमें बारह मंत्र हैं । प्रत्येक मंत्र में जो शाके मांगी हे, उसके साथ “ स्वाहा ” का उल्लेख हुआ हे । पाठक 
विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि यह एक प्रचंड शक्ति है । यदि ये शक्तियाँ मनुष्यमें विकसित हो गई और साय 
साथ उसमें स्वा थे भी बढता गया तो कितनी हानी की संभावना है । एकही शारीरिक शक्तिकी बात देखिए। कोई बडा मछ है, 
बडा बलवान्‌ दे, यदि वह स्वार्था खुदगर्ज हुआ तो वढ बहुत कुछ हानि कर सकता हे । परंतु यदि वह मल्ल अपनी विशाल 
शाक्तिका उपयोग परोपकारके कर्ममें करेगा, अथवा अपने शारीरिक बलको परमात्मसमपणमें लगावेगा । तो कितना लाभ हो 
सकता है । इसी प्रकार अन्यान्य शकियोके विषयमै जानना चाहिए । आत्म प्रमपैणसेह्दी शाकिका सच्चा उपयोग हो सकता हे । 
ओर सञ्चाद्दित भी हो सकता हे । 
, इस लए इन दो सूक्तोरमे बारह वार “ स्वाहा ” का उच्चार करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिक उपदेश किया है। जो 
जो शक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस शाक्तका उपयोग में आत्मसमर्पण की विधिसे दी करूंगा ऐसा निश्चय मनुष्य को करना 


चाहिए तभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हो सकती हे । 
RS 
~ 0 nA 
शुद्धि की विधि। 
( १९-२३ ) 


( ऋषि!-अथर्षा । देवता १९ अग्नि), २० वायुः, २१ खयः २२ चन्द्र, २३ आपः ) 
(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप॒ योईस्मान्दष्टी यं वयं द्विष्मः ॥ १॥ 


अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रतिं हर योईस्मान्द्रेष्टि ० ॥२॥ 
अग्ने यत्तेईचिस्तेन तं प्रत्यंच यो० ॥ ३॥ 
अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिं शोच॒ योश ` ॥ ४॥ 
अग्ने यत्ते तेजस्तेन तर्मतेजसँ कृण यो० . ॥ ५॥ 
(२०) वायो यत्ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो० ॥ १॥ 
वायो यत्ते हरस्तेन त॑ प्रतिं हर यो० ॥ २ ॥ 
वायो यत्तेडचिस्तेन तं परस्यच यो० ` ॥ ३॥ 
वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्राति शोच यो० ॥ ४॥ 
वायो यत्ते तेज॒स्तेन॒ तमतेजसं कृण यो० ॥५॥ 
(२१) खर्य यत्ते तप॒स्तेन॒ तं प्रतिं तप यो० ॥१॥ 


सूर्य यत्ते हरस्तेन त प्रतिं इर्‌ यो० ॥ ३॥ 


(<<) अथववेदका सुबोध साष्य। [ कां० २ 


सये यत्तऽञिस्तेन तं प्रत्यच यो० ॥३॥ 
प्रय यत्त शोचिस्तेन तं प्रति शोच॒ यो० ॥ ४ ॥ 
सर्ये यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृण यो० ॥ ५ ॥ 
(२२) चन्द्र यत्ते तपस्तेन तं प्रतिं तप यो ॥१॥ 
चन्द्र यत्ते हरस्तेन तं प्रातं हर यो ॥ २॥ 
चन्द्र यत्तेऽचिस्तेन तं प्रत्यचे यो ॥ ३॥ 
चन्द्र यत्ते शोचिस्तेन ते प्रतिं शोच यो ॥ ४॥ 
चन्द्र यत्ते तेजस्तेन तरमतेजसँ कृणु यो ॥ ५ ॥ 
(२३) आपो यद्ठस्तपस्तेन तं प्रतिं तपत यो ॥ १.॥ 
आपो यद्रो हरस्तेन तं प्रतिं हरत यो ॥ २॥ 
आपो यद्वोऽचिस्तेन ते प्रत्यंचत यो ॥ ३॥ 


i, 


आपो यह; शोचिस्तेन तं प्रति शोचत यो ॥ ४॥ 
आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत योईस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विमः।। ५ ॥। 


भथं-हे अभि, वायु, सूर्य, चन्द्र, भोर आप्‌ देवता | भापके अंदर जो ( तपः ) तपानेकी श्चा हे उससे ( तं प्रति 
तपः) डसको तप्त करो ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो अकेला दम सबका द्वेष करता है भोर ( यं वयं द्विष्मः ) जिसका इम सब 
द्वेष करते हैं ॥ १॥ 

देवो ! जो भापके अंदर ( हरः ) दरण करनेकी शाक्त है उससे उसका (प्रतिर ) दोष हरण करो जो हमारा 

हेष करता भोर जिसका हम द्वेष करते हैं २ ॥ 

हे देवो ! जो आपके लेदर ( भरर्चिः ) दीपन शाक्त है उससे उसका ( प्रलचै ) संदीपन करो जो हमारा द्वेष करता 
हे मोर जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ३॥ 

हे देवों ! जो आपके अंदर ( शोचिः ) शुद्ध करनेकी शक्ति है उससे उसको ( प्रति शोच ) शुद्ध करो जो दरारा 
द्वेष करता है और जिसका इम द्वेष करते हैं४ ४ ॥ 

हे देवो ! जो आपके भंदर ( तेजः) तेज है उससे उसको ( भतेजसं ) भतेजस्वी करो जो हमारा द्वेष करता है 
भौर जिसका हुम द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥ 


भोवार्थ-हे अभि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप्‌ देवो | आपके प्रत्येकके अंदर तप, हर, अचि, शोचि, और तेज ये पांच 
शाफियां हैं, इसालिये कृपा करके मारे द्वेषोंको इन शक्तियोसे परिशुद्ध करो; अर्थात्‌ उनको तपाकर, उनके दोषोको हटाकर, उन 
में आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शुद्धे करके और उनझो आपके दिव्य तेज से प्रभावित करके शुद्धि करो) जिस से वे 
कभी किसीका द्वेष न करेंगे ओर मिलजुळ कर आनंदे रहेंगे ॥ 


शुद्धिकी विधि । .. (८९) 


“ पाँच देव 

इन पांच सूक्तामे पांच देवताओंकी प्रार्थना की गई हे अथवा दुष्टोंके सुधारके कार्य में उनसे शाक्तियोंकी याचना की गई है | 

ये पांच देवताएं ये हैं 
हि “¢ झसि, वायु, सूये , चन्द्र, भाप: ?? 

आभिम तपानेकी शक्ति, वायुमें हिलानेकी शाक्ते, सूयमे प्रकाश शाक्ते, चन्द्रमे सौम्यता, ओर भाप ( जल ) में पूण शांति 
है। अर्थात्‌ ये देवताएँ इस व्यवस्थासे एकके पश्चात दसरी भागई हें कि पडिले तपानेस प्रारंभ होकर सबको अन्तमें शांति 
मिल जावे । अंतिम दो देव चंद्र और आप्‌ पूण शांति देनेवाले हैं। अभि और सूर्य तपाने वाले हें ओर वायु प्राणगति या 
जीवन गतिका दाता हे । यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे तो उनको ढुष्टोंका सुधार करनेकी विधि निश्चयसे ज्ञात होगी 


पंचायतन । 
सूये 9७999--------8ै चन्र 
ही (उप्रप्रकाश ) ( सौम्य प्रकाश ) ई 
| वायु 
( गपि ) | 
§ भमि आप्‌ 
(तप) ( शांति ) ६ 4 


पहिले अमि तपाता है, वायु उसमें गति करता दे और ये दोनों सूर्यके उम्र प्रकाशमे उसे रख देते हैं। उसके पश्चात्‌ 
चंद्रमाका सौम्य प्रकाश आता दे और पश्चात्‌ जल तत्त्वकी पूणे शान्ति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है । शुद्ध होनेका यह 
मागै दै । यह क्रम विशेष महत्त्व पूणे हे । और इसी लिए इन पांचों सूक्तोंका विचार यहां इकट्टा किया हे । 

पांच देवोंकी पांच शाक्तियाँ । 

पाँच देवोंकी पांच शाक्तेयां इन सुक्ताम वर्णन की हैं । उनके नाम ये हैं। 

« तपः, हरः, भर्चिः, शोचिः, तेज; ” ये पांच शक्तियां हैं । ये पांचों शक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं। इससे पाठक 
जान सकते हैं कि हरएक की ये शाफियां भिन्न हैं । अभिका तेज, सूर्यका तेज भोर जलका तेज भिन्न होनेमे किसोको भी शंका 
नहीं हो सकती । इसलिए प्रश्येक देवताके पास ये पांच शाक्तियां हें, परंतु उनका स्वरूप ओर काय भिन्न भिन्न ही ६। जसा 'हरः 
नामक शाक्तिके विषयमें दोखिये । हरः का भथ है “ हरण करना ” हरळेना । यहां इस एकद्दी शक्तिका उपयोग पांच देव किस 
प्रकार करते हैँ, देखिये-- 2५ 

१ अझि--शीतताका इरण करता है, तपाता हे । 
२ वायु- भाद्वता का हरण करता है, सुखाठा है । 
३ सूये--षमय का हरण करता है, आयु घटाता है । 
४ चन्द्र--मनस्तापका इरण करता हे, मनको प्रसन्नता देता है । 
५ जछ--शारीरिक मलका हरण करता हे, शुद्धता करता है । 
प्रत्येक देव इरण करता दे, परंतु उसके इरण करनेके पदार्थ भिन्न हैं, इसी प्रकार “ तपन, हरण, अचेन, शाचन और 
तेजन”के द्वारा इन देवॉसे मनुष्यका सुधार होता दै । प्रत्येक देवताके ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इसलिए सुधार द्वोनेके 
११ ( भ, सु. भा. काँ, २ ) 


(९०) अधवेवेद का सुबोध भाष्य । [कां० २ 
लिए पच्चीस छननियोंसे छाना जानेकी आवश्यकता दै, यह बात पाठक वित्रार करनेसे सहज दीमें जान जायैगे । 

यद झाद्धिकी विधि देखनेके लिए हमें यहाँ इन पांच गुण शाक्तियोंका अवश्य विचार करना चाहिये-- 

3 तप; तपाना, तपना । इसका महत्त्व बडा मारी है । सुवर्णादि धातु अभ्निम तपने से दी शुद्ध होते हैं। कायिक वाचिक 
मानसिक तप दैः मनुष्यकी शुद्धि होती दै । तपना अनेक प्रकारसे होता है । तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्देश्य झुद्धि 
करना ही हे । 


> 


२ इरः- हरण करना, इरलेना । दोषोंको हरण करना, दोषॉको दूर करना ! सुवर्णादि धातुओंको अभिने तपानेसे दोष बूर 
होते हैं और उनकी शुद्धता होती दै । इसी प्रकार अन्यान्य तप करनेसे दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती है । 

३ आर्चि;-अर्चू घातुका अर्थ ' पूजा और प्रकाश ' है । पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुद्धता होनेके परचात्‌ यह पूजा या उपा" 
सना का प्रकाश उस मनुष्यके अंदर डाला जाता है। दोष दूर दोनेके पश्चात्‌ ही यह होना है इससे पूवे नहीं। 

४ झोचिः--शुच्‌ घातुका अर्थ शोधन करना है. शुद्धता करना । तप, दोषहरण और अर्चेनके पश्‍चात शोधन हुआ 
करता है। शोधन का अर्थ बारीकसे बारीक दोषोंको इटाना । हरण और शोधन में जो भेद है वह पाठक अवश्य देखें। 
स्थूल दोषोंका हरण होता दै भर सूक्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन होनेके पर्चात-- 

५ तेजः--तेजन करना है । तिज्‌ घातुका अथै तेजकरना और पालन करना है। शत्न की धारा तेज की जाती है इस 
प्रकारका तेजन यहां अभीष्ट हैं। तीखा करना, तेज करना, बुद्धिकी तीज्रता संपादन करना । 

उदाहरण के लिये लोहा लीजिये। पहिले ( तपः ) तपाकर उसको गर्म किया जाता है, परचात्‌ उसके दोष ( हरः ) दूर 
किये जाते हैं, पश्चात्‌ उसको किसी आकारमें ढाला ( अर्चिः ) जाता हैं, नंतर ( शोचिः ) पानीमें बुझाकर जल पिलाया जाता है 
और तस्पचात्‌ (तेज; ) उस शख्रक्रो तेज किया जाता है । यह एक चक्कू छूरी भादि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी 
न्यूनाधिक प्रमाणसे इन विधियोंकी उपयोगिता होती दै । फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीवकी शुद्धताके लिये इनकी उपयोगिता भन्यान्य 
रीतियोंसे होगी इसमें कहनेङी क्या आवश्यकता हँ ! ताप्पयै “ तपन, हरण, अचेन, शोधन, और तेजन ” यह पांच प्रकारका 
शुद्धिका विधि है, जिससे दोषी मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है । दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महात्मा चननिकी 
यह वैदिक रीति है। पाठक इसका बहुत मनन करें । 


_ मचुष्यको शुद्धि । 
अब यह विधि मनुष्यमें किस प्रकार प्रयुक्त होता है इसका विचार करना चाहिए । इस कार्य के लिए पूवोक्त देव मनुष्यरम 
कहां और किस रूपमे रहते हे इसका वित्रार करना चाहिए । इप्रका निश्चय होनेस इस शुद्धीकरण विधिका पता स्वयं 
लग सकता हे । इस लिये पूवोक्त पांच देव मनुष्यके अदर कहां और कि७ रूपमे वरः नमान हें यदद देखिये-- 


देवतापंचायतन । 

मनुष्ये अभि, वायु, सभे, चंद, और आप्‌ ये पांच देवताएँ निश्नलिखित रूपसे रहती हैं-- 

१ आमरे! [ आिर्वाक भूत्वा सुखं प्राविशत्‌ ] = अमि वाणीका रूप घारण करके मनुष्यके सुखें प्रविष्ठ हुआ है। 
भर्थात्‌ मनुष्यके अंह्र अभिका रूप वाकू है । 

२ बायुः ( वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रापित ) = वायु प्राण झा रूप धारण करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ 
है । और यह प्राण एकादश विध होकर सब दारीरमें व्यापता है । 

३ सूर्य: ( सूर्य: चल्नु भूस्वा अक्षिणी प्राविशत्‌ ) = सूर्य नेत्रेन्द्रिय बनकर आंखोंमें प्रविष्ट हुना दै । 

४ चन्द्र; ( चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्‌ ) = चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें आ बसा है। 

५ आपः ( आपो रेतो भूत्वा शिस्न प्राविशन्‌ ) = जल रेत बन कर शिक्षके स्थानपर वसा दै | 


शुद्धिकी विधि । (९१) 
ये पांच देव इन पांच रूपॉमे अपने 


आपको ढाळ कर मनुष्यके देइमें आकर इन स्थानोमें वसे हैं । यह बात विशेष 
विस्तार पूर्व ऐतरेय उपनिषद्मे लिखी दी 


दांडी पाठक देखें | यहां जो वाक्य ऊपर लिए हे वे ऐतरेय उपानषद्‌ ( ऐ० उ०- 
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१।२ ) मंसेदी लिए हें । इन वाक्योंके मननले पता लगेगा कि इन देवोंका शरीरभे निवात कहां दै । अब ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त 


मंत्रोंसे अर्थ देखिए- 

सूक्त १९= [ अभि-वाणी ] = हवे वाणो | जो तेरे अंदर तप है उस तपसे उसको तक्ष कर जो हमारा द्वेष करता 
हे । तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है, उससे उसीके दोष इरण कर, जो तरे अदर दीपन शक्ति है उससे उसीका अंतःकरण 
प्रकाशित कर, जो तेरे अदर शोधक गुण है उससे उसकी शुद्धी कर भोर जो तेरे अंदर तेज है उससे उसीको 
तेजस्वी बना ॥ १--५॥ 

सूक्त २० = [ वायु = प्राण ] = हे प्राण | जो तेरे अदर तप, दोष--इरण--शक्ति, दीपन शक्ति, शोधन शक्ति और 
तेजनशक्ति है, उन शक्तियोखे उसके दोष दूर कर कि जो हम सबका द्वेष करता है ॥ १-५ ॥ 

इस्री प्रभार अन्यान्य सूक्तोंके विषयमें जानना योग्य है । प्रत्येक की पांच शाक्तियां हैं ओर उनसे जे! श्लुद्धता होनी दे,उसका 
मागे निश्चित है, वइ इस अथसै अब स्पष्ट शे चुका है। जो बाह्य देवताएं हैं उनके अश हमारे अंदर विद्यमान हैं; उन अशोका 
अनुकूलता प्रातिकूलतासे ही मचुष्यका सुधार या असुधार होता हे । यह जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यत्न 
करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले दुजेन होंगे उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यत्न करना योग्य दै । 


शाद्विकी रीति। 

शुद्धिकी रात पंचविध है अर्थात्‌ पांच स्थानोंमें शुद्ध होनी चाहिए तब दोषयुक्त मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है। 
इसका संक्षेपसे वर्णन देखिए-- 

१ वाणीका तप--सबसे पहिले वाणीका तप करना चाहिए । जो शुद्ध होना चाइत। है या जिसके दोष दूर करने हैं, उस- 
को सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहिये । सत्य भाषण, मौन आदि वाणीका तप प्रबद्ध हे । वाणीके अंदर जो दोष होंगे 
उनको भी दूर करना चाहिये । वाणीमें प्रकांड या प्रसन्नता छानी चाहिए, जो बोलन! है वह सावधानीसे परिशुद्ध बिचारा से 
युक्त ही बोलना चाहिए । इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात्‌ प्रभाव बहुत बढ जाता है 
आर हरएक मनुष्य उसके शब्द सुननेके लिए उत्सुक हो जाता है। ( सू० १९ ) 

२ प्राणका तप--प्राणायामसे प्राणका तप होता है जिस प्रकार धोंकनीसे बायु देनेखे अमीका दीपन होता है उसी प्रकार 
प्राणायामस शरीरके नसनाडोयोकी शुद्धता होकर तेज बढ जाता है, दारीरके दोष दूर हो जते हैं, प्रकाश बढता है, शोधन 
होता है और तेजस्तिता भी बढजाती है । इस अनुष्ठान मनुष्य निर्दोष होता दै । (खू २० ) 

३ भाँखका तप्र--आंख द्वारा दुष्ट भावसे किसी ओर न देखना और मेगलभावनासे ही अपनी दृष्टिर उपयोग 
करना नेत्रका तप है। पाठक यहां विचार करें कि अपने भांखसे किस प्रकार पाप होते रहते हैं और किस प्रकार 


पतन होता हे । इससे बचनेका यत्न हरएक को करना चाहिए । इसी तरह अन्यान्य इंद्रियोंका संयम करना .भी तप हे जो 


मनुष्यक्री शुद्धता कर सकता है। अपने इंद्रियोंको बुरेपथस्ष हटाना और अच्छे पथ पर चलना बडा महत्त्व पूणे तप है । इसासे 
दोष हटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढता है ।( सु० २१ ) 

५४ मनका तपस पालन करना मनका तप है । बुरे विचारोंकों मनसे हटाना भी तप है। इस प्रकारके मनके तप कर 
नेखे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है भौर शुद्ध होकर तेजस्वी होता है । ( सू० २२ ) 


७ वौर्यैका तप--(अह्मचर्य) शिस्न इंद्रियका, वीयेका अथवा कामका तप ब्रह्मचय नामसे प्रावदध है। श्रह्मचयैते सब अपमत्यु ` 


बूर होते हैं ओर अनन्त प्रकारके लाभ दवेति हैं रोगादि भय दूर होते हैं भौर निमर्गका आरोग्य मिलता है। बरक च येते विषयमे 
सबलोग जानते हो हें इस लिए इसके सं्रंघमें आधिक लिखनेकी आवशयकता नहीं दै । ब्र्मचयै सब प्रकारसे मनुष्यमात्र के 
उद्धार का हेतु है। ( सू० २३) 
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(९२) अथर्चवेदका सुबोध भाष्य। [ काँ० ९ 


अभि ( बाणो), वायु ( प्राण ), सूर्य ( नेत्र आदि इंद्रिय ), चन्द्रमा (मन ), आपः ( वीर्य ) इन देवोके आश्रयसे 
मनुष्य की शुद्धि दोनेका मार्ग यह है । प्रत्येक देवता की पांच शरक्तियोंसे मनुष्यके दोष इटजाते और उसमें गुण बढते जाते हैं । 
इस प्रकार क्रमश; मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है । 

द्वेष करना । 

इन सृक्तोक प्रसेक मंत्रमें कह। दे कि, जो ( दवेष्टि ) द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए । दूस- 
रोका द्वेष करना इतना बुरा दे ? इससे आधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है । यह सबसे बडा भारी पतन का साधन है । 

आज कल अखबारों और मासिकोमें देखिए दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उन्नतिका सच्चा मार्ग कम 
लिखा जाता है | दो चार भित्र इकट्टे बेठें या मिले तो उनकी जो बाताचेत, शुरू हाता है, वह भी किसी आम्मौभ्नतिके 
विषयपर नहीं होती, परतु किसी न.किर्साकरी निन्दा दी होती दै । पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको 
पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता हे उनमेंसे बहुतसा भाग दृसरेकी निन्दा या दूसरेका द्वेष होता है । मनुष्योंके 
अवनतिका यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड दे, तो उसका कितना कल्याण हो खकता हे । परंतु दूधरेंका 
देष करना बडा प्रिय ओर रोचक लगता हद इसालेए मनुष्य द्वंषदा! करता जाता ह आर ।गेरता जाता इं। 

इसलिये इन पांच सूक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया दै कि “ जो (द्वेष्टि ) द्वेष करता दै, उसकी झुद्धि तप भादिसे 
होनी चाहिये । ” क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दूसरोंका द्वेष करनेवाला ही दे । यह स्वयेभा गिरता हे 


ओर दसरोंको भी गिराता हे। 
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मन जिसक्रा चिंतन करता है वैता बनत। दै । यदद मनका धर्म दै । पाठऊ इसका स्मरण करें। जो छोग दसरोंका द्वेष 
करते हैं वे दूसरोंके ढुगुणोका निरंतर भनन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनमै दुर्गुणों की संख्या बढती रहती है, किसी 
कारण भी वह कम नहीं होती । पाठक विचार करें कि मनढी मनुष्यकी अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वैसा मानव 
यह नियम अटल है । अब देखिए, जो मनुष्य दूसेरेके दुर्गुगोंका निरंतर मनन करता हे उसका मन दुर्युणमय बनता जाता है । 
भतः निन्दक मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है । 

इसी लिए द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिए । ओर अपनी शुद्धि करना चाहिए । तथा भागेके 
लिए निन्दाश्ञात्तै छोडना भी चादिए । अन्यथा धोये हुए कपडाँको फिर कीचडमें फॅकनेके समान दुरवस्थाका सुधार हो ही नहीं 
सकता । 
पाठक इन सब बातोंका विचार करके अपनी पर्राक्षा करें और अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका मागे आक्रमण 
करें | जो घर्ममें नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे उनकी सचमुच शुद्धि करनेका अनुष्ठान भी इन सूक्तोके मननसे ज्ञात हो 
सकता है । नव प्रविष्टोंकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करनका मागे लनके लिए खुला दोनेसेद्दी उनकी सच्ची उन्नति हो 
सकती है और वैदिक घभेकी विशेषता भी उनके मनमें स्थिर हो सकती है । पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें और 


इन वेदिक भादेशोसे लाभ उठावें । 
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खूक्त २४ म» १-८] (९३) 


डाकुओंकी असफलता । 


(२४) 
( ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-आयुष्यस्‌ ) 


शेर॑भक शेरंभ पुनरवो यन्तु यातवः पुनंहेतिः किंसीदिनः। 


यस्य॒ स्थ तमत्त यो वः प्राहेत्तमत्त स्वा मांसान्यंत्त ॥ १॥ 
शेर्वुधक शेवृंध पुन॑वो यन्तु ०।० ॥ २॥ 
म्रोकालुम्रोक पर्नर्वा यन्तु ०।० ॥ ३ ॥ 
सपोजुसपे पुनर्वो यन्तु ०।० ॥४॥ 
जाणि पुनो यन्तु यातवः पुनहोतिः किंमीदिनी! ।० ॥ ५ ॥ 
उप॑ब्दे पुनो यन्तु ०।० ॥ ६ ॥ 
अजुनि पुनर्वो यन्तु०।० ॥ ७ ॥ 
मरुजि पुन॑वाँ यन्तु यातवः पुर्नहेतिः किंमीदिनीः । 

यस्य स्थ तर्भत्त यो वः प्राहेत्तम॑त्त स्वा मांसान्य॑त्त | ॥८॥ 


झर्थ-हे ( शरभक शेरभ ) वध करनेवाले ! दवे ( किमीदिनः ) लुटेरे लोगो ! ( वः यातवः ) तुम्हारे अनुयाय 
आर तुम्हारे ( हेतिः ) शन्न ( पुनः पुनः यन्तु ) ळोटकर वापस जांय) (यस्य स्थ) जिसके काथो तू हो ( तं भत्त ) 
उसको खाओ । (यः वः प्राहेत्‌ तं अत्त ) जो तुम्हे लूटके लिये भेजता है उसीको खामो अथवा (स्वा मांसानि अत्त) | 
अपनाद्दी मांस खाभो ॥ १ ।! 

द्वे ( शेद्धधक शेवध ) घातपात करनेवाळे०।० ॥ २ ॥ 

( हे त्रोक भनुञ्रोक ) दै चोर और चोरोंके साथी! ०।०॥ ३ ॥ 

दै ( सप अनुसपं ) हे सांपके समान ठिपके इमळा करनेवाळे ! ०।०॥ ४ ॥ 

हे (जूर्ण ) विनाशक | ०।०॥ ५॥ 

दवे ( उपब्दे चिछ्लानेवाले | ०।०॥ ६ ॥ 

द्वे ( भञुनि ) दुष्ट मनवाळे | ०० ॥ ७॥ 

हे ( भरूजि ) नीच वृत्तिवाळे ! तुम सबके ( यातवः , अनुयायी भोर ( द्वेति: ) शखर तथा ( किमीदिनीः ) लट 
करनेवाले जो हों सब तुम्हारे पास ही ( पुनः यन्तु ) वापस चले जांय। जिसके अनुयायी तुम हो ( त त्त ) उसीको खाभो 
जो तुम्ह भजता है उसीको खाओ, भथवा अपना ही मांस खाओ ॥ ८ ॥ ( परंतु किसी दूसरेको कष्ट न दो । ) 


भावाथ-जो दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले मनुष्य देति हे वे शाज्नाज़ोंसे सञ्ज होकर अपने अनुयायियोकें साथ 
दूसरोंपर हमला करके ळटमार करते दें ओर सज्जनोंको सताते हैं । राजाकी सुव्यवस्थासे ऐसा प्रबंध किया जाने कि इन 


(९३) अथवेवेदका सुबोध भाष्यं । [कां० रै 


दुष्टेमिंस कोई भी किसी दूसरे सञ्जनोक्रो लट न सके । इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लौट जाय, इनके श्न व्यथै 
हो, ये डाकूसंघ भूखे मरने लगें। ये लोग कही भी सफलता को प्राप्त न कर सकें । विफल मनोरथ हेति हुए ये डाकू आपसमें 
मार पीट करके एक दूसरेको खाकर स्वयं ही नष्ट हो जाय ॥ १-८ ॥ 
दुष्ट लोग। 

नगरम सज्जन नागरिक रहते हैं और जङ्गलोमें डाकू चोर लटेरे रहते हैं । ये डाकू रात्रीके या दिन के समय नगरों पर 
हमला करते हैं और लूटमार करके भाग जाते हैं । इस प्रकार ळूट मार पर ये अपना निवौह करते हैं । 

राजाका सुराज्यका प्रबंध ऐसा हो कि ये किसी भो समय सफल मनोरथ न हो सकें | सर्वदा इनका इमला निष्फल होवे। 
प्रतिसमय इनका हमला निष्फल होनेसे ये लोग भूखे मरने लगेंगे । पश्चात्‌ आपसमें लेंगे ओर आफ्समें लड कर मर जांयगे । 
इनके शस्रास्र जो दूसरोंके लिये थे वेही इन पर गिरेगे, ये जो दूसरोंके मांस खाते ये वेही अपने मांस खायेंगे, क्योंकि दूसरोके 
मांस इनको मिलेंगे नही और दुसरोकी संपत्तियां इनको ळटमार लिये प्राप्त नहीं होगी । 

राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था होना और चोर लटेरे मुखे मरने लगन। ही उन दुष्टोके सुधारका मार्ग है । ऐसा सुप्रबंध 
होनेसे डाकू लोग नागरिक बनने लगते हैं और उनके डाकूके व्यवद्दार से हानि और उत्तम नागरिक बननेसे लाभ प्रतीत होता 


होनेमे 
है। पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टोको सुघारनेका मागे दे और जो बिचार पूर्वक अमलमे लाया जाय तो 


निःसंदेह लाभकारी होगा । 
>> धरन 


पृश्चिपर्णी। 
[२५] 


( ऋषि! चातनः। देवता-वनस्पतिः) 


El देबी पश्चिपर्ण्यशं नित्या अक! । उग्रा हि कण्व॒ जम्भनी ताम॑भक्षि सईस्वताम्‌। ।१॥ 
सह॑मानेयं थमा पृश्षिपण्पैज्ञायत । तयाई दुणोम्ना शिरं वृआमिं शेर ॥ २॥ 


अर्थे-[ देवी एश्षिपर्णी नः द्वा ] देवी एक्मिपर्णी औषधी हमारे छिय सुख बौर [ निऋत्ये भ-दा ] ब्याधियोंके लिये 
दुःख [ भकः ] करती है । [ दि उग्रा कण्व-जम्भनी ] क्योंकि वह प्रचंड रोग बीज-नाशक है । [ सहस्वतों तां भभक्षि ] 
बळवती उस भोषधिकां में सेवन करता हूं ॥ १ ॥ 

[ इयं प्रथमा सहमाना पृश्चिपर्णी अजायत ] यह पइळी विजयी एशिवर्णी प्रकट हुईं है। [ तया दुर्णान्नां शिरः 
बु्वामि ] उस चनस्पतिसे बुरे नामवाछे रोगोंक्रो सिर में कुचळता हूं [ शकुनेः इव ] जिस प्रकार छोटे पक्षोका सिर 
तोडते हैं ॥ २॥ 

भवायै -पश्चिपर्णी औषधी मनुष्योंको सुख देती है और रोगोंको ही सतःतो है; यह रोगबीजोँको दूर करती है, रोगोंको 


भगाती हे, इसलिये इसका सेवन करना योग्य हैं ॥ १ ॥ 
न्य र च 3 ८१ > 
इस कार्यके लिये यद्दी मुख्य औषधी हे, इसते मानो दुष्ट रोगीका विरही टूट जाता है ॥ २॥ 


सक्त २५ मं० १-५] पृश्चिपर्णी (९५) 


अराय॑मसुक्पावानं य स्फातिं जिहीर्षति । गर्भादं कण्वं नाशय पृञ्षिपणि सहंस्व च ॥२॥ 
गिरिमेंनाँ आ "य॒ कण्बांज्जीवितयोप॑नान्‌ । तांस्त्व॑ दैवि पृश्चिपण्य॑प्रिरिवानुददजिदि ॥४॥ 
परांच एनान्प्र णुंद कण्वांञ्जीबितयोप॑नान्‌। तमाँसि यत्र गच्छन्ति तस््रव्यादों अजीगमम्‌ ॥५॥ 


शर्थ- हे एक्षिपार्णि | [झ-रायं] शोभा टानेवाळे,[मखुक्‌-पावानं] रक्त पीनेवाले [यः च स्फातिं जिहीर्षति] जो पुष्टिको 
रोकता हे,उसको तथा [गर्भ-भदे] गर्भ खानेवाळे,[कण्वे नाशय] रोगबीजका नाश कर आर [सहस्व] उसको जीत लो ॥३॥ 

हे [ देवि एश्निपार्ण ] देवी पश्चिपणी लोषधी ! तू [एनान्‌ जीवितयोपनान्‌] इन जीवित का नाश करनेवाळे [कण्वान्‌ ] 
रोगबीजोको [ गिरिं भावेशय ] पहाडपर ळे जाओ घोर [ त्वं तान्‌ अभिः इव भनुदईन्‌ ] तू. उनको झग्निके समान जळाती 
हुई [ इहि ] प्राप्त दो ॥ ४॥ ~ 

[ एनान्‌ जीवित-योपनान्‌] इन जीवितका नाश करने वाळे [ कण्वान्‌ पराचः प्रणुद ] रोगबीजोंको भधोमुखसे ढकेळ 
दे। [ यत्र तमांसि गच्छन्ति] जहां भेधकार होता हे [ तत्‌ ] वहां [ कष्यादः भजीगमं ] मांस भक्षक रोगको प्राप्त 
किया है ॥ ५॥ 


भावाय-- जो रोग -शरीरकी शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं, पुष्टिका नाश करते हैं, गर्भको सुखाते हैं, उन रागोका 
नाश एाश्षिपणी करती हे ॥ ३॥ 
जिनको ये रोगबीज सताते हैं उनको पद्दाडपर वसाओ और शृश्चिपणी का सेवन उनसे कराओ जिससे वह पृश्िपणी उसके 
रोग बीजॉकों जल देंगी ॥ ४॥ 
प्राण नाश करनेवाले इन रोग बीजॉको नीचेके मारीधे दूर करो । जहां अंधेरा रहता है वहां दो रक्त भौर मांसश्च नाश 
करनेवाले ये रोगबीज रहते हें ॥ ५ ॥ 
पृञ्चिपणी । 


इस पृश्चिपर्णी को चित्रपर्णी कहते हैं । भाषामें इसके! “ पीठवन, पीतवन, पठौनी ” कहते हैं। इसके गुण ये हैं- 
त्रिदोषप्नी वुष्योष्णा मधुरा परा । 
दन्ति दाहउवरश्वासरक्तातिसारतृद्व मीः 0 भाव. पू. १ भाग. ५६० वरी. 
'यह पीठवन औषधी त्रिदोषनाशक बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक हे, इससे दाह, ज्वर, श्वा, रक्तातिसार, तृष्णा 
आर वमन दूर होता दै।' इस वनस्पतिका वर्णन इस सुक्तने किया है । इस सूक्तमे जिन रोगेंकि नाश करने के छिये इस औषधी 
का उपयोग लिखा दे उनका वर्णन अब देखिये- म 


रक्त दोष भी 

इस सूक्तमे यद्यपि अनेक रोगमूलोका बेन किया है तथापि प्रायः सभी रोगोंका मूळ कारण रक्त दोष प्रतीत होता हैं। 
इस्र विषयमें देखिए. ४ ग 

१ भसृकू-पावाने-- ( असृक्‌ ) रक्तको ( पावानं ) जो पोते हें । अर्थात्‌ जो रको खाजते हं। जो रोग रक्तको शरीन 
रमें कम करते हैं, रक्तकी शुद्धता हाते हैं और रक्तका प्रमाण कम करते हैं ( Anima ) पांडुरोग जैसे रोग, जिनमें रक्तको 
मात्रा कम होती हे। ( मं० ३) 

२ भ-रायं--( राय, रे ) का अर्थ श्री, शोमा, कांति, ऐश्वर्य है । शरीरकी शोभा, शरीरका साँद्य यहां राय शब्दे 
अभीष्ट है । वह इस रोगसे हटता हे । शरारका खून कम भौर अशुद्ध होनेसे इस पांडु रोग आदिमें शरीरकी शोभा हटजाती दै 
आर शरीर मरियलस्रा होजाता है । ( मं०-३ ) 


(९६) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । ` - [ कां २ 


३ स्फातिं जिद्दीषंति--पुष्टि हटात! है । शरीरका मांस कम करता हे, शरीरको सुखाता दै । शरीर कुश होता जाता है। 
शरीर का सुडौलपन कम दोता हैं। नर्यात्‌ शरीर क्षीण होता है। ( मं० ३) 

४ गर्भादं ( गम--अदं ) = गर्भको खानेवाला रोग । माताके गर्भमें हा गर्भको बढने न देनेवाळा, सुखानेवाळ।, अशक्त 
करनेवाला अथवा गर्भको खत करनेवाला रोग । ( मं० ३.) 

५ कण्व:--जिस रोगमें रोगो अशक्तताका ('कणति ) शब्द करते हैं, नाहे मारते हैं, हाय हाय करते हें अथवा किसी 
प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यह नाम रोग बीजका हे जिससे पूर्वोक्त रोग ज्ञात 
होते हं । ( म० १,३५ ) 

६ निर्कतिः-= ( ऋति ) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षाका मागे । ( निः-ऋतिः ) तेढा चाल चलन, अयोग्य 
असत्य क्षयका मार्ग | इस प्रकारके व्यवह्वारसे उक्त रोग होते हें । ( मं० १) 

७ दुर्नामा--( दुः-नामा ) दुष्ट यशवाळी रोग। अर्थात्‌ जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हे ( मं २ ) 

ये सात शब्द रोगेंके लक्षण बता रहै हैं अंतिम ( ६ निऋति, ७ दुर्नामा ) ये दो शब्द रोगेत्पत्तिका कारण बता रहे 
हैं । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि सुनियमोँका पालन न,करने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुआ करता है और 
पाण्डु रोग, क्षय रोग आदि होते हँ । ये दो कारण बता कर इस सूक्तने पाठकांको सावध किया है कि वे इन घातक रोगोये 
अपना बचाव करे । अर्थात्‌ जो लोग त्रह्मचर्यादि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचार से रहेंगे वे इन रोगोसे बच 
सकते हैं । 

रोगका परिणाम । 
इन रोगोका परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहां बतायी है देखिए-- 
जीवित-योपनः ॥ ( मं. ४-५) 
५ जिवित का नाश करनेवाला यह रोग हे । ” खून बिगडकर पांडुरोग क्षयरोग रक्तपित्त आदि रोग हुए तों उन 
जीवित नष्ट होने की हवी संभावना रहती दै । ये रोग बडे कष्ट साध्य होते हैं । इसालिए अपने आपको चाना ह! योग्य हे। 
उत्पात्तस्थान । 
इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान मी इस सूक्तने स्पष्ट शब्दा द्वारा कहा है, देखिए- 
तमांसि यत्र गछारति,. 
तत्कब्यादों अंजीगमम्‌ ॥ ( मं. ५) 


१ 


“ जहां अंधकार रहता है, ऐसे स्थानोम रक्त मांस खाने वाले ये रोग बाज प्राप्त होते हैं । ?' जहाँ सदा अंधरा रहर 
है जहां वायु नहीं पहुंचता, जहाँ सूयै प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे अंधेरे स्थानोंमें इन रोग बाजोंकी उत्पत्ति होती है अथवा 
ऐसे स्थानोंमें ये रोग बीज होते हैं । अथौत जो लोग सदा अधरे कमरोंमे निवास करते हैं, स्वछ वायु वाले कमरोंमें नहीं रहर 
सूर्य प्रकाश न पहुंचनवाले कमरोंमें रहते हैं ॥ अथवा जिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं । परंतु जो लोग 
खच्छ वायुवाले स्थानम तथा सूय प्रकाश प्रतिदिन आनेवाले स्थानोंमें निवास करते हें उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते 
इसलिए पाण्डुरोग क्षय भादि खून तथा मांस कम करनेवाले रोगोंसे बचाव करनेके लिए सूर्य प्रकाश और शुद्ध वायु जहां परिपृ० 
हो ऐसे परिशुद्ध स्थानोमें निवास करना चाहिए। 

बचावका उपाय ? 
रोग होने के पश्चात्‌ बचावका उपाय इस सूक्तने कहा हे वह अब देखिए-- 
जीवितयोपनान्‌ पुनान्‌ काण्वान्‌ । 
गिरिं भावेशाय ॥ ( म० ४ ) 


पृश्चिपर्णा । | (९७ ) 


“ लीवितका नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनके अदर प्रविष्ट हुए हों अर्थात्‌ जिन को ये रोग हो गये हैं, उनको पहाड 
पर छेजाओं । ”” पहिली बात यह हे कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायुव ले पत्रतके उत्तम स्थानय( ले जाओ । यह सबसे उत्तम 
उपाय हे । इन रोगियोको नगरोंमें मत रखो, जन खमुहामे मत रखा, परंतु पहाइपर ले जाभो । क्योंकि शेगबीज अंधेरे 
झद्धवायुबीन और सूये प्रकाशहांन स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजोंका नाश भ। पेते स्थानोमे होना संभव है कि 
जहां बिपुल प्रकाश शुद्धवायु ओर अंधेरा न हो। नगरोंमें मकान पास पास होनेके कारण वहांश बायु योग्य नहीं होता, अतः 
रोगीको पहाडपर के जानाही योग्य है । इस मंत्र में प्रायनाशक, रोगबीज ( जीवितयोपन कणर ) को पहाड पर लेजाने को 
कहा है, उसका अर्थे उक्त रोग बाजवाले रोगियोंकों पहाडपर ले जाना है | क्योंकि आगे इसी मंत्रमें रागीकै लिए औषधि प्रयोग 
भी लिखा है, देखिए-- १ 

देवि पश्निपर्णि | त्वं तान्‌ भझिः इव 
अनुदहन्‌ हृदि ॥ ( मं० ४ ) 

“ यह दिव्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंको अम्निके समान जल'ती हुई प्राप्त होगी । ” लयात पढाडपर गये 
उक रोगियोको इस औषधिका सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोगबीज जल जायंगे और रोगबीज दूर होनेसे रोगा 
आरोग्य पूणे होगा । क्योंकि- 

. इयं प्रथमा एशिपणी सहमाना भजायत। (म०२) 

“ यह पहली. पिठवन विजयी होती दै । ” किवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए राइ सबसे ( प्रथमा ) मुख्य औषधि 

है । इसके सेवनसे निःसंदेह विजय प्राप्त होगा और रोगबीज दूर होंगे । 
'कण्वजम्भनी उग्रा हि 
ता सहस्वतीं भभक्षि ॥ ( भ० १ ) 

यह रक्त सुखानेवाळे रोगका नाश करनेवाली अस्त प्रचण्ड औषधि है । इसका सेवन ( सहस्वगी ) वोयेवती या बलवतो 
होकेकी अवस्थांमें ही करना चाहिए । '' इस कारण भी रोगीका पर्वैत पर होना आवश्यक हे, क्योकि योग्य समयमें ताजी वनस्प- 
ति पर्व॑त परसे दी निकालकर तत्काल उसका सेबन कराया जा सकता दै । बहांसे वनस्पति उखाडकर नगरमें अनितक बढ़ रस- 
हीन होना संभव ह । 

देवी एशिपणी न: हो 
i नित्या भ--प्रों अकः ॥ ( सं० १ ) 
मे ह “यह दिव्य ओषधी पीठवन मजुष्यको सुख देती है और रोगो ही दुःख देती है।” अर्थात्‌ रोगोंको जडसे 
हटाता इ तथा- 
तया भह हुर्णाश्नां शिरः वृश्चामि । ( 


८६ च Ce 
इस औषधिएं भइन दुष्ट रोगका नाशक ७ 
शर रंता हुं मानी 0 ro RN RT 
सिर फिर ऊपर ब उठा सकें । ह नो इना सिर ही तोड देता हूं, ताकि ये रोग अपना 


म० २ ) 


जीवित--योपनान्‌ कण्वान्‌ 
« जीवित बिक प्रणुद ॥ ( मे० ५) 
मत ता करनेवाले इन रोग बौजोको नीचेके द्वारसे ढकेल दो। ” नीचे मुख करके दूर करनेका अर्थ शोच 
शुद्ध द्वारा दुर करनेका है । पिठवनमें मल शुद्धि करनेका 
यहद इस वनस्पतिका गुण है । 
पृश्चिपर्णीके सेवनसे रक्त 
गर्भकी कृशता दूर होकर गर्न 
करना चाहिए । ` 
१३ ( भ. सु. मो. कां० २) 


दोष दुर होगा, शरीरें रक्त बढने लगेगा, शरीर पृष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज अविगा, 
ने रे! > ~ ७०, Co (5 ~ ~ 
बढन लगेगा, ओर अन्यान्य लाभ मी बहुतस होंगे । इसके सेदनका विधि ज्ञानी वैद्योको निश्चित 


गुण दै । उक्त रोग बीज नष्ट करके उनको मलद्वारसे दूर रर देती है । 


(९८ ) अथवेवेद्का ख़बोध भाष्य । [ कां० १ 


वेदे जद्दांतक हमने देखा है एक औषधि प्रयोग (४०४।९07०९ 898६570) ही लिखा है | अर्थात्‌ एकहा औषधिका 
सेवन करना । साथ साथ अनेक औषधियां मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है । सेबन के लिए पानीमें घोलना या कदाचित्‌ 
साथ मिश्नामें मिलाना यइ बात और है, परंतु एक समय रोगीको एकही औषावे सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल वायु शुद्ध स्थान, 
सष प्रकाश आदि निसर्ग देवताओंसे ही ०ह।यता प्राप्त करना यह वैदिक चिकित्साकी पद्धति प्रर्तात होती है । इसलिए जो पाठक 
उक्त रोगोंमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं वे ज्ञानी वैद्यके निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें और लाभ उठावें। 


TN eae 


गो-रस । 


[ ऋषि?-सविता । देवता-पशवः । ] 
एह यन्तु पशवो ये परेय॒वायुर्येषां सहचारं जजोष । 


त्वष्टा यषां रूपथेयांनि वेदास्मन्‌ तान्गोष्ठे सविता नि य॑च्छतु ॥१॥ 
इमं गोष्ठं पशवः से संवन्तु बहस्पतिरानयतु प्रजानन्‌ । 

सिनीवाली नय॒त्वाग्रमेषामाजग्मुषों अनुमते नि य॑च्छ ॥ २ ॥ 
सं सं स्रंवन्तु प॒शवः समश्चाः समु पूरुषाः। 

सं घान्य|स्य या स्फातिः संसाव्ये|ग हविषां जुद्दोमि ॥ ३॥ 


भर्थ- [ प॒शवः इह भायन्तु ] पश्च यहां भाजावें । [ ये परा-इयुः ] जो परे गये हैं । [येषां सद्वचारं वायुः जुभोष ] 
जिनका साहचर्य वायु करता हे । [ येषां रूपपेयानि त्वष्टा वेद ] जिनके रूप व्वष्टा जानता है । [भर्मिन्‌ गोष्ठ तान्‌ सविता 
“ने यच्छतु ] इस गोशालामें उनको सविता बांधकर रखे ॥ १ ॥ 

[पशवः इभ गोष्टं सेखवन्तु ]पछु इस गोशञाळामें मिलकर झा जाँय । [ बृद्दस्पतिः प्रजानन्‌ आनयत ] ब्रहस्पति जानता 
दभा उनको ळे भावे । [ [सिनीवाली एषा अग्र आनयतु ] सिनीवाली इनके भग्रभागको ले जावे | हे [ भज्ुमते ] अनुमते ] 

भा जग्सुषः नियच्छ ] भानेवाळोंको नियममें रख ॥ २॥ 

[पशव: अश्वा; उ पूरुषाः स सं सं स्रवन्तु] पशु, घोडे भोर मनुष्यमी मिल जुळकर चलें । [या धान्यस्य रफा ति? सं 

जो घान्य की बढती है वह भो मिलकर बढे । में [सं खाब्येण इविषा जुद्दोमि] मिळानेवाळे हविसे हवन करता हु ॥ ३ ॥ 


भावाथ- जो पशु शुद्ध जलवायुमें अमणके लिये गये हैं वे मिलकर पुनः गोशालामें भाजांय । इनके चिन्होंको त्वष्टा 
जानता है। सबिता उनको गोशालामें बांधकर रखे ॥ १॥ 


सब पञ्जु मिलकर गोशालामें आजांय, जाननेवाला बृहस्पति उनके। ले आवे । सिर्नाव।ली अग्रभागको के चले और अनुमति 
शेष आनेवालों को नियममें रखें ॥ २ ॥ 


घोडे आदि सब पशु तथा मनुष्यभी मिल जुलकर चें और रहें । घान्यभी मिलकर-बढ़े । सबको मिलानेवाले इवनसे 
मैं यज्ञ करता हूं 6३ ॥ 


सूक्त १६ में० १-५] गो-रस । (९९) 


सं सिं्चामि गर्वा क्षीरं समाज्येन बलं रसम्‌ । 


संसिक्ता अखाकं वीरा ध्रवा गावो मयि गोप॑तौ ॥ ४ ॥ 
आ हंरामि गवा क्षीरमाहांषं धान्यं १ रसंम्‌ । 
आहता अस्माक वीरा आ पररीरिदमस्तकम्‌ ॥५॥ 


( इति चतुर्थोऽनुवाकः । ) 
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भर्थ- [गवां क्षीर सं सिञ्चामि] गोका दूध सींचता हूं । [ बळं रसं आज्येन सं ] बळवघेक रसको धोके साय मिळाता 

हूं। [ भस्माकं वीरा: संलिक्ताः ] इमारे वीर सींखे गये हैं। [ मयि गोपतो गावः सेवाः ] सुझ गोपतिमें गोवे स्थिर हों॥ ४ 
[ गवां क्षीरं भा हरामि ] गोनोंका दूध में लाता हूँ। [ धान्यं रसं भाहाषं ] धान्य भोर रस में छाता हूं। [अस्माकं 

वीरा नाहताः ] हमारे वीर छाये गये हैं । भोर [ परनीः इदं भस्तकु आ ] पत्नियां भी इस घरमें ळायीं गई हें॥५॥ 


आवार्थ-- में गोओंसे दूध लेता हूं तथा बलवधक रेसके साय घी को मिलाकर सेवन करता इ । हमार वीरा आर 
घालकोको यही पेय दिया जाता है। इस कार्यके लिये हमारे घरमें गोवे स्थिर रहें ॥ ४ ॥ 
गौंओंसे दूध लेता हूं, ओर वनस्पतियासे रस.तया धान्य लेता हूं । हमारे वोरा और बालोंके। इकट्ठा करता हूं, घरमे 
पत्नियां भी लाई जाती हैं और सब मिलकर उक्त पौष्टिक रसका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 


पशुपालना । 
घरमें बहुत पशु अर्थात. गोवे, घोडे, बेल आदि बहुत पाले जांय । यह एक प्रकारका घन ही है । आज कल रुपयॉको ही 
घन माना जाता हे, परंतु उपयोगको दृष्टिसे देखा जाय तो गाय आदि पशु ही सच्चा धन दे । इनकी पालना योग्य रीतिसे करने 
के विषय में बहुतसे आदेश इस सूक्तके पहले दो मंत्रामें दिये हैँ आजकल प्रायः घरम गो आदि पशुक्षोंकी पाना नहीं होतो 
है, क्रचित्‌ किसीके घरमें एक दो गोएं द्वोंगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोइ नागरिक लोग पश्चु पालते ही नई! | नगरके 
लोग प्राय; दूध भादि मोळ ही लेते हें । इतना रिवाज बदल जानेके कारण इस सुक्तके आदेश ब्यथ से प्रतीत होंगे । परंतु 


पाठक जरा अपना दृष्टि वैदिक कालमें ले जांय और यह देखे कि ऋषिकालमें ऋषिलोगोंके पास इजारहां गोवे हाती थीं भोर. 
उसी प्रमाणत्रे अन्यान्य पशुभी बहुतसे होते थे । ऐसे घरोके लिये ये आदेश फलीभूत हो सकते हैं। 


भ्रमण और वापस आना । 

गाय आदि पशुओंको शुद्ध वायुमें भ्रमण के लिये लेजाना आवश्यक है, उनका संचार शुद्ध वायुमें होनेके विना तथाँ सूर्य 

प्रकाशमें उनका भ्रमण द्वोनेके विना न तो उनका स्वास्थ्य ठोक रद्द सकता ह। आर न उनका दूध गुणकार हां सकता ६। इप्रालय- 
यषां सहृचारं वायुः जुजोष । ( मं १) 

५ जिनका साहचर्य वायु करता हे '” यह प्रथममंत्रका वाक्य गौओंके भारोग्यके लिए उनका शुद्ध बायुमें भ्रमण अत 

आवश्यक दै यद बात ब [रहा हे तथा- 
ये पशवः परा इंयुः ते इह भायन्तु ५ ( म १ ) 

८ जो पशु अमणके लिए बाहर गये हैं वे मिलकर वापस आजावें ” इस मंत्रभागमें भी. वद्दी बात स्पष्टतासे दे । फु 
अपने स्थानत मिलकर बाहर जांय भार मिलकर वापर आजांय। आगे पाछ रहनख उनको पुनः हूंढना होगा | इस कष्ट से बचा- 
नेके लिए सब पशु क्रमपूवेक जांय और सब इकट्ठे वापस आजांय ऐसा जो इस मंत्रमें कद्दा दे वह बहुत उपयोगी आदेश इं। 

जहां हजारों पञ्ु होंगे वहां एक गोपालसे काम नहीं चल शकता । इस कायै के लिए अपने अपने कायमै प्रयोण बहुतसे 


गोपाळ होने चाहिये । उनका वर्णन सविता आदि नामेसे इस सूक्तमें किया है 
श्र 


(१००) अंशवंवेद्का खुकाच भाष्य | | ०-२; 


स्वष्ट। येषां रूपाणि ब्रेड । ( मं० १ ) 
सविता भस्मिन गोष्ठे तान्‌ नियच्छतु । ( सम» १) 
बृहस्पति: प्रजानन्‌ भानयतु ॥ ( मं० २) 
तिनीवाली एषां भग्न भानयतु । ( सं० २:] 
भनुमते | भाजरमुषः वियच्छ:। ( मेश २) 
इन मंत्रोंम देवताओंके नाम अतये 5 कार्यके लिए आगये हैं । इन शान्दोंक्रे देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं परंतु इनके मूल 
-घात्वथ भी यहां देखिए- 
१ स्वष्टा- सूक्ष्म करनेवाला, कुशल कारीगर | :( स्वक्ष-तनूकरणे ) 
२ सकिता- प्रेरक | ( सु-प्रेरणे)॥ चलामेवाळा । 
३ बृद्दस्पतिः-ज्ञानवान्‌, ( बृइस्‌ ) बढेका ( पति ):स्वामी । पुरोडेत, निरीक्षक । 
४ सिनोवाही-( तिनी ) भन्नके.( वाळी ) बरसे युक्त । भन्रवाळी री ।. 
५ अबु-मति;-अनुकूल मति रखनेवाली स्री । 
इन पांच देवता वाचक शब्देंके ये मूल शब्दार्थ हैं ओर इन अथाँके साथ ही ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। ये मूल अथे 
लेकर इन मंत्र भागोंका भथ देखिए- 


FSS 


७०७. ~ ~ गौ ~ १ 
४. कुशल कारीगर गाय आदि पशुओकै आकारोंकों जानता है । २ प्रेरक उनको गौशाला में क्रमपूर्वेके नियममें रखे । 


३ उनको जाननेवाला पद्चुओकी लावे । ४ भन्नवाली खी पशुओंके भांगे चले । और ५ अनुकूल कार्य करेनेवाळी आनेवाले पञ्चुओंके 
साथ चले । 

यहां पशु पालनेके आदेश मिळते हूँ । इनका विचार यह है- “ ( १ ) पशुओंफे पालन कमैमें एक ऐसा अधिकारी होबे 
कि जो पञ्च॒ओंके सब लक्षण जानता हो, ( २ ) दूसरा कार्यकर्ता ऐशा हो कि जो निरीक्षण करके देख कि सब पशु यथा स्थान- 
पर आगये हैं वा नहों, तथा उनका अन्य खानपानका प्रबंध ठीक हुआ दै वा नदीं, ( ३ ) तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो 
पशुस्वाश्थ्य विद्याको भच्छी प्रकार जाननेवाल। हो, यदी पशुओंको लाने लेजानका श्रबंध देख, (४) जब पशु घरमे भाजांय तो 
उनको खान पान देनेवाली जरी हो जो सबसे आगे जवे, उनके साथ पशुको देने योग्य अन्न दो, ( ५ ) तथा उसके पीछे चलने 
वाली पशुओंके अनुकूल कार करनेवाली पीछे पीछे चले । ” इस रीतिसे सब पशुओंका योग्य प्रबंध किया जावे । पुरुषों की 
अपेक्षा ख्रिर प्रम पूर्वक उत्तम प्रबंध करती दे इस लए अंतिम दो कायाम (खर्‍या * नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी हे वइ 
योस्य ही है । 

जहां सेंकड और हजारों गे वें पी जाती हों ऐसे स्थानोमें एस! सुयोग्य प्रबंध अत्यंत आवश्यक ही ह। आजकल जहां गोवोक। 
अमाव सा हो गया हे वहाँ ऐसे बडे प्रबंध की आवश्यकता नहीं हे,यह स्पष्ट ढी दै। यढ. आजकळकी प्रगति हे. जो हमें पुष्टि दूर 
रखती है, ६लका पाठक अवश्य विचार करें | जिस घरमें दश पांच गोवें'कमसे कम: हों उस-घरके मनुष्य गोरस खा पोकर 
हृष्ट पुष्ट दोत हें ओर जिस घरमे गोवे नहीं होती, उख'घरके मनुष्य केले मरियळके होते इ'इसका विचार. करनेसे.गो पालनेके 
साथ तन्दुदस्ती का सब्ध कितन! घनिष्ठ हृ इसका पता लग सकता हैं । यहां तक पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । तृतीय: मंत्रमें 
सबके मिशजुलकर रहनेमे लाम द्वेगां यद्द बात कही है । पशु क्या और मनुष्य क्या सब मिळजुळकर परस्पर उपयोगी होकर 
अपनी वृद्धि करें, सब मिलकर धान्य प्राप्त करें अर्थात्‌ खेती करके धान्य की उत्पत्ति करें । इतर. प्रचार 'थान्य,. वनस्पातेरस और 
गेरस बिपुल प्रमाण में प्रास करके उस्त के द्वारा अपनी पुष्टिको बढाते हुए अपनी उन्नति करें । ( मं० ३) 

दूध और पोषक रस | । 

दुध, दही मक्खन, घो, छाछ आदि सब प्रकारके गोरख तथा अन्यान्य पोषक रख विपुल प्रमाणमें प्राप्त करने चाहियें 

और डनका खेबन भी पयोप्त प्रमाणमें करना चाहिये, इस बिषयमें मंत्र ४ भोर ५ स्पष्ट शब्दोंदारा भदेश दे रहे हैं । इन मंत्रोमे 


झक ३७ मे० १-२] विजय प्राप्ति । ९१७१) 


धीराः: सन्द हे, इस शब्दका प्रसिद्ध अथे शएबीर हे, परंतु वेद इसका अर्य, 'पुज, बालके संतान! भी है। यहाँ इन मेत्रीमे 
पत्नी? के बाहचर्येके कारण यही अथे विशेषतः अर्भाष्ट है । 

'मैं गौआधे दूध लाता हूं, वनस्पतियोका बलवर्धक रस और धान्य लाता हूं, घो मी लाख हें | घरमें धर्मपरिनयां हैं भोर 
बालकले भी (कठे हुए हें अथवा इष्ट मित्र वीर पुरुष भी जमा हुए हैं, इन सबको इच्छाके अनुसारःयह सब खाद्यपेय ङ्गा 
जाता है । ( मं ४--५ ) 

इन दो मंत्रोक्रा यइ आशय दै । ' संसिक्ता अस्माकं वीराः ? हमारे दीर या बालबच्चोंके ऊपर यह रस सांचा गया, जिय 
प्रकार वृष्टिमें जानेसे सब भांग जाता है उस प्रकार बालबच्चोपर दूध घो आदि सब रसोकी वृष्टि की गई हे । “संसिच्‌? घातुका 
अथे उत्तम प्रकारसे सिंचन करना, भिगोना हे। बालबच्चे दूध दही मक्खन घी, रस आदेम पुरें पूरे भींग.जांय' इतना गोरस घरमै 
चाहिड़े । हृष्टपुष्टता तो तब भा सकती है । वेदिक धर्म वदिक घर्मायाँको यह उपदेश दे रहा. दे. कि अपनी गृह व्यवस्था ऐशी करो 
कि जिससे घरमे इतना विपुल गोरथ प्राप्त दो और उप्रका सेवन करके सब बालक हृष्टपुष्ट हैं । आजकल नाना प्रकारको बीमा- 
रियर घढनेका कारण ही यह है कि गोरस न्यून होनेके कारण मनुष्यमें जवन शाक्त ही कम होगई दै । पाठक इसका बिचार करें 
और एस विषयमें जो हो सकता हे करके अपने। जीवन शक्ति बढावें। सघ अन्य आरोग्य जीवन शक्तिकी वृद्धि होनेखे ही प्राप्त होंगे । 
गोरक्षण, गोवर्घन तथा गोसंशोधन करनेकी कितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय किंबा जातीय जीवन की दृष्टिस भी इस बिषवकी 
कितमी आवश्यकता है इसका पाठक विखार करें । 

बैदिक आदेश ज्यघदारमें लानेका विचर जो लोंग कर रहे हे:उनको इस सुक्तका बहुत मनन करना योग्य हे, क्योकि 
बह आदेश ऐसा हे कि इसके व्यवहारमें लाते ही लाभ होने का प्रत्यक्ष अनुभव आबेया । 


बिजय-प्राप्ति। 
(२७) 


- (ऋषि;-कपिज्नलः । देवता-१:५ वनस्पतिः, ६ रुद्र, ७ इन्द्रः । ) 
नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सईमान(भिभूरसि । 


प्राश अरिंग्राश्चो जद्यरसान्कण्योषधे ॥ १ ॥. 
सुपर्णस्त्वा न्वबिन्दस्स्रक रस्त्वाखनश्चसा । प्राशं ॥ २ ॥ 


जर्थ-[ शुः प्राश न इत्‌ जयाति ] प्रतिपैक्षी मेरे प्रश्नपर नहीं निञ्चयसे विजय प्राप्त कर सकता । क्योकि तू [ सह- 
माना अभिभूः भसि ] जयशील और प्रभावशाली है'। [ प्राक्ष प्रतिप्राशः जद्दि ] प्रत्येक प्रशपर प्रतिवादीको जीत को । 
[ भोषने ! अरान्‌ कृणु ] दे भोषे | तू प्रतिपक्षियोंको जीरस कर || १ ॥ 

[ सुपर्णः त्वा भन्नु भविन्वृत ] गरुडने तुझे प्राप्त किया है और [ सूकरः स्वा नसा भखनत्‌ ] सूभरने तुझे माकसे 
लीवर आम 5 कय है॥२॥ 20008 

सावार्थ--मेरें प्रश्नसे प्रतिपक्षी का पराजय होगा । क्‍योंकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी और प्रमाबयुकत है । इसरीलिये 
प्रसेक प्रश्नस्ते प्रातिपक्षीका पराभव होगा । औषधि भी प्रतिपक्षियोको शुष्क बनावे ॥ १ ॥ 

इस वनस्पतिको गरुडपक्षी प्राप्त करता है ओर सूअर खोदता है ॥-२ ॥ 


(१०९१ अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। . रै [काँ २ 


इन्द्र ह चक्रे त्वा बाहावर्सुरेभ्य स्तरींतवे । प्राञ्चं ० ॥ ३ ॥ 
पाटामिन्द्रो व्यांश्चादसुरेभ्य॒ स्तरीतवे । प्राञ्च ॥ ४ ॥ 
तयाह शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका ईव । प्राशं० ॥५॥ 
रुद्र जलाषभेषज नीर्लशिखण्ड कमैंकृत्‌ । 

आशं ग्रतिंप्राश्ञो ज्मरसान्कृण्वोष थे ॥ ६॥ 
तस्य॒ प्राश त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासंति । 

अधि नो त्रूहि शक्तिभि; प्राशि मामुत्तर कृषि ॥ ७॥ 


अर्थ [ इन्रः भसुरेस्य: स्तरीतवे त्वा बाही इ चक्रे ] हन्यने भसुरोसे अपनी रक्षा करके दे पक्ष न [ इन्रः भसुरेभ्यः स्तरीतवे त्वा बाह्यो द चक्रे ] इन्त्रने असुरोंसे भपनी रक्षा करनेके लिये तुझे याहूपर 
धारण किया था॥ ३॥ 2 | ॥ 

[ असुरेभ्यः स्तरीठवे ] भसुरों से बचाव करनेके लिये [ इन्द्रः पारां व्याक्षात्‌ ] इन्त्रने इस पाटा चनस्पतिको 
खाया था | ० ॥ ४ ॥ 

[ भं तया पून्‌ साक्षे | मैं उस वनस्पतिसे शत्रुओंको परास्त करता हूं [ इन्द्रः सालाइकान्‌ इव ] जैसे इन्द्र मेढ 
भारियोंको दूर करता है ॥ ५ ॥ | 

हे [ जढाष-भेषज ] जलसे चिकित्सा करनेवाळे [ नीळ-शिखण्ड ] नीक शिखावाले [ कमेकूव रुद ] पुरुषार्थी 
रुद्र | [ राश प्रतिप्राशः ] प्रत्येक प्रश्नके प्रति प्रतिवादीको [ जद्दि ] जीत लो । [ ओषधे भरसान्‌ कृणु ] दे भोषधे ! तू 
प्रातिपक्षीको शुष्क कर ॥ ६ ॥ न 
, हे इन्द्र ! [यः नः भमिदासति ] जो हमें दास बनांना चाद्दता है [तस्य प्राशं त्वे जद्दि ] उसके प्रश्नको तू जीत छो 
[ शक्तिभिः नः लधिवूदि ] शाक्तियों के साथ हमें कह जोर [ प्राशि मां उत्तरं कृषि ] प्रश्नप्रतिप्रश्नमें सुझे भविक उत्तम 
कर ॥ ७॥ 9 र 

भावार्य-- इन्दने यद्‌ औषधि अखुरोके पराभव करनेके लिये अपने शरीरपर घारण की थी ॥ ३ ॥ 

तथा उसीने इसका सेवन भो किया था ॥ ४ ॥ 

उसीसे शत्रु आको भगा देता हूं ॥ ५॥ 

हे जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम पुरुषार्था रुद्रदेव ! प्रति. प्रश्नसे प्रतिवादीको परास्त कर और हे औषधे | तू 
प्रतिपक्षीकों शुष्क बना दे ॥ ६॥ 

है इन्द्र | जो हमें दास बनाने चेष्टा करता है उसको प्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रतिप्रश्षमें मेरा विजय कर और शक्तियाक 
साथ हमें कथन कर | ७ ॥ 


विजय के क्षेत्र। ' 
एक विजय वाद विवादमें होता है, दूसरा युद्धमें होता दै । इन दोनों वीजयोंकी प्राप्ति करनेके लिये बिभिन्न शक्तियों की 
आवश्यकता रहती है । ; 
बादी और प्रतिवादी । 


प्रश्न करनेवाला 'प्राश' अर्थात्‌ बादी होता है और उसके प्रतिपक्षीको “प्रतिपाश्‌? कहते हें । “बादी और प्रातिवादी' इन दो 

शब्दोंके समानही ये प्राश और प्रतिपाश' शब्द दें। पाठक इनमें समानता देखें) पहिला मंत्र तथा आगेभी कई मंत्रोमे कहा है कि 
ची 2. 00) र 2 

प्रश्नकती यों समाशिये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना रखे, आर इस प्रकार कुशलतास प्रश्न करे कि एक वो या 


विजय प्राति! . - ( १०३) 


थोडेसे प्रश्नोसे द्व प्रतिपक्षीका मुख फाका पडजाय । कई चतुर लोग ऐसे होते हें कि वे शांतिसे एक दो प्रश्न ऐसे ढंगखे पूछते 
हैं कि उन प्रश्नोको उत्तर देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हैं । अपने विषयका ज्ञान इतना प्राप्त करना और प्रश्न पूछनेका 
कौशल्य अपनेमें ऐसा बढाना कि जिससे सहज ही में वाद विवादम विजय प्राप्त हो सके | इस सूक्तके मंत्र भागोंमें ऐसी तैयारी 
करनेकी सूचना-कई वार दी हे । वाद विवादमें विजय प्राप्त करनेका आत्म विश्वास अपने अंदर हो और किसी प्रकारका संदेह न 


हो । यह वाद विवादके विजय के विषयमें हुआ । 


युद्धमे विजय । 
अब दूसरा विजय युद्धमें शत्रु ओपर प्राप्त करनेका है इसमें भी अपनी आवश्यक पूर्व तैयारी करना योग्य ही है। जिस तेयारी 
से अपने विजय का निश्चय हो सके और कदापि संदेइ न रहे । 
दोनों युद्धोंमें पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है और जितनी पूर्व तैयारी अधिक होगी उतनी ही विजयकी संभावनां अधिक 
होगी । 
पाटा औषधी । 
इस सुक्तमें उक्त विजयके लिय एक औषधि प्रयोग लिखा दै । इस औषधिका नामै “पाटा या पाठा” ( मं० ४ ) हे इस 
ओऔषधिके गुण ये हैं- ) 
तिक्ता गुरुरुष्णा वातपित्तज्वरश्षी । 
अझसंघानकरी पित्तदाद्दातीसारशूळप्ली च । रोज नि० व, ६ 
श्रेयसी सुखवाचिका । कफकण्ठरुजावद्दा | नावप्र० । 
व्यह पाटा या पाठा वनस्पति तिक्त, गुरु, उष्ण है, वात पित्त ज्वर नाशक, टूटेहुएको! जोडनेवाळी, पित्त दाह अतिसार का 
नाश करनेवाली दै। यह श्रेयकारिणी, सुखमें वाणी$ दोष दूर करनेवाली, तथा कष्ठकी पीडाको इटानेवाली है ।' भाषामें इस पाठा 
बनस्पतिको * चक्रप!ठा, आकनामी, निसुखा' कहते है ॥ 
वादविवाद के समय यह वही सुखें घरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके समय कण्ठ उत्तम रहता दै और वक्तृत्वसे होने- 
वाले कष्ट नहीं होते । यद बात भावप्रकाशादि प्रंथोनें भी कही हे । कण्ठमें कफ होने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न होने आदिके 
जो कष्ट होते हैं वे इसके प्रयोगठे नहीं होते । इसलिये इस औषाधिसे वादविवादमें विजय प्राप्त होनेका वर्णन इस सूक्तमे किया 
है। इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक होनेसे यकावटभी नहीं होती । इससे भी विजय होनेमे सायत! होती हे । 
युद्धमें भी यह वनस्पति इसलिए उपयोगी दै कि इससे टूटे हुए अवयव जोडे जाते हैं, घाव शीघ्र भर जाते हैं। महाभार 
तमें भी देखते हैं कि वद्ांके वीर युद्धसमाप्तिके नंतर कुछ वनस्पति सेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भी करते थे। जिससे 
रात्री व्यतीत होते दी वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते थे । नहीं तो पहिले दिनके युद्धमें घायल हुए वार दूसरे दिन 
फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस शंकाको उत्तर इस वेद मंत्रने बताय। है। मद्दाभारतमें कहीं औषधिका नाम नहीं दिया, 
केवल औषधि जडी बूटी सेवन की जाती थी इतनाही लिखा है । इस सूक्तने “ पाठा ” नाम दिया दै। ज्ञानी वैद्य इसका अन्वे- 
पण करें कि यह वनस्पति कौनसी दै और उसका उपयोग केसा किया जाता या। 
यह औषधि अपने पास रखना, बाहुपर या गलेमें लटकाना, मुखम धारण करना अथवा पेटमें सेवन करना उक्त रीतिस 
लाभकारी हे, देखिये ४ 
१ इन्द्रः बाहो चक्रे। ( मं० ३ ) 
२ इन्द्रः पारां व्याश्षात्‌। ( म० ४) 


इन मंत्र भागोंमें शरीरपर धारण करने और पेटमें सेवन करनेकी बात लिखी है । यदि ज्ञानी वेद्य इस वनस्पीतकी योग्य 
खोज करेंगे, और सेवनविधिका निश्चय करेंगे तो बडे उपकार हो सकते हैं । भारतीय युद्धके समय वीर लोग इसका उपयोग, 


€ १०४ ) अथवेबेदका सुघोध भाष्य । [ कां० २ 
करते और लाभ उठाते थे । बाणास रक्त पूरत हुए वार तथा घाड सायकाल इसक सवन क्रनस पुनः दुसरे दिन युद्ध करने - 
ज्य © = 

मं समथ हा जाते थे। याद्‌ यह कवल कविकल्मन। न हांगा आर यदि इस मत्रम मा वढा बात हम दुखते हृ तां इसका अन्वषण 


शाक्तिके साथ वक्तृत्व । 
सप्तम मंत्रमे एक बात [र्वशेष महत्त्वकी कहदी हैं देखिए-- 
शक्तिभिः भधित्रह्दि। (में० ७) 

“ अनेक शक्तियोको अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो । ” भपने पास शक्तियां न रहते हुए 
बोलना ओर बंडा वक्तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस शक्तिहीन वक्तृत्वसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस 
लिए अपने पास और अपने पीछे कार्यकारिणी शाक्ति कितनी है, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना हो तो वह उस 
शाकिके प्रमाणस ही करना योग्य दै । अपना शाक्तेसे अत्यधिक किया हुआ वक्तृत्व न शत्रुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और 
नाहो अपना बल बढ़ा सकता है। इसालिए वेदकी यह मद्दत्व पूर्ण सूचना पाठक अवश्य स्मरण रखे । तथा- 

यः नः भमिदापति तं जद्दि । ( मं०७ ) 

“ जो हमें दास बनाना चाहता है उसे जीत लो। १ यह उपदेश भी पूर्वोक्त आदेशके अनुसंघानस्े कार्यमें लाया जाय तो 
बढा लाभकारी हो सकत। है। अपना बल बढाना, उतनां ही बोलना कि जितना करके दिखाया जा सकता है, इतना होनेके 
पश्चात्‌ भपने को दास बनानेवालेका पराभव करना। यह अपनी शक्ति बढाकर अपन कार्येक्षेत्रका विस्तार करनेका योग्य 


मार्ग है। 


अभिदासन का निषेध । 

वेद मं इम देखते हें कि भभिदासन का पूर्ण और तीव्र निषेध स्थान स्थानपर किया है। यहां तक यद निषेध है कि 
« अभिदास ” का अर्थ “ विनाश ?? ही माना है । पूर्ण नाश होना आर दास बनाना यद्दवेदकी दृष्टिप्ते एकद्दी बात है । किशी 
भी अवस्थामें वेद दाप्त-गुलाम- बनना पसंद नहीं करता । पाठक इस बातका यहां मनन करें मौर धर्ममयी चीरदात्ति अपने 
अदर बढानेक यत्न करें। 

जलचिकित्सक । 

बष्ट मंत्रमें जलचिकित्सक, नोलशिखावाले, पुरुषार्थी रुद्रका वर्णन है। “जलाष-भेषज” शब्द जलचिकिरसाका भाव बता रहा 
हे) जलाष का अथे जनही है। नील शिखण्डीका अर्थ नील शिखावाल हैं, यह तरुण जवान आरोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध 
करता है । वृद्धक शिखा श्वेत होती है, तरुणकी ही मीली या काली होती दे । ' कर्म-कत्‌ ” शब्द पुरुषाथीका वाचक है। 
अपने चिकैत्सा कम में कुशल । “ रुद्र !” शब्द का अथेद्दी ( रदद ) सलानेवारे रागीको हटानेवाला हे । ये सव शब्द उत्तम 
चिकित्सकका भाव बताते हैं । यद्द चिकित्सक का नाम यहां इसालिये आया हे कि यहाँ युद्धमें त्रणितांग वीरोंको आरोग्य प्राप्त कर। 
नेहा सबंध दै । तथा पाठा ओषधिका प्रयाग भी करना है । इसलिए सुविज्ञ वेद्यकी आवश्यकता है । 

यह सूक्त जिस विषयका प्रदिपादन कर रह है वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय दै, इसीलए शानी वेद्योको ही इसकी प्रत्यक्षता 
करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यह विद्या केवल शब्दों म हाँ रहंगी। 


का पण ० 


सूख २८ म. १-१] (१०५६) 


Les 


८ ~ 
दीर्घायुष्य प्राप्ति । 
(२८) 
[ ऋषिः-शम्ञ्चुः | देवता-जरिमा, आयुः ] 


तुभ्यमेव जेरिमन्वर्धतामयं मेममन्ये मत्यवो हिंसिषुः शतं ये । 
मातेन॑ पत्रं प्रमंना उपस्थे मित्र एनं भित्रियात्पातवहसः ॥ १॥ 
मित्र एंनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्यु कृणुतां संबिदानो । 


तदािहोतां वयुनानि विद्वान्‌ विश्वां देवानां जनिमा विवाक्त ॥ २ ॥ 
| 


त्वमीशिषे पशनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा; । 


Nes 


ममं प्राणो हांसीन्मो अंपानो मेमं मित्रा बधिपुर्मा अमित्राः ॥ ३॥ 


९4 


भर्थ-दे ( जरिमन्‌ ) वृद्धावस्था | ( तुभ्यं एव अयं वर्धताम्‌ ) तेरे लिये द्वी यद्व मनुष्य बढे । ( हमे ये अन्ये शतं. 
स्प्यवः ) इसको जो ये सो भपरूध्यु हैं ( मा हिंसिषुः ) मत हिंसित करें। ( प्र-मनाः माता पुत्र डपस्थ इव ) प्रसन्नमन 
चाळी माता पुत्रको जैसे गोदमें ळेती है उसी प्रकार ( मित्रः मित्रियात पनसः एनं पातु ) मित्र मित्रसंबंधी पापसे 
इसको बचावे ॥ १ ॥ 

( मिन्नः रिशादसः वरुण; वा ) मित्र ओर शत्रनाशक वरुण ( संविदान एने जरामृत्यु कृणुतां ) दोनो मिलकर 
इसको वृद्धावरथाके पश्चात्‌ मरनेवाळा करें | ( होता वयुनानि विद्वान्‌ भझिः ) दाता क्षार सब कमाको यथावत्‌ ज्ञाननेवाला 
झि ( तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवाक्ते ) उसको सब देवोंके जन्मों को कद्दता है ॥ २ ॥ 

(ये जाताः उत वा ये जनित्रा; ) जो जन्मे हैं भोर जो जन्मनेताळे है डन ( पार्थिवानां पशूनां स्वं हांशषे ) पृथ्वी 
के ऊपर के प्राणियोंका तू. स्वामी है । ( इमं प्राण: मा, अपानः च मा हासीत्‌ ) इसको प्राण भोर भपान न छोडदें । तथा 
( मित्राः इमं मा वधिषुः ) मित्र इसे न मारं भोर ( मा अमित्राः ) शत्रु भी न मारं ॥ ३॥ 


भावार्थे - मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्थातक दीर्घायुषी होवे । बीचमें संक अपमत्यु प्रयल्ल कग्नेपर भी इसे न मार सकें । जिस 
प्रकार अपने प्रियपुत्र को माता गोदमें लेकर प्रेमके साथ पालती दै, उसी शकार सबका मित्र देव इस पुरुषको मित्र संबंधी 
पापस बचावें ॥ १ ॥ 

शत्रुनाशक मित्र और वरुण ये मिलकर इसको अतिदीष आयुवाला करें । सब चारित्य जानेवाला तेजस्वी देव इसके 
सब देवताओंके जीवन चरित्र कहे ॥ २ ॥ 

हे ईश्वर | तू एथ्वीपर के संपूर्ण जन्मे हुए और जन्मनेवाळे सब प्राणियोंका स्व तेरी कपास भाण और अपान इसे 
बीचमें दी न छोडें तथा मित्रोस या शत्रओखे इसका वध न द्वोवि ॥ ३ ॥ 

१४ ( भ. सु. भा. कां २ ) 


( १०६) . अर्थववेदका सुबोध भाष्य । [ कां ३ 


चोट्टा पिता पृथित्री माता जरामंत्युँ कृणुतां संविदाने । 


यथा जीजा अर्दितेरुपस्थै प्राणापानाम्या गुपितः शतं दिर्माः ॥ ४॥ 
इमर्मग्न आयुषे वचसे नय प्रियं रेतों वरुण मित्रराजन्‌ । 
मातेवास्मा अदिते क्रमे यच्छ विश्वे देवा जरदंष्टियथास॑त्‌ ॥५॥ 


नर्य- ( यौः पिता एयिवी माता संविदाने ) यौष्पिता भौर प्रथ्वी माता मिलकर ( स्वा जरामृत्युं कशुतां ) तुझको 
वृद्धावस्थाके पश्चात्‌ मरनेवाल। करें | ( यथा अदितेः उपस्थे ) जिपसे माठ्भूमिकी गोदमें ( प्राणापानाभ्यां गुपितः ) प्राण 
भौर अपानसे सुरक्षित होकर ( शतं हिमा; जीवा; ) सौ वर्षतक जीवित रद्द ॥ ४ ॥ 

(है ( मझे मित्र वरुण राजन्‌ ) भन्ने भौर मित्र तथा वरुण राजा | ( प्रिय रेतः ) प्रिय भोग औरं वीये का वळ देकर 
९ हमं भायुंषे वच॑से नय ) इसको दीपे भायुष्य भौर तेज प्रासिके ळिये के जा । दे ( भदिते ) भादिशक्ति | तू ( माता इव 
अस्मै शर्म बच्छ )-साता के समान इसे सुख दे। दे विश्वे देवो! ( यथा जरदष्टिः मसत ) यदद मनुष्य जिससे वृद्धावस्था खक 
जीवित रहे वेली संद्दायता करो ॥ ५ ॥ 


आवाधे-- बुपिता सूये और मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको भति दोघे आयुष्यतक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी. 
मातृभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित होता हुआ खौ वर्षेकी दीघ आयुतक जीवित रहें ॥ ४ ॥ . 

हे अमे वरुण मित्र राजन्‌ ! इसको प्रिय भोग और वीयैक्ा बळ देकर दाँचेआयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ । 
आदिशक्ति माता के धमान इसे सुख देवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अतिदीे आयुष्य 
प्राप्त कर सके ॥ ५॥ 

दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा । 

« शतायु ”' शब्द दोघे आयुष्यकी मयादा बता रहा है । इस सूक्तके ( अर ४) में मौ ( शतं दिमाः जीवाः ) सो 
वर्षतक जीवो ” कहा है इससे सौ वर्षका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य दै । छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद 
दिया जाता है, और सब दिलसे चाहते हैं कि वह सौ वर्षेतक जीवित: रहै । तथा- 

३ ये अन्ये शर्त सृत्यवः ते इमं मा दिसिषुः । ( सं० १) | 

“ जो सेकडो अपसत्यु हैं य इसको बीचमें ही न मार सकें। “ अर्थीत्‌ सौ वषेके पूर्वे कोई अपमृध्यु इसका नाश न कर 
सके । बीचमें किसी किसी समय कोई अपमृत्यु इसके पास आ भी गया, तो वद इसके पास सफल मनोरथ न हो सके, यह यहां 
कहना है। लोंग अपनी दीर्घ आयु करनेके लिए ऐसे इढतरती हो, और खान पान भोग ब्यवहारादिके नियम ऐसे दक्षता 
पालन करें कि वे बीच द्वीमें मृत्युके वर्म कभी न चले जांय। छ 

साधन | - 
_ दीघैजीवन प्राप्त करनेका साधन चतुर्थ मंत्रमें संक्षेप से कहा दै, देखिए 
प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं द्विमा जीवाः । ( मं° 8.) ४ " १ 

५ प्राण और अपानसे राक्षत होता हुआ सौ वेषं जीओ । ” इस मंत्र भागमें दीचे जीवन का साधन कहा है। यदि 
इसका विचार. मनुष्य करेगा, तो प्रायः यह्‌ दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा। प्राण और अपानसे अपनी सुराक्षितता प्राप्त करना चाहिए ।' 
अर्थात्‌ प्राणका और अपान का बल भपनेमें बढाना! चाहिए । नाभिके ऊपर प्राणका राज्य है और नीचे अपानक। राज्य है ध्ये, 
ही शरीरमें मित्र और वरुण हें । इनका उल्लेख इसी सूक्तमें अन्यत्र ( मं० २, ५ में ) पाठक देख सकने हैं। इसा एक साघनासे 
मनुष्य दीघ आयु प्राप्त कर सकता है । ) 


| दौर्घायुष्य-प्राति (१०७) 


इनका कार्य क्षेत्र । 


श्वास और उच्छ्वा रूप प्राणका कार्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । प्राणायामसे इस प्राणका बल बढता है और इनको 
सब कियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं । साधारण भल्ला और उजायी प्राणायाम इस अनुष्ठानके लिए पर्याप्त हे । भसन प्राणा- 
याम्र धोंकनीकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छवास करनेसे होता है। यह थोडे समय तक ही होता हे । आधिक होनेवाला 


सुगम प्राणायाम उज्जायी है। जो स्वरयुक्त आर शांत वंगसे श्वाधाच्छ्वास नाकसं करन होता है । बासका भा शब्द हा भर: 


उच्छूबास का भो हो! इच्छानुसार कुंभक किया जावे या न किया जावे । यह अतिसगम और सुसाध्य प्राणायाम है ओर विमा 
भायास जिस समय चाहे हो सकता है । यह सौम्य होता हुआ भी इस कायरे लिए आति उपयोगी हू । 


इस प्रकार प्राणका बल बढानेका अनुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है । और अपानके काये 


भी उत्तम रीतिश्षे होने लग जाते हैं। अपाने काथ मलमूत्रोत्सग और कोष्ठगत वायुका नीचे भागसे गमन आदि हैं, वे इससे 


होति हैं । अन्यान्य योगसाधन भी सुविज्ञ साधकसे जाने जा सकते हैं । 


इस योजनासे प्राण आर अपानका बल बढानेसे दीघआयु प्राप्त करनेका हेतु सिद्ध हो एकता हे । हित मित पथ्य भोजन, 
संयमश, ब्रह्मचर्यं आदि जो धमेमार्गके साधन हैं, वे हरएक अवस्थामे आवश्यक हैं वे सर्व रोधारण होनेसे उनका विचार यद्वः 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्राण अपानके बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र अनुष्ठान यहां इस कार्यके लिए 
इस सूक्तने बताया दे और वह योग्य ही है । र 

ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे, तो शोचशुद्धिके संबंधर्म कोई क्लेश नहीं होंगे, भूख उत्तम लगेगी, छातीम भी कोई 
कफादिकी बाधा नहीं होगी । इस प्रकार शारीरके सब व्यवद्वार विना पृष्ट द्वोने लगेंगे, तो समझना कि दीर्घायुकी प्राप्ति के मार्ग 
पर अपना पग है । परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना गोग्य है, कि अपन! पग दूपरे मागेपर पडा है। यहाँ तृतीय 
मंत्रे कहा दै। 

हं प्राणः मा हासीत्‌, मा जपानः [ मं०३] 


« प्राण अथवा अपना इसे बीचमें ही न छोड दें । ” अथात्‌ यह मनुष्य सौ वर्षेही पूण आयुतक उत्तभ प्रकार जीवित 
रहे और इसके शरीरमें अन्ततक प्राण और अपान अपना अपना कार्य ठीक रीतिसे करते रहें । जो पाठक अपने स्वास्थ्यके सर्ब- 
घमे विचार करते हैं उनको अपने अंदरके प्राण और अपानके कायैका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ठीक चलते रहे तो 
हो शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 

स्वास्थ्य की तथा दीषे आयु प्राप्त होने छी यद्द कुंजी दै । ( प्राणापानाभ्यां गुपितः ) प्राण ओर अपान द्वारा जो सुरक्षित 
होता है, वह निश्चये सौ वर्ष जीवित रहेगा । इसलिए दीघोयुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बलोंको 
बढाव । 


वघ । 


प्राण अपान भी बलवान्‌ हुए और शरीर स्वास्थ्य भी उत्तम रदा तो भो वथ, कतल, अपघात आदि आपत्तियां हैं जिन से 
. मनुष्यकी मृत्यु हो सकती है । घमेपुद्धादि प्रसंग छोड दिए जांय, क्योंकि वहां जाकर मरना तो धर्म दी होता दे, अन्य वधभी कम 


नहीं हे । परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता है । कई प्रसंगोंमें अपने अद्र अदिंसा भाव बढाने आर सावत्रिक 


प्रेमदृष्टिकी ब्राद्धि करनेसे घातक लोगो के मम का भी सुधार होता हे, परंतु यह सिंडि योगानष्ठानसे आर दीघ आस्मसंयमसे साध्य 
है। इस्रलिए सबको यह प्राप्त होना काठेन दै । अतः सबंसाधारणके लाभाथ इंशप्राथेना ही एक सुगम साधन है, इचलिए. मंत्र 
३ में कहा है कि 

£] 


(१७८ ) अथर्चचेद्का सुबोध भाष्य 
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ईशप्राथैना । 
हमं मित्राः मा वघिषुः मा अमित्राः ( मं० ३ ) 
“है ईश्वर | तेरी कृपासे मित्र इसका वध न करें और अमित्र भी न करें | ”' तृतीयमंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयकही 
भूत माविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईशवेर दे, सबका पालन वही करता है, उसी की कृपासे इस मनुष्यका वध न 
होवे ओर इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे । ” यह तृतीय मंत्रका भाव इंश प्राथेनाका बल प्राप्त करनेकी सूचना देता है । सब 
चराचर जगत्‌ का पालनहारा परमाध्मा है, उसकी भक्ति करनेसे जो श्रद्धाका बल बढता दै, वह अपूर्व हे । श्रद्धावान्‌ लोग ही 
डस बलका अनुभव करते हैं। ओर प्रावृः यह अनुभव है कि श्रद्धा भक्तिसे परमात्म भाक्ते करनेवाले उपासक उत्तम स्वास्थ्यसे 
संपन्न होते हैं । इस लिये इस दीर्घायुष्य प्राप्तिकर सूक्तमें ( त्वं ईशिषे ) इस तृतीय मंत्रद्वारा जो ईश भक्तिका पाठ दिया है बढ 
दीषआयु प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त आवश्यक हे । पाठक इस बल्ने वंचित न रदें। इस बळे प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभ- 
कारी हो सकते, हैं परन्तु इस बलके न होने की अवस्थामै अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहा पहुंचा 


डड 


सकते | पाठक इसका विचार करके ईशभक्तिका बल अपने अंदर बढावें जिससे सब बिश्व दुर हो सकते हैं । 


देवचरित्र श्रवण । 
दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिए श्रवण अथवा पठन देवताक्षेकि चरित्रोंका दी करना चाददैए। देवा अर्थात्‌ देवताके समान 
सत्पुरुषोंके जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्ही प्रंथोंका पठन करना चाहिए और उनके चरित्रोकाही मनन करना चाहिए । 
आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे घृणित कथा कलापोंसे युक्त प्रकाशित हो रही हैं. कि जिन के पठन पाठनसे पढ़ने 
बालोंमें रागद्वेष बढते हैं, बी भ्रष्ट होता दै, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, और नाना प्रकारकी आपत्तियां बढ जाती हैं। परंतु गे 
पुस्तक आज कल बढ रहे हैं, अपने देशमें क्या और इतर देशोंमें क्या दीन दर्ज के लोग लेखन व्यवधाय में आनेके कारण 
हीन खारस्वत प्रचलित हुआ दै, इससे खब प्रकारडी दानि दी दानि हो रही है, इस से बचने के उद्देशय्से इस सूक्तेन सावधानी 
की सूचना द्वितीय मंत्रे दी हे, देखिए-- 
चयुनानि विद्वान्‌ होता भग्निः 
तत्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवरक्ति ॥ ( मं० २) 

“ सब कर्मोको यथावत्‌ जाननेवाला दाता आमिके समान तेजस्वी उपदेशक सूत्र देवोके जीवन चरित्र उसे सुनावे ॥ १ 
अह मंत्र क दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । इस में सबसे पहिले उपदेशक कै गुण कहे दें, उपदेशक दाता उदार मनवाला 
डोबे, अपने सर्वस्वका ( होता ) द्वन करनेवाला हो, ( आमिः ) अग्नि के समान तेजस्वी हो और ( वयुनानि विद्वान्‌ ) कतेव्या- 
कतैब्य को यथावत्‌ जाननेवाला हो । इस्री प्रकारका प्रबुद्ध उपदेशक लोगोंका मार्गदर्शक बने, लोगोंको धर्म माका उपदेश 
करें और लोगों को ( देवानां जनिमानि देवताओंके जीवनचरित्र नावे । देवोंने अपने जीवन में केसे शुभ कर्म किये हैं, रोतिसे 
परोपकार किया, जनताका उद्धार केसा किया, इत्यादि सभी बातें लोगोंको घमक्षा देवे । -राक्षसों और पिशाचोंके जीवन चरिश्र 
पढने नहीं चाहिए अपितु देवा दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए । आदर जीवन देवोंका हुआ करता है | राक्षस 
भोर पिशाचो, धूर्ती और डाकुओंका जीबन तो न सुनने योग्य होता है। यदी उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने भादर्शके लिए 
रखेंगे तो उनके जावनोका भा सुधार होगा. ओर उनकी आयु भी बढेगी। आयु बढानेके लिए भो यह एक उत्तम खाधन है वि 
लोग श्रीराप्तचद्रका जीवन अपने आदशके लिए छे और रावणका जीवन न. लें | आजकल की उपन्यासादि पुस्तकें जे मानवी 
अंतःकरण का ही बिगं।ड कर रहो हैं, उनसे बचन की सुचना यहां वेदने दो है । इसफ! पालन जितना हो सकता है उतना 
लामकारी होगा । 7 । 

आज कल जो चरित्र मिलते हैं वे मनके विकार बढनिवाले ब्रिलते हैं| खेग्रम शीलता बढानेबाळे चरित्र कम हैं। 


St 
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श्स्‌ 


छिए सदुग्रेय पठन यह एक आजकल दुःखाय त्रात हो रही हे । तथापि ऋषियोंक्री कपास रामायण महाभारत झं तथा 


दोर्घायुष्य-प्रात्ति । (१०९) 


अन्यान्य ऋषिप्रणीत चरित्र हैं, उनका मनन करनेसे बहुत लाभ हो सकता है। जो लोग इस बातको आवश्यक समझते दें उन 
को उचित. है के वे ऐसे सञ्चरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ निर्माण करें और करावे कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधारके 
पथपर सुगमतासे चल सके । अस्तु। इस संत्र भागने “ दिव्यचरित्रोंका श्रवण और मनन ” यह एक साधन दीर्घायुष्य प्रांप्तिके 
लिए कहा है वह अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जो दार्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रोकाही मनन करें । 

पाएसे बचाव । दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेकी आवश्यकता हे । पापसे पतन होता है । 
और रोगादि बढ जानेके कारण आयुष्य क्षीण ही होती दै, हसाळए इस सूक्तके पहिले दी मंत्रने पापसे बचनेकी सूचना दी 
हे, देखिए-- 

मित्र एनं मित्रियात्‌ भसः पातु । ( मं २) 

“ मित्र इस मनुष्यको मित्रसबंधी पापसे वचावे। '' शत्रु संबंधसे होनेवाले पापस तो बचना ही चाहिए । कई लोग 
मनसे ऐसा मानते दें कि मित्र के लिए मित्रके हित साधनके लिए, कुछ मौ बुराभला किया जाय तो वह हानिकारक नहीं हा 
परंतु पाप जो दै वह दमे३ ही पाप होता हे वह किसीके लिए किया जावे, जब पापाचरण होगा तंब उसका गिरावटका परिणाम 
अवश्य दी भोगना होगा । इसलिए जो मनुष्य दीघ आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक दें उनको अपने आपको पापछे बचाना चाहिए । 
मित्र अपने मित्रको पापकर्म करनेसे रोके और उसको सीघे धर्मे मागेपर चलाने को सलाह देवे । मनुष्य स्वयं भी विचार करके 
जाने कि पाप कर्मसे पतन अवश्य होगा, इसलिए हरएक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आपको बुरे मार्गसे बचावे । मनष्य 
इवयंही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है इस लिए कभी ऐसा काये न करे कि जिससे स्वयं अपना शत्रु समान षन जाय 
तात्पर्य यद्द दै कि दीचे आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पाप बचाना चाहिए । पाप कई करते हुए दीधे 
आयुष्य प्राप्त करना असंभव हे। 


भोग ओर पराक्रम । 

मनुष्यको भोग भी चादिए और पराक्रम भी करना चाहिए । परंतु भोग बहुत भोगनेप्े रोग बढते हैं ओर बीर्य 
का संयम करनेसे ही आरोग्य पुण दीघे आयु प्राप्त हो सकती है । मनुष्यको भोग प्रिय लगते हें) और भोगोमें 
अपने वीर्यका नाश करना साधारण मलुष्यके लिए एक सहज ही सी बात है, इसलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए 
यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गईं है, देखिए - 

हमं प्रियं रेतः आयुष रचंसे नय। ( मं० ५ ) 

/ इस मनुष्यको प्रिय भोग देकर, तथा बीर्य पराक्रम भी देकर दीचे भायुष्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके लिए ले 
चलो । ” अर्थात्‌ यह मचुष्य अपने थिए प्रिय भोग भी योग्य प्रमाणमें भोगे और बी रक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यह 
सब ऐसे खुयोग्य प्रमाणमें हो कि जिसे उसका आयुष्य और तेज बढता जाय । परंतु भोग भोगने और यके कारये प्रमाणका 
अतिरेक कभी न दो, जिससे बीच हीमे अकाल सत्यु इसके प्राणोंको ले चले । अपना समय भोग और पराक्रमके कार्योंके 
किए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हों और वीयैके सब काथ. भी बन जांब, और यह सब दीर्घायु और तेजकी प्राप्तम 
बा न डाल सके । अपने काये इस सूचनाके अनुसार करने चाहिए । रेतके योग्यः उपयोगसे संतानोंत्पात्ति भी ददो है, नळ 
भी बढता दै, परंतु उसके अतिरेक से ब्रह्मचये नाश द्वारा नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य मोल 5 
बातोंकि विषयमें समझना योग्य है । इस आशय को ध्यान में धारण करके बढि मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको मोगभी 
प्राप्त होंगे ओर दोष आयु भी मिलेगा । ५ 


देवोंकी सहायता । | 

१ मित्रः रिशादसो वरुणः संविदानौ जरायु इणुतां । ( मं. २ ) 
२ थ्ोष्पिता षाथेची माता संविदाने स्वा जरामृत्युं कृणुतां ॥ ( मं० ४) 
३ णदिते | माता इव शमे यच्छ । (मे>५) 


(१९९ not अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [काँ २ 


४ विश्वे देवाः | जरदष्टिः यथा भसत्‌ ।.[ मं ५] 

“ मित्र और शत्रुनाशक वरुण ये दोनों मिलकर इसकी दोघे आयु करें-॥ युलोक और मातृभूमि. मिलकर इसकी दीषायु 
करें: ॥ हे अविनाशी आदि शक्ति! तूं माता के समान सुख दे ॥ हे सब देवो ! इसको पूणे आयुवाल। अतिवृद्ध करो ॥ ” 

यहां मित्र, वरुण, सूर्य, प्रथिवी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दीघं आयु करने में सहायक हॉ, यह प्रार्थना की है। 
इस से स्पष्ट होता हे कि दाथ आयु चाइने वाले मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरोधी बर्ताव करना चाहिए । यदि इनकी अनु- 
कूलतास आयुष्यकी बुद्धि हानी है तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाशसे सर्वत्र 
शुद्धता करता दै और हमें दीघे आयु देता दे, परंतु सूर्य प्रकाशसे वंचित नदाँ रहना चाहिए, अन्यया वह हमें सदायता कैसी 
पढुंचायेगा १ वरुणदेव समुद्रका देव है, समुद्रजल, पृष्टिज़ल, सामान्य जल उसके जावन सागर हैं। यदि मनुष्य इन 
जळोंदे अपनी निर्मलता करे अथवा अन्य रीतिसें लाम उठावे तब ही जळदेव वरुणसे लाभ प्राप्त हो कता है) मातृभूमि की 
योग्य उपासना करनेसे जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घेजावी हो सकता दै, इसी प्रकार 

अन्यान्य देवोका श्वंबंध दे जिसका विचार पाठक करें और उनसे लाम प्राप्त करके दीधजीवी बनें | | 


दीर्घायु, पुष्टि ओर सुप्रजा। 
(२९) 


( क्रषिः-अथर्वा । देवता-नाना देवताः । ) 


पार्थिवस्य रसे देवा भर्गस्य. तन्वो बै । 


आयुष्युमस्मा अग्नि! दरयो वचे आ घादूइस्पतिः ॥१॥ 
आयुरस्मे घोहि जातवेद? प्रजां त्वष्टरधिनिधेद्यस्मे । 
रायस्पोषं सवित्रा सुंवास्मे शर्त जीवाति शरदुस्तवायम्‌ ॥ २॥ 


झथे-हे ( देवाः ) देवो | नझि सूये भोर ब्रृहस्पति ( अस्ये ) इस मनुष्य के ळिये ( पार्थिवस्य तन्वः भगस्य ) 
पार्थिव शरीरके ऐश्वय संबंधी ( रसे बढे ) रस भोर बळके मदरसे . प्राप्त दोनेवाळा ( भायुष्य वचः ) दोव आयुष्य भोर 
तेज (ना धात्‌ ) देवे ॥ १॥ 2 (थे 

है ( जातवेद॒ः ) ज्ञान देनेवाळे देव. ! ( अस्मे आयुः घेडि ) इसके किये दी भायु दे । दे ( त्वष्टः ) रचना करने- 
वाळे देव! ( अस्मे प्रजां आघि निघेहि ) इसके लिये प्रजा दे । हे ( सवितः ) प्रेरक देव: ! ( भस्मे रायः पोषं आ सुव ) 
इसके लिये घन भोर पुष्टि दे । (तव अयं शत शरदः जीवाति ) तेरा यह बनकर सो वर्ष जीवित रहे॥ २ ॥ 

भावाथे-- दे देवो ! इस मनुष्यको*असि. सूयै बुहस्पति आदि देवताओंकी इपासे ऐसा दोघं आयुष्य प्राप्त हो, कि जिसके 
साथमें पार्थिव ऐश्वर्य युक्त भन्न रस बल तेज और नीरोग जीवन होते हैं ॥ १॥ 

हे देवो ! इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वर्म युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीर्षे आयुष्य दो है २॥ 


सूक्त २९ मं° १-७] दीर्घायु, पुष्टि और खुप्रजा । (१११) ` 


आशीण ऊजैमुत सौंग्रजास्त्वं दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसौ । 


जयं क्षेत्राणि सह॑सायमिंन्द्र कृण्वानो अन्यानरान्स्सपत्नांन्‌ ॥३॥ 
इन्द्रेण तत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रः प्रहितो न आमन्‌ । || UF 
एष वाँ द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुंधन्मा तुष्‌ | | ॥४॥ 
ऊर्जेमस्मा ऊजेस्वती भत्तं पयों अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । 

उजैमस्मै द्यावांपथिवी अधातां विश्वे देवा मरुत ऊजेमाप॑! .॥५॥ 
शिर्वांभिष्टे हृद॑यं तर्पयाम्यनमीवो मोंदिषीष्ठाः सुबचों! । 

सवासिनों पित्रतां मन्थमेतमाश्चनों रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र एतां संसजे विद्धों अग्न ऊजा स्वघामजरां सा त॑ एषा । । 
तया त्वं जीव शरदः सुवचो मा त आ सुस्रोड्धिषजंस्ते अक्रन्‌ ॥ ७॥ ' 


नथे-(नः आशीः)हमारे लिय भाशीर्वाद मिळे तथा हे (सचेतसो) उत्तम मनवालो!(ऊजं उत सौम्रजास्स्वं) यक तथा 
उत्तम सन्तान, ( वक्षं विणे ) दक्षता भोर घन हमें ( धत्त ) दो । हे इन्द्र | ( अयं सहसा ) यह अपने बरूसे ( क्षेत्राणि 
जय ) विविध क्षेत्रों भोर विजयको प्राप्त ( कृण्वानः ) करता हुना ( नन्यान्‌ सपत्नान्‌ भघरान्‌ 3 भन्य हामुभोंको नीचे - 
दुबाता है ॥ २॥ 

यह ( इन्त्रेण वृत्तः ) प्रभुने दिया है, ( वरुणन शिष्ट: ) शासकके द्वारा झ्लासित हुभा है, (सरुद्धि: प्रदितः) उत्साही 
वीरॉ द्वारा प्रेरित हुमा है भोर इस कारण ( उग्रः नः भागन्‌ ) उग्र बनकर हमारे पास आया हे । हवे ( द्यावा एथिवी ) 
द्युळोक भोर परथिवी | ( वां उपस्थे ) आपके पास रहने वाळा ( एषः ) यद्द ( मा धुक्षव, मा तृषत्‌ ) चुरा भोर तृथासे 
पीडित न दो । ४ ॥ 

( ऊ्जैस्वती ) दे अन्नवाळी ! ( भस्मे ऊर्ज घतं ) इसके लिये अन्न दो, ( पयस्वती भस्मे पयः धत्तं ) हे दूष 
बाळी | इसके लिये दूध दो युळोक भोर 'पृथ्वीठोक ( अस्मे ऊजे भधत्तां ) इसके लिये बळ देते हैं । तथा ( विपे देवा 
मरुतः शापः) सब देव, भरुत्‌, भाप ये सब इसके लिये ( ऊजे ) शक्ति प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥ 

( शिवाभिः ते हृदय तपंयामे ) कल्याणमयी' विद्याओंद्वारा तेरे हृदयको में तुस करता इं । तू ( भनमीधः ) 
निरोग भौर ( सुवचाः ) उत्तम तेजस्वी होकर ( मोदिषीष्ठाः ) भानन्दित हो । (सवासिनो) मिलकर निवास करनेवाले तुम 
दोनों ( अश्विनोः रूपं ) भश्चिदेबॉके रूपको भोर ( मायां परिधाय ) बुद्धि तथा कमे शक्तिको प्रास होकर ( पुतं मन्थं 

| पिबठां) इस रसका पान करो ॥ ६ ॥ 

( विद्धः इन्वः ) भक्ति किया हुआ प्रसु ( एतां अजरां ऊजा स्वधां भग्रे ससज ) इस अक्षीण भञ्नयुक्त सुधा को उत्पन्न `. 
करता हे, देता हे । (सा एषा ते ) वह यदद सब तेरे छियेह्दी है। ( तया त्व॑ सुवर्चाः रदः जीव ) डसके द्वारा तू उत्तम 
तेजस्वी बनकर बहुत वर्षे जीवित रह। ( ते मा भांसुस्नोत्‌ तेरे लिये ऐश्वर्य न घटे (ते भिषजः अक्रन) तेरे जिये वं्योने उत्तम 
रसयोग बनाये हैं ॥ ७ ॥ 

मावार्थ- हे देव | हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, सुप्रजा, दक्षता और घन प्राप्त हो। मनुष्य अपने निजबलसे विविध कायै- 
क्षेत्रोमे बिजय प्राप्त करे, भोर दातुओंके नीच सुख किए हुए भगा देवे॥ ३॥ 

यह मनुष्य परमात्म! द्वारा बनाया, गुरुके द्वारा शिक्षित बना, वारा द्वारा उत्साहित हुआ है, इसलिए यह ञ्ररवीर बनकर 
हमारे अन्दर आया है, भौर कार्य करता है। मातृभूमिं की . उपासना करनेवाला यह वीर भूख और प्यासंख कभी कष्ट 
को प्राप न दो ॥ ४ ॥ 


(११९) 2 अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कां० २ 


ये पिता और भूमि माता इसको अन्न, रस, बल भार ओज देवें । जल भादि सब देव इसकी सहायता करें ॥ ५॥ 
विद्याओं द्वारा तेरे हृदय को तृप्त करता हूं । तू चीरोंग और तेजस्वी बनकर सदा आनंदित दो जाओ । मिलकर 
रहो और अपना सौंदर्य, अपनी बुद्धि और कर्मक शाक्ते बढाकर इस रप्तका पीओ ॥ ६॥ 
प्रभुने ही यह बलवर्धक अमृतरस प्रारंभमें उत्पन्न किया दें, इसका सेवन करके तेजस्वी और बलिष्ठ बनकर तू दीर 
आधु की समामितक जीवित रह । तेरी आयु में ऐश्वर्य की न्यूनता कभी न हो । और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार 
करें, जिससे तू नोरोग और स्वस्थ रद्दकर उन्नतिको प्राप्त हों ॥ ७ ॥ 


रस और बल । 


हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परम।णुओंका बना हे । पृथ्वीस उत्पन्न होनेवाले 
विविध रसोके सेवने इसकी पुष्टि होती दै भौर उक्त रस न मिलनेस इसकी क्षीणता होती हे । अथात्‌ शारीर का बल 
बढाना हो तो पार्थिव रसोका सेवन करना भयत आदेशयक ६ । रारारका एश्वय, बल, भायुष्य और तेज इस रससेवनपर 
निभर हैं । 

पार्थिव रखक। पार्थिव शरीरके संवर्धनमें वदद संबंध दे इतना माननेसे आमि, सूर्य आदि देवताओंका संबंध इससे बिलकुल 
नहीं है ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता; क्योंकि अभिकी उष्णता; सूर्य किरणोंका रसायनयुण और जलका र इन सबका संमिअण दोकर 
दी पृथ्वांसे रस उत्पन्न होता दै । इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसमें होनेसे ही बद रस मानो देवतांशेका ही रस है। इसलिए 
उसके सेवन देवताओंके सत्वांश का ही सेवन होता दें । जिस प्रकार गो घास खाकर दूध रूपी जीवन रस देती है, इख प्रकार 
यह भूमि अपने योग्य पदा सेवन करके घान्य, फल, शाक, कंद, मुळ आदि रूपसे रस देती है । पाठक विचार करके देखेंगे 
तो उनको पता लग जायगा कि यद्यपि यद्व रस भूमिसे उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप आम, वायु, सूय, चंद्र आदि 
सब देवोंका घनिष्ठ संबंध है । यदि कोई वनस्पति सूय प्रकाशसे वंचित रखी जाय भयात्‌ ऐसे स्थानपर रखी जाय [कि जहां 
सूर्य प्रकाश नहीं है, तो वह दुर्बल दो जाती हे । यइ बात देखने पाठक स्वयं जान सकते हे कि पृथ्वीच रख उत्पन्न 

नेमें सूर्यादि देवोंका भी भारी संबंध है । पाठक यहाँ अनुभव करें कि, ये सब देव मचुध्य मात्रके लिए अश्वादि भोग तैयार 
करनमें कसे दत्तचित्त होकर काय कर रहे ह || यही इन देवांका पालक शाक्त द्वे, जा प्राणीमात्रका पालन कर रही हूं । 

“ आहनि सूर्य बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्यके रससे और शारीरिक बलसे उक्त आयुष्य और तेज देते हैं।” 
यह प्रथम मंत्रका कथन उक्त ताप्पयै बताता दै । इसलिए दीर्घायु आरोग्य और ब्युक्त तेज चाइनेवाले लोग सूर्यादि देवास 
मिलनेवाले लाभ प्राप्त करें ओर उक्त गुणोसे युक्त अन्नादे रस लकर अपना बल बढाव । यह प्रथम मंत्रका 
बोध है। (मं० १) 
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शतायु बनो । 

द्वितीय मन्त्र कहता दे कि “ जानवेदसें आयु, स्वास सुप्रजा, सवितासे पुष्टि भोर घन प्राप्त करके यह मनष्य 
सौ बर्ष जीवित रहता है । ” ( मं० २) इस मन्त्रम दीर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई दे । जातवेद, त्वष्टा और सविता ये 
तीन देव हैं कि जिनकी कृपास दीघोथु प्राप्त होनी दे। इसलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक है- 

१ जातवेंदः- ( जात-वेदस्‌ ) जिससे वेद अर्थात्‌ ज्ञान बना इ; जिससे ज्ञान का प्रवाह चला हे । जिसके पास ज्ञान है 
और जिससे बह ज्ञान चारों ओर फैलता दे। ( जातं वेत्ति ) जो बने हुए पदाथ मात्रको जानता है अर्थात्‌ पदार्थ मात्रके 
गुणघर्मोको जाननेवाला ज्ञानी । ( जातस्य वेदः ) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान । इस अथमं यइ शब्द पदार्थेविद्याका वाचक 
हे। किसीमी प्रकार विचार किया जाय तो यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट दै, मंत्रमें कहा दै कि यइ आयु देता है, इससे स्पष्ट सिद्ध 
होता दै कि “ ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सहायतासे आयु बढाई जा सकती हे।” यदि आयु बढाना अभीष्ट हो तो वस्तुमात्रका ज्ञान 
अर्थात्‌ पदार्थ विद्या प्राप्त करना चाहिए भौर दसर विद्यासे अन्नरखादिकोंका योग्य सेबन करके अपनी आयु 
बढानी चाहिए | 


दीर्घायु, पुष्टि आर खुप्रजा । । (११३) 


२ त्वष्टा-बारीक करना, बारिकाईसे काय करना, कुशलता से कार्य करना, कारीगरीका काय करना, इत्यादि कार्य करनेवा- 
लेका त्वष्टा नाम है । परमेश्वर सब जगलू का बडा भारी कारीगर है, इसलिए उसको स्वष्टा कहते दै । अन्य कारीगर भी छोटे 
त्वष्टा हैं। “ त्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे ” यह इस मन्त्रभागका कथन है। योग्य सन्तति बनाना इसाके आधीन इ, 
परमात्माकी कृपासे इसको योग्य और उत्तम सन्तति प्राप्त हो । जो मनुष्य कारीगरीके कार्योर्मे कुशल होता हे, उचमें सुन्दरताका 
ज्ञान भन्योसे अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अन्योंकी अपेक्षा अधिक सुढोल सन्तान होना सम्भव है । मातापिताके 
अन्दर सुन्द्रताकी कल्पना जितनी अधिर होगी उतनी सुन्दरता अथवा सुडीलपन सन्ततिमँ आना सम्भव है। लष्टासे प्रजा 
का सम्बन्ध यह है । 

३ सविता--प्रेरणा करनेवाला और रसक प्रदान करनेव!ला । सूपै सबको जगाता है और वनस्थतियोंमें रसका सञ्चार 
करता है इसलिए उसका नाम सविता होता है । यह भूमिके ऊपर वनस्पति आदिकोंम रस उत्पक्ष करके प्राणियोझी ( पोष 
पुष्टि करता है और उनकी ( राय: ) शोभा या ऐश्वर्य भा बढाता है । 

इस रीतिमे ये देव मनुष्यकी सहायता करते हैं और इको दाधजीवन देते हैं। मनुष्योंको चाहिए कि बह इससे यह 
लाभ 90 करें। 


अन्न, बल, घन, सुसन्तान और जय । 


आगे तृतीय मन्त्रम मनुष्य सम्पूर्ण आकांक्ष/ओोंका वर्णन संक्षपसे किया दै । ' हमें अन्न, बल, घन, सुधन्तान और जय 
प्राप्त हो और शत्र नीचे दब जाय । ' यही सब मनुष्योंकी मनकामना होना स्वाभाविक दै । अग्नेस शरीर की भूख 
शान्त होती हे, उससे बल बढता है; घन हर एक व्यवहार का साधक दवोनेसे सब चाहते ही हैं, इसके पश्चात्‌ वंशविस्तार के 
लिए सुसन्तानशी अभिलाषा मनुष्य करता है । इसके अनन्तर अपने विजयका इच्छुक होता ह । यह प्रायः हरएक मनुष्यकी 
इच्छा हे, परन्तु यह सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूर्व दो मन्त्रोमे कद! दे। उसे यह सब प्राप्त हो सकता है । इसके साथ 
सराय ध्यान रखने योग्य विशेष महत््वकी बात इस मन्त्रमें कही है; उसको बतानेवाल। मन्त्रभाग यह ६- 

अयं सहसा जय कृण्वानः क्षेत्रांणे । ( म० ३ ) 
यह अपने बलद्रे विजय करता हुआ क्षेत्रीको प्राप्त करे | ' इस मत्र भागम ( सहः) अपने अंदर के बलऊ। उस 

है । ' सहः ? नाम है ' निजवल ' छा। जि बलसे शत्रु का हमडा सद्दाजाता है, जिस बळे शत्रु का हमला आने पर भी 
झपना नुकसान कुछ भो नहीं होता है, उसका नाम सह है। मनुष्यको यह “ सहद ! संज्ञक बल अपने अदर बढाना चाहिए । यह 
बल जितना बढ़ेगा उतना हो विजय प्राप्त होगा और विविध कार्य क्षित्रोंमें उन्तात हाँ सकंगी। आर इसाक प्रभावसे 
शत्रु परास्त होंगे । इसके न होनेकी अवस्थाम अन्य साधनोपसाधन कितने भा पास हुए ता उनका कोई प्रभाव नहीं हांगा । 
इसलिए इस मंत्र भागने जो “ सह "" संज्ञक बल अपने अंदर बढानेकी सुचना दो है, उसको ध्यानम धारण करक, वई बल 
अपने अदर बढार्वे और उसके भाधारसे अन्न, बल, धन, सुसुन्तान भादिक साथ विजय कमाबे । 

चतुर्थ मंत्रमें कद्दा है कि यह मनुष्य द्रावापथिवी के अंदर जो आया ह सह ' इन्द्रने आज्ञा दिया हुआ, वरुण द्वारा 
शासित बना हुआ, और मरुतें द्वारा चलाया हुआ भाया है,इसलिए यह यहां आकर भूख जार प्याससे दुखी न बने । ” (में०- 
7 ) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको इन देवों दारा अरित हुआ समझे । अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करन आर रक्षा करनेवाले 
है, यह बात मनमें लानेसे मनकी शाक्त बडी प्रभावशाली अन जाती दे । मेरे सहायकारी इतन देव है यह विश्‍वाध बडा बल 
बढ़ाने वाला हे ।॥ जि मनुष्य की उन्नति. करने के लिए इतने देव काये करते हैं, भूमि आप आमि सूये आदि देव इसके 
लिए अक्ष तैयार करते हैं, बृहस्पति इसे ज्ञान देता हे, जातवेदा इसको विद्या देता हे, सूय तेज देता है, अन्यान्यदेव इस 
अन्यप्रकार की सहायता करते हैं ओर रक्षा भी करते हैं, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिसे चारा भोर वजय प्राप्त करके अपने 
शत्रुओको दूर नहीं कर सकता ? कर सकता है, परंतु इसके काटिबद्ध द्वोकर अपने पॉवपर खडा होना चाहिए । 

१५ ( अ. सु. भा; कां, २ ) | 


( ११४) ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० १ 


८ अन्नवाली भूमि इसे अन्न भर्पण करती दे, दूधवाली गौवें इसके लिए दूध देती हैं, दयावा प्रथिवी इसके किए बल 
<ढाती है और आप देवता इसे दीर प्रदान करती दै। ( मं० ५ ) 
पाठक इसका अनुभव करें | इतनी देवताए मनुध्यको सहायता कर रही हैं, कुछ न मांगती हुई सहायता देती हैं। 
तनी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनासे हो रही दै। इसके वाद भी यदि मनुष्य पना बळ न बढांवे और विजय न 
-पादन करें; तो फिर दोष किसका हो सकता है ? कृपया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तरदातृत्व जानकर 
` पना. पुरुषाये करनेके लिए कटिबद्ध हों । मजुष्य अपनी उच्चतिके लिए कटिबद्ध हुआ तो ये सब देव उसके सहायक होते हैं 
और उसकी अखंड उन्नति दो सकती है । 
6 हृदयकी तृप्ति | 


अन्न प्राप्त हुआ, शरीरका बल भी बढा, संतति भी बहुत हुईं, तथा अन्यान्य भोग और ऐश्वर्य भी मिळे, तो भी 
&दयकी तृप्ति नहीं हो सकती । जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं द्वोती, तबतक शार्स्त भी नहीं मिल सकती । इसालेए पूर्वोक्त 
त्रा द्वारा अभ्युदयका मार्ग बताकर षष्ठ मंत्रमें निःश्रेयसका मार्ग बताया जावा है । हृदयकी तृप्तिका मार्ग यह है- 
; ते हृदयं शिवामिः तपैयामि । ( मं० ६ ) 

“ तेरा हृदय मंगल वातियोंसे तृप्त करता हं । ” शिवा शब्द शुभता का वाचक है । जो मंगळप्य.हे वद शिव है, फिर 
अह भावना हो सकती है, कामना हो सकती है और विद्या भी दो सकती दै । कुछभी हो जो शिव दै उसीसे हृदयकी सन्तुष्टि 
होती है, किसी अन्य वातसे नहीं । पाठक यद्वां अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके मनर्भ आता है, तब मन कैषा 
अज्ञात होता है और जब कमी शुम भावना आती है तब मन कैसा प्रसन्न हो आता है । शुभ विचार, शुभ उच्चार और झुभ 
आचार ही मनुष्यके हृदयका संतोष कर सकता है। इनके मनमें स्थिर नेसे मचुष्यका हृदय तृप्त शांत और मंगलमय हो जात ' 
है। इस हृदयको शोभन अवस्थाख्ने मनुष्य दीर्घायु, नीरोग, तेजस्वी, वचेस्वी, तथा बलवान होता है और ऐसे शांतिपूर्ण मनुष्यको 
ही सुसंतान होती है । पाठक यहां देखें कि हृदयकी शांतिका मर्व. कितना दे और हृदयक्री अशांतिसे हानि कितनी है । यही 
"गत आगेके मंत्र भागमें कही दे 

अनमीवाः सुवर्चाः मोदिषीष्ठाः ( मं ६ ) 
“ नीरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो ” अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे हृदयकी शान्ति स्थिर होनेसे मनुष्य नीराग 


है १० ~ LN ७. 
और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको' उचित दै कि वह अपने अंतःकरणको शान्त और मङ्गल- ` 


,य बनावे और अशान्तिसै दूर रद्दे । इतनाही नहीं परन्तु अशान्त अवस्था चारा ओर खडी होने पर भी अपना अंतःकरण 
नान्त और शुभ मंगल कामनाओखि प्रारिपृण रखे । यह तो अंतःकरण के निश्वलत्व के विषयमें उपदेश हुआ । बाइरका व्यवहार 
खा करना चाहिए इस विषयमें इसी मन्त्रका उत्तरार्ध देखिए- 

सवासिनौ मायाँ परिधाय मन्य पिबतम्‌ । (२०६) 
“ सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कौशल्यको धारण करके रख का पान करो ” इसमें निम्नलिखित उपदेशबोधक 
वब्द महत्व पूण हे-- 
१ स-वासिनो--एकत्र निवास करनेवाले, समान अधिकारसे एक स्थानपर रह्नेवाले ! उच्चनीच भेदको न -बढाते हुए 
:मान विचारसे इकठ़े रहने वाले । एक प्रकारके आचार व्यवद्वारसे रहनेवाळे । 
यह शब्द एकताका बल अपने समाज में बढानिका उपदेश दे रहा है। परस्पर विद्वेष न बढे, परन्तु एकताका बल बढे; 
पद भाव यहां स्मरण रखने योग्य दे । 
२ मायां परिधाय--मांया का भै कुशलता, हुनर, कमै करनेकी प्रवीणता, कौशल आदि प्रकार का है। यह शब्द बुद्धि 

।के और #र्मशक्तिको समानतया प्रयुक्त होता है। कुशलतासे कायै करनेकी बुडि और शाक्त घारण करने की सूचना इस 


| 


दौर्घायुः पुष्टि और सुंप्रजा। (११५ 


शब्दद्वारा मिळती है । जगत्‌ का व्यवहार करनेके लिए यह कुशलता अत्यन्त आवश्यक है । कुशलताके विना कायै करनेवाल 
यहाका भागी नहीं हो सकता । 

एकता के साथ, समतामावके साथ रहनेवाले और कुशलतासे कार्थ व्यवहार करनेवाले लोग ही भोगरूपी रस पान कर 
आनंद प्राप्त कर सकते हैं । पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें । 


स्वधा । 
मंत्र ७ में स्वघा अजर ओर बलवती है, यह इन्द्रकी बनाई है, इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर सो वर्ष जी 
यह उपदेश. हे । यह स्वधा कया चीज है, इसका विचार करना चाहिए-- 


५ ख+धा ' अपनी धारण शाक्तेका नाम स्वघा हे । जिस 'शाकेसे अपने शरीरके विविध अणु इकट्ठे रहते हैं. उसर 
स्वघा शक्ति कहते हें । यह स्वघा शक्ति जितनी मनुष्यमें होती हे उतनी ही उसकी आयु होती दें। शरारकी स्वघाशाफ्ति का 
होनेपर कोई औषधि सहायक नहीं होती । जबतक यह स्वघाशाफे शरीरमें काये करती है तबतक दी मनुष्य जीवित रह सकता 
बढ सकता ओर विजय पासकता दै । यह स्वधा शाक्तिका महत्त्व है । इसके विना मृत्यु निश्चित है । इसीलिए सप्तम मन्त्र 
कहा हे कि “ यह स्वघाशक्ति अजर दै ” अर्थात्‌ यह जरा वाली नदीं दे, इससे ( जरा ) बुढापा जलदी नहीं आता, ब 
आयुमें भी जवानी रहती है। यदद खघा ( ऊर्जा ) बल बढानेवाली हे, इसीकी सहायतासे मनुष्य ( सुवर्चाः) उत्त 
कान्तिवांरश' तेजस्वी और प्रभावशाली होता है और ( शतं जीव ) सौ वर्षकी पूर्ण निरोग आयु प्राप्त व॑ 
सकता है । 


“इसलिए ब्रह्मचयोदि सनियमो पालन करके तथा मायुष्यगणके खूक्तोमें कहे उपदेशोंके अनुकूल आचरण करके मनु 


अपनी स्वघाशक्तिक्रो बढावे ओर मनुष्यको प्राप्त होनेवाले भनेक कायेक्षत्रोमं विजय कमावे तथा इस सूक्तके षष्ठ मन्त्रमें 


उपदेशानुसार अपने अन्तःकरणको शुभ भावोंसे शान्त ओर गंभीर बनावे भोर इह पर लोकमें कृतकृत्य बने | यही-- 
१ 46 नः शादी; 29. 
«हमार लिए आशीवाँद्‌ मिले ” और क्षत्र निर्षेरता और शान्तिका बडा साम्राज्य दो ! 
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(११६) अथर्वबेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० है 


हल 


पति ओर पत्नीका मेल । 


(३०) 


oN 


( ऋषि!-प्रजापतिः । देवता-अश्चिनो ) 
यथेदै भूम्या अघि तृणं वाते मथायतिं । 


एवा म॑थ्नामि ते मनो यथा मां कामेन्यसो यथा मञ्नापगा अस! ॥१॥ 
सं चेन्नयांथो अश्विना कामिना सं च वर्षथः । 

- सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि समु बता ॥२॥ 
यत्सुपणी विंवक्षवों अनमीवा विंयक्षवः । 
तत्र॑ मे गच्छताद्वबै शल्य ईव कुल्मंळं यर्था ॥३॥ 


यदन्तर तद्वाह्यं यद्वाद्य तदन्तरम्‌ । कन्यानां विश्वरूपाणां मनों गुभायौषधे॥ ४ ॥ 


मर्थ--९ यथा वातः ) जैसा वायु ( भूम्याः अघि । सूमिगर ( इदं तृं भथायति ) यद वास दिळाता है, ( पुब 
ते मनः मध्नामि ) तैसा हीं तरा मन में हिळाता हूं जिससे तू (मा कामिनी भसः, मेरी इच्छा करनेवाली होवे भौर यथा 
मत णप-गा: न असः) मुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥ १ ॥ 

(हे कामिनो अशनौ) परस्पर क'मना करनेवाके दो बळवानो! ( च इत्‌ से नयाथः ) मिळकर सको, (' ले वक्षः) 
भोर मिळकर भागे बढो । ( वाँ भगाय; से अग्मत ) तुम दोनों को ऐेश्वये इकड प्राप्त हों, ( चिसानि सं ) तुम दोनोंके 
[कत परस्पर मिळे भोर ( ब्रतानि से ) तुम्हारे कर्म भी परस्पर मिळ जुळ कर हों ॥ 3॥ 

( यत्‌ ) जहाँ (विवक्षवः सुपर्णाः) बोळनेतराछि सुंदर पंखवाळे पक्षी जाते हैं ओर ( विवक्षवः ्नमीवाः ) योछनेबाके 
नीरोग मनुष्य जाते हैं, ( तत्र ) वहां ( मे इवं गच्छवात्‌ ) मरी प्रेरणानुसार जाभो, ( यथा शल्य; कुल्मळं इव ) जेल! 
बाण की नोक निशानेपर जाती है॥ ३ ॥ 

( यत्‌ अन्तरं तत्‌ बाह्य ) ओ अंदर है वही बाहर है भोर (यत्‌ बाह्य तत्‌ अन्तरं) जो बाहर है चद्दी अंदर हे। 
है औषध | ( विश्वरूपाणां कन्यानां ) विविध रूपवाली कन्याक्षोंका ( मनः शुभाय ) मन अहण कर ॥ ४॥ 


भावा-जिस रीतिस बायु घास दिलाता है उस रातिस में तेरा भन हिलाता हूं, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेबाजी 
होकर सदा मेरे साथ रहमेवाली तथा मेरेसे दूर न होनेवाली दो ॥ १ ॥ 

हे परस्पर प्रेम करनेवाले खी पुरुषो | तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढो, मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करो, तुम 
दोनोंके चित्त परस्पर मिले रहै और तुम्हारे कर्म भी मिल जुल कर होते रें ॥ २ ॥ 

जहां सुन्दर पहुवाले पक्षी शब्द करते हैं भोर जहां नीरोग मनष्य अमण करने जति हैं ऐसे इंदर स्थानपर तू मेरी प्रेर- 
णास्ते चल ॥ ३ ४ 

जो हमारे अदर है वही बाहर है। और जो बाहर है वही अंदर हे। में निष्कपट भावखे बर्ताव करता हूं और निष्कपट 
भाचरणस्रे में विविध रूपवाली कन्याओंका मन आकर्षित करता हूँ ॥ ४ ॥ 


झू ३० मं० १-५] पाति ओर पत्नीका मेल । (११७) 


एयमंशन्पातिकासा जरनिकामोऽहमामैमम्‌ । 
अश्वः कर्निक्रदयथा भनाई सहागंमम्‌ ॥ ५॥ 


जथे-( हुं पति-कासा था अगन्‌ ) बह कन्या पतिकी इच्छा करती हुईं आयी है भोर (जाने-कामः भद्दे भा भगम ) 
खी छी एव्छा करनेवाळा में भाया इं । ( णहं भगेन सह भा भागले ) सं भनके साथ भाया हू, ( यथा कनिकदृत्‌ श्वः ) 
जैसा दिनहिनाता हुआ घोडा भाता है ॥ ५॥ 


आवार्थ- पत्तिकी इच्छा करनेवाली यह त्री प्राप्त हुई है और ज्ली की इच्छा करनेवाला घोडेकें समान दिनडिनाता हुआ में 
घनके साथ आया दूं। हम दोर्नाका इस रीतिल्ले मेल अंथोत्‌ विवाह हुआ है ॥ ५ ॥ 
आश्विनी देव । 

यह सूक विवाह के विषयमे बड़े महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है । इस सूक्त की देवता “अश्विनो? हे । ये देव सदा युभ्ममे 
रहते हैं, कभी एक दुसरेसे पृथक्‌ नहीं होते । विटाहमें भी स्रीपुरुष एकवार विवाद हो जानेपर कभी पृथक. न हो,आमरण विवाह 
बंधन से बंघे रहेँ, इस उद्देरयसे इस सूक्तकी यह देवता रखी हे । जिस प्रकार अश्विनी देव सदा इकट्ठे रहते हैं कभी बियुक्त नहीं 
होते, उसी प्रकार विबाहित ज़ोपुरुष गृहस्थाश्रम में इकट्टे रहें ओर परस्परसे वियुक्त न हाँ अयात्‌ विवाह बंधन तोडकर स्वैर बतेन 
कमी करनेवाले कभी न खंनें । 

द्वितीय: मँश्रमे “ कामिनी, अश्विनों ” कंहा है, अथोत्‌ परस्पर की कामना करनेवाले भश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्यमें 
रुद्धे रहते हैं; उसी प्रकार विवाहित शी पुरुष गहस्थाश्रमम मिल जुलकर रहें और एक दूसरे से विभक्त न. हो. या 
० अश्विनी ' शब्द ' भश्वशक्तिसे युक्त ? होनेका भाव यता रहा हे । पुरुष गभीधान करनेमे समर्थ होनेके लिये वेद्य शास्त्रमे 
५ ज्ञाडीकरण ” के प्रयोग लिखें हैं । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानाथेक ही है । ज्ीपुरुष अश्विनी हों, इसका अथे 
बाजीकरणस्ले प्राप्त होनेवाळी शक्ति से युक्त हों; अथात्‌ गर्भाधान करनेकी शक्तिसे युक्त पुरुष हो, और गर्भधारण करनेकी 
शाकिले युक्त ख्री हो । “ भावि ” शब्दका यह षाथ यहां पाठक अवश्य देखें । जी पुरुष परस्पर “ कामिनी 7 अथीत्‌ परस्प- 
रकी इच्छा करनेवाले हों, स्री पुरुष की प्राप्तिको इच्छा करे और पुरुष ख्रीकी प्राप्तिकी इच्छा करे । इस शब्दस विवाहका 
समय भी निश्चित हो सकता है । देखिए-- 


ववाह का समय | 
मंत्र पांतर निम्नलिखित मंत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल नात हो सकता दै-- 
इयं पतिकामा भा भगम्‌ ॥ 
भह जनिकामः भा भरमम्‌ ( मं० ५) 
५८ यह स्री पतिकी इच्छा करती हुई आगह दै ओर मैं ख्राकी इच्छा करता हुआ आया हूं | ” यह समय है जो बिवाहके 
लिए योग्य है | ख्रीके अंदर पतिकी प्राप्तिकी इच्छा और पतिके अदर ज़ी की प्राप्तिक्री इच्छा प्रबल होनी चाद्विए। इस सरमय 
: विवाह करना चाहिए । परंतु यहां यह भी संभव माना ज। सकत। हे ।के यह गभौधानका समय हो । बिर सजावट करनेके पूव 
विवाद करनेकी बात प्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी है । यदि विवाह पहिले हुआ ठो यह समय गमाघान का मानना पडेगा | 
तथापि निश्षय यही प्रतीत होता दै कि ब्रह्मचर्य भ्रमाप्तिके पश्चात्‌ पाढ आर गदस्थाश्रम योग्य स्री पुरुष द्वोनेके पश्चात्‌ ही विवाह 
करना चाहिये । इस विषयर्म इसी मंत्रम आगे देश्लिए- 
यथा कनिक्रदूत्‌ भर: । 
भङ्गं अगेन सह भागमम्‌ ॥ ( संश ५) 
१ जैसा हिनहिनाता हुआ घोडा आता है वैसा सें धनके साथ आया इं । ' यहां उत्तम तारुण्य ओर गरभाधान की 
अध्युत्तम शाक्त जिसके शरारमें हे ऐसे तसणका बर्णन दे; यही बिवाह के लिए योग्य दै । विवाह के लिए न केवल तारुण्य भार 


(११८ ) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ का. रै 


बोय की आवश्यकता है, प्रत्युत ( भगं ) धनको भी आवश्यकता है । कुटुंब का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक घन कमा- 
नेकी योग्यता पुरुष प्राप्त करे, घन कमाने लगे और तत्पश्चात्‌ विवाद करे; यह बोध यहां मिलता हे । पहले ब्रह्मचर्यं पालन करे, 
तरुण बने, वीर्यवान और बलवान्‌ हो, धन कमाने लगे ओर पश्चात्‌ सुयोग्य ज्लीस विवाह करे । यह पंचम मेत्रका भाशय सतत 
च्यानमे घारण करने योग्य है | 

द्वितीय मंत्रं “ कामिनौ. अधिनी ? शब्द हैं, इनका आशय इससे पूर्व वतायाही हे । ' कामिनौ ? शब्दका विशेष स्पही- 
करण पंचम मंत्रके पूर्वाधेने किया दे ओर ' अश्विनौ ? का स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ हे ।यह बात पाठक 
मनन पूर्वक देखंगे, तो ' भश्विने। ? शब्द यहाँ उत्तम तारण्यस्रे युक्त पतिपत्नीका वाचक दे और ' अश्व ' शब्द वाजीकरण सिद्ध 
वीर्यवान पुरुष का विशेषतया वाचक है, यह बात स्वयं स्पष्ट हो जायगी। 

पंचम मंत्रे घन कमनिके पश्चात्‌ विधाह करनेका उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य हैँ । ' घीः, श्रीः, खी: ? यह 


बैदिक क्रम प्रसिद्ध दै । 
निष्कपट बर्ताव ।- 


ख पुरुषोंका परस्पर बतीव, पतिपत्नीका परस्पर व्यवद्दार निष्कपट भावसे और हृदय की एकता से ही दोना -बाहिए । 

तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त दो सकता है । इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उपदेश विशेष महस्वपूर्ण है-- 
यदन्तरं तहाडं यद्वाइ तदन्तरम्‌ । ( म० ४) 

“जो अदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर दै । ? यह निष्कपट व्यवहारका परम उच्च आदर्श है । पति पत्नीके 
"विषयमै तथा पत्नी पतिके विषयमें अतर्बाह्य एक जेसा व्यवहार करे, भद्र एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न रखें। 
गृहस्थियोंके लिए व्यवहारका आदडी यहां वेदने सुबोध शब्दोंद्वारा बताया है। वैदिक घमेका पालन करनेवाले गृहस्थी इसका 
अवश्य आचरण करें और अपना गृदस्थपनका सुख बढावें । 

। विश्वरूपाणों कन्यानां मनः गुभाय ॥ ( मं०४) 

८ बिविध रूपवाली कन्याओंका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे । ” कोई तरुण किसी कन्याके साथ बातचीत दा 
.तथा अन्य व्यवहार करनेके समय अपना अंदर बाइरका बर्ताव सांधा और कपट रहित रखे। कपट भावसे कन्याको. धोखा 
देकर उसको फंसानेका यत्न कोई न करे । सरल निष्कपट भावसे ही अपनी घमपश्नी बननेक लिए किसी कन्याका मन आकर्षित 
किया जाय । कभी कोई छल या कपट न किया जाय । खी पुरुष व्यवद्ारके विषयमें इस मंत्रका यह उपदेश अत महत्वपूर्ण 
हे, गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेवाले और प्रविष्ट हुए पाठक इस मंत्रका वारंवार मनन करें । 


आदश पतिपत्नी । 


चतुर्थ मंत्रे परस्पर निष्कपट व्यवद्दार करनेका उपदेश दिया हे, उस उपदेशके पालन करनेसे आदर्श कुटुंब बन सकता 
है इसमें कोई सदेहही नहीं है, इसका थोडासा नमूना द्वितीय मंत्रमें बताया है, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिए--- 

१ संनयथः--सन्मा्गसे चलो और चलाओ । एक मत से चली । एक मतसे संसार चलाओ । ख्री और पुरुष एक दिलसे 
चलें और परिवारको चलावें । 

२ संवक्षपः----मिलकर आगे बढो । ल्ली और पुरुष एक विचारसे आगे बढने तथा उन्नति संपादन करनेका 

प्रयत्न करें | 

३ भगासः सं भग्मत--खब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे विपुळ घन प्राप्त 
हो जादे । 

४ चित्तानि सं--आपके चित्त मिळे हुए हों । 

८ बानि खं--भापके काये भी मिरजुल कर किए आंब | 


पति और पत्नीका मेल । (११९) 


जर्थात्‌ पतिपरनीमें वैर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव न हो । यहांतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकद्दी 
शरीरके.अवयव हैं ऐसा माना जावे । यहांके ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पतिपत्नीके कर्तव्य बतानेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि 
सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मैत्रका भाव लिया जा सकता है और इस दिसे यह मंत्र सामाजिक ऐक्य भावका 
उत्तम उपदेश दें रहा है। पाठक इस हष्टीसे भी इस मंत्रका विचार करें और आदर्शे पतिपत्नीकै विषयमें इसका उज्वल उपदेश 
स्मरण रखें। 


श्रमण का स्थान | 
पतिपत्नीको मिळकर भ्रमण के लिए जाना हो, तो किस प्रकारके स्थानमें,जांय, इस बातका उपदेश तृतीय मंत्र किया 
गया है उसको सी यहां देखिये-- 
यत्‌ सुपर्णा विवक्षवः ॥ 
ननमीवा विवक्षवः ॥ 
तत्र मे हवं गच्छतात्‌ ॥ ( मं० ३ ) ; 
“जहां सुंदर पंखवाछे पक्षी शब्द करते हैं और जहां नीरोग पुरुष वार्तालाप करते हुए जाते हैं, बहा! प्रेरणानुसार जांय ।” 
ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवा ्रेरणाचुसार, परस्परकी रुचीके अनुकूल अमण के लिये जाय । जहां सुंदर 
सुंदर पक्षी मंजुळ शब्द कर रहे हें भौर जहां नीरोग मनुष्य जानेकै इच्छुक होते हैं वहां जांय | यह स्थानका वर्णेन कितना 
मनोरम है £ पाठक ही इसका अनुभव अपने मनें कर लें। उत्तम भाग्यसे ही ऐसे वन अथवा उद्यान खी पुरुषोंको भ्रमण के 
लिए प्राप्त हो सकते हैं । यहां वेदने भादशे स्थानही भ्रमण के लिए बताया है, यदि ऐसा स्थान हर एक परिवारके लिए न मिला, 
तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान भ्रमण के लिए पसंद करें और निष्कपट भावते उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें। 


स्रीके साथ बतोव । 


पुरुष जीके साथ कैसा बर्ताव करे और खी भी पुरुषके साथ कैस! बतौव करे, इस विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें 
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ली हैं भीर इस विषयका उपदेश किया है । ' जिस प्रकार वायुस घास दिलाया जाता दै उस प्रकार ख्रीका मन दिलाता हूं। ! 
( मं० १ ) यह कथन बडा बोधप्रद है-। वायुके अदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगसे चलने लगा, तो बड़े बडे वृक्ष भी टूट जाते 


हैं; परंतु वही वायु कोमळ घासको नहीं तोड, परंतु केवळ दिलाता दै । इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रबल शत्रुको छिन्न. 


भिश कर सकता है, परंतु वही वीर पुरुष त्रियोसे वैसा कूरताका बर्ताव न करे । जिस प्रकार बृक्षांको तोडनेवाला वायु घासको 
केवल हिलाता है, उसी प्रकार शत्रुको नष्टभ्रष्ट करनेवाला पुरुष भी ज़ियेस्रि कोमल रीतिसे ही बताँव करे । कठोर व्यवहार 
कभी न करे । ] 

ज्ियां भी अपने अदर घासके समान कोमलता धारण करें और प्रचण्ड वायु चलने पर भो जैसा घाव हूटता नहीं, उसी 
अक्वार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी विचलित न हों । 

यहां इस उपभासे दोनोंके उत्तम कर्तव्य बताये हुँ । इस उपमाका विचार जितना अधिक किया जाय उतना भविक 
बोध मिल सकता हे । यह पूर्ण उपमा है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती । पाठक इसका विचार करें और बोध 
ले और वह बोध अपने परिवारमें ढाल दें । 

यह सूक्त पतिपत्नीके शृदस्थपर्मक! आदर्श बता रहा है, यदि पाठक इष्षका अधिक विचार करेंगे, तो उनको बहुत 
उत्तम उपदेश मिल सकता है । विवाह विषयक अन्यान्य सूक्तोके साथ पाठक इस सूक्त विचार करं । 


“च + 


( १९० ) अथर्षदेदका सुबोध भाष्य । [ कां० २ 
रोगोत्पादक किमि । 
(३१) 


( ऋषिः-काण्वः । देवता-मही ) 
नदस्य या मही दुषत्करिमोरवेश्वस्य तदैणी । 


तयां पिनष्मि सं क्रिमींन्दुषदा खरवा इव ॥ १॥ 
दुष्टमदु्टमतृहमर्था कुरूरूमतृहम्‌ । 

अल्गण्डून्त्सवीञछलनान्क्रिमीन्वर्चसा जम्भयामसि ॥२॥ 
अल्गण्ड्न्दन्मि महता वघेनं दूना अदूंना अरसा अंथूवन्‌ । 

शिश्नशिंष्टान्रि तिरामि वाचा यथा क्रिमींणां नर्किहच्छिपाते ॥३॥ 
अन्वन्व्यं क्रौपर्ण्य१मथो पार्शिय क्रिमीन्‌ । 

अवस्कवं व्यंच्वर क्रिमीन्वर्चसा जम्भयामसि ` ॥ ४ ॥ 


नर्थ-[ इन्द्रस्य या मही इबषत्‌ ] इन्द्रकी जो बडी शिळा हे जो [ विश्वस्य क्रिमेः तहेणी ] सब क्रिसियोंदा थाथ 
करनेवाळी है [ तया क्रिमीन्‌ सं पिनष्मि ] उससे में क्रिमियोंकों पीस डालूं | इषदा खटवान्‌ इव ] जेसे पत्यरसे चर्मोको 
पीसते हैं ॥ १ ॥ 

[ इष्टं भदष्टं भतृहम्‌ ] दीखने वाळे भोर न दिखाई देनेवाळे इन दोनों प्रकारके किमियोंका मैं नाष करता हूं । 
[ मयो कुरूरु अतृहम्‌ ] और भूमिपर रेगनेवाळे क्रिमियोंको भी मैं नष्ट करता हूँ । [सर्वान्‌ अल्गण्डून्‌ ] सब बिस्तरे लादि 
में रहनेवाले तथा [ शलुनान्‌ ] देगसे इधर डघर चळंनेवाले सब [ क्रिसीन्‌ ] किमियोको [ वचत्ता जम्भयामलि } बचाके 
द्वारा हटाठा हू ॥ २ ॥ र 

[ भल्गण्डून्‌ महता वधेन इन्मि ] विविध स्थानोंमें रहनेवाळे क्रिमिर्योको बडे भाघातसे में मारता हूं। [ दूना: भदुनाः 
भरसाः भभूवन्‌ ] चळनेवाळे ओर न चळनेवाळे सब क्रिमी रसद्दीन द्वोगये । [ शिष्टान्‌ अशिष्टान्‌ वाचा नि तिरामि ] बचे 
हुए और न बचे हुए भी सब करिमियोंको बचासे में नाझ करता हूं । [ यथा क्रिमीणां नकिः उच्छिषाते ] जिससे क्रामि- 
यॉमेसे कोई भी न बच ॥ ३ ॥ 

[ भन्वान्त््ये ] भांतोरनें द्दोनेवाळे, [ शीर्षण्यं ] सिरमें होनेबाळे [ अथो 'पा्टियं क्रिमीन्‌ ] भोर पसाछियोंमें द्दोनेवाळे 
फ्लिमियोको तथा [ भेवस्कवं ] रेंगनेवाले और [ ब्यध्वरं ] बुरे मागेपर दोनेवाळे सब क्रिमियोंको सैं [ वचसा जम्भयामसि ] 
वचा भोषाधिसे इटाता हूँ ॥ ४ ॥ 
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आवार्थे-सब प्रकारके क्रिमियोका नाश करनेमे समर्थ इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी दृढ शक्ति दै उससे मैं रोगोत्पादक करिमियोका 


नाश करता हूं ॥ १॥ ) 
2 र ळे व ७२, ~ _ ० ब्र Pe न्‌ 
आंखसे दिखाई देनेवाले ओर न दिखाई देनेवाले तथा भूमिपर रेंगनेवाले अनेक प्रकारके क्रिमियोको चचा औषधिसे 
इरात। हे ॥ २॥। 


वचा औषाविसे में सब क्रिप्रियोंकों हटाता हूं जिससे एक भी न बच सके ॥ ३ ॥ 


आतोमे, सिरमें, पसलीमें जो कमि कुमार्ग के आचरणसे होते हैं उन सबको मैं बचा से हटाता हूं ॥ ४ ॥ 


सुख ३१ मे० १-५] विजय प्राप्ति । (१९१) 


ये क्रिमंयः पर्वेतेषु वनेष्वोष॑धीशु पञ्चुष्वप्स्व१ न्तः । 


थे अस्माकं तन्बमाविविशचः सबै तद्ध्मि जानेम पक्रमीणाम्‌ ॥५॥ 


( इति पञ्चमोऽनुवाक । ) 


अर्थ--[ये पर्वतेधु क्रिमयः] जो पद्दाडियॉपर क्रिमि होते हैं, (वनेषु, भषधीषु, पशु, शप्सु अन्तः) वन, मोषधि,पहु, 
जळ भागिमें होते हैं, और ( ये भस्माक तन्वं आविविशुः ) जो हमारे शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं [ तत्‌ क्रिमीणो सबै जनिम 
हन्मि ] वह क्रिमियोंका सम्पूर्ण जन्म में नष्ट करता हूँ ॥ ५ ॥ 


hl Daf PLT 
भावार्थ-जो पर्वेतेमिं, वनोंमें, औषधियोंमें, पञ्चओमिँ तया जलोमिं क्रिमि होते हैं तथा जो हमारे शरीरोमें झुधते हें डन खव 


किमियोंका में नाश करता हूं ॥ ५ ॥ 
कि .योंकी उत्पासे । 
रोगोत्पादक क्रिमियोकी उत्पत्ति "पर्वत, वन, औषधि, पशु, भोर जल इनके बीच में होती है' ( मं० ५ ) तषा ये किमि- 
अस्माकं तन्वं भाविविश्यञुः । ( मं० ५) १ 

'हमारे शरीरमें छुप्ते हैं” और पीडा करते हैं, ३४लिये इन किमियोंरो हटाकर आरोग्य खाघम कस्न याहिये। यह पंचम 
मंत्रका कथन विशेष विचार करने योग्य है। जलमें सडावट होनेत्रे विविध प्रकारे किमि होते हैं, पशुके शरीर में अनेक जंतु होते 
है, हरी वनस्पतियोंपर भनेक किमि होते हैं, वनों में जहां दलदलके स्थान रहते हैं वहां भी वित्निघ जाति के क्रिमि होते हैं और 
इनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ होनेसे विविष रोग उत्पन्न होते हें । शरीरमें ये कहां जाते हैं इसका वर्णन मंत्र ४ कर रहा है- 

अन्चान्त्पं शीर्षण्यं अथो पार्टेये क्रिमीन्‌ । ( मं ४ ) | 

“आंतोंमें, बिरमे, पसालियोंमें ये ।किमि जाते हैं ओर वहां बढते हैं ।” इस कारण वहां नाना कारके रोग उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये आरोग्य चाहनेवालों को इनको दूर करना चाहिये । इनकी उत्पत्ति के विषयमें मंत्र ४ में दो शब्द बड़े महर के है. |- 

«५ ज्ञवस्कवं, व्यच्वरं!? ( सँड ४ ) 

१ अवसर्कव-( अव+छ्कव ) नीचे गमन । नीच स्थानमें गमन करनेख्े इनकी उत्पत्ति होती है । यहा आयर णडी नीचता 
समझना योग्य है ॥ 

२ ष्यध्वर--( वि-अध्व-र ) विरुद्ध मार्ग पर रमना । धर्म बिरुद्ध व्यवहारके जो जो मारे हैं उनपर रमनेसे रोगळे बीज 
उत्पन्न दोते हैं । ब्क्मवर्यादे नियमोंका न पालन करना भादि बहुतसे धमे विरुद्ध व्यवहार हैं जो रोगउत्पन्न करनेमें देतु होते हैं । 
इस दृष्टिसे ये दोनों शब्द बडे महत्त्वके हैं । 

. दूर करनेका उपाय । 

इन क्रिमियोको दूर करनेक्रा उपाय दो प्रकारका इस सूक्तम कहा है-- 

१ वचा-वचा नामक वनस्पतिका उपयोग करना | भाषामें इसको वच कहते २. मि नाशक आवि घऊ 
सबसे अधिक दै। इसका चूण शरीरपर लगानेसे किमि बाधा नहीं होती, बचाका माणि गलेमे या शरीरपर घारण करनेप्ते भी 
करिमिपीडा दूर होती दै भोर जलमें घोलकर भी इसका सेवन करनेसे पेटके अदरके क्रिमिदोष दूर हो जते हैं। औषधि जन्य उपायोमें 
यह सुलभ और निश्चित उपाय है । 

२ इन्ब्रस्य मही इषत-इखका बडा पत्थर | इस नामका कोई पदार्थ हे या यह आध्यात्मिक शक्तिका नाम है, इस विषय 
में अभीतक कोई निश्चय नहीं हो सका । इन्द्र शब्दका अथ आत्मा दे,उघका बढा पस्थर भयात. जिसपर टक्कर खाकर ये रोग जन्तु 


मर जाते हैं वइ उसकी प्रबल जीवन शक्ति है। आत्म शक्ति मुकाबलेम इन रोगकेमियोंी कुहक व्यक्ति ठहर नहीं सकती । यह ` 


सब ठीक है, परंतु इस विषयमें अधिक खोज हेनिकी आवश्यकता दै । ये क्रिमि इतने सूक्ष्म होते दे, कि जांखसे दिखाई नहीं देते । 
१६ ( अ. सु. भा. का० २) 


( १९९) अशववेद्का सुबोध भाष्य | [ काँ० २. 


( अदृष्ट ), दूसरे ऐसे होते हें [कि जो आंखछे दिखाई देते हे । कई शरीर पर होते हैं, कपर्डोपर चिपकते है बिस्तरेमें होते | 


७ र 


ह, इस प्रकार विविध स्थानोमे इनकी उत्पात्ते होती है। इनका नाश उक्त प्रकार करनेछे इनकी पीडा दूर होती हे और आरोग्य 
मिलता हे । 


पा आए 3: जार 


क्रिमि-नाशन । 
[३२] 
( ऋषि।-काण्वः । देववा-आदित्य। ) 


उद्यश्नांदित्यः क्रिमींन्हन्तु निम्नोचन्हन्तु राश्मिमिं! । ये अन्तः (क्रिम॑यो भविं ॥१॥ 
विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम्‌ । शणास्य॑स्य पृष्टीरपिं वृद्यामि याव्छिर! ॥२॥ 
अल्िवई! क्रिमयो इन्मि कष्ववज्ज॑मदाभवत्‌ । 

अगस्त्यस्य ज्षणा सं पिनप्म्यई कृमोच ॥३॥ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिंहेतः। हतो हतमांता क्रिमिडेतआंता इतस्व॑सा ॥४॥ 


अस्तको जाता हुना सूर्य भी भपने किरणोंसे क्रिमियॉका नाश करें । [ ये क्रिमयः गवि अन्तः ] जो क्रिमि भूमीपर हैं ॥१॥ 
[ विश्वरूप ] अनेक रूपवाे [चतुरक्षं] चार आँखाङे, |सारंगं भजनं क्रिमि] रींगनेवाळे श्रतरंगके क्रिमि होते हैं । 
[ अस्य पृष्टीः ःशणामि ] इनकी दाङ्कयांको में तोडता हूं। [ अपि यत शिरः बुश्वामि ] इनका जो सिर है वह भी 
तोडता हूं ॥ २ ॥ 
= हे [ क्रिमयः ] क्रिमियो | [ भत्िवत, कण्ववत्‌, जमदुप्निवत्‌ ] भति, कण्व भौर जमदभि के समान [ चः हन्मि ]' 
` तुमको मार डाकता हूं । [ भइ अगस्स्यस्य बरह्मणा ] में अगस्तिकी बियासे [ क्रमीन्‌ सं पिनम्मि क्रिमीयोंको पीस 
डालता हूं ॥ ३॥ ( 
[क्रिमीर्णा राजा इतः ] क्रिमियोंका राजा मारा गया । [ डत एषाँ स्थफतिः इतः ] और इनका स्थानपति भी 
मारा गया। [इत-माता, त्राता, हत-स्वसा क्रिमिः इतः] क्रिमीकी माता,माइ,बढीन तथा वह किमि मी मारा गया है॥४४ 


> > 


भावाथ--सुर्य उदय होनेके पश्चात्‌ अस्त होने तक अपने किरणांचे रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता है। ये क्रिमि 
भूमिपर रहते हैं ॥ १॥ 

ये क्रिमि बहुत प्रकारके विविध रंगरूपवाळे होते हें, कई श्वेत होते हैं और कई अन्य रंगोके होते है । इनमेंसे कईयोको 
चार अथवा अनेक आंख होते हैं । २ ॥ ई 

आग्रे, कण्व, जमदि और अगस्त्य इन नामों द्वारा सूचित होनेवाले उपाय हैं कि जिनसे इन रोग बाजोका नाश: हो 
जाता है॥ ३ ॥ ४ 

इन-डपायांसे-इन क्रिमियीके मूल बीज ही नष्ट होते हैं ॥ ४॥ 


खक ३२ मं. १-६] क्रिभो--नादांन । - .( १२३) 


हतासो अस्य वेशसों हतास; परिंवेशस! । 
अथो ये क्षुंछका ईव सर्वे ते क्रिमंयो हता! ॥५॥ 
प्र तें शुणामि शुक्षे याभ्यां वितुदायासे । भिनाग ते कुषुम्म॑ यस्तै बिषधान!। ।॥।६॥ 


भर्थ- [भस्य वेशसः इतास;] इसके परिचारक मार गये । [परिदेशसः दृतासः] इसके सेवक पीसे गधे । [अथो ये. 
झुछका: हव ] भब जो झुक क्रिमी हैं [ ते सवें क्रिमयः हताः ] वे सब क्रिमी मारे गये ५ ५॥ 

[ते ज्यो प्र शणामि ] तेरे दोनों सींग तोड डालता हूं [ याभ्यां जितुदायसि.] जिनसे तू काटता है । [ते कुषुम्भं 
भिनाध्रि ] तेरे विषके आशयको में तोडता हूं [ यः ते विषघान! ] जो तेरा विषका स्थान है ॥ ६ ॥ 


भावाथ--इनक सब परिवार पूर्णतासे दूर हो जाते हैं ॥ ५॥ 
इनमें जो विषका स्थान होता दे उसका भी पुर्वोक्त उपायोसे ही नाश हो जाता है ॥ ६।। 


सर्यकिरण का प्रभाव । ! 
सूर्य किरणोंमें एसी जीवन शक्ति दे कि जिससे संपूर्ण प्रकारके रोगबीज दुर होते हैं। इसलिए जिस स्थानपर रोग जन्तु. 
[कि बढनेक्षे रोग उत्पन्न हुए हो, उस स्थानमें सुय किरण पहुंचानेत्त वे सब रोग दूर हो जाते हैं। नि घरमै रोग उत्पन्न हुए 


हॉ, उस घरकै छप्परमें से सूर्य किरण विपुल प्रमाणमं उस घरमें प्रविष्ट करानेसे वहांके रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि रोगर्बाजों 
को हटनिवाला सूर्यके समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं द १ “ 


क्रिमियोंके लक्षण । 
इसर सृके द्वितीय मंत्रमे इन क्रिमियोंके कुछ लक्षण कहे हैं, देखिए ( मं०२ )-- 
१ भजजुनः--श्रत रंगवाला, 
२ सारंगः--विविध रंगवाला, चित्रविचित्र वणे वाळा, धब्बे जिसके शरीरपर हैं। 
३ चतुरक्ष--चार नेत्र वाला, चारो तर्फ जिसके शरीरमें नेत्र हैं । 
४ विश्वरूप:--विविध रंगरूप वाळा | 
इन लक्षणोंसे ये क्रिमि पहचाने जा सकते हैं । 
2११ NY ~ 
रोग बाजोके नाशकी विद्या । 
इन रोग बीजोंका नाश करनेकी विद्या तृतीय मंत्रम कही है । इस मंत्रने इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देखिए- 
(१) भत्रि, (२) कण्व, ( ३ ) जमद्षि और ( ४ ) अगस्त्य के ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मते भर्यात्‌ इनकी विद्यास में रोग 
बीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हूँ । रोगबीजों का नाश करनेकी विद्याके ये चार नाम इ.। प्राचीन विद्याकी खोज करेनेवालॉंको 
उचित है कि वे इन विद्याओंकी खोज करें | इस समय तक हमने जो खोज दी-उससे कुछभौ परिणाम नहीं निकला ह । 
विषस्थान । 
इन करिभियोंके शरीरमें एक स्थान ऐस! होता है कि जद्वां विष रहता है, ( मं० ६ ) यद विष दी मनुष्व के. शरीरम 


पहुंचता है आर वहा विविध राग उत्पन्न करता दै । इसलिए इनसे बचने के उपाय की शाक्ते ऐसी चाहिए कि जिससे यह विष 
दूर दो जाय और मनुष्य के शरीर पर यह विष अनिष्ट परिणाम न कर संके। - 
& 


I 


९१९४) ` अंथर्धवेदकां खुवोध भाष्य) | कर ९. 
यक्ष्म नाशन । 
(३३) 


( ऋषिः-क्षा । देवता-यक्ष्मविबईणं, चन्द्रमा), आयुष्यभ्‌ । ) 
अक्षीभ्यां ते नासिंकाम्यां कर्णाभ्यां छुबुंकादधि । 


यक्षम श्ीर्षण्य॑पिस्तिष्काज्जिह्ाया वि वृहामि ते ॥ १-७ 
ग्रीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीक॑साभ्यो अनुक्यात्‌ । | 
यक्ष्म दोवर्ण्येशेमंसांम्यां बाहुभ्यां वि हामि ते ॥ 2 8 
हृदयात्ते परिं छोम्रो हलींक्ष्णात्पाशोस्पाँप्‌ । 

- सक्षम मत॑स्नाभ्यां डीद्दो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥ 8 ॥ 
आन्त्रेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 

. यक्षम कुक्षिभ्यां प्लाशे्नाम्या बि इंह्ममि ते tei 
उरुभ्यां ते अष्टीवङ्कचां पाष्णिम्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यहमें भसद्यं १्रोणिंम्यां भासदं भंसंसो वि बहामि ते ॥५॥ 
अस्थिम्य॑स्ते मञ्जम्य; स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । | ; 
यक्ष्मं पाणिस्यांम्कुलिभ्यो नखेभ्यो वि बृंहामि ते EN 


अर्थे-( ते भक्षीभ्यां नासिकाभ्यां ) तेरे भांखोंले जोर दोनों नथुनोंसे ( कर्णाभ्यां छुडुज्ञात धवि ) कामोंखे, बरौर 
डोडीमेंसे, ( ते मस्तिष्कात्‌ जिह्लाया ) तेरे मश्तकले तथा जिह्वाखे ( शीर्षण्यं यक्षं वि शृामि ) सिर संबंधी रोग को 


` हटाता हूं ॥ १॥ ` ॥ 


(ते ग्रोवाभ्यः उब्णहाम्; ) तेरे गळे से भोर गुहो की नाडीसे ( कीकसास्व: ननूक्यात्‌ ) हंसली की हहिषॉसे 
थोर रीढसे ओर ( ते भस्ताभ्यां, ते ब्राहुभ्यां ) तेरे कंघोंसे और सुजामोंसे( वोषण्यं यकम वि बृामि ) सुड्ठेके शोगको 
इरात। हूँ ॥ २ ॥ 

९ वे हृदयात, छोज्न:, इळीदणात्‌ ) तेरे हृदयसे फेफढेखे और पित्ताशयसे, ( पाश्चौभ्या परि ) दोनों काँखोसे (ते 
मतरनाम्यां ) तरे गुरीसे ( छीड्ः यक्नः ) तिछ्लो भोर जगिरसे ( यकष्मं.वि बृद्दामि ) रोग को हटाता हूं॥३॥ . 

- ( ते मान्त्रेम्यः युदाम्यः ) तेरी आंतोंखे और गुदासे ( वनिष्डोः उदराद्‌ अधि ) सल्स्थानसे और डदइ्से ( ते 
कुक्षिभ्यां छाशे; नाभ्य़ा; ) तेरी कोखोंसे अंदर की थैलीसे गौर नासिसे ( यक्ष्मं वि जुद्गामि ) रोग इटावा हूं ॥ ४ ॥ 

(त ऊसभ्यां भष्ठीवद्भयां ) खेरी जंघाओंसे भोर घुरनोंसे ( पार्ष्णिम्यां प्रपदाभ्यां ) पाडेथोसे भोर पैरोंसे, (छे भ्रोणि- 
म्यां ) तेरे कुत्से (भंखलः भसद्यं भालदं ) गुह्यस्थानसे कटिके संबंघके युद्धा (यदम विजद्दामि) रोगको से इटावा Fuun 

(ते जास्थस्य; मजम्यः ) तेरी द्व्गियोसे भोर मञ्बासे ( स्नावभ्यः चमनिभ्चः) पुठ़ोँले नौर नाड्योंसे ( ते पाणिभ्यां 
लगुङम्यः नखेभ्यः ) तेरे हाथ, भयु भोर नाखूनोंसे ( यक्ष्मं बिवृहामि ) रोग को हटाता हूं.॥ ६ ॥ 


हक हे #० १०७ शुका लीचा भाग । 4 १२५) 


अङ्केजङ्के लोझिंलोङ्धि यस्ते पे णिषवेणि । 
यक्ष्मे व्वचस्थ ते वयं कश्यप॑स्य वीबृहेण विष्वञ्चं दि वुहामासे ॥७॥ 
ल्ञ४-- (जः ते) जो उरे (अङ्के नङ्गे छोख्नि लोल्ञि ववंणि पवेणि) प्रत्येक अग प्रत्यक रोम भोर प्रत्येक गांडर्मे (ते र्शर 
दिण्ण बहस ) तेरी त्वचा संबंधी केळमेवाळे क्षत्र रोगको (कश्यपस्ण विशरेण) छश्पपके उपाणले (वब वितुददामालि) हम 
एडा बेळे हैं ॥७॥ 
आबायं-आंख नाक कान बाहु आहि स्थूळ शारीरके मोठे अवयवोंसे, हृदय छोहा यकृत आदि आंतरिक अवयवोे, अस्थि 
मजा भादि घातुओस्रे अथवा जहां कहां रोग हो बहांसे कश्यप की विद्यासे हम रोगको हटा देते हैं .१-७- 
__ कृश्यप-विभहेण। 
पर्ष सूक्तवे अत्रि, कण्व, जमदि भोर अगस्य नामको रोगवूरीकरण की विद्या आगई है । उसी प्रकारकी करप बियईण 
नाभरू बियाका उछ्ेख इस सूक्तमें आगया दै। खोज करनेवालोंको उन विद्याओंके साथ इस विद्याकी भी! खोज करनी चाहिये। इस 


समय तो यह बिद्या भज्ञात ही दै । 
[ यह सूक्त कुछ पाठ भेदस्षे ऋ० १०।१६३ में आया है ] 


मुक्ति का सीधा मार्ग । 
(३४ ) 


( ऋषि! -अथर्वा । देवता-पशुपतिः । ) 
य ईशे पशुपति; पशूनां चतुंप्पदामुत यो द्विपदस्‌ । 


निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेंतु रायस्पोषा यज॑मानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 


प्रमश्नन्तो अवैनस्य रेती गातुं धत्त यज॑मानाय देवा! 
उपाकृतं शशमान यद्स्थांत्पियं देवानामप्येत पार्थ! ॥२॥ 


पणा आर्ब-[ बः पशुपति] जो पशुपति [ यः द्विपदा उत पप शत { यः पद्चुपतिः ] जो पशुपति [ थः द्विपदां उत चतुष्पदां इशे ] 
स्वामी है [ सः निष्क्रीतः ] वह पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुना हुभा [ याज्यं भागं एतु ] यञ्जनीय 
पोषाः यजमानं सचन्ताम्‌ ] धन ओर पृष्टियां यज्ञ कःनेवाळेको प्राप्त हों॥ १॥ 
हे [ देवा! ] देवो | [ भु रनस्य रेतः प्र मुञ्चन्त; 
करनेवाले के लिये सन्माग प्रदान करो । [यत्‌ शशमानं 
य भन्न है वद हमें [ एतु ] प्राप्त हो ॥ २ ॥ 


द्विपाद भौर चतुष्पादोंका 
वि मागको प्राप्त होवे । [ रायः 


] भुवन के वीयेका दान करते हुए [ यजमानाय गातु धत्त ] यज्ञ 
उपकर देवाना प्रिय पाथः अस्थात्‌] जो लोमरूप सुसेस्कृत देवोंका 


आकवाथ-=ज। ।द्वपाद्‌ आर चतुष्पात्‌ आदि सब प्राणियाका स्वाभी एक इश्वर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त होनेके पथात्‌ 
पूज.के स्थानमै पूजित होता हे आर उपको कृपासे सब्र प्रकारके घन ओर पुष्टियो उपासक को प्राप्त होती हैं॥ १॥ 

खत्र देव इक उपासछ को संध्ारका वीय प्रदान करते हुए खन्मागे बताते हे और वनस्पति संबंधी सुवरकृत देवोंके लिए प्रिय 
एश जो भन्न होता है वह इसको देते हे ॥ २॥ 


(१९६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [कां० है 


ये बच्यमानमनु दी ध्याना अन्वेक्षन्त मन॑सा चक्ष॑पा च । 


अभिष्टानग्रे प्र गुमोक्तु देवो विश्वक॑मां प्रजयां संरराणः ॥३॥ 
०२, ~ I ~ l = 

ये ग्राम्याः पशदों विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुघेकरूपाः । 

वायृष्टनग्र प्रमुमोक्तु देव! प्रजाप॑तिः प्रजां संरराणः ॥ ४ ॥ 
प्रजानन्तः प्रतिं गृहन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेम्यः पयोचर॑न्तम्‌ । 

दिवं गच्छ प्रतिं तिष्ठा ्रीरेः स्वर्ग यांहि पथिभिर्देवयानैः ॥५॥ 


जन जल TI TS iO Cl Lh का WN 


भर्थ-[ये दीध्यानाः] जो प्रकाशमान [बध्यमानं अनु] बंधे हुए को भनुकूळता के साथ [भनसा च 'चक्षुषा शन्वेक्षन्त] 
मनसे गौर गाँखसे देखते हैं, [ विश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः अभिः ] विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाळा प्रकाशमान देव [ सान्‌ 
जप्रे प्रसुमोक्तु ] उनको सबसे पहले मुक्द करे । 

[ ये ग्राम्याः विश्वह्पाः पव: ] ओ ग्रामीण विरिधरंग रूपवाळे पशु [ बहुधा विरूपाः सत; एकरूपाः ] बहुत करके 
जनेक रूपवाळे होनेपर भी एक रूप होनेकै समान दी हैं ( प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः ) प्रजाके साथ रमने 
बाळा प्रजापाळक प्राण देव [ तान्‌ भम्रे प्रमुमोक्तु ] उनको पददले मुक्त करे ॥ ४ ॥ 

[खे प्रजानन्तः ] पहले विशेष जाननेवाछे ज्ञानी [ परिभाचरन्ते प्राणे | चारों स्थानोंमें अमण करनेवाले राणको 
[ भंगेभ्यः प्रतिशुह्ृन्ठु ] सब भगोसे ण करें । [ शरीरे: प्रतितिष्ठ ] सब शरीरांगोंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात्‌ [ देवयानैः 
वयिभिः स्वर्ग याहि, दिवं गर्छ ] देवोके जाने योग्य मार्गौसे स्वगको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 


भावाधे- जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आंखसे व स्थितिम रदे हुए प्राणीको अनुकम्पा की इटिसे देखते हैं, 
हनको- ही विश्वका निर्माण करनेवाळा और प्रजाओं में रमनेवाल) प्रकाशमय देव सबसे पहले सुक्त करता है ॥ ३॥ 

प्रास्य पश्च जो वास्तवमें विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले जेव होते हें, उनको भी सब प्रजाओके साथ 
रहनेवाला प्राणेंका प्राणदेव पहिले मुक्त करता दे ॥ ४ -॥ 

जो ज्ञानी लोग सब दाररिमें संचार करनेकले प्राणी सब बंगों और अवयवेंसे इतहा करके अपने भधिकारमें लाते हैं, बे 


शरीरसे सुदृढ द्वोते हुए दिव्य मागेसे सीधे स्वर्ग हो जाते हे और प्रकाश का स्यान प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 
प्राणका आयाम । 


शरीरमें प्राण एक भद्भुत शाक्ते दे। वास्तवमें यह एकही प्राण शरीरके विभिन्न भवयवों और अगर कार्य करनेके कारण 
अनेक प्रकारका माना जाता दै और इसी एकको अनेक नाम मी दिए जाते हैं । ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक, अवयवोमे 
जाता है ओर वहांसे स्वेच्छांस नितरत्त होता दै । यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका स्वामित्व होगा भर्थात्‌ मनुष्यकी इच्छाके 
अनुदार प्राणको अंगों और अवयवोमे गमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हो सकेगी, तो शरीरका कोई भी 
अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त होगी । यद सब बात प्राणपर प्रसुत्त्व'प्राप्त होने पर ही निर 
है.। इस्री लिए पञ्चम मंत्रमें कहा दे-- 

प्रजामन्तः पूर्वे पर्याचरन्तं प्राणे अङ्गेभ्यः प्रातिगृहुन्त । ( मं० ५ ) 

“ जाननेवाळे बडे लोग संचार करनेवाले प्राणको सब अंगोंसे इकट्ठा करके अपने खाधीन कर लेवें | ” इस मंत्रे इस 

कर्मके अधिकारी कौन हैं यह भी कहा दे, प्राणका कार्ये बताया हे और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया है; इसका 


अनुसंधान देखिए-- 


सुत्कका सीधा का मार्ग ( १९७) 


१ श्र--ज्ञानन्त: पूर्व = ( प्र--जानन्त३ ) विशेष जाननेवाले अर्थात्‌ शरीर शात्र और योगशाल्लके विशेष शाता। 
प्राणायामके शाज्जको उत्तम प्रकारसे जाननेवाले योगी ( पूर्वे ) पहले, अथोत्‌ नवीन सौखनेव;ले नहीं, जो पुराने अनुभवी इं । बे 
लोग अपने अंगों और अवयड 3 प्राणको इकट्ठा करके अपने आधीन करें | 

३ पर्याचरन्तं प्राण--( परि+आचरन्‌ ) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणके! खाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें 
संचार कर रहा है, स्वेच्छाले संचार कर रहा दै, उसको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगावे । प्राणका संचार जद्दा योग्य रतिदे 
नहीं होता है वहां रोग होते हैं; इसलिए प्राणको अपना इच्छावे प्रेरित करनेक्री शाफे प्राप्त होगइ तो खव शारीर नीरागौ 
रखना और दीप आयु प्राप्त करना भी संभवनीय हं । 

३ भङ्गेभ्यः प्राण प्रतिगृहन्तु--शरीरकै अगा और भव”वोसे प्राणको इक्ठा। करना और भपनी इच्छानुसार उसे शरीरसं 
प्रेरित करना यद्वां सूचित किया है। 

योग शाक्षमें प्राणायाम विधि कही है । इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है । जो पाठक इसर विषयमे 
अधिक परिश्रम करन। चाहते हैं, वे अच्छे थोगीके पास रहकर ब्रह्मचये आदि सुनियमोंका अनुष्ठान 'करके अपनी इष्ट सिद्धि 
प्राप्त कर सकते हैं । अपने शरीरके सब अगों और .अबयेंख प्राणको इकठ्ठा०करना ओर पुनः प्रत्येक अवयवमें उसको भेजना 
यह सब क्रिया अपने आधीन होनी चाहिए, इसे कोनसी सिद्धि हों सकती दै इसका वर्णन इसी मंत्रमें देखिए-- 

बारीरेः प्रतितिष्ठ । (म० ५) 

“अपने शरीरोंकि साथ स्थिर हो?” यह पहिली सिद्धि है। स्थूळ सुक्ष्म और कारण ये तोन शरीर हें, इसी प्रकार खात 
शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी गिनती-करनेसें बहुत सूक्ष्म विचारमै जाना पडेगा, इसलिये वह विचार हम 
छोड देते हैं। इन शरीरोंके साथ मंनुष्य सुदृढ और सुप्रतिष्टित हो सकता है । जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राणको अपने जा- 
धान बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदृढ तथा दीर्घायु हो सकता है । यह ती प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे 
अप्रत्वक्ष भी बहुत से लाभ होते हें । इ अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है- 

दिवं गच्छ । देवयानैः पाथानिः स्वर्ग याहदि। ( मं ५ ) 

“प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर । देवोंके मागेसे स्वर्गमें जा?” यद है अन्तिम खिद्धि, जो इस प्रकाशके मागसे और प्राणऊे 

वशीकरणसे प्राप्त हो सकती है । योग साधनके द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म ग्रथोंमें वर्णित हों 


चुकी है । 
पशुपति रुद्र । 
पूर्वोक्त पंचम. मंत्रमें प्राण का वर्णन किया हे, उधके वशीकरणक्षे लाम बताये और उवकी विधि भी कही है.। इसी प्राणको 
बेदम 'स्त्र,पञ्जपति”' आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमास्माका वाचक हो, या शरीरस्थ प्राणकां वाचक हो, दोनों अवस्थाने ये 
दाळ्द उसके वाचक होते हैं । यजुवेदके रुद्राघ्यायमें ये रुदके वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र दे'यह बात शतपथादि ब्राह्मगोमे अनेक- 
बार कहाँ जा चुकी है । इसलिये पञ्चुपति शब्द रुद्र और प्राण एरुढो अथम प्रयुक्त होनेपें किसीको संदेह नहीं हो सकता । 
शरीरमें “पशुभाव” हे,स्थूळशरीरम पाशवी बल रहता है, इंद्रियोमे भोगेच्छा,काम कोष आदि पश्चभाव हे, मनमें कुवासना - 
आदि, पशुभाव दे, इस प्रकार स्थूळ सुद्ष कारण शरोरोंके कषेतरोमें बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनको वशमें रखनेवाला, उनका 
खामी यह प्राणही हे । प्राणके वशमें होनेसे ये सब पशु वशमे हो जाते. हैं और कोई, कष्ट नहीं देते । पञ्चुपति होना यह मो 
एक बढी भारी सिद्धि इं, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हो सकती है । प्राणका दणैन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है-- 
प्राणाय नमो यस्य स्वेप्निद्‌ बे । 
यो भूतः सवेस्येश्वरो यस्मिन्स प्रतिष्ठितम्‌ । अथव, ११। ( ६ १।४।१ 
“प्राणके लिये प्रणाम है जिसके वशमें यह प्रब है, जो सबका स्वामी हे और जिसमें सब ठहरा हे।” यह प्राणका बर्णन 
देखिये और इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये- “द्विपाद ओर चतुष्पाद पशुओंका जो पशुपति स्वाती है बह अपना बननेके 
पश्चात, वह पूज्य स्थानमें जाता है और घन तथा पुष्टियां उपासकको मिळती हैं ॥ ?? ( मं० $ ) 


( १९८) अथकुंथेदका सुबोध भाष्य । [का 


हिषाद भोर चतुध्पादोंक शरीरोंका शळानेवाळा प्राणही है, इसके होनेखे सब इंद्रिय झाये करते हैं और इश्रके बळे जानेसे 
यह शरीर मुर्दा हो जाता है,इसलिए ह्विवाद चतुष्पादोका खामी प्राण है। यह प्राग(निः-व्हीतः)पूर्ण रीतिसे खरीदा जाय,तथी बह 
आधीन हो नाता हे । कोई पदार्थ ख़रीदा जाने पर्दी अपने स्वामीत्य में आ जाता है । यह प्राम किस रीतिसे खरीदा जा 
सकत। हे, इसका विचार करना चाहिए । 

दब्य देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वेसा यह प्राण घनसे खरीदा नहं जा सकता । इसको योगाचुष्ठानरूपी तपरे द्वारा 
खरीदनेकी- आवश्यकत। है । वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात्‌ यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन 
होनेके पश्चात्‌ “ यह ( यज्ञियं भागं ) पूजाके स्थानमें प्राप्त होता, हे, ” यज्ञ स्यलमें यह प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राणा- 
बाम द्वारा उपसना करते हैं, जिससे-- 

रायस्पोषाः यजमानं सचन्वाम्‌ ।( मं० १) 

“ शोमा भोर पुष्टियां यजमानको मिलती हैं | ” मत्रमें ' राव ? शब्द है जो ' घन, शोभा ' आदिका बाचक हे । रोग- 
मागेसे प्राणकौ उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है । इसके साथ “ शारीर--प्रतिछठा ”? अर्थात्‌ शरीर स्वास्थ्य रूप 
फक जो कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यहां देखने योग्य है, क्योकि “ शरीरकी प्रतिष्ठ ?' भी शरीरकी शोभा और पुष्टे होने 
से ही हो सकती दै । 

बीजशक्ति । 
इस प्रणके अनुष्ठानसे ओर एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ हे 
शुवनस्य रेतः प्रमुज्ञन्तः देवाः गातुं धत्त । ( म० २) 

“ त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मागे देते हें । ? त्रि्चुवनक्े ंदर अनंत पदाथ हैं और उन पदा्थोके 
अनंत सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिभुवनका “ रेत ? अथवा वीर्य है । यद वीर सूर्यादि देवोके पास है। यह बीज शाक्ते इन देवोंसे 
इस पुरुषको प्राप्त होती दै जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता दै । ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठासे जा वीर्य लाभ द्वोनेका वैन योगसूत्रोंमें 
हैं बह वीयै यही है । पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि बोजनं केन्द्रीभूत शक्ति होती हे भौर वढ बडी 
भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता दे । यह बीजशक्ति येदिं अपने अंदर आगई, बढी या वृद्धिंगत हुई, 
तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है । योगाके अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही है कि, वह सुर्यादि 
देवोंसे बीजशाके प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता हे । 

| योगीका अन्न । 

द्वितीय मंत्रके उत्तराधमें योगीके सेवन करने योग्य सात्बिक अन्नका वर्णन हुआ दै-- 

यत्‌ शशमानं उपाङृत देवानां प्रियं पाथः अस्थात्‌ 
सत्‌ अपि एतु ॥ ( मं २) हे 

“ जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देर्वोको प्रिय अन्न होता दै यह अन्न हमें प्राप्त हो । ” इसमें दिव्य 
भन्नका थोडासा वर्णन है । भन्न नरम अर्थात्‌ सुपच हो, हाजमा बिगाडनेवाला न हो । ''शशमान”' शब्द चन्द्र या खोम औषधि 
का वाचक है।यह देवोका अन्न हे। लोम वनस्पातिका रस ही दे । इस रसमें गोका ताजा दूध मिलाया जाता है और सत्त भी 
मिळा होत! हे ॥ यह रस पुष्टि कान्ति ओर बल बढानेवाल है । अन्न (देवानां प्रियं) देवताभोंके लिए प्रिय हो, देव शब्दंका अर्थ 
इन्द्रिय भी हे । यह अथ लेनसे भन्न ऐसा दो कि जो इंद्रियाका हित करनेवाला, अर्थात्‌ इन्दियोके लिए हितकारी दो, यह अर्थ 
इसी वाक्यसे मिलता है । कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो शरारकी हानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंको निईल करने-- 
बाल! हो । इस मंत्रका “ पाथः ” शब्द भी पीने योग्य अन्नका बोध करता है। यद सब वनस्पतिजन्य रसकूप बलवर्घक और 
पृष्टिका रक”अश्वका घोघ करनेवाला वर्णन है । दूध के साथ सोमरस या अज्ञ, अथवा ओषधिरस- भादि सेबन करना योग्य है। 
सोमरस पानकी विधि यज्ञप्रकरणमै प्रसिद्ध दै । 


न 


( १२९ ) 


घुक्तेका माग । 

हुतीय मंत्रमें मुक्तिका दीघा मागे बताया हे, जो हरएक को मनमें घारण करना चादिए- 

ये दीध्यानाः मनसा चक्षुषा! च बध्यमानं भनु नन्वैक्षन्त । (में० ३ ) 

« जो तेजस्वी लोग बद्ध हुए को मनवे और आंखते अनुकुम्पाकी दिसे देखते हैं,” वे मुक्तिके अधिकारी हैं। वेह 
बंधनसे छूट सकते हैं और कैवल्य घाम में पहुंच कर विराजमान हो सकते हैं । ; १ 

स्वयं ( दीघ्यानाः ) तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्त तपोबुष्ठानसे अपना तेज जिने महात्मा ने बढाया है, उनको चाहिए, कि 
बे अपने ( मनसा ) मनसे, अपने अन्तःकरण के गहरे भावते तथा अपने ( चक्षुषा ) आंखप्ते बंधनमें फंसे, युलामामें 
सडनेबाळे, परतंत्र जीवोपर दयाकी दृष्टीसे देखें अथौत्‌ यहां केबल आंखसेद्दी देखना नहीं दै भपितु अंतःकरणतप्ते “उनकी हीन 
अवस्थाको सोचना है, उस अवस्थाका दिलसे सनत करना है और उनकी सहायता करनेके लिए अपनी ओरखसे जहाँ तक दे। 
सकता दे वहाँ तक यस्न भी करना है । उनकी सहायताळे लिए आत्मसमपैण करना है। जो महात्मा दीनोंके उद्धारके लिए 
आएम समर्पण करते हैं वेद्दी झुक्तिके अधिकारी हैं । परमात्माको दीरनोंके अतःऋरणमें अनुभव करके उनकी सेवा करना, अथवा 
दीनोंझे उद्ध।रझे प्रयर्नसे परमात्माकी उपासना करना, आदि काये जो करते हैं बे मुक्तिक अधिकारी हैं। इनकी सद्गते कैस 
होती है बह भी देखिये- ५ “ 

प्रजया संरराणः विश्वकर्मा झमिः देवः ˆ 
१ अग्न तान्‌ प्रमुमोक्‍्तु । [ मं ३ ] 

“राके साथ रइनेवाला विश्वका कत तेजस्वी देव पहले उनको मुक्त करे ।” इस मंत्रमें. स्पष्ट शब्दों दरा कहा है कि 
ईश्वर प्रजाके-साथ रहता है, भयात्‌ प्रजाजनोंके अन्तःकरणं में रहता हे । दीन प्रजाओंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन 
प्रजाकी सेवा करनेसे ही दूर दोनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा करना ही प!मारमाकी भक्ति करना हे |. इसीलिये इस 
त्रके पूवो धैमे कहा हे कि “बद्ध स्थितिमें दीन और दुःखी बने हुए जनोंको अनुऊंपा की दृष्टिसे. मनसे और आंखधे देखनेवाले 
सबसे पहले सुक्त होते हैं ।” पाठक यहां परमात्मोपासना का सच्चा मार्ग देखें और उस मागेठे चलकर मुक्तिक अधिकारी बनें | 

विश्वरूपमें एकरूपता । 

विश्वका रूप अनेक प्रकारका दे, विविधता इस विश्वमें स्थान स्थानपर दिखाई देती हे, एकसे दूसर। भिन्न और दूसरे 
खे तीसरा भिन्न, यह भेदी प्रतीति इस जगतमें सवैत्र है । बिचार होता है कि क्या यह भेद खदा रहना है अथवा इसका अभेद 
होनेकी कोई युक्ति दै । चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास करों, जैसा-- 

-विश्वरूपा विरूपाः सन्तः बहुधा एकरूपाः । ( स० ४ ) 

“विश्वमै दिखाई देनेवाळे रूप विविध प्रकारके रूप होनेपर भौ वे बहुत प्रकारसे एकरूप हौ है।'उदा हरण ग्र.म्य पश्चुद्दी लीजिये- 
गोवे रूप रंग और आकारसे भिन्न हैं; यह भेद दृष्टि है। इत दष्टे देखनेसे भिन्नता अनुभवमें आती है। भब यह दृष्टि छेड दें और 
८ यो-पन ” ( योत्व ) की सामान्य दृष्टिस सब गौओंको देखिये, इस दृष्टिस सब विविध गोवे एक गोजातिमें मिल जाती हैं। 
जाति दृष्टिस अभिन्नता और व्यक्ति दिसे भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब, ग्रामीण पञ्ुओं में. गो, ब्रेल, घोडी,. 
घोडा, बकरी, मेंडी, गधा, गधी आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसी को भी शंका नहीं हो सकती । परंतु 
यह सब जाति भेदको भिन्नता 'पशुष्वः सामान्य में अथात्‌ ये सब “पशु” दें, इस दृष्टिस देखनेवे प्त हो जाती दे और पशुभाव 
में सब एक दिखाई देते है । पशु भोर मनुष्य निःसंदेह भिन्न हैं, परेतु “प्राणा” होनेके कारण दोनोंकी एकता प्राणी? भावमें होती 
हे । इसी प्रकार भिन्नता और अमिश्चता का विचार करना उचित है और किप्त इृष्टिस भिन्नता अनुभवमें आती है और किस 
दृष्टिंस अभिन्तता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये । चतु मंत्र कहता दै कि “विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकार 
से एक रूपता है? भोर इस एकरूपताका ही विचार करना चाहिए । अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें विभक्त होनेके 
कारण उसको दस नाम प्राप्त होते हें,परंतु बह दस प्रकारका नहीं है,विभिन्न दस कार्य करने पर भी वह सब मिलकर एकद दै । 

१७ ( अ. सु. भा. कां, २ ) 


(१३० ) अथदवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० २. 


विभिन्न प्राणोंमें अभिन्न प्राणके कार्यको देखना ही श त्रदी दृष्टि दे। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोमि अभिन्न इन्द्रकी ( आत्माकी ) 
“शक्ति कार्य कर रही हैं, यह अनुभव करना शात्रकी दष्टिसे देखना होता हे । इंद्रियोंकी भिन्नता बज! भी जान सकता है, परंतु 
उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमले कार्य कर रदद है, यह देखना विशेष अभ्यास से ही साध्य हो सकता है । इसी प्रकार 
जल, झम, बायु, सूर्य आदि विभिन्न तैंती१ देवताओंमें एक अभिन्न आस्माकी परम झाकत कार्य कर रही है, विविध प्रकारके दि- 
भिन्न जगतमें अभिन्न रीतिस वह ओतप्रोत हुई है, इस दृष्टिसे जगत्‌ की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था हे, इस 
उच्च दृष्टिसे जगत्‌की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्थ। है,इस उच्च दृष्टिस देखनेवाले महात्मा मुक्तिके अधिकारी हैं। इस 
विषयमे चतुर्थ मंत्रका उत्तराध देखिये 
प्रजया संरराणः प्रजापति; वायुः देवः 
तान्‌ अग्रे प्रमुमोक्तु ॥ ( मं० ४) 
“जाके साथ रहनेबाला प्रजाका पालक प्राण देव उन महात्माओंको पहले मुक्‍त क!” जो विविध प्रकारके बिभिन्न जगत्‌ 
* में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं। पूर्वोक्त सुके अधिकारीका यह भी एक लक्षण है । इस रीतिसे इष सूक्तने 
मनुष्पकी आरिमिङ उन्नतिका मार्ग क्रमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिमें इस सूक्तक' विचार करेंगे तो डनको बरड! बोध 
प्राप्त हो सकता है । स*'>'ऊ लिये यहां संक्षेपसे फिर सारांश कह देते हैं- 


१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवॉ और इंद्रियासे इकट्ठा करके अपने भाधींन 
करे | इससे शरीरकी दृढता होगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे स्वगेकी प्राप्ति भी होगी। ( मं० ५ ) 

२ प्राण सब द्विपाद चतुष्पादोंका संचालक है, वेद्द स्वाधीन होनेपर पुष्टी और शोभा बढाता है ।( मं० १३) 

३ प्राणको वाम करनेसे बिश्वचालक सूयोदि देवोखे बढी वाथेकी शक्ति प्राप्त होती है, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया 
हुआ भोजन करना योग्य है । ( मं» २) 


यक्षमे आत्मसमर्पण । (१३१ ) 

४ जो अपने मनसे और आंखसे दानाको अनुकंपा की दृष्टिसे देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमर्पण 
कुरखा हे, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता है ( सं० ३ ) 

५ जगत्‌ की विविषतामें जो एक शक्तिको अभिन्न एकताका अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त 
करता है | ( भं० ४ ) 

यह सारांशळे इस सूक्तका तात्पर्य है । पाठक यदि इस हष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य मागे संबंधी 
अनेक बोध औसत हो सकते हैं । 

| पशु । 

पडु वाचक शाब्दे प्रयोग द्वारा इस सूक्तमें बडाही महत्त्व पूणे उपदेश दिया दै । यहाँ पञ्च शब्दसे गाय घोडे आदि पशु 
ऐसा शर्थ समझने की आवश्यकता नदीं है । क्योंकि मनुष्य भी एक पशुद्दी है । जब तक इसके पशु भावका पूणेतया नाश नहीं 
होता है तब तक यह पशुद्दी रहता है । जितने प्रमाण से इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रभाणसे इध्रके मनुष्य का 
विकास होंगा । मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्रियां पशुरूप ही हैं । इस शरीररूपी रथको ये इतने पशु जोते हे । इन पशुओंके 

उन्मत्त होनेसे इसक। सर्वस्व नाश हो सकता दै । इसलिये इन पशुओंको स्वाधीन करनेका प्रयत्न मनुध्यका करना चाहिये । 

मनके अंदर भी काम क्रोधादि पशुभाव हें. । इन सब पशुओंकों सुशिक्षासे वश करना चाहिये और मनुष्यस्व ( मननर्शालत्व ) क 
विकास करना चाहिये । मनुष्य बननेका आरंभ होनेके पश्चात्‌ ही इस सुक्तके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्थकों प्रात 
हो संकता है । इत्यादि विच २ पाठक करें ओर इस सूक्तसे अधिकसे भक लाभ प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें । 


क्र 9 र 
यज्ञप आत्मसमपण । 
(३५) 
( ऋषिः-अंगिराः । देवता -विश्वकमो ) 
थे भक्षय॑न्तो न वस्॑न्यानुधुयोनम्रयों अन्वतंप्यन्त विष्ण्याः । 


या तेषामवया दुररष्टिः स्वि टि नस्तां ऋंणवादिश्वक मो ॥ १ ॥ 
यज्ञपतिमृर्षय एनसाहुनिभेक्त॑ प्रजा अजुतप्यमानम्‌ । 
मथव्या[न्त्स्तोकानप यान्रराध से नुष्टोभिंः सृजतु विश्वर्कमी ॥ २ ॥ 


अर्थ-( ये भक्षयन्त!) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी ( वसूनि न भानृधुः ) भच्छी बातों की ब्रृद्धि नहीं करत, 
तथा ( यान्‌ थिप्ण्या अनयः ) जिनके संबधे बुद्धे असि ( अन्त्रतप्यन्त ) पश्चात्ताप करते हैं, ( तेषां या अवया रिष्टिः) 
उनकी जो -भवनतिकारक सदोष इ्टिकी पद्धति हे, ( विश्वकर्मा तां नः सु+इष्टि कृणवत्‌ ) विश्वका रचयिता देव उक्त" 
को हमारे किये उत्तम इष्टि बनावे ॥ १॥ 

( प्रजाः अचुतप्यमाने ) प्रजाओं के संत्रधमें अनुताप करनेवाले ( यज्ञपतिं ऋषयः एनसा निभक्ठं भाहुः ) यज्ञके पति 
को ऋषि पापसे प्रथक्‌ कहते हें । ( यान मथव्यानू स्तोकान्‌ भप रराध ) जिन मथने योग्य रसभागोंको समर्पित करता 
रहा ( विश्वकर्मा तेभिः नः से सृजजु ) विश्व की रचना करनेवाळा उनके साथ हमें संयुक्त करे ॥ २ ॥ 


माबार्थ--जो अन्न खाते हुए भो श्रेष्ठ कतेव्योंको नहीं करते, जिसके कारण उनको बुद्धियोंके अदर रहनेवाले अमि भ॑: 
बडा पश्चात्ताप करते हैं, उनसे जो दोष होते हे वे छुधर जांच और विश्वकर्ताकी कृपासे वे हमारे सत्कर्ममें संमालित हॉ ॥ १। 
क्ष 


९१३२) अथबंधेदका सुबोध भाष्य । [ काँ७ ९ 


अदान्यान्त्सांमपान्मन्यंमानो यज्ञस्य॑ विद्वान्त्समये न घीर्र! 


यंदेमश्चकुवान्बद्ध एष तं विंश्वकरमन्मर शुचा स्व॒स्तये ॥ ३॥ 
घोरा ऋष॑यो नसो अस्त्वेभ्यअक्षुर्यदेंबां मन॑सथ स॒त्यम्‌ । 

बृहस्पर्तये महिष दयुमन्रमो विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाह) स्मान्‌ ` ॥ ४ ॥ 
यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिमृ्ख च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 

इमं यज्ञं वित॑तं विश्वकर्मणा देवा य॑न्तु सुमनस्यमानाः . ॥५॥ 


शर्थ- ( सोमपाने अदोऱ्यान्‌ मन्यमान; ) शोरुपान- यज्ञ करनेवालों छो दान देने अयोग्य समझनेवाका (न बक्षस्थ 
विद्वान ) न तो यज्ञ का ज्ञाता होता है और ( न समये धीरः ) न. समग्रपर घेव घरनेवाळा होता है । ( पुषः बद्ध: स्‌ 
पुनः चक्रवान्‌) यह बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे ( विश्वक्सेन ) विश्वके रचयिता | ( तं स्वस्तये म्रशुञ्च ) उल्लको 

. कद्पराणके लिये खुला कर दो ॥ ३.॥ 

( ऋषयः घोतः ) ऋषि लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, ( एभ्यः नमः अस्तु ) इन६ लिये नमस्कार होवे । ( यत्‌ एषा 
चक्षु: ममः च सत्य ) क्योंकि इनका भांख और मन सत्यभावसे पूर्ण होता है। हे ( महिष विश्वकर्मन्‌ ) विश्वके बछबान 
र चबिता | ( बृहस्पतये युमत्‌ नसः ) ज्ञान पतिके लिये व्यक्त नमस्कार हो, ( अस्मान पाहि ) हमारी रक्षा कर, (ते नमः ) 
तेरे किये नमस्कार दो ॥ ४ ॥ 

( बज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिः सुखं च ) जो यज्ञा भांख, भरणकर्वा. भौर झुखके समान है डलको ( वाचा श्रोत्रेण मनसा 
जुहोमि ) बाणी कान भोर मनसे में पेण करता हुं । ( सुमनस्यमानाः देवाः ) उसम मनवाळे देव ( विश्वकर्मणा बिल 
हमं बर्श भायम्तु ) विइतके कताद्वारा केळाये हुए इस यज्ञके प्रति भाजांय ॥ ५ ॥ 


TT 

आवार्थ- दुखी प्रजाजनों के संबंध में हृदयसे तपनेदाले यज्ञकर्ता पुरुषको निष्पाप धमझते हैं, जो सोम का मन्धन करके 
याग करता दै उनके साथ विश्वकर्माडी कृपासे मार! संबंध जुड जाय ॥ २॥ | 

जो यश करनेवाले ब्राह्मगोको दान देनेके लिए अयोग्य समझता है, न उसको यज्ञा तत्त्व समझा होता हे और न नह 
बमयपर थैय दिखानेमें सम होता है । यद अज्ञायी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामे जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही डते 
छुडावें, और उसका कल्याण करे || ३॥ 

ठावि बडे तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आँखमे सत्य चमकता रहता दै । उद ज्ञानी के लिव्‌ 
हम प्रणाम करते हैं, है सवशक्तिमान विश्वके कर्ता | हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हं॥४॥ 

मे अपनी वाणी कान और मनसे यज्ञ के चक्षु पेट और सुखमें आरमापंण करता हूँ क्‍योंकि विश्वकर्ताने यह यज्ञ फैलाया 
है, जिसमें सद देव आकर काय करते हैं ॥ ५ ॥ 

अयाजकोंकी निन्दा ।. 

प्रथम और तृतीय मंत्रमें अयाजकोंकी निंदा की है | कहा हे कि--“ जो अन्न खाते हुए भी यज्ञ जैसे सत्कभोळे! करनेकी 
रुचो नहीं रखते, अन्य सत्कर्म भी नहीं करते, सद्भावना भी नहीं फैलाते ” ( मं० १ ) उनकी सद्गति कैसी होगी १ मजुब्वकी 
बुद्धिम कई प्रकारके अभि हैं, वे सत्कर्म, सद्भावना और सद्विचाइके अभाव के कारण, इसको बुद्धेमें बनेकै कारण पश्चाताप 
करते हैं | क्योंकि दुष्ट मार्गमें यह मनुष्य सदा रत द्वोनेके कारण उन बुद्धि शाफियोंका विकास नहीं होता । * घिषणा ?? शाढद 
बुद्धिका वाचक है उसमें रहनेवाछ। “ धिध्ण्यः अझिः " है । हरएक मनुष्यकी बुद्धिमें यह रहता ही है । ऐसा भनुष्य जो दुष्कर्म 
करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे भोर यह सुधरकर प्रज्मस्ततम यशकर्म में रत्‌ हो जावे ( मं० १ )। यज्ञ करनेवाले 


यश्चेंम आत्मसमर्पण । ९१३३) 
ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमै किसोको भी संदेह नहीं हो सकता । परतु “ जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भी 
दानके लिए पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञका तत्व और न उसझो समय का महत्व समझ! होता हैं । यह उसकी बद्ध 
स्थिति दे, इस स्थितिमें जो वह कुछ कर्मे करता है वह तो पापमथ होनेमें संदेह ह्वी नहीं है, परमात्त्मादही उसे इस पापसे बचावे 
ओर सन्मागपर चलावे । ( मंत्र० १५) ” 

इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमें अयाजकोंकी निन्दा को है । 
याजकोंकी प्रशंसा । 
द्वितीय मंत्रमें याजकोँकी प्रशसा की दै । “ जो दीन और दुखी प्रजाकी भोर अनुतापकों भावनासे देखता है और 
उनके कल्याणका चिंतन करता है वह याजक निष्पाप है, ऐसे याजकोंके साथ परमात्मारी कृपासे दमारा स्थिर संबंध होत्रे ।'” 
( मं० २) यज्ञसे ही पाप दूर होता है और दूसरोंको भलाईके लिए आस्मसमपेण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें 
समर्थ है। 


७०” ०७ क 

| क्रषियोंकी प्रशसा । 

चतुर्थ मंत्र ऋषियोंक्ी प्रशसा इस प्रकार को दै-- “ ऋषि बडे तेजस्वी हें और उनके मनमें तथा आंखमें सञ्च रहता 
है, इन ऋषियोंके लिए नमस्कार दै । ” ( मं० ४ ) 

इस वर्णनमें ( घोरा ऋषयः ) ऋषियोके लिए “ घोर ” यद्‌ विशेषण आय। हे । इसका अथ “ उच्च ” श्रेष्ठ उन्नत 
एश होता है। ऋषि उन्नत द्दोनेक। हेतु इस्र मत्रमें यह दिय! हे कि “ उनके मनमें ओर भांखमें सदा सत्य रहता हे । वे असत्य 
विचार कभी मनमें नही लाते ओर उनकी दृष्टि सत्यत्ते उज्वल हुइ हाती हे । प्रह बात तो ऋषियों विषयमें हुई । परंतु यहां हमें 
बोध मिलता है कि जिसके मनमै और आंखमं ओतप्रोत सत्य वठेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा, लञ्च होनेका 


बह उपाय हे । सत्यकी पालना करनेप्ते मनुष्य उच्च होता हे । 


°c 
विश्वकतां की पूजा। 
इस सूक्तकी देवता ' विश्वकर्मा ? है। विश्वका कर्ता एक प्रभु दै, उसकी उपासना करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । 
४३सी प्रभूने यज्ञरूपी प्रशस्ततम सत्कर्मका प्रारंभ किया है ।” (४० ५) इस प्रभुने, आत्मसमर्पण करके संपूर्ण जीवोंकी भलाइके 
लिए विश्वरुपी महान्‌ यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्यान्य मद्दात्माओंने भी विविध यत्न करना प्रारंभ 
क्रिया । इस लिए ऐसे “ विश्वकर्ताको इम नमन करते हैं, बढ दम सबकी रक्षा करे |? ( मं० ४) इस रीतिसे उस प्रभुको 
उपासना और पूज। करना मनुष्य मात्रके लिए योग्य है । 
इस प्रकार यह सूक्त यें आत्मप्तम्पण करनेका उपदेश दे रहा दै । यढ सूक्त प्रसेक मनुध्पक्री कइता है कि-- 
वाचा श्रोत्रेण मनसा च जुद्दोमि। ( मे० ५) 
८ वाणी, कान और मनते अपण करता हू। ” यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेकी तैयारी हरएक मनुष्य करे, समपण करने 
समय पीछे.न हुँटे । क्योंकि इप प्रकारके समपेणते ही उच्च अवस्था प्राप्त होती दै 


SN मो अर 


(११३) अथवैवेदका सुबोध भाष्यं । [काँग २ 


विवाहका मंगल कार्य । 


(३६) 


( ऋषिः-पतिवेदनः । देवता-अग्नीषोमौ ) 
आ नों अग्ने सुम॒तिं संभलो गंमेदिमां कुमारी सह नो भंगेन । 
जुष्टा बरेषु सम॑नेषु बल्गुरोषं पत्या सोभंगमस्त्वस्ये ॥१॥ 
सोामंजुष्ट ्रह्म॑जुश्टमर्यम्णा संभुत॑ भर्गम्‌। धातुर्देवस्य स॒त्येन॑ फृणोमिं पतिवेदै नम्‌॥ २॥ 
इयमंग्रे नारी पाति विदे सोमो हि राजा सुभगाँ कृणोति । 


सुवाना पृत्रान्मादिंपी भवाति गत्वा पतिं सुभगा बि राजतु ॥१॥। 
यथांखरों मंघव॒श्राररेष प्रियो म॒गाणां सुषदा ब्रभूवं । 
एवा भर्गस्य जुष्टेयमंस्तु नारी सम्पया पत्याविराधयन्ती ॥४॥ 


भर्य-- दै मे! ( भगेन सह ) धनके साय ( स-भक्त:) उत्तम वक्ता पति ( इमां नः नः सुमति कुमारी ) 
इस हमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्याको ( भा गमेत्‌ ) प्राप्त होवे । ( अस्ये पथ्या सोभग अस्तु ) इसको पतिके 
साथ सौभाग्य प्राप्त दोवे | क्‍योंकि यह कन्या ( वरेषु जुटा, समनेषु वल्णु ) अर्छोमे प्रिय और उत्तम मनवाकोमै 
मनोरम है ॥ १ ॥ - 

(सोमजुष्ट ) सोम द्वारा सेवित, ( ब्रह्मजुटे ) ब्राह्मणों द्वारा सेवित, ( झर्यम्णा सभ्यृत भग ) श्रेष्ठ मनवालॉसे 
इकट्टा किया हुमा घन ( धातु? देवस्य सध्येन ) धारक देवके सत्य नियमसे ( पति-वेदन कृणोमि ) पतिकी प्राप्ति के लिये 
पोग्य करता हूं ॥ २॥ ) 

हे भग्ने | ( इयं नारी पतिं बिदेष्ट ) यद स्त्री पतिको प्राप्त करे ( दि सोमः राजा सुभगां कृणोति ) क्योकि सोम 
राजा इसको सौभाग्यवती करता है । यद (पुत्रान्‌. सुवाना महिषी भवाति ) पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी 
होवे । यद ( सुभगा पर्ति गत्वा विराजतु ) सोभाग्यवती पतिको प्राप्त करके शोभित हो ॥ ३॥ 

दै ( मबवत्‌) इन्द्र! ( यथा एवं भाखरः ) जेस यह गुड़ाका स्थान ( मगाणां प्रियः सुषदा; बभूब ) पशुनोंके 
लिये प्रिय भार बेठने योग्य स्थान दोता है ( पुत्रा) ऐसे द्वी ( पत्या भ-विराधयन्तो) पतिसे विरोध न करती 
हुई भोर ( भगस्य जुल्टा इयं नारी ) ऐेश्व्ंसे सेवित हुई यद खो पतिक्रे जिये ( स प्रिया ) उत्तम प्रिय ( भस्तु ) 
होव ॥ ३ ॥- 

भावार्थ-जिसने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान्‌ वक्ता पति इस हमारी बुद्धिमती कुमारीको प्राप्त हावे । यह 
हमारी कन्या श्रेष्ठोंकों प्रिय भोर उत्तम मनवालोंमें सुंदर दे, इस छिए इस कन्याको इख पतिरे साथ उत्तम सुख प्राप्त होवे ॥१॥ 

सौम्यता, ज्ञान और श्रेष्ठ मन द्वारा संगृद्दित और सत्यमागसे शाप्त किया हुआ यइ घन केवल पतिके लिये दै ॥२॥ 

यह ज़ी पतिको प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे; यद खरी घरमें रानीके समान बनकर पुत्रोंको उत्पन करती हुईं सुखी 
ह्दोकर शोभित होवे॥ ३ ॥ 


चूक्त १६ मं° १-८] आत्मसंरक्षण का बल । (१३५) 


भर्गस्य नाव॒मा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ । तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्य[१॥५॥ 
आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृणु। समै प्रदक्षिणं कृणु यो वर! प्रंतिकाम्य|!॥॥६॥ 
इदे हिर॑ण्यं गुल्गुल्वयमोक्षो अथो भग! । 
एते पातेभ्य॒स्त्वामंदुः प्रतिकामाय वेत्त॑वे ॥ ७ ॥ 
आ तै नयतु सविता न॑यतु पंतियेः प्रतिकाम्प|। वस्यै घेद्योधधे  ॥ ८॥ 
इति षष्ठोऽनुवाकः । 
( इति द्वितीयं काण्डम्‌ । ) 
शर्थ- हे खी | ( पूर्णा भनुप+दुस्वतीं ) पूणं भौर भटूर ( भगस्य नावं भारो ) ऐेधये की इस नोकापर चढ और 
( तया उपप्रतारय ) उससे उसके पास तेरकर जा कि ( यः वरः प्रातिकास्पः) जो वर तरी कामना के योग्य है ॥५॥ 
हे घनपते ! ( वरं भाक्रन्द्य ) भपने वर को बुळा जोर ( झा मनसं कृणु) अपने मनके भनुकृऽ वार्ताळाप कर । 
( सद प्रदक्षिणं कणु ) सब उसके दृहिनी भोर कर कि ( यः वर! प्रतिकाम्यः ) जो चर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥ 
( इदे गुल्गुल हिरण्य ) यह उत्तम सुवणे है, ( भयं ओक्षः ) यह बेळ हे भोर ( अथो भगः) यह घन है । 
( पृते स्वां पतिकामाय वेत्तवे ) ये तुझे पतिकी कामना के लिये और तेरे लाभ के लिये ( पतिभ्प: भदुः ) पतिको देते 
ह॥७॥ 
( सविता ते भा नयतु) सविता तुझे चढावे। (यः प्रतिकाम्यः पति!) जो कामना करने योग्य पति है बह 
( यदु ) दक्षे छे जावे | हे नोषधे ! ( श्वं भस्ये घेदि ) तू इसके किये धारण कर ॥ ८ ॥ 
आवार्ब--यहं छी तिस कभी विरोध न करे और ऐंज्रेयैसे शोभित हे।ती हुईं सबक प्रिय होवे ॥ ४ ॥ 
स्त्री इस गृहस्थाश्रम रूपी पूण और सुदृढ नोकरा पर चढे और अपने प्रिय पतिके साथ संसार का समुद्र पार करे ॥ ५॥ 
जो वर अपने मतके अनुकूल हो उप वरको बुळाक( उवरे सथ आरने मने अवुकूड बातों ठाप करके उके साथ सन्मान 
पूवक व्यवहार करें ॥ ६ ॥ १ 
यह उत्तम सुवर्णे है, यहद गाय और बेळ है, ओर यह धन हे । यह सब पतिको देते हें इसलिये कि तुझे पति 
प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ | 
सविता तुझे मार्ग बतावे, तेरा पति तेरी कामनाके अनुकूल चलता हुआ तुझे उत्तम मावे ले चळे । औषधियेंसि तुझको 
पुष्टि प्राप्त हो॥८॥ 


वरकी योग्यता । 

विवाहका कार्य अत्यंत मंगलमय है, इसलिये उकके संषंधके जो जो कर्तव्य हैं, वे भो मंगल भावना से करना उचित हैं । 
तिबाहृके मंगल कार्थमें बर भोर वधु का सबसे प्रधान स्थान होता है । इसलिये इनके विषयमे इस सक्तके आदेश प्रथम देखेंगे । 
वरके विषय में इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही हैं- 5 

१ संमछः = ( सँत॑भलः ) उत्तम प्रकार व्याख्यान करनेवाला । (१० १ ) जो किमी विषयका उत्तम प्रतिपादन करता 
हे । बिशेष विद्वान्‌ । 

यद्द शब्द बरकी विद्वत्ता बता रहा दै । वर विद्वान्‌ हो, शाक्ञका ज्ञाता हो, चतुर और सन्मान्य बिद्वान हो, केवल विद्वत्ता 
होनेसे पर्याप्त नहीं दै, कदंब पोषणके लिये आवश्यक घन कमानिवाला भी चाहिये, इस विषयमें कहा है- 

२ भगेन सह कुमारी भारासेत-घनके साथ आकर कन्याको प्राप्त करे ( मे० १ )। अर्थात्‌ पहले घन कमावे और पश्चात्‌ 


(११६) अथववेदका सुबोध भाष्य । [ कां० २ 


कन्याको प्राप्त करे,विवाद करे ; घन प्राप्त न हाने को अवस्था में विवाह न करे, क्योंकि विवाद होनेके पश्चात्‌ कुटुंबका परिवार 
- बढ़ेगा, इसीलय उसके पोषण क्रनेको योग्यता इसमें अवश्य होनी चाहिये । 
३ पतिः नयतु-- पति अपनी धर्मपत्नीको सन्मार्गे चलावे। धमैनीतिक मार्गते चलावे, परंत साथ साथ बह 


~ 


( प्रति-काम्यः ) पत्नीकी मन कामनाके अनुकूल भी चले इसका तात्पर्य यह है कि पति अपनी घमपत्नी$ साथ अल्प 


७ 


कारणब कभा झगडा न करें, धमपत्नांपर प्रेप् करे, परतु उसका सच घम माग्रपर चलानेका यत्न करे । ( म० ८ ) 


~~ ७. ~ दक _ आऊ ~ 2. 
इबासू्में इतने भदेश पतिक लिये दिये हैं। इससे पु: विवाह विषयक कई सूक्त आचुके हैं, उनमें पतिके गुण घ 
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-भौर कम बताये हैं; उनके साथ इस तूकडे आदेशोंक, (वचार करना चाहिये । 


वधूकी योग्यता । 

वधूके विषयमें बहुतसे उपदेश इस सुक्तमें कडे हैं जो पारिवारिक जगतमें रहनेवालेडा अवश्य मनन करना योग्य 
है । देखिये 
। १ कुमारी-- कुमार और कुमारी ये शब्द बडे महत्वपूर्ण हैं । पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थिर द्वोनेका भाव सूचित करनेवाले ये 
शब्द हॅ । तरुण रू) पुएषोॉमें जा विकारी भाव मनके अंदर उत्पन्न होता हैं, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको 
“ कुमार ” कहते हैं । यह शब्द अखंड स्थिर ब्रह्मचर्य घारण करनेवाले का द्योतक है। जब तक मनमें कुमार भाष रहता है, 
तबतक वीयंदोष उत्पन्न होता हा नदीं। इस प्रथम मंत्रमें “ कुमारी ”? शब्द आया है, जो कग्याका बोध कराता है। कन्या ऐसी 
हो कि जो कुमारी दो अर्थात्‌ पुद्ष विषयक काम विकार संबंधी चंचलभाव जिसके मनमें किंचित्‌ भी उत्पन्न न हुए दो । 
यहां विवाद के लिये योग्य कुमारी का वर्णन किया है । जिससे ताझुण्यक्रे कारण उत्पन्न होनेवाले दोष जिस कन्थामें उत्पन्न न 
हुए हों उसका बोध होता हे । ६9पे छोटी आयुमे विवाह करने कीः पद्धति बताई जाती दै ऐसा मानना अयुक्त है, क्योंकि 
इसे पूर्व बताया दी हे कि “ पतिकी इच्छा करनेवाली खीका विवाह दे । ” [ देखो कां० २ सू० ३० इसलिये इस सूक्तमें 
छोटी आयुमे विवाह करने की संभावना नहीं है । इस कारण यहाँका “ कुमारी ” शब्द ऐसी कन्याका बोध करता ह कि 
नो प्रौढ तो हो, पतिकी इच्छा तो करती दो, परतु मनके चंचल विकारोसे पूर्णतया अलिप्त हो। पाठक इससे समझेंगें कि वेदको 
दृष्टिस कन्याओकी शिक्षा केसी होनी चाहिये और विवादे पुष उनके मन केसे पवित्र रहने चाहिये । ( मं १) 

२ सुमतिः कन्या उत्तम मतिवाली हो, उत्तम बुद्धिवाली ह) । ।जेंसके मनपर खुक्षस्कार हुए हे ऐसी पवित्र मति धारण 
करनेवाली कन्या हो । ( भं० 9) ॥ री [ 

३ सुभनेषु वरेषु जुडा वल्गु--उत्तम मनर्वाले श्रेष्ठ पुरुषोमे सेवा करने योग्य और सुदर कन्या हो । समताके विचार 
मनमें रखनेवाले, विषम भावना मनमें न रखनेवाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं? उनमें जाकर विद्याका मनन करनेवाली और अपने 
स्त्रीत्वके कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध दितारवाली कन्या हो ।  श्रेष्ठोंम जाने योग्य ? ( वषु जुष्टा ) इतना कहने मात्रस 
क्न्याका धार्मिक दृष्टिस पावित्र्य बोधित होता हे । कन्या ऐसी हो कि जिसका आचरण काया वाचा मनसे कभी बुरा नहीं हुआ 
है । शुद्ध भाचारसे संपन्न हो भोर साथ साथ मनोरम तथा दशनीय भी हो ।. कन्याएं ऐसी बनें, इस प्रकारकी. शिक्षा उनको 
मिलनी चाहिये । ( मं० १ ) 

इस रीतिसे कन्या झुद्धाचारके विषयमें वेदका आदेश दै । यह हरएक वैदिक घभीको सदा मनमें धारण करने योग्य 

दको अभी 


है । कुमार और कुमारिकाओंकी पवित्रता रखकर उनको विवाह संबंधसे जोडना वेंदकों अभीष्ट हे । इसलिये विवाह के पूर्व कुमार 
गंमें उनको ले जानेकी संभावना रख सकता 


या व 


और कुमारिकाओंका इस प्रकारका मेल वेदको अभीष्ट नहीं है कि जो अनीतिके म 
हो । पाठक इसप्ले सब कुछ समझ लें। 


विवाहके पश्चात्‌ । 
विवाह द्वोनेके पश्चात स्त्रीपुरुषोक! परस्पर बर्ताव केसा हो इस विषयमें इस सूक्तने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं-.. 
भरास्य जुष्टा इय नारी, पत्या अविराघयन्ती, 
संप्रिया मस्तु ॥ ( मं ४) 


पैववाहका मंगल कार्य । ( १२७) 


“ ऐश्वर्य को प्राप्त हुई यह आ, पति विरोध न करती हुई, पतिको अत्यंत प्रिय हो ” विवाह होनेके पश्चात्‌ खी अधिक 
0, अ. 


ऐश्वय में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित करता है, कि विशेष भाग्य और ऐश्वय मे पहुंचने के कारण यह स्त्री उन्मत्त न 


हो, परंतु पतिक साथ प्रेमसे रहे ओर पतिसे कभी विरोध न करे । घमंडमं आकर. पतिका अपमान कभी न करे, परंतु ऐसा. 


आचरण करे कि जिससे दोनोंक़ा प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय | तथा-- 
सै प्रदाक्षेणं कृणु यो वरः प्रातिकाम्य:। ( म० ६ ) 

6६ जो करना है वह पतिको प्रदाक्षिणा करके कर जो वर तेरी कामना रूप हैं। !? प्रदाक्षेण करनेका आश है सन्मान करना 
आदर प्रदर्शित करना, सत्कार करना । पतिका सत्कार करते हुए जो करना ह करना चाहिये । पत्नी का “ प्रति-काम 3? 
पति ही होता है । अपने मनके आंदर जो ( काम ) इच्छा होता है उसका जो बाह्य स्वरूप होता है .उसको “ प्रति काम '” 
कहते हैं। अपना रूप होता है और शाशेमें जो दिखाई देता हे उसको “ प्रतिरूप ” कहते हें, लेखकी दूसरी प्राति करने 
का नाम “ प्रति लेख ”' है। इसी प्रकार स्रोके मनके अंदर के कामका प्रति काम ' पति है । पत्नी अपने पतिको 
अपना “ प्रतिकाम ” समझे और उसका सस्कार करके हरएक कतेव्य करे । तथा-- 

पत्या अस्ये सौभाग्यं अस्तु । ( मं ३ ) 

« पतिसे इसको शोभा प्राप्त हो। ? स्री की शोभा पति ही है । पतिविरहित स्री शोभा रहित होती है । यह भाव 
मनमें रखकर धर्मपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूर्ण शोभा पतिके कारण ही, हे और उस कारण मनसे पतिका सद! सत्कार 
करे । तथा-= 

पतिं रास्वा सुभगा विराजतु ॥ 
पुत्रान्‌ सुवाना मंद्दिषी भवाति । ( स० ३ ) 

£ यह स्री पतिको प्राप्त करके ऐश्वर्यसे विराजती रहे और उत्तम पुत्रोंके उत्पन्न करती हुई घरको रानी बने। ?? 
यहां पतिको प्राप्त करके पतिके साथ रहना, पातिके ऐवर्यसे अपने आपको ऐश्वयेवती समझना, पुत्रको उत्पन्न करना ओर 
घरकी स्वामिनी बनना रीका कतेव्य बताया है । कई शिक्षित श्रिया संतान उत्पन्न करनेके अपने कर्तेव्यसे पराइत्त होती दें । 
यह योग्य नहा है । की शरीर रचना ही इस कतैव्यकी सूचना देती हे और वही बात इस मंत्र द्वारा बताई है । सुसंतति, 
सददढ संतान उत्पन्न करना विवाहित ज्रीका कतेव्य ही हे । यह बात ध्यानमें रखऊर उत्तम संतति निर्माण करने योग्य अपना 


दारारस्वास्थ्य रखनेमें ज्रियां प्रथमसे ही दत्तचित्त हो। जो ज़ियां पद्दलेसे अपने स्वास्थ्यका विचार नहीं करती, वे आंग. 


संतानोत्पत्ति करनेम असमे हो जाती हैं । इसलिये स्रियोके स्वास्थ्यका विचार प्रारंभम्ने ही करना योग्य दै । 


ऐश्वये की नौका । 
पञ्चम मन्त्रमें गृहस्प/श्रमछा ऐश्वयकी नौका की उपमा दो है । यह उपमा बडी बोधप्रद है। देखिरे 
पूर्णा भनुप-द्स्वतीं भरस्य नावं भारोद्द । 
यः प्रतिकाम्यः वरः, तया रुप प्रतारय ॥ ( भ ५ ) 
सब प्रकारसे परिपूर्ण ओर कभी न टूटनेवाली ऐश्वयंकी नौका यह है, उसपर चढ और जो तेरा पति हैं उधको इस 
नौका के आश्रयसे परत्तीर पर ले जा । ” थह गृहस्थाश्रम रूपी नौका दै, जिसपर पति पत्नी वस्तुतः इकट्टी ही सवार द्वोती हैं; 
परंतु क्ली घरकी सम्राज्ञी होनेके कारण इस श्री को ही नोका चलानेवाली इस मैत्रने कहा है । वह जीका बडा भारी सम्मान 
वेदने किया दे आर साथ साथ जीके दयम बडा भारी आधेकार भौ दिया दै । वास्तविद्ध घर ग्रहिणा ही है, इंटोका घर घर 
नहीं है। इसी प्रकार ज्रीके हानेसे ही गृहस्थाश्रम होता हे और ज्लोके न होनेसे गृहस्थाश्रम नहीं रहता । इसालिए गदस्थाश्रममें 
ज्ञांका महत्त्व विशेष दी हे । इस हेतुसे इस मत्रमै ज्रीके उद्दरयसे कहा हे कि इस गदस्थाश्रम रूपी नौकापर खी चढे और इध 
नौका को ऐसे ढंगसे चलाबे कि यद सभ नोका अपने पहुचनेके स्थानपर सीधी पहुँच और मार्गमें कोई कष्ट न हों । इसी प्रकार 
ज्ञोके अधिकार के विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखते योग्य है-- 
१८ ( भ. सु, भा. कां० २) 


(१३८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० १ 


धनपते | वरं आक्रन्द्य । आमनस कृणु । ( मं० ६ ) 


6 ३ 


जसको सन्मार्गपर लानेका उसका अधिकार ही है। त्रिर्योको यह अपना अधिकार जानना चाहिए और इस भधिकारके चलाने- 
की योग्यता अपने अंदर लानेका प्रय्न भी उनको करना चाहिए । 


पुरुषका स्थान । 


जब ख्रीको ग्रइस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तव पुरुषका स्थान गृहस्थाश्रमम कहां है, इसका भी विचार 


करना यहां प्राप्त हैं, देखिए यह स्थान-- 
यः प्रतिकाम्य; पतिः नयतु | ( में ८) ` 

“ कामनाऊे अनुकूल पति है वह चलावे ” अर्थात्‌ गृदस्थाश्रम का रथ चलावे । ख्रीको सन्मार्गपर चलावे, ग्रहस्थाश्रममें 

यदि कुछ त्रुटियां रद्दी, तो उनको ठीक करे, गृदव्यवस्थाको दोषयुक्त रहने न दें । यह पुरुष गृदस्थाश्रभमें रहता हुआं- 
सविता ते भा नयतु ( मं० ८) 

“ यह पति सुके समान ल्लीको ले आवे । ” यह पति घर में सूर्थके समान दै । जिस प्रकार सूथ अपनी मरह मालाका 
सचालक हे, उसी प्रकार यह गृदस्थाश्रमका खूयपति संपूर्ण गृहस्याश्रमक! चाळक दे । यह पत्नोको साथ लेकर संपूर्ण गृहस्थाश्रम 
को चलावे | यहां पाठक स्मरण रखें कि गुददस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नदौं हो सकता और ना ही केवळ ज्रीसे हो 
सकता हे; दोनोके द्वारा वस्तुत; यह गृइस्याश्रम चलाया जाता हे । इसीलिए इस सूक्तमें ख्रीको भी कहा है कि वह ग्रहस्थाश्रम 
चलावे और पुरुषको भी वैसादी कहा है । इसका स्पष्ट तात्पयँ यह है कि,.दोनों मिलकर परस्परं के विचार से गृहस्थाश्रम 
चलावे । दोनोंका समान अधिकार दोनेसे दोनोंको समान आज्ञा द्वारा कहा हे । यह देखकर गृहस्थाश्रममें खी पुरुष अपने सम 
अधिकारों को जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कार्यका बोझ उठावे और आनंदंस इस संसार यात्रा को पूर्ण करें 
तथा-- , 

सोमो दि राजा सुभगां कृणोति । ( मं० ३ ) 


« सोम राजा इस खरी को ऐश्वर्य युक्त करता है ।- ” यह पति घरमै राजाके समान दे । पत्नीको महारानी इससे पूवे कहा 


ही हैं.। जब पत्नी रानी है, तब पति राजा होनेमें कोई शंका नहीं दै। यह राजा रानी एक मतसे इस गइस्थाश्रमका राज्य चछा- 
वें । परस्पर में विरोध न होने दें। एक दूसरेके सहायक बनकर उन्नति करते जाय । 

इस ढंगसे वेदने पतिका स्थान ग॒हरस्थाश्रममें निश्चित किया इ । दोनोंको उचितं स्थान दिया गया है । इसका विचार करके 
दोनों अपने स्थानके योग्य ब्यवहार करके आदरी गृहस्थी बनें । 


पातिके लिए धन । 

पत्नीकी ओरसे अथवा वधुके घरसे कुछ धन वरको दिया जाता है । ददेजके रूपमें यदद धन वधूके घरसे वरके पास आता 

हें, इस विषयमें सप्तम मंत्र बढ। स्पष्ट दे- 
इदं गुल्गुछ दिरण्यं, लयं भोक्षः, भथो भग 
पते त्वा पतिभ्यः मदु: ॥ ( मं° ७ ) 

“ यह सुंदर सुवणं है, ये गोवे और बैल हैं, यद घन दवे,यढ सब पतिको दिया है।” यद्वां सन्मान के लिए पति शब्दका 
बहुवचन हुआ है। विवाहके मंगल कार्यम पतिका ही विशेष सन्मान होना उचित दे । यद्दां स्मरण रहे कि यद्यपि यहद दहेज 
तरीके घरसे पतिरे घर आनी हे, तथापि यह घन कुमार्गे कमाया नहीं दोना चाहिए । इस विषयमें द्वितीय मंत्र 
देखिए--- 


है १इस्थाश्रमके संपूर्ण घनळे स्वामिनि | अपने पतिको बुलाकर उसको अपने मनके अनुकूल कर । ” यह अधिकार है ' 
गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट स्राका । यह स्री गृहस्थाश्रम के संपूर्ण ऐश्ववै की स्वामेमी है और यदि पति. हीन मागेपर चलने लगे, तो, 


विवाहका मंगल कायं । A (११९ ) 


सोमजुषं, त्रह्मजुष्ट, भर्येम्णा संभ्दृत भगम्‌ । 
धातुर्देवस्य सस्येन पतिवेदनं कुंणोमि॥ ( म॑ २) 

« दोम्यवृत्तित, शानसे और श्रेष्ठ मनोश्त्तिसे प्राप्त और इकट्ठा किया हुआ धन विधाता ईश्वरकी सत्यनिष्ठास पतिको प्राप्त 
होने योग्य करता हूं । 

“ सोम, ब्रक्ष और अयैमा ” ये तीन शब्द क्रमशः ' सौम्य बृत्ति, विद्या--ज्ञान और श्रेष्ठ मन ' के बोधक हैं। 'अये- 
मन ! का भर्यमन्‌ बना है, जो श्रेष्ठ मनवालेका द्योतक हे । जिसका उच्च मन है वह अर्यमा कहलाता हे । ब्रह्म शब्द ज्ञान ऑर 
विद्याका वाचक प्रसिद्ध हे, सोम शब्द सौम्यता का केन्द्र होनेमें शंका नद्दी है । य तीन शब्द शांत ओर श्रेष्ठ विद्यासे सुसंस्कृत 
मनोश्वातिके वाचक हैं । इस मनोइस्तिस कमाया हुआ, संहित किया हुआ और बढाय। हुआ घन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठ।बे 
सांथ पतिको सभर्पित किया जाना चाहिए । अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ धन पतिको समार्पेत करना चादेए । हीन वात्तेछ 
इकठ्ठा किया हुआ धन पतिको नहीं देना चाहिए । यहां कन्या विचार करे कि जो घन पतिको दहेजके रूपमे दिया जाता हैं, 
वह किस रीतिसे कमाया हुअ। है । हीन वृतिसे कमाया घन पतिके घरमै हीनता उत्पन्न करेगा । इसालेए सावधानीस आर 
विचारसे ददेजका धन पातिको देना चाहिए । जो दिया जाय वह पवित्र विचारसे कमाया हुआ हो ओर पवित्र विचार के साथ 
दिया जाय । 

इव प्रकार इस विवाहके मङ्गल कायका विचार इल सूक्तमें दर्शाया हे । इस सूक्तका विचार ` विवाह विषयक अन्य सुक्तेके 


साथ पाठक करेंगे, तो उनझो बहुत बोध प्राप्त हो सकता है भौर ऐसे तुलनात्मक विचारे वैदिर विवाहकी पद्धति भो ज्ञात दो 
सकती हे । 


यहां षष्ठ अनुवाक और 
॥ द्वितीय काण्ड समाप्त । 


(१४०) अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ का०९ 


(६४१) 
अथर्ववेद द्वितीय काण्ड का | 
थोडासा मनन । 


गणविभाग । 


अथवैवेदके इस (द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त, ६ अनुवाक ओर २०७ मंत्र हें । प्रथम काण्डमें ३५ सूक्त, ६ अनुवाक 
और १५३ मंत्र थे । अर्थात्‌ प्रथम काण्डकी अपेक्ष इस द्वितीय काण्डभे ५४ मंत्र आधिक हैं। इसमें गणोके विचारसे सूक्तोके 
ऐसे विभाग होते हैं - 

१ शांतिगण-- इस द्वितीय काण्डमें शान्तिगणके निम्न लिखित सूक्त हैं,- २, ५-७, ११, १४, ये छः सूक्त शांति 


ओर १४ वो सुक्त बृदृच्छान्ति के प्रकरण 


~ 


गणके हैं । इनमें ७ वॉ. सूक्त भार्गवी शांति, ११ वाँ खूक बाइस्पत्या महाशांति 
बाता रहे हैं। अन्य सुक्त सामान्पतया “ मद्दाशान्ति ”” का दिषय बताते हैं । 

२ एक्मनाशन गण सुक्त ८--१० ये तीन सुक्त इस गणे हैं | 

३ आयुष्यगण-- सूक्त १५, १७, २८, ३३ ये सूक आयुष्य गणे दें । इनमें ३३ वाँ सूक्त आयुष्यपणका होते हुए 
भी “ पुरुषमेध ?? प्रकरणमें समाविष्ट दै । पाठक यहां इस सूक्तका विषय देखकर पुरुषमेघके बास्तविक स्वरूपक्रा भी 
बिचार कर सकते हैं। ३३ वॉ सूक्त “ यक्ष्म नाशन '? अर्थात्‌ रोगको दूर करनेका विषय बताता है। मनुष्यके संपूर्ण 
चारीरके भवयवों से सब प्रकारके रोग दूर करने विषय इस सूक्तम है और इस कारण यह सूक्त “ पुरुषमेध ?/ प्रकरण 
'के अन्दर आगया है। जो लोग समझते हैं. कि पुरुषमेध, नरमेध, आदि मेघोमें मनुष्यादि प्राणियोंका वध होता है, वे इस 
सृक्तके विचारसे जान सकते हैं कि मेधमें मचुष्यादि प्राणियोंके बभकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत पुरुषमेध प्रकरणमें मनुष्य 
के संपूर्ण रोग दूर करके उसको उत्तम आरोग्य देनेका विचार प्रमुख स्थान रखता दै। यदि पाठक यइ बात ३4 सक्ते 
विचार से जानेंगे तो उनको न केवल पुरुषमेध प्रकरण प्रत्युत गोमेध आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गो आदिका» स्वास्थ्य 
साधनके प्रकरण होनेके विषयमें सन्देह नद्दी रहेगा । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें | 

४ भपराजित गण--- २७ वाँ सूक्त अपराजित गणका है। 

पाठक इन गणोंके इन सूकोका विचार प्रथम काण्डके इन गणोके सक्तोके साथ करें और के 
प्रिचार करके आधिकसे अधिक बाध प्राप्त करें । i be १. लट i 

विषयविभाग । 

द्वितीय काण्डमें प्रथम काण्ड% समान ही बडे मदत्त्वपूण विषय हैं । इनके विभाग निम्न लिखित प्र कार हैं- 

१ भध्यात्मावद्या-- इस द्वितीय काण्डभ अध्यात्मविद्याके साथ संबंध रखनेवाले आठ सूक्त हैं। प्रथम सक्त में “ गुह्य 
अध्यात्मविद्या '' का भत्यत उत्तम वणन हृ । द्वितीय काण्डळे आरभम दा यह अत्यत महत्त्वपूण सुक्त आया हवे । पढ़ते पढ़ते 
मन भेध्यात्मरसमें मग्न होता हे ओर इसके मननसे जो आनंद दोता है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता | यदि 
पाठक इसको केठ फरक प्रातेदिन इश्वर उपासनाके समय इस का मननपूवेक पाठ करेंगे, तो पाठक भी इससे चेस।ई। आनंद 
प्राप्त कर सकते ह । द्विताय सूत्तेस एक पूजनीय इश्वर ” का गुणगान हे । यह विषय भी आत्मके साथ ही सम्बन्ध 
रखनेवाला है। १६ वें सूक्तमे “ विश्वम्भरको भाके ” क्रनेको सूचना है। इस भक्तिस दी भाध्याष्मिक उन्नति होती दै । 
इसके अतिरिक्त क्रमशः निम्नलिखित सूक्त इस भध्यात्मप्रकरण के साथ सम्बन्ध रखते हे । 


९१४२) अथर्वचेदका सुबोध भाष्य! [ कान २ 


क्त विषय 
११ घासूक्त ... भात्मांके गुण, 
१२ 99 क मन का बल बढाना, 
१७, १८ ,, ठ आत्मसंरक्षण का बल, 
३४ भी. मुक्तिका सीधा मार्ग, 
CRN is निमैय जीवन, 
३५ i) १22 यज्ञमें आरमसमर्पण । 


ये सात सूक्त और पूर्वोक्त तीन सूक्त मिलकर दध सूक्त अध्यात्म विषयक इस द्वितीय काण्ड में आगये हैं। प्रथम 
काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस काण्डमें मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया हैं। पाठक इसलिये इन दस सूक्ताका साथ साथ 
मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। अथवैवेदक। यही मुख्य विषय दै, इसलिये पाठक इस विषयकी ओर उदासीनतासे 
न देखे। १ 

सूर १२ “ मानासैक बळ बढाना, ” और सू० १५ “ निभेय जीवन ?' ये दो सूक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त 
स्वतंत्र महत्त्व रखते हैं और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबध अध्यात्मविषयके साथ 
होनेसे ये यहां दिये हैं। 

२ भारोग्य भौर स्वास्थ्य-- द्वितीय काण्डका तीसरा सूक्त * आरोग्य ” विषय का प्रतिपादन करता है। इसके 
साथ 


सुक्त ४ कर जङ्गिङ मणि से आरोग्य, 

विट ..> केैत्रियरोग दूर करना, 

रर 0०१ सन्धिवात ,, „ 

29 २५ --. ` पृश्चिपर्णासे भारोग्य, 

» ३३ . यक्ष्म नाशन, 

5 ३१, ३२ ... रो।गे्पाद्‌क क्रिमियोंका दूर करना । 


आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सुक्त इञ्च द्वितीय काण्डमें हैं पाठक इन सूक्तोंका इकटटो बिचार 
करेंगे, तो उनको आरोग्य और स्वारथ्यके साथ साथ वेंदकी भेषज्य विद्या का भी पता लग सकता है । चतुर्थ सूक्तम 
१९ जङ्गिड मणि ?' धारणे आरोग्य प्राप्त दोनेक अद्भुत उपाय कदा है । यद अथर्व वेदकी विशेष विद्या है। जो वैद्य इस 
विषयकी खोन करना चाहें वे अथवेवेद्मे इस्री प्रकारके कईं विषयदेखेग। कई लोग “ मणि” शब्दका अथै बदल कर 
इन सूक्तोंके अन्य अर्थ करना चाहते हैं ! यह प्रयत्न उनके अश्चानका प्रकाशक है। वेदके विषयका ऐवा विपर्यास करना 
किसीकों भी उचित नहीं दे । “ मणि घारण विधि ” यह शास्रीय उपाय हे इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमके साथ करें । 
विशेष कर सुविज्ञ वैद्य यदि इसडी खोज करेंगे तो चिकित्साका एक नया मार्ग निकाल सकते हैं । 

३ दीर्घायुष्य प्राप्ति-- पूवोक्त विषयके साथ ही यद विषय संबंधित दै । चिकित्साका अथवा वेद्यशाजका नाम “आयुर्वेद?! 
है। इससे भौ वे शास्न का संत्रंघ “ दीर्घं आयुष्य ” के साथ कितना दे यद्द बात पाठक जान सकते हें । इस विषयके सूक्त 
इस काण्डमें निम्न लिखित हे-- 

सूक्त २८ ... दीर्घायुष्य, 
SRR दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा । 
ये दो सूक्त इस विषयमें इकडे पढने योग्य हैं । 


अथववेद द्वितीय कांडका थोडासा मनन । ( १४३ ) 


४ पुष्टि-- पूवोक्त २९ वें सूक्तम पुष्टिका संबध हे । इस पुष्टिक साथ २६ वॉ ' गोरस ” का वर्णन करनेवाला सूक्त 
बडा संबंध रखता है । गोरससे ही : मनुष्योंकी पुष्टि होती हे । 

५ विवाइ-- पूर्वोक्त ३: बे सूक्तम सुप्रजाका वर्णन हे, विवाइसे दी सुप्रजा निर्माण होना सभव है। इस विवाह 
बिषयका उपदेश देनेवाले तीन सुक्त इस काण्डमें हैं- 


सूक्त ३० .«.. पति और परनीका मेल, 
» ३६ ... विवाहका मंगल कार्ये, 
क १३ व प्रथम वज्ञ परिधान । 


इनमें सू० १३ “ प्रथम बल्न परिधान ” का वर्णन करनेवाला सूक्त विवाहित स्त्रा पुरुषोंका कतेव्य बताता द्दै। 
इसलिये इन तीन सूक्तांका विचार इकट्ठा करना योग्य दै। 
६ वणैधर्म-- वर्णधर्म का वर्णन करनेवाछे निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें रै 


सूक्त ६ ५०४ ब्राह्मण घर्मैका वर्णन 
» ५ ..- क्षत्रिय धर्भक वर्णन, 
इसीके साथ संबंध रखनेवाले निञ्जलिखित चार सूक्त हैं, इस कारण इनका विचार इक्ठु। ही होना योग्य दै-- 
सुक्त. २७ ... विजय की प्राप्ति, 
a २४ ,.. डाकुओंकी असफलता, 
i १४ ... विपत्तियेंको हटाना, 
ड १० ... दुगतिसे बचन! । 
ये चार सूक क्षत्रिय थमेके छाय संबंध रखनेवाले हैं. और ब्राह्मण घमैते संबंध रखनेवाले सूक्त निन्नलिखित छः हैं-' 
सूक्त ७ ५ शापको लौटा देना 
११ १९:२३... शुद्धिकी विधि 


इस प्रकार इन सूक्तोंका विषयानुसार विभाग दे | जो पाठक वेदक। भम्यास मननपूर्वक करनेके इच्छुक हैं, वे. इस प्रकार 
सूक्तोंका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जांयगे, तो वेदके मर्मको अधिक शांघ्र 
जाननेमें समर्थ होंगे | 
विशेष द्रष्टच्य। 
निर्भय जीवन । 
विषयके महत्त्व को दृष्टिते इस द्वितीय काण्डमें कई ऐसे विषय हे, कि जिनकी ओर पाठकोंक। ध्यान विशेष रोतिसे 
खींचना अत्यंत भावरयक है । इस प्रकारका विषय सूक्त १५ में “ निय जीवन ?! नामसें भाया है, वह पाठक अवश्य वारंवार 
मनन पूर्वक देखे । 
भयही मृत्यु दै, जिसके मनमै भय है, जो सदा ढरता रहता है, तस डरपोक मनुष्यको आनंद कसे प्राप्त हो कता है ? ` 
अर्थात, भय और आनंद कदापि इकडे नहीं रद सकते। मनुष्य तो आनंद प्रापिरे लिए यत्न करनेवाला प्राणी है, इसलिए उसके 
अपने अंदरकी भयकी भावनां दूर करना अत्यंत आवश्यक दै, अन्यथा वद्द आनंद का भागी {कदापि नहीं दो सकत। | इस 
ब्रह सूक्तमें कहा है कि "निर्भय होनेके कारण सूर्थ क्षीण नहीं होता' इसका अर्थ यह है कि जो! कोई निर्भय होकर अपना कतेष्य 
पालन करेंगा वह भी कदापि क्षीण, अशक्त अथवा दुर्बल नहं होगा इतना ही नहीं, प्रत्युत बढता जायगा । शरीरकी पुष्टि, मन 
की बलिता, आत्माकी शाक्ति सब प्रकारसे निभेयतापर अवलंबित है । निभेयत। के विना मनुष्यकी_उन्नाति किसी रीतिसे भी नही 
हो सकती। चार वर्णोके कतैव्य,चार आश्रमोके अथवा अन्य जो भी कतेव्य मनुष्यको करने देति हृ वे ठीक प्रकार करनके लिए बसे प्रथम 
निर्भयता की आवश्यकता दै । पाठक इस गुण शा इतना महत्त्व जानकर इस गुणको अपने भद्र बढ़ावें और अपनी उन्नतिका 
साघन करे । 


( १४४) अथववेद्का सुबोध भाष्य । [ कां २ 


जो पाठक निर्भयता का संबंध मानवी उन्नतिके साथ देखते अथवा अनुभव कर सकते हैं, वेही इस सुक्त का गंभीर संदेश 
जान सकते हैं। 


शुद्धि करण । 
इसी प्रकार ' शुद्धिकरण विधि ' का अत्यंत महत्त्व हे । सूक्त १९ से २३ तऊ के पांच सक्त इस एकद्दी विषयका प्रकाश 
कर रदे हैं। इनमें उपदेश देनेका ढंगही और दे, अन्योक्ति अलंकार का अपूर्व झलक यहाँ पाठऊ.देख सकते हैं । वेदिक उपदेश 
में अश्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप ? ये पांच देवताएं कितना महत्त्व रखती हैं, इसकी साक्षी इन सूक्तोके मननसे मिल 
सकती है । वेदका उपदेश जिस समय होता है उस समय सूर्य, चन्द्र आदि देव जड नहीं रहते, वे जीवित और जाग्रत रूपमें 
उपदेशका अमत देते हैं । 

बाह्य देवताओंके अंशावतार अपने शरीरमें कहां ओर केस हैं और उनका बाह्य जगत्‌ से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध 
हैं, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ है, वेदी इन पांच सूक्ते ठीक प्रकार समझ सकते हैं । अन्य लोग उतना लाभ प्राप्त नहीं 
कर सकते । क्योंकि वेदका ज्ञानामृत पान करनेके पूर्व उक्त बात ठीक प्रभार समझमें आना अशयत आवश्यक है । इन सुनके 
स्पष्टीकरणमें इस अपूर्व वेदिक पद्धतिको थोडासा आविष्कार किया है । जा पाठक मननपूर्वेक इन सुक्तोका अभ्यास करेंगे चे इस 
पद्धतिको समझ सकते हैं। 

मुक्तिका सीधा मार्ग । 

द्वितीय काण्डके ३४ वें सुक्तम इस मुक्तिक सांधे और सरळ मागेका उपदेश हुआ है । मुक्तिका मागे बतानेवाले प्रथ 
आर्य शास्रो में अनंत हैं, परंतु जो बात अन्य ग्रंथों में कहदी मी! नहीं कदी है, वह अपूव बात इस सूत्तमें कही है और इख हृष्टि 
इस सूक्त का मद्दत्त्व अत्यंत हे । 

‹ दीन और दुःखी जनोंकी सेवा करके उनके क्टोंको दूर करना ” यइ एक मात्र सच्चा मागे है जो सीधा मनुष्य को मक्ति 
घाम तक ले जाता द्वै। परमेश्वर जैसा ज्ञानी शूर ओर घनी मनुष्यों के अंतःकरणों में रइता हे, उसी प्रकार दीन, दुःखी और 
अनाथ जनोंके हृदर्गे में भी रद्दता है। परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ होनेके कारण वे दूसरोंडे सेवा अपने भभिकारसे ही ले सकते 
हैं । परंतु जो दीन और अनाथ रहते हैं, उनेक कष्ट कौन दूर कर सकता हे ६ वे तो दुःखम सडते ही रहते हैं । दान जनको 
जो अपने पारेवारमें देखता हे, नहीं नदी, जो दीन जनोंकों अपना हदी समझता दे, भोर अपना सुख देखनेके समान भावसे 
जो दीनोंको सुखी करनेका विचार करता हे और तदनुकूल आचरण करता है वदी सुक्तिके सचि मागे पर है। जो दीन और, 
दुःखी मनुष्योंको अपना कहता दै, वढी महात्मा है और परमात्मा वढी रहता है। किसी दीन मनुष्यको दुःखी देखकर जो सुखका 
अनुभव कर -नहीं सकता, परंतु जिका भरमा तडफडता रद्दता है वढी मुक्तिका अधिकारी है । निराश्रित, दीन और दुःखी 
मनुष्योकी रक्षा करनेके लिए दवी श्रेष्ठ पुरुषोंने आत्मार्पण किया भोर उसी कारण वे पूज्य बने हैं । 

इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंद्वारा मुक्तिका सघा मागे बतानेका वेद का हो अधिकार दै । पाठक यहां बेदकी अपूर्वता देखें और 
इस सीधे मार्ग पर चलते हुए मुक्किका परम आनंद प्राप्त करें। 


मोम शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


अथर्ववेद का सुबोध माष्य । 
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अपने राष्ट्रका विजय ! 


+ 


* श्र 


समहमेषां राष्ट्र स्यामि समोजौ वीय? बल॑म्‌ । 

वृश्चामि चत्रृगां बाहूननेनं हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

नीचैः पद्यन्तामर्घरे भवन्तु ये न; सुरि मधर्वानं एतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्न॑यामि स्वानहम्‌ ॥ २ ॥ 
एपामहमार्युधा सं स्याम्येषां राष्ट्रै सुवीरं वर्धयामि । 

एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेईैषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देबा || ५ ॥ 


अथर्ष० का० ३। १९ 


५ मैं इन अपने लोगोंके राष्ट्रको बल, वीर्य और प्रभावसे युक्त करता हूं, तथा मैं 
शत्रुओंके बाहुओंको इस आह्वानके साथ काटता हूँ ॥ २॥ 

हमारे शत्रु नीचे गिर जाय, जो हमारे ज्ञानियों और धानिकोंपर सेनासे इमला 
'चढ़ाते हैं वे नीच गिर जांय ॥ ३॥ 

मैं इनके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूँ, में इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके 
बढाता हूं, इनका क्षात्रतेज अजर ओर विजयी हो, इनके चित्तको सब देव सचेत 
करें ॥५॥” 


_ अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


तृतीय काण्ड । 


इस तृतीय काण्डका प्रारभ “ भमि ' शब्दसे हुआ है। यह 
आमि देवता प्रकाशकी देवता हे । अंबेरेका नाश करना और 
प्रकाशको फैलाना इस देवताका काय है। प्रकाश मनुष्यका सहायक 
और मित्र है और अंधेरा मनुष्यका घातक और शत्रु दै । प्रकाशमें 
मनुष्य बढता है और अंधेरेमें घटता है । इस लिये प्रकाशके 
देवताका महत्त्व अधिक दै और इसलिये इसका नाम मंगल- 
कारक समझा जाता दै । ऐसे मंगल वाचक आपि शब्दसे इस 
काण्डका प्रारंभ हुआ दे । 

जिस प्रकार प्रथम कांडमें चार मंत्रवाले सूक्त और द्वितीय 
काण्डमें पांच मंत्रवाले सूत्त अधिक थे, इस्री प्रकार इस तृतीय 
काण्डमें छः मंत्रवाले सूक्त विशेष हें, देखिय-- 


६ मंत्रवाळे १३ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ७८ हे, 
७ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४२ दै, 
८ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ हैं, 
९ मंत्रवाले २ सूर हैं, इनकी मंत्रसंख्या १८ है, 
१० मैत्रबाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या २० है, 
३१ मंत्रवाला १ सूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या ११ है, 
१३ मंत्रबाला १ सूक्त हैं, इसकी मंत्रसंख्या १३ है! 


कुल सुक्तसंख्या २१ कुल मैत्रसेख्या २३० 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीन काण्डोंकी तुलना 
मंत्रसंख्याकी दष्टिसे अब देखिये-- १ 
काण्ड प्रपाठक अनुवाक्‌ सूक्त काण्डप्रकृति मेत्रसंख्या 
१ २ ६ २५ सुक्तमें ४ मंत्र १५३ 
हि hl ६ ३६ सूक्तम ५ मंत्र २०७ 
३ २ ६ ३१ सूखर्मे ६ मंत्र २३० 


सूक्तोमि मंत्रोंकी जो संख्या होती है वह उसकी प्रकृति 
होती दै, जैसा प्रथम काण्डके सुक्तोंकी प्रकृति ' मंत्र चार ! है 
अर्थात्‌ इस काण्डके सूक्तोमे चार मंत्रवाळे सूक्त अधिक हैं ओर 
जो अधिक मंत्रवाले सूक्त हैं वे भी कई सूकोंमें चार मंत्रवाले 
बनाये जा सकते हैं, इसी प्रकार द्वितीय कांडकी प्रकृति पांच 
मंत्रकी हे ओर तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी दै, इस विषयर्म 
अथवे सर्वानुक्रमणीका कथन यह दै-- 

चेनस्तादिति प्रभ्नतिराकाण्डपरिसमाप्तेः 

पूवंकाण्डस्य चतुक्रेचप्रकृतिरित्येवमुत्तरोत्तर 

काण्डेषु षष्ठं यावदेकेका तावत्सक्तेष्वृगिति 

विजानीयात्‌ । ( अथवे« बृ सर्वानु. १।१३।१ ) 

अझिनेः इति ... षड़चं प्रकतिरन्‍्या विछाते- 
` रिति बिज्ञानीयात्‌ । ( अथवे० ब्‌» सर्वाचु, २।१।१ ) 

* पहिले काण्डकी बार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी 
पांच ऋचाओंकी प्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक 
ऋचा सूक्तमें बढती है। तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी 
प्रकृति है, अन्य विकृति है । ! 

यद्यपि प्रथम, द्वितीय और तृतीय काण्डकी. प्रकृति कमरा! 
चार, पांच और छः ऋचाओंकी है, तथापि इन काण्डोर्में कई 
सूक्त ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक मंत्रसंख्यावाले हैं, 
इसको अथर्व-बृदत्सवोनुक्रमणिकारने विकृति नाम दिया है । 
विकृतिका अर्थ प्रकृतिमें कुछ विशेषता ( विशेष कृति ) है । 
यह विशेषता कई प्रकारकी होती है और विशेष रीतिसे मंत्रोंका 
निरीक्षण करनेसे इसका पता भी लग सकता है, जैसा द्वितीय 
काण्डके दशम सूक्तका देखिये। द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच 
मंत्रोके सुतोकी है, परंतु इस दशम सूक्तमें आठ मंत्र दै, 


/ 


(४) 
अर्थात्‌ यह विक्ृति हे । यद्द विकृति इस कारण हुई है 
* प॒वाह त्वा ०-० स्ताम्‌ । ? यह मंत्रभाग इस सूक्तमें 
वारंवीर भागया हे । यादै यह वारंवार आया हुआ मंत्रभाग 
अलग किया जाय और एक मंत्रक साथ ही रखा जाय और 
शेष मंत्रभागोके दो दो चरणोंके मंत्र माने जांय तो केवल पांच 
मंत्रोका ही यह सूक्त हो सकता है । इसी प्रकार कई अन्य 


~ 


सक्त मंत्रसंस्या ऋषि 
प्रथमो इचुवाक! | प्रथमः प्रपाठक! । 
१ SR अथर्वा 
२ ६ अथर्वा 
३ ६ अथर्वा ` 
७ अथर्वा 
५ ८ अथर्वा 
द्वितीथोऽनुवाकः। 
६ ८ जगद्‌ बीजं पुरुषः 
७ ७ झणः-अंगिरा; 
८ ६ अथर्वा 
९ ६ वामदेवः 
१० १३ अथर्वा 
दतीयोऽनुवाकः । 
५ ११ ८ न्रह्मा-खगु-अँगिराः 
१२ ९ ब्रह्मा 


अथवेवेद्का स्वाध्याय । 


[तृतीय काण्ड 


रीतियां हैं कि जो अन्य सूक्तांको लग सकतीं हैं और विकृतिकी 
प्रकृति बनाई जा सकती दै। इससे पाठक जान सकते हैं कि यह 
विकृति भी बुद्धिपूर्वक ही हुई है और इसके होनेसे सूक्तकी 
प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है । इस प्रकार इस काण्डकी 
प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात्‌ अब इम तृतीय काण्डके 
सूक्तोंके क्रमशः ऋषि, देवता और छन्द देखते है— 


देवता छंद 
सेनामोहनं, त्िष्डप्‌; २ विराड्गर्भा 
बहुदैवत्यं भूरिक्‌; ३, ६ अनुष्डुभ्‌ 
५ विराद्घुरउष्णिग्‌ । 
बहुदैवलं त्रिष्टपा २-४ अनुष्टुभ्‌ । 


अम्निः, नानादेवताः 
इद्रः 


सोमः 


वानस्पद्याश्वत- देवत्यं 
यक्ष्मनाशनं बहुदेबता 
मित्रः, विश्वेदेवाः 
द्यावापृथिवी, विश्वेदेवाः 
अष्टका 


इन्द्रः, अभिः, आयुष्यं, 
यक्ष्मनाशनं 


वास्ताष्पतिः, शाला 


ब्रिष्ठपु; ३ च, भूरिक्‌ पंक्ति, ५, ६ 
अनुष्ठ्भ्‌। 

त्रिष्ड्पू; १ जगती; ४, ५ भूरिक्‌ 

अचुषुपू; १ पुरोऽनु त्रिष्टुप्‌, 
८ विराडुरोबृद्दती । 


अनुष्टुभ्‌ । 

अनुष्टुभु; ६ भुरिक्‌ । 

त्रिष्टुमु; २, ६ जगती; ४ च. , 

विराड्बुइतीगर्भा, ५ अलुष्ठुभू । 

अनुष्टुप्‌ ; ४ च, निचृद्‌ बृहती; 
६ भुरिक्‌ । 

अनुष्ठुप; ४,६,१२ त्रिष्ठुपु ७ तय, 
ब. विराड्गर्भ।तिनगती । 

घ्रिष्ठुपू; ४ शक्वरीगर्भा . जगती? 
८ त्र्य. प. बृद्दतीगभो जगती; 
५, ६ अनुष्टुप्‌; ७ उष्णिम्वृ- 
इतीगभो पथ्यापेक्तिः । 

त्रिष्ट्पु; ३ बृहती; ६ शक्वरी गभी 
जगती;. ७ आर्षीअचुष्रप्‌; 
< भूरिक्‌; ९ अनुष्ठुपू 


हि 3% 


सहीय काण्ड ] 
सूक्त संत्रसंख्या 
१३ 3 
१४ ६ 
१५ < 


ऋषि देवता और छन्द । 


क्षि 
स्युः 


ब्रह्मा 
अथवो ( पण्यकामः ) 


चतुथोऽनुवाकः । द्वितीयः प्रपाठकः । 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२९० 


पञ्चमो 5युवाकः । 
२१ 


२२ 


२३ 


२४ 
२५ 


७ 


१० 


१० 


७ 
भथवा 


विश्वामित्रः 


हई) 
अथवा 


वसिष्ठ 


वसिष्ठः 


वसिष्ठः 


सृयुः.( जायाकामः) 


देवता 
वर्णः, सिन्धुः 


नानादेवताः गोष्ठदेवता 
विश्वेदेवाः इन्द्राझी 


बृहस्पतिः बहुदेवत्यं 


सीता 


वनस्पतिः 


विश्वेदेवाः, चंद्रमाः, इन्द्रः 


अभि: मंत्रोक्तदेवताः 


असिः 


बृहस्पतिः, विश्वेदेवाः 


चन्द्रमाः, योनिः 


वनस्पतिः प्रजापतिः 
मित्रावरुणौ कामेषुदेबता 


(५) 


छंद 


अनुष्टुप्‌; १ निचृत्‌; ५ विराड्‌- 


जगती; ६ निचुदनुष्ठुप्‌ 
अनुष्टुप्‌; ६ आषीत्रिष्टपू 
त्रिष्टुप्‌; १ भुरिक्‌; ४ त्र्य. ष. 
वृहतीगर्भा विरानव्यष्टिः; 
५ विराङजगती; ७ अनुष्ठुप ; 
८ नित्तृत्‌। 

निष्टुप्‌+ १ आर्पाजगती; 
४ भूरिकपंक्तिः । 

'अनुष्टुप्‌ : १ आर्षी गायत्री; २, ५, 
९ त्रिष्टुभः; हे पशयापंक्ति; ७ 
विराट्पुरउष्णिक्‌ ८ निचृत्‌ ॥ 

अनुष्टुप्‌ ; ४ अनुधुब्यमौ चतु० 

उष्णिक्‌;९ उष्णिगर्भा पथ्या पंक्ति:। 
अनुष्टुप्‌ ; १ पथ्याबुद्दती; ३ भूरि- 
ग्वृद्ती; ६ त्य. ष. त्रि. क. 
गभोतिजगती; ७ विराडस्वार- 
पंक्तिः; ८ पथ्यापेक्तिः । 
अनुष्टुपः ६ पथ्यापंक्तिः; 
८ विराड्जगती । 


ननिष्टुष्‌ ; १ पुरोबुष्ट्पु; २, ३, ८ 
भूरिक्‌ : ५ जगती; ६ उपरि- 
श्ाद्विराडबह्ती; ७ विराड्गर्भा; 
° निचृदनुष्ठुपु; १० अनुष्ठुप्‌ । 

अनुष्टुप्‌ | १ विराट्त्रिष्ट्प; ३ 

.पंचपदा परानुष्टुविराडतिजगती; 
४ त्यवप्तानाषट्पदाजगती 
अनुष्टुप्‌। ५ उपरिष्टादू भरिबद्दती; 
६ रऊेधोग्रीवीबुहृती । 
अनुष्डुप्‌; २ निचृत्यथ्यापंक्तिः । 
.भनुष्डप्‌ 


८६) अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ दृवीय काण्ड 


सूक्त 'मंत्रसंख्या ' ऋषि देवत्ता छंद 
बष्ठोऽनुवाकः। 
२९ ६ अथर्वा रुद्रः अग्न्यादिबहुदेवत्यं त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ 
जगती; ३,४ भुरिक्‌ । 
२७ ६ अर्थर्वा स्रः अष्टिः; २ अत्यष्टिः; ५ भुरिक्‌ । 
२८ ६ ब्रह्मा यामिनी अनुष्टुप्‌; १ अतिशक्वरीगभो च. 


अ. जगती; ४ यवमध्या विराट्‌ 
ककुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; ६ विराड्‌. 


गर्मी प्रखारपंक्ति: । 
२९ ८ उद्दालकः शितिपादविः ७ कामः; अनुष्टुप्‌ ३ १, ३ पथ्यापंक्तिः; 
८ भूमिः ७ ध्य. ष. उपरिष्टादैवीबद्दती 


ककु ग० विराड्जगती; 
< अषरिष्टाद्बृहती । 


३० 3 अथर्वा चन्द्रमाः सांमनस्यं अनुष्टुप्‌; ५ विराड्जगती; 
६ प्रस्तारपेक्तिः ७ त्रिष्टुपू । 
३१ ११ ब्रह्मा पाष्म-हा अनुष्टुप्‌; ४ भुरिकू; ५ विराटू 
प्रस्तारपंक्तिः । 
तृतीय काण्डके सूक्तोंके ये ऋषि देवता और छन्द हैं । अब ३ अप्लि+- ३, ११, २०, २१ ये चार सूक्त । 
इनका विभांग ऋषिक्रमानुसार देखिये-- 8 इन्द्रः- ४, ११, १९ ये तीन सूक्त । 
१ अथर्वा- १-५, ८, १०, १५, १६, १८, २६, ५ चन्द्रमाः- १९, २३, ३०ये तीन सूक्त । 
२७, ३० ये तेरह सूक्त । ६ बुहस्पतिः- १६, २२ ये दो सूक। 
२ ब्रह्मा- ११, १२, १४, २३, २८, ३१ ये छः सूक्त! ७ रुद्वः- २६, २७ ये दो सूक्त । 
३ वालिष्ठः= १९, २०, २१, २२ ये चार सूक्त । ८ चनस्पतिः- १८, २४ ये दो सूक्त । 
४ ख्रृणुः- १३, २४, २५ ये तीन सूक्त ॥ ९ यक्ष्म नाशने- ७, ११ ये दो सक्त । 
खुग-अंगिराः- ७, ११ ये दो सूक्त । १० सेना मोदनं- १, २ ये दो सूक्त । 
५ जगद्वीजं पुरुषः- ६ वाँ एक सूक्त । ११ इन्द्रा्री- १५ यह एक सूक्त । 
६ वामदेवः- ९ बाँ एक सूक्त । १२ खोप्मः- ५ यह एक सूक्त । 
७ विश्वामित्रः- १७ वाँ एक सुक्त । १३ चनस्पत्यश्वत्थः- ६ यइ एक सूक्त । 
८ उद्दालकः- २९ वाँ एक सूक्त । १४ मित्रः- ८ यह एक सूक्त । 
ये ऋषिक्रमानुसार्‌ सूक्त हैं। अब देवताकमानुसार सूक १५ द्यावापृथिवी- ९ यह एक सूक्त । 
देखिये-- १६ वड्ण;- १३ यह एक सूक्त । 
१ बहुदेवत्ये, नाना देवताः-१, २, ३, ७, १४, १७ प्रजापतिः- २४ यह एक सूक्त । 
१६, २६, २७ ये आठ सूक्त । १८ मिन्नावरुणों- २५ यह एक सूक्त । 


२ विश्वेदेवा!- <,९,१५, १९,२२ ये पांच सुक्त। १९ आमिः- २९ यह एक सूक्त । 


लुदीय काण्ड ] 


२० अष्टका- १० यह एक सक्त | 

२१ सिंछु:- १३ यह एक सूक्त । 

२९ आयुष्यं- ११ यह एक सृक्त । 

२३ वास्ताष्पतिः- १२ यहृ एक सूक्त। 

२४ शाला- १२ यह एक सूक्त । 

२५ गोष्ठः- १४ यह एक सूक्त । 

२६ सीता- १७ यह एक सूक्त । 

२७ योनिः- २३ यह एक सूक्त । 

२८ कामेषुः- २५ यह एक सूक्त । 

२९ यामिनी- २८ यह एक सूक्त । 

३० कामः- २९ यह एक सूक्त । 

३१ सांमनस्यं- ३० यह एक सूक्त । 

३२ पाप्म-हा- ३१ यह एक सूक्त । 

३३ शितिपादघिः- २९ यह एक सूक्त । 

३४ मंत्रोक्ताः- २० यद्द एक सूक्त । 

इस प्रकार इन सूक्तोके मंत्रोंकी देवताएं हैं। इनसे और 

भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय खयं 
समझ जांयगे। अब इन सूक्तेके गणोंका विचार देखिये-- 


स॒क्तोंके गण । 
इस तृतीय काण्डके सूक्तोंके गण इस प्रकार लिखे हैं-- 

१ अपराजितगण- १९ वॉ सूक्त । 

२ तक्मनाशनगण- ७, ११ ये दो सूक्त 

३ वर्चस्यगण- १६, २२ ये दो सूक्त। 

8 आयुष्यगण- ८, ११ ये दो सूक्त । 

५ रोद्रगण- २६, २७ ये दो सूक्त । 

६ अंहोलिंगगण- ११ वाँ एक सूक्त। 


ऋषि देवता और छन्द । 


(७) 


.७ पाप्म-हा-गण- ३१ वॉ एक सूक्त । 
८ बृहच्छान्तिगण- २१ वाँ एक सूक्त । 
इस प्रकार ये सूक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं। इस 
काण्डके अन्य सूक्तोके गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डके 
सूकों द्वारा कुछ शांतियां सूचित होती हैं उनके नाम ग्रे है 


१ आंगिरली महाशान्ति- ५, ६ ये दो सूक्त । 

२ कोमारी महाशान्ति- ७ वाँ एक सूक्त । 

३ ब्राह्मी महाशान्ति- २२ वाँ एक सूक्त । 

इन सूक्तोंका संबंध इन शान्तियॉके साथ हे! इस लिये 

अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें । खोज 
करनेवालेको उचित है कि वे इस शांति प्रकरणकी खोज करें 
अर्थात्‌ इन शांतियोंका तात्पय क्या हे ओर इनकी विधि भी 
कैसी होती हे. इत्यादि खोजका विषय हे। संभव हे कि इस 
खोजसे अपूर्व ज्ञान प्राप्त होगा । इस काण्डमें शत्रुसेनाके 
संमोहनका विषय पहले दो सूक्तोमें आया हे आर सांमनस्य 
अर्थात्‌ एकताका विषय तीसवें सुक्तमें आया है-- 


शखुसेनासमोहनं- १, २ ये दो सूक्त। 
खांमनस्यं- ३० वॉ एक सूक्त । 
ये सूक्त विशेष विचारपूरवेक इस दृष्टिस पढने योग्य हैं । 
इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५ वां ' इन्द्र महोत्सव * 
के विषयका सूक्त है, ऐसा कोशीतकी सूत्रमें कद्दा है। इसलिये 
इस इन्द्र महोत्सवके विषयमें भी विचार होना चाहिये। 
ये सब विषय बडे गंभीर हैं इसलिये आशा है कि पाठक 
भी इसका विचार गंभारताके साथ करेंगे । इतनी भूमिकाके 
साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया. जाता है। 


अशथवेकेद का सुबोध माज्य । 


तृतीय काण्ड । 


शत्रुसेना का संमोहन । 


(१) 
( ऋषि:-- अथर्षा । देवता -- सेनामोहन, बहुवेधत्यम |) 


अभिने? क्षत्रन्मत्येतु विद्वान्प्रैतिदईक्षभिर्स्तिमरातिम्‌ । 


स सेनां मोहयतु परेंषां निहेस्तांथ कृणवञ्जातवेंदाः ॥१॥ 
यूयमुग्रा मरुत इदे स्थाभि प्रेत॑ मणत सहध्वम्‌ । 
अमीमूणन्बसंवो नाथिता इमे अभिश्ष|बां दूतः प्रत्येतु विद्वान ॥२॥ 


अर्थ-- (विद्वान्‌ अशि ) विद्वान्‌ भमिसमान तेजस्वी वीर ( अभिशस्ति अराति ) घातपात करनेवाले शतुको 

(प्रति वदन्‌) जलाता हुआ (नः शत्रून प्रत्येतु ) मारे शवुभोपर चढाई करे । ( सः जातवेदाः ) वह ज्ञानी ( परेषां 
सेनां ) शुभो सेनाको ( मोहयतु ) मोहित करे ( ख निहेस्तान्‌ कृणवत ) भौर उनको हस्तरद्वित करे ॥ १॥ 

. हे ( मर्‌+उतः ) मरनेके लिये तैयार वीरो | ( इंडशे यूयं उभ्नाः स्थ) ऐसे समयमे तुम बढे वीर हो, इस लिये 

( अभि-प्र-इत, खणत, सहध्वम्‌ ) आगे बढो, काटो, और जीत लो । ( इमे नाथिताः बखवः ) ये बलवान्‌ वसनेवाले 


बीर ( अमीस्मुणन्‌ ) कारते रह हैं। ( एषा दूतः विद्वान्‌ अग्नि! ) इनका दाहकता ज्ञानी आग्निके समान तेजस्वी वीर 
( ग्रस्येठु ) विशेष चढाई करे ॥ २॥ 


भाषाथे- राजनीतिको जाननेवाले विद्वान्‌ और तेजस्वी पुरुष घातपात . करनेवाली शतरुसेनाको जलाते हुए शन्नऑपर 
चढाई करें। सेनासंमोहनकी विद्याको जाननेबारे ज्ञानी शत्रुसेनाको मोहित करें और उनको हस्तहीन जैसे बना देवें ॥ १ ॥ 
हे मरनेके लिये सिद्ध हुए शर वीरो ! ऐसे युद्ध समयभे तुम बडे वीर हो, इस लिये आगे बढो, शत्रुको काटो और उनको 
जीत लो । यें बलान्‌ अपने देशनिवासो वीर शत्रुको काटते हैं; इनका साथी ज्ञानी तेजस्वी बोर भो शत्रुको जलाता हुआ झत्रु- 
पर चढाई करे ॥ २॥ 
२ ( अथ. भाष्य काण्ड ३) 


(१०) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड ३ 
अमित्रसेनां मघवन्नसाञ्छत्रूयतीमामि । 

युवं तानिन्द्र इत्रह्नमिश्ज दहतं प्रति 

प्रसूत इनदर प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज! प्रमुणन्नेतु शत्रून । 


॥ ३ ॥ 


> 
~ 


जहि प्र॒तीचों अनूचः परांचो विष्व॑क्सत्यं इणुहि चित्तमेंपाम्‌ ॥४॥ 

इन्द्र सेनां मोहयामित्रांणाम्‌ । 

अग्रेर्वार्तस्थ धाज्या तान्विर्षूचों वि नाँशय ॥ ५॥ 

इन्द्र, सेनां मोहयतु मरुतों भन्त्वोर्जसा । 

चक्षृष्यमिरा द॑त्तां पुनरेतु पराजिता ॥ ६ ॥ 
Sm SRO TOA TTT 


अर्थ- हे ( मघवन्‌ वृत्र इन्द्र ) घनवान्‌ शत्रुनाशक सम्राट्‌ तथा ( च अश्लिः ) दे ज्ञानी | ( युवं ) तुम दोनों 


मिलकर ( अस्मान्‌ शात्र्यती अमित्र-खेनां ) हमारी शत्रुता करनेवाली इतरुसेनाको ( अभि ) पराभूत करके ( तान्‌ प्रति 


दृतं ) उनको जला दो ॥ ३ ॥ 

दे ( इन्द्र ) नरेन्द्र ! (प्रवता ते हरिभ्यां ) वेगसे तेरे हरणशील वेगो द्वारा ( प्रसूतः चज्जः ) चलाया हुआ चज 
( शत्रूच प्रमृणन्‌ प्र-एतु ) श्रुओंको काटता हुआ आगे बढे । ( प्रतीचः, अनूचः, पराचः ) सन्सुख, पोछे और परे 
भागनेवाले शङुओंको (जहि ) इनन कर दे और ( पुषां चित्ते ) इन शब्रुओंके चित्तको ( सत्यं विष्वक्‌ कणु ) 
ठीक प्रकार चारों ओर भटका दे ॥४॥ 

हे (इन्द्र ) नरेश ! ( अमिज्ञाणां सेनां मोहय ) शत्रुओंकी सेनाको घबराओं। ( अझेः घातस्य भाज्या ) 
आम्निके और वायुके प्रचंड वेगस ( तान्‌) उन झत्रसैनिकोंको ( विषूचः विनाशय ) चारों ओर भटकाकर नाश कर डाल ॥ ५ ॥ 

(इन्द्रः खेनां मोहयतु ) नरेश शत्रुसेनाको मोहित करे, ( मर्‌+उतः ) मरनेके लिये. सिद्ध हुए बीर ( ओज्ञसा 
पन्तु ) वेगसे हनन करें । ( अझिः चक्षूंषि आदत्तां ) अमि अर्थात्‌ प्रकाश उनके आंखोंको ले लेवे । इस प्रकार शन्नुकी 


( पराजिता ) पराभूत हुई सेना ( पुनः पलु ) फिर भी पीछे इटे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- दे धनवान्‌ शात्रुनाशक नरेश! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर | तुम दोनों मिलकर हमारी शज्रुता करनेवाली 
शत्रुसेनाको पराभूत करो और उनको जला दो ॥ ३ ॥ 

हे नरेश ! वेगस चलाया हुआ तुम्हारा शक्षका समुदाय शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढे । संमुखसे, पीछेसे और चारों 
आरेसे भागनेवाली शत्रसेनाका इनन करके उनके वित्तमें ऐसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे 'वारॉ दिशाओंमे भाग जांय॥ ४॥ 

हे नरेश | अम्न्यस्रके दाहसे और वायव्यात्रके वेगसे शत्रसेनाको ऐसा घबराओ कि वे चारो दिशाओंमें भाग जांय और इस 
रातिसे उनका नाश-कर ॥ ५॥ 

नरेश शत्रुके सैन्यको घबरावे, झर वीर वेगसे शब्रुसेनाका हनन करें और शत्रुसेनाकी ऐसी घबराइट करें कि जिससे 
वनको कुछ भी न दीख पढे और इस प्रकार शत्रुका पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश दो जाबे ॥ ६॥ 

इसी विषयका द्विताय सूक्त दे इसलिये उस सूक्तका भी अथे हम यहां पहले देखते हैं, और पश्चात्‌ दोनों सूक्तोंका मिलकर 


विचार करेंगे । द्वितीय सूक्त यदृ है-- 


खु १-२] ] शाशुसेनाका संमोहन । (११) 


(२) 
( ऋषिः-- अथर्वा । देवता ~ सेनामोहनं, बहुदेबत्यस्‌ । ) 


*अभिर्नो' दृतः प्रत्येतु विद्वान्प्रतिदई॑श्नमिशैस्तिमरातिस्‌ । 


स चित्तानिं मोहयतु परेंधां निहेस्तांथ कृणवजातवेंदा: ॥१॥ 
अयसगिरंमूमुहद्यानि चित्तानिं वो हृदि । 
वि वों घमत्वोकंसः प्र वो धमतु सर्वेव ॥२॥ 
इन्द्र चित्तानि मोहर्यज्ञवांडाळूत्या चर । 
अग्रेवांत॑स्य ध्राज्या तान्वि्ूंचो वि नाश्चय ॥३॥ 
च्या[कूतय एषामिताथों चित्तानि स्तत । 
अथो यदुसैषां हदि तंदैषां परि निर्जेहि ॥४॥ 


अथे-- ( नः दूतः विद्वान्‌ अझिः ) हमारा दूत ज्ञानी तेजस्वी वीर ( अभिशस्ति अराति प्रतिदहन ) घातः 
पात करनेवाले शत्रुको जलाता हुआ ( प्रत्येतु ) चढाई करे । ( खः जातवेदाः परेषां चित्तानि मोहयतु ) वह ञानी 
शात्रुओंके चित्तोंको मोहित. करे और उनको ( नि्ईस्तान्‌ च कृणवत्‌ ) इस्तददीन जैसे शरे ॥ १॥ 

(यानि वः हृदि) जो तुम्हारे हृदयमें संबंधित हैं वे चित्तानि ) चित्त ( अयं अक्षिः अमूसुहत्‌ ) यह तेजस्वी 
वीर घबराइरमें डालता है । वद (वः ओकसः विधमतु ) तुमको-शत्रुको -घरसे निकाल देवे ओर ( वः सवतः प्रथमतु ) 
चुमको-शन्रुको-सव प्रदेशसे हटा देवे ॥ २॥ 

हे ( इन्द्र ) नरेश ! शत्रुके ( चित्तानि मोहयन्‌ ) चित्तोको मोहयुक्त करता हुआ तू ( आकूत्या अर्वाङ्‌ चर ) 
शभसंकल्पसे हमारे पास आ । ( अझेः वातस्य भाज्या ) भमि और वासुके वेगसे ( तान्‌ विषूचः विनाशाय ` उनको 
चारों ओरसे नष्ट भरष्ट कर दें ॥ ३॥ ४, 

दे ( एषां ) इन शत्रुऑके ( आकूतयः ) सेकल्पो ! ( ब्रि) तुम परस्पर विरुद हो जाओ, पश्चात्‌ तुम (इत ) हट 
जाओ ( अथो चित्तानि ) और इनके चित्तो! ( मुह्यत ) मोहित होओ । ( अशो अद्य ) और आज ( यत्‌ पषा 
हदि) जो इनके हृद्यमें संकल्प दै (पषां यत परि निजेद्धि ) इनका व संकल्प पूर्णतासे नाश कर ॥ ४ ॥ 
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'भावाथै-- हमारे ज्ञानी स्वयंसेवक वीर घातपात करनेवाले शत्रुसेना पर चढाई करें, शत्रुओंको घबराहटमें डालें और 
उनको इस्तहीन जैसे बना देवें ॥ १ ॥ 

शत्रुके चित्तोंको मोहित करे, उनको घरोंसे निकाल देवे और सब देदासे उनको हटा देवे ॥ २॥ 

हे राजन्‌ | तू शत्रुसेनाके चित्तोको मोदित कर, अग्न्यक्ष और वायव्याक्नके वेगसे उनको चारों दिशाओमें भगा दे और 
पश्चात्‌ विजयपूर्ण छुभ संकल्पसे मारे पास आ॥ ३॥ 

शान ओके संकल्प आपसमें एक दूसरेके विरोधी हों, उनके दिलेमिं घबराइट पैदा हो, भौर उनके दिलोंमें जो संकल्प भाअ 
दों वे संकल्प कल तक मी स्थिर न रहें ॥ ४ ॥ 

£] 


९११) 


रव्य _ 
अथघचद्का सुब्रांच भाष्य । 


[ काण्ड रै 


अमीषाँ चित्तानि प्रतिमोहर्यन्ती गृहाणाज्ञान्यप्ये परेंदि। 


Co 


अभि प्रेहि निदे हत्स दयोकेग्रोद्यामित्रांस्तमंसा विध्य॒ तरन्‌ 


॥ ५ ॥ 


असौ या सेना मरुतः परेपामसानैत्यम्योज॑सा स्पर्धेमाना । 


तां बिंध्यत तमसापव्रतेन यथेषामन्यो अन्यं न जानात्‌ 


॥६॥ 


अर्थ-- हे ( अप्वे ) व्याधि | ( अमीषां चित्तं प्रातिमोहयन्ती ) इनके चित्तको मोहमें डालती हुई शत्रुस्ेनाके 


(अंगानि गरृद्दाण ) अवयवॉको पकडे रखो और ( परा शहि ) परे तक चढी जा । ( अभि प्र इहि ) सब प्रकारसे आगे 
बढ । ( हत्खु शोकेः निर्देद ) हृदये शोकोंके साथ शत्रुको जला दे । तथा ( आह्या तमखा ) जकढनेवाले रोगसे और 
मूर्च्छा रोगसे ( अमित्रान्‌ शत्रून्‌ विष्य ) दुष्ट शत्रुओंको त्रस्त कर दे ॥ ५॥ 

हे ( मर+उतः ) मरनेके लिये रि वीरो ! ( परेषां अखो या सेना ) शन्रुओंकी यह जो सेना ( स्पछंमाना 
अस्मान्‌ ओजखा अभि-आ-पति ) स्पर्धा करती हुई इमरर वेगसे चढाई करके आती दै, ( तां अपळतेन तमसा 
बिव्यत ) उसको कर्महीन करनेवाले अंघकारसे मोदित कर डालो, ( यथा ) जिससे ( पां अन्यः अन्य न जानात्‌ ) 


इनमेंसे एक वूसरेको भी न जान सके ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- व्याधियां तथा अन्य भय भी शतरुके दिलको भयभीत कर दे, श्रुसैनिओके अंगप्रत्यंग व्याधियोंसे जकर जांय 
। 2 


शात्रसैन्य रोगोंसे और नाना प्रकारके भयॉसे त्रस्त हो ज।य ॥ संघिवांत और मूर्च्छा रोग शत्रुको घबरा देवे ऐसे कठिन समयमै 


उनपर इमला कर और शत्रुके हृदयोंकों शोकसे जला दे ॥ ५॥ 


हे बीर पुरुषों जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई इमपर चढाई करके भारदी दै उसको ऐसा मोहित करो कि वे 


पुरुषाधहीन होकर मूरस्छितसे हों जांय ओर उनमेंसे एक मनुष्य दूखरेको जान भी न सके ॥ ६॥ 
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सेनाका संमोहन । 
ये दो सूक्त शत्रुसेनाके संमोइनका विषय बता रहे हैं-॥ जो 
शाशुकी सना मारती और काटती हुई अपने राष्ट्रपर अथवा 
अपने सैनिकोंपर चढाई करके आ रद्दी है, वह मोहित करके, 
घबराकर पराभूत करनी चाहिये और उसको भगा देना 
चाहिये। इसका नाम है ' सेना-संमोहन ? । 
कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रुकी सेनाका संमोइन 
मंत्रसामथ्येछ़े होता दै; परंतु वास्तविक बात दैसी नहीं है । यद 
संमोहन केवल घबराहट ही है अर्थात्‌ शत्रुसेना पर ऐसे हमले 
करने कि शत्रुसेनिकोको कतेव्यमूढ बन कंर भाग जाना ही एक 
माग जीव बचानेके लिये अवशिष्ट रहे । 
ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं ओर इतने दी विषयका यहाँ अधिक 
विवरण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि इन 
सुक्तोमे कई शब्दप्रयोग ऐसे किये गये हैं, कि जिनका विशेष 
स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न 
"होना संभव है। इन सूझोंमें ' अमि, इन्द्र, मरुत्‌? आदि शब्द 
हें, जिनके अथं देवता प्रंगमें अभि, विद्युत्‌, बायु आदि लिये 


Ma DETERS TE Re oo 
जाते हैं, तथा अध्यात्म प्रसंगे वाणी, मन शौर प्राण [ 
जाते हैं; इस विषयका स्पष्टीकरण पूरवे काण्डोमें आ चुका है। ये 
दोनों प्रसंग इन दोनों सूक्तोमै नहीं हैं । इन सूक्तोंका विषय 
युद्ध है, शत्रुसेना मोहनका संबंध है, अपनी सेना और शकु. 
सेनाका झगढा होनेका अवसर है, इस लिये यह न अध्यात्मका 
विषय है और ना ही आधिदेवतका विषय है। प्राणियोके परस्परके 
संबंधका वर्णन आधिभोतिक प्रकरणमे हुआ करता है। इस 
कारण आधिभौतिक प्रकरणको प्राणि समष्टि विषयका प्रकरण 
कहा जाता है और इस प्रकरणमें उक्त शब्दोके अथे प्राणि. 
विषयक होते हैं अर्थात्‌ यहां मनुष्यप्राणि विषयक भाव सम्झन I 
उचित है । अब उक्त शब्दोंके अर्थ देखिये--.. 


१ इन्द्र । 

( इन+द्र ) शत्रुसेनाका भेदन करनेवाला, यह इसका घात्वभ 
है परंतु मुखिया इस अर्थमेँ इस शब्दका प्रयोग होता है, जैसा- 
मृगेन्द्र न सृगोंका मुखिया, सिंह; खगेन्द्र = पक्षियोंका मुखिया 
गरुड; नरेन्द्र = मनुष्येमि मुख्य राजा अथवा सम्राट्‌ इ० । इन्द्र 
शब्दके ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्रायः लोग केवल “इन्द्र? 


सू० १-२] 


शब्दका अर्थ ' राजा? करनेके समय डरते हें । उनको इन 
दो सूक्तोंका अच्छा मनन करना उचित है। इस मननसे उनको 
पता लग जायगा कि ऐसे प्रसंगोमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि 
शब्दोंका अर्थ लेना योग्य हे । इस विषयको अच्छी प्रकार 
समश्नमें आनेके लिये इन दो सूक्तोंके कई वाक्य उदाइरणक 
लिये लेते हैं-- 
१ इन्द्र ! ते प्रखूतः वज्रः शत्रून्‌ प्रसृणन्‌ पतु । 
प्रतीचः अनूचः जदि । 
पषां चित्तं विष्वक्‌ कृणुद्धि (सू. १, मं. ४) 
२ इन्द्र ! अमित्राणां सेनां मोहय । 
अञ्चेः वातस्य भाज्या विषूचः तान्‌ चिनाशय॥ 
- (सू. १, मं. ५ ) 
३ इन्द्रः सेनां मोहयतु ४ (सू. १, मं. ६) 
8 इन्द्र ! चित्तानि मोदयन्‌ आकूत्या अर्घाङ्‌ जर॥ 
(सू. २, मं. ३) 
“(१ ) हवे राजन | तेरे द्वारा चलाया हुआ शन्न झत्रुओंको 
काटता हुआ भागे चले । सब ओरके शत्रुओंका हनन कर । 
इन शत्नुभोकि चित्तको नारो ओर भटकनेवाला कर ॥ (२ ) हें 
राजन | शात्रुळी सनाको मोहित कर । अभि और वायुके प्रवाइसे 
शब्रुक्षेनाकों चारों ओर भगा दे॥ (३ ) राजा शदरसेनाको घबरा 
देवे ॥ (४ ) दे राजन | शत्रुसेनाको मोहित करके अपने शुभ 


संकल्पसे हमारे पास चला आ ॥ * 


इस प्रकारके ये मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कर्तव्य बंता 
रहे हैं । यहां ' राजा, नरेन्द्र, सम्राट्‌ ” आदि प्रकारका ही इस 
शब्दका अर्थ है । यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमणी वीर राजाका 
बर्णन कर रहा है, जो खय युद्ध भूमिमें उपस्थित रहकर अपनी 
सेनाको चलाता है, और केवल सेनापति पर ही निर्भर नहँ 
रहता दै । इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन सूक्तम आ गये हैं 
चे अम देखेंगे 

४ २ मघवन्‌ । 

“(मघ) धन ( वन्‌) वाळा । जिसके पास धन है। जो 
राजा अपने पास बहुत धनसंग्रद रखता दै वही युद्ध विजय 
था सकता है । युद्धमें विजय प्राप्त करनेका. यह एक बडा भारी 
साधन दै, धनद्वीन राजा यदि युद्धका प्रारंभ करेगा तो उसके 
पराभूत होनेमें कोई संदे दी नहीं है। दसरे बाय होने 
बाला यह अर्थ पाठक देखें और राजाका बल धनकोशमें होता 


है अहृ बात जान लें। ” 


शाश्रुसेनाका संमोहन । 


(१३) 


३ वत्रहन्‌ । 
* ( वृत्त ) घेरनेवाले शत्रुको ( हन्‌) हनन; करनेवाल! । 
-अर्थात्‌ जो शत्रु घेरकर हमला करता है अथवा मार्गे रोकता है 
उसको अपने शस्रोके प्रभावसे मारता दवै, उसका यह नाम है । 


इस प्रकार इन्द्रवाचक शब्द और उसके वर्णनपरक मंत्र 
वीर राजाके कतेव्य बता रहे हैं । पाठक यद्द वेदिक शैली 
जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोंका गंभीर आशय इस रीतिसे 
स्पष्टतया ष्यानमें आ सकता है । इन्द्रके साथ “ मरुत्‌ ' रहते 


SS 


ही हैं, इनके विषयमें अब देखिये 


४ मरुतः । 


( मर्‌+उत्‌ ) मरनेके लिये जो उठकर खडे हुए हैं, मरनेके 
लिये जो तैयार हुए हैं, शत्रुका पराभव करनेके लिये अपने 
्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए हैं, उन वीरोंका यदद 
नाम है। इन्द्रकी सेनाके मरुत्‌. नामक जो वीर हैं उनका भर्थ वर्णन 
भी इस अर्थको सार्थकता बता रहा है। यह शब्द धैनिकॉका 
उत्साह बता रहा है । इस प्रकारके उत्साही वीर जिस सेनामें 
होंगे उनका विजय निःसंदेह हो सकता है । इस शब्दका प्रयोग 
जिन मंत्रॉमे है उनके उदाहरण यहां देखिये-- 

१ हे मरुतः | इंडशे यूयं उग्र: स्थ । अभिप्रेत, 

सणत, सहध्वम्‌ । (सू. १, में. २) 

२ मरुतः ओजसा परन्तु । (सू. १, में. ६) 
३ हे मरुतः ! या अलो परेषां सना स्पधमाना 
अस्मान्‌ अभ्येति, तां अपत्रतेन तमसा 

विध्यत, यथा एषां अन्यः अन्यं न जानात्‌ ॥ 

(सू. २, मं. ६) 

“(१) हे मरनेके लिये तैयार वीरो! ऐसे प्रसंगमें तुम सब 
बडे उप्र हो । इस लिये आगे बढो, काटो और वैरीको पराभूत 
करो ॥ ( २) वीर लोग बलके साथ वैरीको कारें ॥ ( ३ ) दे 
वीरो ! यह जो वेरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई 
हमपर घांता कर रही है, उसको कमेहीन मोहमय तमसे विद्ध 
करो, जिससे उनका एक मनुष्य दूसरेको पहचान न सके ॥ ' 


~ 


ये मरुतोके मंत्र स्पष्टतया सैनिक वारोके कब्य बता रहे 
हैं। युद्धम सेनाके वीर केशा उप्र कमे करें, उसका उपदेश यहां 
इस प्रकार मिल रहा है । इसका मनन करके क्षात्रतेजसे युक्त 
वीर पुरुषोंको बडा उत्साह भा सकता है। इसके नन्तर ' वसव! ? 
शब्द देखिये 


(१४) 


७ वसवः । 

वसनेवालोका नाम “ बसु ” है। जो अपने राष्ट्रमै अपने 
अधिकारसे वसना चाहते हैं, शत्रुके इमले द्वोनेपर भी खयं 
अपने स्थानसे .हिलना नहीं चाहते वे ' वसु ' होते हैं। इन 
वघुभोके विषयमै अथवेबेद्मे द्वी अन्य स्थानमै कहा ई 

सवसव इति बो नामघेयं उग्नंपड्या राष्ट्र भतो 

हाक्षाः ॥ (अथवँ. ७५।१०९।६ ) 

* आपका नाम संवछु ( संबसवः ) हे, भाप देखनेकै लिये 


अति उम्र हैं और राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं और आप 


राष्ट्रके (अक्षा। ) आंख ही हैं । इस मंत्रमें वसु उप्र राष्ट्र 
हैं ऐसा कहा है । इसाळिये दम यहाँ इस सूक्तके प्संगमें वसु ? 
पदका अर्थ ' उम्र राष्ट्र ? अर्थात्‌ “ छरबीर राष्ट्रीय खये- 
सेवक ' करते हैं। यह अर्थ लेनेसे प्रचलित सूक्तके मंत्रभागका 
अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है देखिये-- 


इमे नाथिता बलयः भर्माद्वणन्‌ । 

पां दूतः अझिः विद्वान्‌ प्रत्येलु ॥ (सू. १, मं. २) 

* ये प्रभावशाली रा्टरब अ बेरी सेनाको काटते हैं। इनका 
विद्वान्‌ दूत अमि बेरीपर चढाई करे । ? इसर मंत्रमें हमें पता 
लगता है कि यहांका भमि शब्द वसुभोमेंसे एक वसुका वाचक 
दे अर्थात्‌ यदि उक्त प्रकार “ वद्  राष्ट्रयवस हैं, तो “ भमि ! 
भी वसुओंमेंसे एक राष्ट्रमृत्य अथवा राष्ट्रका दूत ' दै ओ सभयः 
झ है ओर बडा चतुर भी दै । इन्द्र और अमितें यह भेद है, 
पाठक इसका मनन करें । इन्द्र खर्य सम्राट्‌ अथवा राजा दै, 
वह खयेसेवक या रारू नहीं दै, और अभि राजा नहीं है 
परंतु राष्ट्रखत्य दै । अभि विद्वान्‌ है और इन्द्र धनवान्‌ दै । ये 
विश्वेषणों द्वारा बताये भेद पाठक मननपूर्वक देखें और सोचें। 
ये भेद ही वैदिक राज्यपद्धतिका खरूप स्पष्ट कर देते हैं । इस 
प्रकार वसु शब्दका अर्थ देखनेके पश्चात्‌, और अभिको उनमेंसे 
एक जाननेके पश्चात्‌ अब अभिका अर्थ देखते हैं-- 

६ अग्नि: । | 

वसु शब्दके जो लक्षण पूर्व शब्दके वणनके प्रसंगमे बताये 
हैं वे इसके साथ भी संगत होते हें । यह प्रकाशका देव दै, 
शत्रुको जलता है और उपासकको तेजप्रदान करता है । यढ 
( विद्वान्‌ ) ज्ञानी हे, समयज्ञ हे, कर्तव्य अकर्तव्यकों ठीक प्रकार 
समझता है । यह ( जात-वेदाः = जातं वेत्ति ) बने हुए वस्तु- 
स्थितिको यथावत्‌ जानेवाला है । पाठक देखें कि ऐसा योग्य 
राष्ट्र ( दूतः ) राष्ट्रका दूत, कितना उपयोगी होगा, और 


अथथेवेदका खुबोध माष्य । 


[काण्ड ३ 


ऐसे युद्धके प्रसंगर्मे इस प्रकारके राष्ट्रदूतकी सेवाका कितना लाम 
राष्ट्रको हो सकता है। 
अमि ब्राह्म तेज और इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस 
समय राष्ट्रपर आपत्ति आती है उस समथ ये दोनों मिलज्ुलकर 
राष्ट्रकार्य करें, इस विषयकी सूचना इन सूरेमें मिळती है । 
इस विषयका मंत्र देखिये-- 
दे बुशदन इन्द्र | अशिः छ यूयं तान्‌ ्रतिदष्दतम्‌ । 
(सू. १, सं, ३. ) 
“ हे वीर राजन्‌ | तू भौर ज्ञानी राष्ट्भृद्ध दोनों मिलकर 
शशुको जला दो । ? यहाँ मिलकर कार्य करनेका उपदेश है । 
ब्राह्मतेज और क्षात्रतेज इकट्ठा होकर वैरीका नाश करे । ऐसा 
कभी न हो कि वेरी राष्ट्रके द्वारमें उपस्थित होवे ओर राष्ट्रे ये 
दोनों भाग आपसमें झगडते रहें । यह तो राष्ट्रथातकी अवस्था 
होगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंकी अपना अभेद्य ऐक्य रखना 
चाहिये और अपने राधूकी उन्नति ही अपनी उन्नति देखती 
चाहिये । 
शत्रुको घबरानेकी रीति । 
वैरीको षबराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना 
और उसको पराख करना, इत्यादिके उपाय इन दो सूक्तोमे 
कहे हे । जिनमेंसे इमळे करनेकी कई विधियां इससे पूर्वके 
स्पष्टीकरणमें भाचुकी है । अब कुछ विशेष साधनका उल्लेख 
करना है ओं यहाँ करेंगे-- 
१ अग्न्या और वायव्या के प्रयोगसे वैरीका नाश 
करनेकी पहिली रीति इन सूकोंमं कही दै-- 
अझ) यातस्य भाज्या तान्‌ बिनाश्षायं ॥ 
(सू. १, मं. ५; सू. २, मं, ३) 
* अभिके वेगसे औरं वायुक्े वेगसे उन शत्रुओंका नाश कर । 
यष पराजी शब्द है, अभिका ( भ्राजी ) महाविग और वायुका 
महावेग, इनके धकेसे शात्रुका नाश करना लिखा है। प्राजी 
शब्दका अर्थ केवल वेग, गति इतना ही नहीं है, जिस वेगळे 
घक्केसे मनुष्य नष्टश्रष्ट हेते हैं, मनुष्य अपने स्थानपर ठहर 
नहीं सकते, उस महावेगके प्रबल धक्केका आशय इख ' पराजी ? 
शब्दम है । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि यहांके ' अन्नः 
ध्राजी, वातस्य प्राजी ' ये दो शब्द क्रमशः भअग्न्यज्ञ और 
वायव्याख अथव! इसी प्रकारके शत्नात्र विशेषके वाचक होंगे । 
इसी स्पष्टीकरणमें इससे पूर्वे अभि शब्दका अर्थ मनुष्य वाचक 
बताया दै, परंतु वह अर्थ यहां नहीं दै । एक दी सूक्तमे एक ही 
आमि शब्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ हैं यह बात यहां स्मरण 


सु १-१] 


एखना चाहिये, अन्यथा अर्थका विपर्यास होनेमें देरी नहीं 
छगेंगी, । 
२ तमसाछा -- तमसास्रका प्रयोग भी इसमें हे ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता दै-- 
तां विध्यत तमसापत्रतेन यथेषामन्यो अन्यं 
न जानात्‌! (सू. २, मं. ६) 
* उस शत्रुसेनाको पुरुषार्थ ह्दीन करनेवाळे तमसाख्रके प्रयोगसे 
विद्ध करो जिससे उनका एक सेनिक दूसरे सैनिकको न पहचान 
सके । ' इस मंत्रमें ' अपव्रतं तमः ' शब्दका प्रयोग हे । तम 
शब्दका अर्थ ' अन्धकार ' है । अपत्रतका अथ ' कमैहीन ? 
हे । दोनोका तात्पये ' कमेहीन करनेवाला अंधेरा ' हे । इससे 
शाबुसेनाकों वेध करना दे। वेध करनेके लिये शाख्राख्र ही चाहिये, 
अन्यथा वेध नहीं हो सकता । इसलिये इस मंत्रमें तमसाल्नका 
उल्लेख है ऐसा स्पष्ट दीख रहा है । अन्धकाराख्जके प्रयोगसे ही 
सैनिक एक दूसरेक्षा पहचाननेमें असमर्थ होंगे । इसी अर्थका 
शक मंत्रभाग प्रथम सू्तमें है-- 
अझिः बक्षूंषि आदत्ताम । (सू. १, मं. ६) 
१ आमि शत्रुकी आंखें के रेवे ” इस वाक्यका भी आशय 
तमसाञ्ज प्रयोगका ही है क्योंकि यहाँ हरएकडी आंखे निकाल 
देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न दीख पडे यही 
आशय है । तथा भौर देखिये-- 
अमित्रान्‌ चतन तमसा विष्य । (सू. २, मं. ५ ) 
“ शत्रुओको अन्धकाराख्म्ने विद्ध कर । ' यहाँका ' विध्य * 
शब्द भी अक्मरूप तमको सूचित करता हे । यह मंत्र अन्मत्र 
आगया है बह भी यहां देखिये-- 
अन्येन तमखा अमित्रान्‌ सचन्ताम्‌ । 
( ऋ० १०।१०३।१२; यजु० १७ | ४४; 
साम उ० ९३५, निरु० ९।३३ ) 
तां गूदत तमसापत्रतेन यथामी अन्यो अन्यं न 
ज्ञानात्‌ । (यजु० १७४७.) 
* शन्रुओको अन्धतमसे ढांप दो ' इत्यादि मंत्रभागेमि भी 
किसी प्रकारके भस्त्रका ही उल्लेख है अन्यथा वेध करना 
असंभव है । 
३ अप्वा, प्री सूक्त २, मं. ५ में ' अप्वा और 
ग्राही ” इन दो रोगोंके द्वारा शतरुळे. चित्तोंको मोहित करने 


शचुसेनाका संमोहन । (१५) 


अथवा उनको त्रस्त करनेका उल्लेख हैं। ' ग्राही ' शब्दका अथे 
संधिवात इसी अथर्ववेदमें इससे पूर्व अनेक वार आया है। यदद 
अर्थ यदि यहाँ लिया तो संधिवात जैसे जकडनेवाले रोगद्वारा 
शत्रुको त्रस्त करनेकी बात व्यक्त हो सकती है । अप्वा शब्दका 
अथे रोग, व्याधि अथवा भय है । परंतु यदद युद्ध प्रसंग है इस 
लिये इन शब्दोंके कोई दूसरे अर्थ भी होना संभव है । यद्यपि 
ठीक पता नहीं है तथापि “प्राही' शब्दका अर्थ "पाश? 
होना संभव है, जिससे शान्रुको पकडा जाय और जकडकर 
बांधा जाय । 'अपन्चे' घातुसे यांदे “अप्वा' शब्द 
बनाया जाय तो ' वे ? घातुका अथे , ' तम्तु-संतान ” होनेके 
कारण अप्वा शब्दका अथे ' जल अथवा जाला ? होना संभव 
है । मंत्रमें -- 

अप्बे ! परेहि; अमीषां चित्तानि प्रतिमाहयन्ती 

अङ्गानि गृहाण ॥ (सू. २, मं. ५) 

“ हे अप्बे ! आगे बढ, इनके चित्तोंको मोहित करके उनके 
अंगको पकड रख।? यह अप्वा अस्त्रका वर्णन स्पष्ट बता 
रहा है कि इस नामका किसी प्रकारका जाला शत्रुपर फेंका 
जाता है, जिसमें पकडे जानेके कारण एत्रु मोहित हो जाते हैं 
और पश्चात्‌ उनके शरीर पकड या जकढकर बांधे जाते हैं। 
इस मंत्रमें “ परेहि, अंगानि गृहाण? आदि वर्णन यह “ अप्वा ' 
कोई शल्रुपर फेंकने योग्य जाळेका अख दे ऐसा, निश्चय करता 
है । अर्थात्‌ ' राही और भप्व।? ये दोनों. जालेके समान 
शत्रुको पकडनेके कुछ साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तक दै, 
इस विषयके अथैके लिये इस समयतक कोई प्रमाण हमें मिला. 
नहीं हे । खोज करनेवाले पाठक इस विषयको विशेष खोज 
करके अथनिश्चय करनेमें सहायता दें। 


मंत्राकी समानता। 

इन दोनों स्तोमे मत्रोंको समानता हे) दोनों सूक्तोका 
पहला मंत्र कुछ थोडे पाठभेदसे करीब एक जैसा डी हे । प्रथम 
सूक्तका ५ वाँ मंत्र और द्वितीय सूक्तका ३ रा मंत्र करीब एक 
जेसा ही है । प्रथमार्धमें थोडा पाठभेद है। यह समानता पाठक 
अवश्य देखें । 

इन दोनों सूक्तोंके मननसे युद्ध विषयक बहुत ही बोध प्राप्त 
हो सकता हे । आशा हे कि इस दंष्टित्ति पाठक इन सूक्तॉका 
अध्ययन करके लाभ उठावेंगे । 


चा --+-२२०० या: _ 


(१६) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


राजाकी खराज्यपर पुनः स्थापना । 


(३) 
(ऋषि$- अथर्वा । देवता- अझिः, नानादेवताः) . 


अचिक्रदत्स्वपा इद्द बदन व्यचिस्प रोद॑सी उरूची । 


युझन्तुं त्वा मरुतों विश्ववेदस आम नेय नम॑सा रातहव्यस्‌ ॥ १ ॥ 
दूरे चित्सन्त॑मरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्र॑म्‌ । 

यहाँयत्रीं बुहतीमर्कमंसे सौत्रामण्या दघुषन्त देवा! ॥ २॥ 
अद्भथस्त्वा राजा वरुणो ह्वयतु सोमस्त्वा हयतु पर्वतेभ्यः । 

इन्द्रस्त्वा ह्वयतु विड्भ्य आभ्यः उयेनो भूत्वा विश आ प॑तेमाः ॥ ३॥ 
इयेनो हव्यं न॑य॒त्वा परंसादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चर॑न्तम्‌ । 

अशिना पन्थाँ कृणुतां सुगं त॑ इमं संजाता अभिसंबिंश्चष्वम्‌ ॥ ४॥ 


अथ ( इद्द स्व-पाः भुवत्‌) यहाँ अपना रक्षण करनेवाला मनुष्य होवे ऐसा ( अचिक्रदत्‌ ) पुकारकर कहा 
गया है । हे ( अथे ) अमे ! ( उरूची रोदसी व्यचर) विस्तृत यावापृथिवीमें अपना तेज फैलाओ । ( बिश्ववेद्स: 
मरुतः त्वा युञ्जन्तु} सब जाननेवाले मरुत्‌ तुझे योग्य बनावे । ( रात-हव्ये असुं ) हवनीय पदाथोको देनेवाले इस 
पुरुषको ( नमखा आनय ) नमस्कारपूर्वक यद्वां ला ॥ १॥ 

( दुरे चित्‌ सन्तं विप्रं इन्द्र ) दूर रहनेवाले प्राज्ञ इन्द्रको भी ८ अरुषासः सख्याय आच्यावयन्तु ) तेजस्वी 
लोक मित्रताके लिये यहाँ ले आवें। ( यत्‌ देखा) क्‍योंकि सब देव ( सो-त्रामण्या ) सौत्रामणीके द्वारा ( गायत्री बहती 
अर्कै अस्मै दृधूषत ) गायत्री वृहृती रूप अचन इसके लिये घारण करते हैं ॥ २॥ न 

(वरुणः राजा ) राजा वरुण ( अद्भुथः त्वा यतु ) जलके लिये तुझे बुढावे, ( खोमः त्वा पर्ेतेभ्यः हयतु ) 
सोम तुल्षे पर्वतोंके लिये बुलावे ( इन्द्रः त्वा आभ्यः विद्भ्यः हयतु ) इन्द्र तुझे इन प्रजाओंके लिये बुलावे । ( इय नः 
सूत्वा इमाः विशः आपत ) तू. शयेन पक्षीके समान वेग धारण करके इन प्रजाओंमें आ जां ॥ ३॥ 

( अन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं हव्यं ) अन्य देशर्मे छिपकर चूमनेवाले बुलाने योग्य राजाको ( शयन; परस्मात्‌ 
आनयतु ) स्येनवत्‌ शाघ्रगामी दूसरे रेशसे ले आवे । ( अश्विनो खुगं ते पन्थां कृणुतां ) दोनों भश्विनी सुखस जाने 
योग्य तेरा मार्ग बनावें । ( सजाताः इमं अभि खं विशध्वं) सजातीय लोग इसको प्रविष्ट करावें ॥ ४॥ 


भावार्थ- इस जगतमें मनुष्यको अपना संरक्षण खयं करना चाहिये, यद्द बात पुकार पुकारकर सब आप्पुरुषोनि कही 
है.। मनुष्य अभिवत्‌ तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगते फैलाने । ऐस अपने राजाको सब जाननेवाले वीर शक्तिमान करें 
और उसको नमनपूवेक अपने राज्यगद्दीपर स्थापित करें ॥ १॥ 

राजा दूर भी क्यों न गया हो उसको अपने राज्यके हितके लिये तेजस्वी वीर पुनः ले आवें, उत्तम रक्षण करनेके योग्य 
प्रबंधसे उसका उत्तम सत्कार करें ॥ २ ॥ 

जलस्थानकी रक्षाके लिये जलाधिपति, पतोंकी रक्षाके लिये पर्वतांका अधिकारी, जनोकी रक्षाके लिये मनुष्योका अधिपति 
किंवा मुखिया सम्राटको बुलावें, तब सम्राद्‌ अपने प्रजाओंमें शोप्रतासे जाकर विराज ॥ ३ ॥ 
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छू ९-8] ` _ _ राजञाका चुनाव । (१७) 


ह॒य॑न्तु त्वा प्रतिज्ञा; प्रतिं मित्रा अंवृषत । 


इन्द्राभी विश्वे देवास्ते विशि क्षेम॑मदीधरन्‌ ॥५॥ 
यस्ते हवे विवदंत्सजातो यश्च निष्ट्य॑ः । 
अपाञ्चमिन्द्र ते कृत्वाथेममिहावं गमय ॥६॥ 


अर्थ-- ( प्रतिजनाः त्वा हृयन्लु ) प्रसेक प्रकारके लोग ठुझे बुलावें। ( मित्राः प्रति अडूषत ) मित्र तेरा 
बल बढावे । ( इन्द्राझी विश्वेदेवाः ) इन्द्राभी और सब देव ( विशि ते क्षम अदीधरन्‌ ) प्रजाजनोंमें तेरे लिये क्षेम 
घारण करें ॥ ५॥ 

है ( इन्द्र ) नरेन्द्र | ( यः खज़ातः ) जो सजातीय है (च यः निष्टथः ) और जो विजातीय है ( ते हवं विव- 
दत्‌) तेरे आदरणयिताके विषयमें विवाद करे, (ले अपाञ्च कस्वा ) उसको बहिष्कृत करके ( अथ इमं इह अब गमय ) 
पश्चात्‌ इसको यहां लाओ ॥ ६ ॥ 


आधाथ-- राजा संकट समयमें अन्य देशमें छिप छिपकर भी क्यों न रहता हो, उसको पुनः अपनी राजगद्दीपर 
लाकर बिठल।ना उचित है, ज्ञानी उसका मार्ग सुगम करें और सजातीय लोग उसको अपने राज्यमें प्रविष्ट करावें ॥ ४ ॥ 

मित्रजन उस राजाका बळ बढावें ओर उसकी सहायता करें, सब देव प्रजाके समेत उस राजाका कल्याण करें ॥ ५ ॥ 

यदि सजातीय अथवा विजातीय कोई मनुष्य इस योग्य राजाका विरोध करनेवाला हो तो उसको राज्यसे बाहर करके बडे 
आदर सत्कारसे राजाका प्रवेश अपने राज्यमें कराना चाहिये ॥ ६॥ 


यहां तृतीय सूक्तका अर्थ और भावार्थ हुआ । इसके साथ चतुथ सुक्तका अत घनिष्ठ संबंध है इसलिये उसका अर्थ और 
भावार्थे पहले देखकर पश्चात्‌ दोनों सूक्तोका मिलकर विचार करेंगे-- 


राजा का चुनाव । 


(8) 
( ऋषिः अथर्वा । देवता-- इन्द्रः, नानादेवताः ) 
आ त्वा गन्राष्ट्र सह वर्चसोदिँहि प्राडू विज्ञां पतिरेकराट्‌ त्व बि राज । 
सर्वोस्त्वा राजन्प्नदिश्ञों हृयन्तृपसद्यों नमस्यो| भवेह ॥ १॥ 


अर्थ-- दे राजन्‌ | ( राष्ट्र त्वा आगन्‌ ) अह राष्ट्र तुझको प्राप्त हुआ है, अब ( बचेसा सह उद्‌+इद्दि ) तेजके 
साथ उदयको प्राप्त हो । ( विशांपतिः प्राङ्‌ प्करार्‌ रवं विराज ) प्रजाओंका खामी प्रमुञ्ज एक सम्राट्‌ होकर तू विराजमान 
दो । ( सर्वाः प्रदिशः हृयन्तु ) सब दिशा और उपदिशाएं तुने पुकार और ( इह उपसद्यः नमस्यः भव ) यहां पास 
पहुंचने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १॥ 


भाघार्थ-- हे राजन्‌! यह राष्ट्र अब तुझकों प्राप्त हुआ हे अब अपने तेजो प्रकाशित कर, सब प्रजाओका एक सम्राट्‌ 
होकर विराजमान हो । सब दिशा और उपदिशाओंमे रहनेवाले सब लोग तुझे ही चाहे और तू सबके लिये प्राप्त दोनेवाला बनकर 
सबसे पुपूजित हो ॥ १ ॥ 
३ ( अथवै. भाष्य, काण्ड ३ ) 


(१८) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


त्वां विशों वृणतां राज्यायि त्वामिमाः प्रदिशः पश्च देवी! । 


वष्मेन्राष्ट्रस्य ककुदिं श्रयस्थ ततों न उग्रो वि भजा वर्खूनि ॥ २॥। 
अच्छं त्वा यन्तु हविनंः सजाता अभ्निदेतो अंजिरः सं चरातै । 
जायाः पुत्राः समनंसो भवन्तु बहु बलि प्रतिं पश्यासा उद्रः ॥ ३॥ 
अश्विनः त्वाग्ने मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु । 
अधा मनों वसुदेयाय कृणुष्व ततों न उग्रो वि भ॑जा वनि ॥ ४ ॥ 
आं प्र द्रव परमस्यां परावर्तः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ । 

` तदुयं राजा वरुंणस्तर्थाह स त्वायमंह॒त्स उपेदमेहिं ॥ ५॥ 


अर्थ-- (विशः त्वां राज्याय णतां ) प्रजायें तुझको राज्यके लिये खोकार करें ( इमाः देवी: पञ्च प्रादेशः ) 
ये दिव्य पांच दिशायें ( त्वां वृणतां ) तुझको राज्यके लिये खीकार करें । त्‌.( राष्ट्रस्य वष्मेन्‌ ककुदि श्रयख ) राष्ट्रके 
ऐश्वयमय उच्च स्थानपर आश्रय कर ( ततः उग्रः ) पश्चात्‌ उप्र वीर बनकर ( नः वसूनि चि भज ) इम सबके लिये धनोंका 
विभाग कर ॥ २ ॥ 

( हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्लु ) बुलानेवाले सजातीय लोग तुश्षकों सन्मानपूर्वक मिले ( अशिः अजिरः 
दूतः खचराते ) अभि वेगवान्‌ दूत संचार करें | ( जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु ) खियाँ ओर पुत्र उत्तम मनवाले 
हॉ । ( उग्र: बहुं बलि प्रति प्यास ) उम्र होकर तू बहुत भटको देख ॥ रे ॥ 

( अग्रे ) आगे ( अश्विनो, मित्रावरुणो, विश्वेदेवाः, मरुतः ) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव और मरुत्‌ ( त्या 
त्वा हयन्तु ) तझको बुलावें । ( अघ बसु-देयाय मनः कृणुष्व ) पश्चात्‌ तू धनका दान करनेके लिये अपना मन कर्‌ 
( ततः उग्रः नः वसूनि वि भज ) पश्चात्‌ उग्र दोकर हम सबको धनका भाग दे ॥ ४ ॥ 

( परमस्याः परावतः आ प्रद्रच ) अति दूर देशसे यहां आ। ( उभे द्यावाप्राथदी ते शिवे स्तां) दोनों 
द्यावाप्रथिवी तेरे लिये कल्याणकारी होवे । ( तथा अयं राजा वरुणः ) वेसा ही यह वरुण राजा ( तत्‌ आह ) यह कहता 
है ( सः अयं त्वा अह्वत्‌ ) वह यह तुझको बुलावे ( सः इद्‌ं उप-आ-इाहि ) वह तू इस राष्ट्रको प्राप्त कर ॥ ५॥ 


भावार्थ-- सब ग्रजाएं राज्य चलानेके लिये तेरा ही स्वीकार करें.। सब दिशा और उपादिशाओंमें रहनेवाले प्रजाजन 
तुझे-द्दी पसंद करें । तू राष्ट्रके परम उच्च ऐश्वर्यवान्‌ राजपदपर आरुढ होकर, वीर बनकर, इम सबके लिये धनको योग्य विभागसे 


बांट दे ॥ २ ॥ 
तेरी इच्छा करनवाले सजातीय लोग सन्मानपूवक तेरे पक्षमें रहें, अभिके समान तेरे तेजखी दूत चारों देशोमें संचार 


करें । तेरे राष्ट्रमै धमपत्नियाँ ओर बालबच्चे उत्तम मनवाले हो । तू झरवीर द्वोकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ ३ ॥ 

सब देवताएं तेरी सहायता करें | तू धनका दान करनेमें अपना मन स्थिर कर ओर शूरवीर होकर हम सबमें योग्य, 
विभागसे घन बांट दे ॥ ४ ॥ 

यदि तू दूर देशमै भी गया तो भी अपने राष्टमें शीघ्र ही वापस आ । सब देव तेरी सहायता करें । तू सदा अपने राष्टमें 
हा रह ॥ ५.॥ 
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राजाका चुनाव । 


(१९) 


इन्द्रेन्द्र मनुध्याड; परेंहि सं ह्ज्ञास्था वरुण; संविदानः । 


स त्वायमह्वत्स्वे सधस्थे स देवान्यक्षत्स उं कल्पयादिश। 


॥ ६ ॥ 


पथ्या[ रेवतीर्षहुधा विरूपाः सर्वोः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । 


तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वंयन्तु दश्षमीमुग्रः सुमनां, वशेह 


॥ ७॥ 


अर्थ- दे (इन्द्र इन्द्र) राजाओंके महाराजा ! ( मनुष्याः परेद्धि ) मनुध्योके समान परे जा और (हि 
वरुणः संविदानः ) वरिष्ठोसि मिलकर तू ( सर अज्ञास्थाः ) ठीक प्रकार जान सकता है । ( सः अयं खे सघस्थे त्वा 
अह्वत्‌ ) वह यह अपने घर तुझे बुलाव ( सः देवान्‌ यक्षत्‌ ) वह देवोंका यज्ञ करे, ओर ( ख उ बिशः कल्पयतात्‌ ) 


बह निश्चयसे प्रजाभोको समथ करे ॥ ६ ॥ 


( पथ्याः रेवतीः ) सन्मार्गसे चलनेवाली धनवाली ( बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य ) बहुत प्रकारसे विविध 
रूपवाली सब प्रजाएं मिलकर ( ते वरीयः अक्रन्‌ ) तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं। ( ताः सर्वाः संविदानाः त्वा 
हृयन्लु ) वे सब एकमत द्वोकर तुझे छुलावें पश्चात्‌ तू ( इद्द उग्रः सुमनाः दशमी वश ) यहां उप्र और उत्तम मनवाला 


होकर दसवी दशकतक राज्यको वशवर्ती कर ॥ ७ ॥ 


भावार्थ तू. साधारण मनुष्यॉके समान दी अपने आपको मानकर देशमै स्त्र भ्रमण कर और राष्ट्रके वरिष्ठ मनुष्योंमें 
मिलकर सब बातें ठीक प्रकार समझ को । ऐसा करनेसे लोग अपने घरमै तुझे आदरसे बुलावेंगे और वे यज्ञयाग भी करेंगे । इस 
प्रकार प्रजाओंके साथ मिलजुलकर सब प्रजाको सब प्रकारसे समर्थ कर ॥ ६ ॥ 

प्रजा सन्मागसे चलनेवाली हो, ओर धनवान्‌ हो । बहुत प्रकारके रंगरूपोंसे विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजा मिलकर एक 


ST 


> 


भावसे तुझे श्रेष्ठ माने आर सब एकमतसे तरो प्रशंसा करे । इस प्रकार वीरतासे और शुभ मनोभावसे राज्य करता हुआ तू सो 


वषतक राज्य अपने वशमें रख ॥ ७॥ 


प्रवे सम्बन्ध । 

इस तृतीय काण्डके प्रारंभके दो सूक्तोमे युद्ध विषय दे। 
शत्रसेनाके साथ युद्ध करके उसका पूण पराभव करनेका महत्त्व 
पूर्ण उपदेश इन दो सूक्तोंमें हे । इस प्रकार विजय प्राप्त दोनिके 
पश्चात्‌ अपने राजाका राजधानीमै प्रवेश होता है, उस समयके 
उत्सवके ये मंत्र है, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राजा 
बापस आगया तो उस समय उसे करने योग्य उपदेश इन दो 
सूक्ोमें है। तृतीय और चतुर्थ सूक्त विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देख- 
नेसे और एक बात प्रतीत होती है, वद यद्द है कि- ' किसी 
समय इात्रृपन्य द्वारा परास्त हुआ राजा किसी दूसरे देशमें या 
जगलोंमें छिपकर रहता दै और उसके राज्यपर दूसरे बिदेशी 
राजाका अधिकार होता है। ऐसे समयमें राज्यमें रहनेवाले 
लोग तथा पुराने समयके अधिकारसंपन्न वीर राज्यक्रान्ति 
“केरनेका यत्न करें, पुरुषार्थ प्रयत्नसे शंत्रुका पराभव करें और 
अग्ने पुराने राजाको लाकर बडे सन्मानके साथ पुनः राजगही- 
पर स्थापित करें ।  यद्द भी उपदेश यहां दिश्वाई देता है । 

नैः 


पुराणोमै इन्द्रको एक कथा भी इध प्रकारकी रची हुई दे, कि 
असुरोके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वद्द भाग गया ओर 
छिपकर किसी प्रदेशमे रहा, देवोंने अपने पुरुषार्थ प्रयत्ने 
भघुरोका पराभव करके इन्द्रको हुंडा और पुनः इन्द्रपदपर 
स्थापित किया। यइ कथा महाभारत उद्योगपवे अ० १० से 
१५ तक पाठक देख सकते हैं। पाठक इन सब राजकीय घटना- 
आका मनमें रखते हुए इन दो सू रोका अभ्यास करें और मनन 
कर । ऐसा करनेसे ही इन सूक्तों द्वारा राजनीतिका बहुतसा 
उपदेश मिल सकता है । ४ 
आत्मरक्षा । 

तृतेय सूक्तने सबसे प्रथम आत्मरक्षाका बडा महत्त्वपूर्ण 
संदेश प्रारभमें ही कहा हे । यद्द संदेश हरएक. वैदिकधर्मीको 
ध्यानमं धारण करना चाहिये 

इदद स्व-पा भुवत्‌ ( इति.) अचिक्रदत्‌ ॥ 

(सू. ३, में. १ ) 
“ यहाँ आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, ऐसा पुकार पुकार 


(१०) 


कर कहा गया हे । ! इस जगतमें यदि मनुष्यको संमानसे 
जीवित रहना दै तो ( खपाः ) आत्मरक्षा करना उसके लिये 
अद्यावस्यक है । यह बात जेसी एक मनुष्यके लिये सत्य हैं 
वैसी ही एक समाज और एक राष्ट्रकै लिये भी सत्य है। जिस 
समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष नही रहता उस समय 
दूसरा समाज उसपर इमला चढानेमें प्रदत्त द्वोता है । इसी 
प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता 
है, उसी समय दूसरा राष्ट्र उसपर आकंमण करता दे और 
उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलाने लगता दै। 
आत्मरक्षा करनेकी असमथेता बडा भारी अपराध है, जो राष्ट्र 
परतंत्र हुए हैं वे खानुभवसे इस बैदिक उपदेशका महत्त्व जान 
सकते हें । आत्मरक्षाका अद्यत महत्त्व हे इसीलिये इस मंत्रने 
कहा है कि यह बात वारंबार पुकार पुकार कर कहदी है । जो 
बात अत्यंत महत्त्वकी होती है वही वारंवार पुकार पुकार कर 
कही जाती हे । इस कारण जो बात वेदने अनेक वार पुकार 
पुकार कर कही है वह मनुष्यमात्रकी उन्नतिकी दृष्टिसे अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण हे इसमें कोई संदेह ही नहीं है । पाठक इस दृष्टिसे 
इस आत्मरक्षाके वैदिक उपदेशका स्मरण रखें । 
आत्मरक्षाका सामथ्यै न रखनेवाला राष्ट्र और उसका राजा 
ही परास्त होता हे और आपत्तिमें गिरता दै । आत्मरक्षा करने- 
बोलेकी तेजोश्रद्धि होतीं है इश्च विषयमें इसी मंत्रका अगला 
भाग देखिये | 
अहे ! उरूची राद्सी व्यचख ॥ (सू.३, में. १) 
“ अमिके. समान तेजस्वी ! तू इस विशाळ द्यावापृथिवीके 
'- झेदरर फेल जाओ । ? आत्मरक्षा करनेवालेका आदश भमि दै, 
यह .अर्मि सदा उध्वं गतिप्ते जलता और प्रकाशता दै । ' अभेः 
त्ऊध्येज्वलनं › अप्रिकी ज्वलनकी गति उच्चगति दै। उच्चगतिवाले 
सदा उन्नत ही दोते रहेंगे और अपना तेज फेलायेंगे और संपूर्ण 
जगतको प्रकाशमान करेंगे । आत्मरक्षा करनेवालॉका यश 
जगतुमें चारों दिशाओंमें फैलता दी दै। आत्मरक्षा करनवालेक्री 
"गति तो अभिके. प्रचंड प्रकाशसे बताई है। जिसको नित्य देखकर 
चेदिकधर्मी आत्मरक्षा करनेके अपने कतेव्यको. कभी न भूलें। 
अब देखिये कि. आत्मरक्षा न करनेवालेक़ी अवस्था क्या 
होती है-- ) 
अन्यक्षत्रे अपरुद्धं चरन्तं ॥ (सू. १, मं. ४) 
* दुसरेके देशमें प्रतिबंधमें भटकता दै ।” जो आत्मरक्षा 
नहीं करता वह दूसरेके अधिकारमें प्रतिबंधर्म पडता है, दुसरे 
देशमें छिपछिपकर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदिखानेमें 


र र है: 
अथवेवेदका खुबीघ भाष्यं । 


[काण्ड दे. 


सडता रहता है । यह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम है । यह 
परवशताका भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेसे प्राप्त होता 
है यदद जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका 
अपना परमश्रेष्ठ कतव्य कभी न भूले; यह आदेश वेद इस 
सूक्तद्वारा देता दे और वारंवार ऊद्धोषित करता है फि मनुष्य 
इस आत्मरक्षाकी बातको कभी न भूले | 


सौत्रामणी याग । 

“ सौत्रामणी ” नामक एक बडा भारी यश है । इसमें मुख्य 
ध्येय अथवा साध्य क्या है वह तैत्तिरीय संहिताके वचनसै स्पष्ठ 
होता है-- 

इन्द्रस्य सुषुवाणस्य दृशाधेन्व्रियं वीयं परापतत्‌। 

तद्देवा! खोत्रामण्या समभरन्‌ ॥ 

(तै. सं. ५।६।३।४ ) 

“ इन्द्रका वीर्य दक्ष दिशाओंमें विभिन्न मांगोसे विभक्त हो 
गया था, वढ देवोंने सौत्रामणी यागसे एकत्रित किया ।? 
अर्थात्‌ इस सौत्रामणी यागका साध्य बिखरी हुई शक्तिको 
इकट्ठा करना दै । ' सुक्त्रामन्‌ ? शब्दका अर्थ दै (सु) उत्तम 
( रामन्‌ ) रक्षा करनेकी बुद्विपूदैक शक्ति । यद जिससे प्राप्त 
होती है उसको ' सो-त्रा-मणी याग ? कहते हैं। पूर्वोक्त 
तैत्तिरीय संद्विताके वचनमें भी बिखरी हुई इन्द्रकी शक्ति इकट्ठी 
करनेके लिये ही सौत्रामणी .याग बनाया गया और उस यागसे 
वह शक्ति केन्द्रीभूत द्वोगई इत्यादि बात स्पष्ट है। अर्थात्‌ 
सौत्रामणी यागसे संगठन द्वोता है ओर राष्ट्रीय शाक्ति बढती है। 
इसीलिये इस तृतीय सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सोत्रामणी यज्ञके द्वारा 
रॉज्यभ्रष्ट राजाको फिर राज गहीपर लति .हैं, ऐसा कहा है -- 

दृरे सन्तं विप्रं इन्द्रं सख्याय अरुषाखः 

आच्यावयन्तु.। (सू. ३, मं. २ ) 

८ राज्यसे दूर हुए ज्ञानी नरेन्द्रको सख्यके लिये तेजस्वी 
लोग उस गुप्त स्थानसे यद्वां लाबें ।  राज्यभ्रष्ट राजा जगलोमे 
या ( अन्य-क्षेत्रे अपसदं चरन्तं । में० ४ ) दूसरे देशमें छिप 
छिपकर रता दें उसको पुनः राज्यपर स्थापित करनेके लिये 
ज्ञानी लोग अपने. राज्यमें ले आवें; उसका सख्य पुन! जनताके : 
साथ पूर्ववत्‌ दो; भौर ज्ञानी इन्द्र दी राजगद्दीपर बैठ जाबे; 
इसलिये यह सब प्रयत्न दै । यह सब प्रयत्न 'करनेके ळिये 
सौत्रामणी याग किया जाता हे ऐसा इसी द्वितीय मेत्रके | 
उत्तराधमें कदा है-- 6 

देवाः अस्मे गायत्री बृहती अक खोंत्रामण्या 


दधघूषन्त । (सू. ३, मं. २) 


खु० ३-४ ] 


* देव इस राजाके लिये गायत्री, बृहती आदि रूप अचेन 
सत्कार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हैं ।! राजगद्दीपर 


राजाका चुनाव । 


(२१) 


ते क्षमं विशि । (सू. ३, में. ५ ) 
“ तेरा ( राजाका ) कल्याण प्रजामें वसता है । ' अर्थात्‌ 


> 


राजाको बिठलानेका प्रबंध करनेके लिये सौत्रामणी याग करते . प्रजाजनोंके कल्याण होनेसे ही राजाका कल्याण होना संभव है 


हैं; इस यागसें अपनी बिखरी हुई शक्तिको इकट्ठी करते हैं 
ओर उस शाक्ते द्वारा उस राजाको अपने राज्यमें लाकर उसका 
बडा सत्कार करते हैं । इस सत्कारक। खरूप देखिये-- 
वरुणो राजा त्वा अद्भयः ह्वयतु । 
सोमः त्वा पवतेभ्यः ह्वयतु । 
इन्द्रः स्वा आभ्यः विद्भ्यः ह्वयतु ॥ 
(सू. ३, मं. ३) 
अश्विना ते सुगं पन्थां कृणुताम्‌ ॥ 
(सू. ३, मं. ३) 
प्रातिजनाः त्वा हयन्तु, मित्राः प्रति अवृषत ॥ 
(सूः ३, मं. ५ ) 
* वरुण राजा जलस्थानोंके संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम 
राजा पर्वेतोकी रक्षाके लिये तुझे बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाज- 
नकी सुव्यवस्थाक लिये बुलावे । अश्विदेव यहां आनेका तेरा 
मार्ग सुगम करें ।.अंत्येक प्रजाजन आदरसे ठुक्षे बुलावे और 
भित्र सदा तेरा बळ”बढावें । ? 


राज्य प्रबंधमें समुद्र किनारेका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध 
ये दो प्रबंध अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वके है और प्रजाजनोंके 
सुप्रबेघका काये राष्ट्रके अंतगेत व्यवहारका है । समुद्रमें नौका, 
ज़लदुग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पर्वतोंपर 
भी कीले आदिका प्रबंध आवश्यक होता है । प्रजाकी सुव्यव- 
स्थाका प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग हे ही, इसमें 
कोई संदेह नदीं दे । इन प्रबरंधोंको करनेळे लिये राजाको पुनः 
राजगद्दीपर स्थापित किया जाय, यह तात्पय यहां है । राजाके 
कर्तव्योंकी भी सूचना यहां मिळती हे । सब देवताओंकी सहा- 
यता भी इस राजाको प्राप्त हो ओर इस प्रकार देवताओंकी 
सद्दायतासे बलवान बना हुआ अपने देशका राजा शन्रुके लिये 
असह्य हो, यह इच्छा प्रजाजनोंके नेता के अन्तःकरणमे रहना 
चाढ्यि । देखिये इस विषयमें अगला मंत्र ही कहता दै-- 

इन्द्राप्नी विश्वे देवाः विशि ते क्षेम अदीघरन्‌ । 

(सू. ३, में. ५ ) 

* इन्द्र, अभि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण 
संवर्धित करें । ' अर्थात्‌ इन देवोंकी कृपासे तेरी प्रजाका भी 
कल्याण द्वोवे और प्रजाके आनेदके साथ तेरा भी कल्याण ह्वोवे। 
यहा 


अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाकें कल्याणके साथ अपने कल्याणः 
का संबंध नहीं जानता वह सच्चा राजा ही नहीं है । यजुवेदमें 
भी. कहा है कि 
विशि राजा प्रतिष्ठितः । ( यज्ञ. २०९) 
५ प्रज्ञाके आश्रयसे राजा सुप्रतिष्ठित होता है। ' प्रजा न 
हो तो राजा कहां रहेगा ? परन्तु राजा न द्वोनेकी अत्रस्थामे 
प्रजां रह सकती है, इस कारण कहते हैं कि राजा प्रजाके आश्र- 
यसे रहता है, परन्तु प्रजा राजाके आश्रयके विना भी रह सकती 
हे । अतएव राजाका कल्याण प्रजाके कल्याणम है । ' ते क्षेमं ` 
विशि ' इस अथवे मंत्रका इस दृष्टिस पाठक मनन करें। ऐसे 
राजाको सजातीय लोग अपने राज्यम पुनः स्थापन करें, इस 
विषयमें इस सूक्तका चतुर्थ मंत्र देखिये र 
सजाताः इमं ( राजानं ) अभि-सं-विशध्वम्‌॥ 
(सू. ३, मं. ४ ) 
“ सजातीय लोग इस राजाको (अभि) चारों ओरसे (सं) 
ठीक प्रकार ( विशध्वं ) प्रवेश करावें । ' राजा अपने राष्ट्र 
आचे तो खज़ातीयोके साथ ही आवे । वे उसकी सुरक्षितताका 
प्रबंध करें और चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुरक्षि- 
ततांके लिये उत्तम यत्न किया जाय और स्वराष्ट्रमे ऐसे सुप्रबंध- 
के साथ उसका प्रवेश कराया जाय । खजातीय (सजाताः) 
लोग ही राजाके रक्षक हो सकते हैं, परजातीय लोग किस 
समय धोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं हे, इसलिये राजा भी 
स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य 
सन्मान करता रहे । नहीं तो कई राजा ऐसे द्वोते हैं कि जो 
विदेशियों और परकीयापर तो अधिक विश्वास रखते दें और 
स्वदेशीयों तथा स्वजातीयॉपर अविश्वास करते हैं । इस आत्म- 
घातके बर्तावका परिणाम उसको भतमें बुरी तरइ भोंगना 
पडता हे | इसलिये इस मंत्रभागने स्वजातीय लोगोंको विश्वासमें 
लेनेकी सूचना की हे जो राजनीतिमे विशेष महत्त्वकी है । जहाँ 
स्वजातीय लोग सद्दायताके लिये तैयार है वहां राजा विश्वाससे 
वेगपूवेक जावे और अपना कार्य प्रारंभ करे; इस विषयमे यह 
मंत्र देखिये ` 
इयेनः भूत्वा इमाः विशः आपत ॥ (सू. ३,मं. ३) 
* इयेन पक्षीके समान वेगसे इस प्रजाम आ पड ' अर्थात्‌ जहां 
प्रजाजनोके भद्र पुरुष सद्दायता करनेको तैयार हैं वहां राजाको 
त्वराके साथ पहुंचकर अपना प्रजापाळनक काये करना चाद्दिये। 


(२२ ) 


Nn 
विरोधी मनष्य । 
सजातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके लिये तैयार 
ही रहेंगे, क्योंकि राजाका गौरव बढनेसे उनका भी यश बढता 
दी है, तथापि कई लोग चात्रुपक्षकों मिलर उत्तम राजाको 
राष्ट्रमें पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना संभव है, उनका 
क्या किया जाय, यह शंका यहाँ हो सकती है; इस शंकाका 
उत्तर इस सूक्तके षष्ठ मंत्रने दिया दै, देखिये 
यः सजांतः, यः च निष्टधः, ते हवं विवदत्‌, 
- ते अपाञ्चं कृत्वा, अथ इमं इह अवगमय॥ 
ahah 20400 (सू. ३, में. ६) 
कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य 
तेरे राज्यारोहणके शुभ प्रसंगके विरुद्ध विवाद खडा करनेवाला 
हो तो उसको बहिष्कृत करके, पश्चात्‌ इस राजाको यहां ले 
आओ। ? 
सर्वे संमतिसे जिस राजाको राज्यकी गद्दी दी जाती है, 
उसके बिरुद्ध कार्यवाही करनेवाला यदि कोई मनुष्य हवो तो 
(अपाश्च तं कृत्वा ) उसको अलग करके दवी अन्य श्रेष्ठ लोगोंको 


अपना प्रशस्त कतेव्य करना चाहिये। राज्यकी अंतर्गत व्यवस्था . 


करनेके प्रसंग इस प्रकारके कई झगडे होते ही रहते हैं, इस 
लिये उसको दूर करनेका एक उपाय यहां बताया है, इसके 
अनसंघानसे पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं । 
६०५ 
५. ०५, चतुथ सूक्त २ य 
यहाँ तृतीय सूक्तका विचार समाप्त हुआ और अब इसी 
विषयसे संबंध रखनेवाले चतुर्थ सूक्तका विचार करते हैं । तृतीय 
सूक्तका संबंध बाहर रहनेवले राजाको पुनः स्वराज्यमें लाकर 
राज्यपर स्थापित ऋरनेके महत्त्वपूर्ण कार्यके साथ दै ओर इस 
चतुर्थ सूक्तका संबंध सर्वसाधारण राजाको और विशेषतः 
प्रजाके चुने हुए राजाको राजगद्दीपर बिठलानेके कार्यके साथ 
है, इसलिये इस चतुथ सूक्तका संबंध एक रीतिधे तृतीय सूक्तके 
साथ दे और दूसरे विचारसे देखा जाय तो यह चतुथे सूक्त 
स्वतंत्र भी दे । राजाका राज्याभिषेक इस चतुथ सूक्तका मुख्य 
_ विषय है। इस सूक्तम प्रजाद्वारा राजाका चुनाव होनेका वर्णन 


~ SS 


मुख्य स्थान रखता दे, वही पहले देखंगे-- 
राजाका चुनाव । . 
राजाका पुत्र ही अथवा नया द्वी योग्य वीर दो, उसको प्रजाकी 
संमातिसे दी राज्य प्राप्त होता था । श्रीरामचंद्र जेसे सर्वमान्य 
पुरुषोंको भी राज्य प्राप्त -होनेके लिये प्रजाकी अनुमति लेनी 
पडी थी, इस बातको देखनेसे प्रजाकी संमति प्रबल शक्ति 


c_ hy 
अथचचद्का खुबाध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


रखती थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता हे, इस सूक्तन इस वैदिक 
रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला है, देखिये 
प्रदिशः देचीः इमाः पञ्च विशाः त्वां राज्याय 
` बुणताम्‌ । (सू. ४, मं. २ ) 
* दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाली यहद दिव्य पांच प्रकारकी 
प्रजा तुझको राज्यके आधिपत्यके लिये चुनें। ? प्रजा राज्यशासन 
चलानेके लिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा कहने मात्रसे राजगद्दीपर 
राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके आधीन है यह 
बात खये सिद्ध होती दै । अथवेवेदमें इस बातको बतानेवाळे 
कई सूक्त हैं, उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, 
पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आनेवाळे उल्लेखोक इकट्ठा करके 
सबका मिलकर इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको वैदिक राजनीति 
शात्रका ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका चुनाव करके 
उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है 
यह बात इस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध होगई, अब इस सूक्तके इसी 
भावके पोषक संत्रभाग यहां देखिये -- 
दे राजन्‌ ! सर्वाः प्रदिशः ( रजाः) त्वा हयन्तु। 
(सू. ४, मं. १ ) 
विनः खजाताः त्वा अच्छ यन्तु । ( स्‌. ४, मं. ३ ) 
बहुधा विरूपाः सर्वाः ( प्रजाः) संगत्य ते 
वरीयः अक्रन्‌ । (सू. ४, मं. ७) 
ताः संविदाना! सर्वाः ( प्रजाः ) त्वा ह्वयन्तु । 
( सू, ४, से, ७ ) 
“हे राजन! सब दिशाओंमें रहनेवाली सब प्रजा तुझे पुकारें। 
भेंट लानेवाले स्वजातीय लोग तेरे संमुख आ जावें । बहुत करके 
विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा करके तुझे श्रेष्ठ बनावे । 
वदद जाननेवाली सब प्रजा तुझे ही बुलावें । ' इत्यादि मंत्रभाग 
प्रजाकी अनुमति, राजाके ,लिये अत्यंत आवश्यक दे यही बात 
बता रे हैं. । इसलिये इस सूक्तका स्पष्ट. आशय यही हे कि 
प्रजाद्वारा स्वीकृत दोकर ही राजा राजगद्दीपर आ. जावे । किसी 
पुरुषको जन्मतः राजगद्दीका अधिकार नई हो सकता, परंतु 
जिसको प्रजा स्वीकृत करे वही राजपदके लिये योग्य द्वो सकता 
है। इस सूक्तके उपदेशमे यद्द महत्वपूर्ण बात पाठक अवश्य 
देखें और वैदिक धमेके अनुकूल प्रजानियुक्त तथा प्रजासंमत ही 
राजा दै यदद स्मरण रखें । 
` प्रजाका पालन । 
राज्यामिषेकके समय ही प्रजा$ चुने और पसंद किये 
राजाको राजगद्दीपर आभेषिक्त दोनेके समय बताया जाता हे' 
कि अब तेरा प्रजापालनरूप कंतैव्य दै । देखिये -- 


ख० ३-४ ] 


१ राष्ट्र त्वा आगन्‌, 
२ वचसा लह उदिहि, 
३ विश्चां पतिः प्राङ्‌ पकरार्‌ त्वं विराज, 
४ उपसद्यः नमस्यः च इह भव॥ (सू. ४, में. १) 
` “हे राजन्‌! (१) अब तेरे पास यह राष्ट्र आगया है, (२) 
अपने, प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हो, (३) प्रजाका पालक 
मुख्य एक राजा द्वोकर तू विशेष प्रकाशमान हो, (४) तथा 
सब प्रजाओंको पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य 
बन । ” इस प्रथम मंत्रमें ' प्रजा-पति' बन, यह आदेश है । 
पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक है तथापि 
यद्द शब्द “पा? घातुसे बननेके कारण (पाति रक्षति) पालन 
करनेवालेका वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है । जो पालन 
करता हे वद्दी पति कहळाने योग्य है, इसलिये प्रजापति (विझां 
पति; ) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कतव्य बताते हैं। 
राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है, 
प्रत्युत (रजयति) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका 
वाचक हे । इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका मुख्य 
कर्तव्य बताया है। ऐसे राजाको हो प्रजा प्रमस ( नमस्यः) 
नमन करती है अर्थात्‌ उसीका सत्कार करती हे । राजा ऐसा 
हो कि जो आवश्यकता पडनेपर प्रजाको ( उपसद्यः) मिल सके। 
जिसका दशन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो। जो राजा सदा 
मंत्रियोंस् घिरा रहता दे और प्रस्त प्रजाका दर्शन भी नहीं कर 
सकता बद श्रजासे नमस्कार केसा प्राप्त कर सकता-है १ इससे 
स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका नमस्कार अप्राप्त करनेके लिये 
प्रजाको मिलना आवश्यक ही है । 
इस मैत्रके (राष्ट्रे त्वा आगन्‌ ) राष्ट्र तेरे पास आ गया है इस 
वाक्यसे स्पष्ट हो रहा हे कि राष्ट्र अपनी संमतिसे तेरे समीप 
आया दै, अर्थात्‌ राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनोंने राजगद्दीके 
लिये तुझे चुना है इसलिये उनकी निज संमतिसे ही यह राष्ट्र 
तुझे प्राप्त हुआ दै, इस कारण तुझे उचित हे कि तू राष्ट्रका 
पालन ऐसा कर कि सदा सर्वेदा भविष्य कालमें राष्ट्रकी संमति 
तेरे अनुकूल ही रहे ओर कर्मी प्रतिकूल न बने । इस मंत्रका 
विचार करके पाठक जानें कि राजाको प्रजाकी अनुकूल संम- 
तिकी कितनी आवश्यकता दै । प्रजाकी अनुमतिके विना राजा 
राजगद्दीपर रद्द ही नहीं सकता, यह स्पष्ट आशय यद्वां प्रतीत 
होता हे । ie 
धनोंका विभाग । 
प्रजाओमें धनका विषम विभाग हुआ तो अति धनी बने 
हुए लोग निर्धनोपर बडा दबाव डालते हें ओर उस कारण 


राजाका चुनाव । 


(२३) 


निर्धन लोग पासे जाते हैं । इसलिये राजाके आवश्यक कपे 
व्यॉमेसे एक यद्द कतेव्य वेदभे बताया है कि वह प्रजाओंमें योग्य 
प्रमाणसे धसुविभाग करे । धनकी विषमता प्रजामें न हो इस 


विषयमे वेदमें स्थान स्थानपर आदेश हे-- 


१ राष्ट्रस्य वष्मेन्‌ ककुदि श्रयस्व 
ततः उग्रः ( भूसवा ) नः वसूनि वि भज ॥ 
( सू.४, मं. २) 
२ अध मन; वसुदेयाय रुणुष्व 
ततः उग्नः ( भूत्वा ) नः वसूनि वि भज ॥ 
॥ मैं ( सू, ४, मं. ' ) 
“(१ ) राष्ट्रकै ऐश्व्यमय उच्च स्थानपर चढकर, उग्र बन- 
कर हमारे लिये धनको विभक्त कर । (२) पश्चात्‌ अपना 


- मन धनके दोनके लिये अनुकूल कर, उग्र बनकर हमारे लिये ' 


धनका विभाग करके बांट दे । ? इन दो मंत्रभागेंमें पहले 
कहा हे कि ' हे राजन ! तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उच्च 
स्थानपर अर्थात्‌ राजगद्दीपर आरूढ हो, पश्चात्‌ उम्र बन अर्थात्‌ 
नरम दिलवाला न बन ओर प्रजामें घनका विभाग कर | ' 


यद्यपि राजा प्रजाकी भनुमतिसे ही राजगद्दीपर बैठता है 
तथापि उसको गद्दीपर बेठनेके पश्चात्‌ उग्र बनना चाहिये । 
यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजाके कतव्य ठीक 
प्रकार निभाये जाना अशक्य हे । धर्माधमंका निर्णय करके 
अधर्माचरण करनेवालेकों योग्य शासन करनेका कार्य उप्र बन- 
नेके विना नहीं हो सकता । इसलिये राजाको उप्र बनना अद्यंत 
आवश्यक हे । उग्र बनकर और पक्षपात छोडकर अपना कतेव्य 
राजाको करना चाहिये । 


घनविभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाको न तो धनि- 
कोँका पक्षपात करना योग्य है और ना द्वी निषनोंका पक्ष लेना 
चाहिये । राष्ट्रमै धन विषम प्रमाणम न बंट जाय यह देखते 
हुए अपना वसुविभागका कर्तव्य पूर्ण करना चाहिये । यह बडा 
कठिन है, परंतु राज्यकी सुस्थितिके लिये अत्येत आवश्यक दै। | 
घनकी विषमता, अधिकारकी विषमता, ज्ञानकी विषमता और 
जातीकी उच्चनीचताकी विषमता आदि अनेक विषमताएं होती 
हैं, उनमें घन ओर अधिकारकी विषमता बडी, घातक होती है, 
इस विषमताके कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता 
है और जो दबी जातीकी भयानक स्थिति होती है वह सब 
जानते हो हैं । इसलिये वसुविभाग नामक राजाके कतेव्यमे 
धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया है । इसका 
महत्व पाठक समझे । 


( २४) 


शुभसंकल्प । 

प्रजाजदाको शुभसकल्पवाले बनाना मी राजाका एक मुख्य 
कतेव्य है, इसका प्रारंभ राष्ट्रकी माताओं और राष्ट्रके सुषुत्रॉसे 
होना योग्य हे इस विषयमें देखिये-- 

जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु । (स्‌. ४, मं. ३ ) 

हे राजन्‌ ! तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर कि 
जिससे ' क्रियां और बालबच्चे उत्तम विचारवाले बनें। ? जिस 
राष्ट्रकी माताएं और बालबच्चें सब उत्तम विचारवाले बने हॉ 
उस राष्ट्रकी गणना खर्गमें दा हो सकती' है । सुविचारवाली 
कन्याएं आर झुभसंकल्पवाले कुमार राष्ट्रमै बढनेसे हा ब्रह्म- 
चयका वायुमडल बन सकता हूं, अन्यथा जा होना संभव है 
वह आजकल प्रत्यक्ष दी दिखाई दे रहदा है । राष्ट्रमै विद्याके 
आषिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाविकारी जिस 
समय उत्तम ब्रह्मचारो हो सकते हैं उस समय ददी राष्ट्रकी सब 
कन्याएं और सब कुमार उत्तम संकत्पवाले हो सकते हैं । पाठक 


इस बातका खूब विचार करें। यह एक अपूव उपदेश वेदने यहां. 


बताया है जो प्राचीन समय व्यवहारम आया था, परन्तु अब 
वद्द फिर शीघ्र व्यवहारमें आदेगा ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि 
अवैदिक वायुमंडल बढ रहा है । इसलिये वैदिकधर्मी आर्योको 
उचित है कि वे कुमारी और कुमारोंके अन्दर पवित्र! विचारका 
बोयुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें और यह आदर्श अपने 
मनमें सदा जाग्रत रखें । 


राजाका रहना सहना । 
राजाका व्यवहार सीधासादा हो, राजा साधारण मनुष्य 
जैसा बनकर किसी किसी समय राष्ट्रमै भ्रमण भी करे और 
4२4 जनताका सुख-दुःख अवलोकन करे। इस विषयमें आदेश 
'इन्द्रेन्द्र ! मनुष्याः ( वत्‌ ) परेहि, 
वरुणेः संविदानः सं अज्ञास्थाः ॥ 
स अयं त्वा स्वे सघस्थ अह्वत्‌, 
ख उ देवान यक्षत्‌; विशः कद्पयात्‌ ॥ 
(सूः ४, मं, ६) 
है राजन्‌ ! साधारण लोगोंके समान बनकर दूर दूरतक 
जनतामें भ्रमण कर, वहांके श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मिलजुलकर 
उनकी सच्ची अवस्थाको जान । वे तुझे अपने घर बुळावें ओर 
यज्ञ करें; इस प्रकार प्रजाओंकी उन्नति कर । ? 
` यह मंत्र बहुत दृष्टियोंस मननपूर्वेक देखने योग्य है । सबसे 
पहिले इसमें यह कदा है कि राजा किसी किसी समय अपने 


अथवचवेदका सुबोध भाष्य । 


[काण्ड १ 


दरवारी थाटको अलग करके खयं साधारण मनुष्यॉके वेषमें 
होकर साधारण मनुष्योंके समान बनकर नगरोंमें भ्रमण करे 
और अपने आंखोंसे देखे कि अपने प्रजाकी अवस्था कैसी है, 
क्या प्रजा किसी प्रकार कष्टमें हे या सुखमे है । अपने कर्मचारी 
प्रजाके साथ कैसा व्यवहार करते हैं । वहांके जो ( वरुणेः = 
वरैः ) प्रमुख लोग हो जो विशेष समझदार हौँ उनसे मिलकर 
सब अवस्थाको जान लो कि किस बातमें सुधार करके प्रजाका 
छुख बढाना चाहिये । ऐसा ख्यं देखनेसे तुम्हें पता लग 
जायगा कि राज्यप्रबधघम दोष कहां है और गुण कहां है । 


दूसरी बात इसी मंत्रमें जो कही दवै वह यह दै [कि प्रजाके | 


लोग राजाको विशेष समंय अपने घर बुलावें, राजा वढाँ जावे, 
उनके साथ मिळजुळकर बातचीत करे, सब मिलकर यज्ञ, याग 


आदि करें; इस रीतिसे राजा प्रजाको समर्थ बनावे और प्रजाकी 
उन्नात कर | 


७०, > 7 >>. ७ अ 
ये सभी उपदेश उत्तम ई ओर जेसे राजाको वैसे ही राज- 
पुरुषोंको भी सदा मनन करने योग्य हैं । ॥ 


दूतका संचार । 

राजा खये अपने राज्यमें भ्रमण करें और सब व्यवस्था 
खयं अपने आंखसे देखे, इस विषयमें ऊपर कहा हो है; परंतु 
अकेला राजा कहांतक श्रमण कर सकता है और कहांतक देख 
सकता दै, राजा लोग दूतोंके आंखोंसे ही देख सकते हैं, इस- 
लिये दूतोंका संचार करानेके विषयमें तृतीय मंत्रमें कहा है-- 

अजिरः दूतः संचराते । (सू.४, में, ३) 

४ युवा दूत संचार करें । ' राष्ट्रमें दूतांका संचार कराके 
राजा सब जानने योग्य बातें जान लेव । और इस ज्ञानसे 
अपने शासन प्रबंधमें जो कुछ न्यूनाधिक करना हो वद करता 
रहे । अर्थात्‌ दूत संचार यद शासनका एक आवश्यक अंग है 
क्योंकि इससे राजाको शासन विषयक प्रजाके खुख-दुःखोंका 
पता लगता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना शासन 
चलानेवाळा राजा प्रैजाका अल्यंत प्रिय होता है, इसलिये प्रजा 
भी उस राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेंट देकर करती 
इस विषयमे देखिये-- 

( १) हाविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ॥ 

(सू. ४, मं. ३) 

( २.) उद्नः बहुं बाले प्रति पश्याखे॥ (सू. ४, मं. ३) 

(१)  दृवि लेकर खजातीके लोग तेरे सन्सुख उपस्थित 
हों। (२) उभ्र बनकर बहुत भेंट तू देखेगा । ' इत्यादि 
प्रकार प्रजासे बढा सत्कार राजा प्राप्त कर सकता है। तथा-- 


(१) ते द्यावापृथिवी दिवे स्ताम्‌ । (सू. ४, मं. ५ ) 
(२) उग्रः खुमनाः इह दशमीं वश्य । 
(सू; ४, में. ७ ) 
(१) 'हे राजन्‌! तेरे लिये यावाप्राथिवी कल्याणपूर्ण हो, 
और (३ ) तू उप्र तथा उत्तम मनवाला बनकर यहां सौ वर्ष- 
तक राज्यको अपने वशमें करं । ” इसी प्रकार “ सब देवोंकी 
सहायता इस राजाको मिले” (मं. ४) इत्यादि प्रकारकी 
इच्छा लोग उसी समय करेंगे कि जिस समय राजा भो प्रजाका 
सुख बढानेमें दत्तचित्त होता हो । जो राजा प्रजाके सुखकी 
पर्वाइ न करता हो उसके हिताहितकी फिक्र प्रजा भी. नहीं 
करती | इसलिये हरएक राजाको सदा ध्यानमें यदद बात रखना 
चाह्यि कि ` मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजापालन 
करनेके लिये आया है, न कि अपने सुखभोग भोगनेके लिये।? 
यइ भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कर्तव्य योग्य रीतिसे 
पालन करे । 


राजा और राजाके बनानेघाले । 


(२५) 


वरुण | . 

यहां एक वैदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आ गई है वह 
अवश्य देखने योग्य है। इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतोंके वाचक 
ही होते हे अन्य किसीके वाचक नहीं हो सकते। ऐसा सामान्य” 
तया साधारण लोग समझते हैं । परंतु ये शब्द कभी कभी 
विशेषण रूप होकर किसी अन्यके गुणबोधक होते हैं और 
कभी खयं किसी अन्य पदार्थके वाचक भी होते हैं । यहां वरुण 
शब्द बहुवचनमें भाया हे इसलिये यह वरुण देवता वाचक 
निःसंदेह नहीं हे, क्योंकि जिस समय वरुण देवताका .वाचक 
यह शब्द होता है उस समय यह सदा एकवचनमे ही होता 
है । यह बहुवचनमें होनेके कारण यह यहां प्रजाजनोंका त्राचक 
है । ` वरुण, वरण, वणे ? इस प्रकार यह ' चार वर्णोके लोगों ? 
का वाचक हो सकता है किंवा वर अर्थात्‌ श्रेष्ठोका भी वाचक 


हो सकता है । यहां हमारे मतसे ' वर्ण ? अर्थ लेना अधिक 


योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें । 


राजा और राजाके बनानेवाळे। 


(५) 
( ऋषिः -- अथर्वा । देवता -- सोमः ) 


आयमंगन्पणमृणिबेली बैन प्रमुणन्स्सपस्नान्‌ । 


ओजों देवानां पय ओष॑धीनां वचेंसा मा जिन्बर्वभ्र॑यावन्‌ 


॥ १ ॥ 


मथिं क्षत्र पॅणेमणे मिं धारयताद्रयिस्‌ । 


अहे राष्ट्रस्यांभीवर्ग निजो भूँयासमुत्तम! 


॥२॥ 
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अथे ( अयं बली पणेमणिः ) यदद बलवान्‌ पर्णमणि (बलेन सपत्नान्‌ प्रमृणन्‌ ) बलसे शन्नुओँका नाश 


करता हुआ ( आ अगन्‌ ) आया है। यह ( देवानां ओजः ) देवोंका बल और (ओषधीनां पयः ) औषधियोंका रस 
है । यह ( अप्रयावन्‌ वचसा मा जिन्त्रत ) विरोध न करता हुआ तेजस मुझे संयुक्त करे ॥ १॥ 

दे पर्णमणे | ( मयि क्षत्रं ) मुझमें क्षात्रबल और (मयि रयिं चारयतात्‌ ) मुझमें धन धारण कर । (अहँ 
ष्ट्रस्य अभीवगे ) में राके आपएुरुषोमें ( उत्तमः निजः भूयाखं ) उत्तम निज बनकर रह ॥ २॥ 


आवार्थ-- यह पर्णमणि बल बढानेवाला, अपने बलसे शत्रुओंक। नाश करनेवाला, देवोंका शक्तिरप और औषधियोके 


रससे बननेवाल। दै, यह मुझे अपने तेजसे युक्त करे ॥ १ ॥ 


इससे मुम क्षात्रतेज और ऐखये बढे ओर मैं राष्ट्रका हितसाघन करनेवाला, अर्थात राष्ट्रका निजसँबधी बनकर रहूंगा ॥ २॥ 


8 ( अथर्व. भाष्य, काण्ड ३) 


(२६) अथर्ववेदका सुबोध माष्य । [काण्ड ३ 


यं निंदुधुवेनस्पतौ गुह्यं देवा! प्रियं मणिम्‌ । 


तमस्मभ्यं सहायुष! देवा दंदतु भतेवे ॥ ३॥ 
सोम॑स्य पणः सहं उग्रमागान्निनद्रेण दत्तो वरुणेन श्लिष्टः । 

त प्रियास बहु रोचमानो दीर्घायत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 
आ मारुक्षत्पण मणिमंद्या ऑरेष्टतातये । 

यथाइइ्त्तरोऽसान्यर्यम्ण उत संविदः ॥५॥ 
ये धीर्वानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीषिण॑१ । 

उपस्तीन्प॑णे मह्यं त्वं सर्वीन्कृण्वभितो जनांन्‌ ॥ ६॥ 
ये राजानो राजकृतः सता ग्रामण्यु[्चि ये । 

उपस्तीन्पंणे मह्यं त्वे सवोन्कृण्वभितो जर्नान्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-- (यं गुह्यं प्रियं मणि देवाः वनस्पते निद'घुः ) जिस गुह्य और प्रिय मणिको देवोंने वनस्पतिमें धारण 
किया था, ( तं देवाः अस्मभ्यं आयुषा सह भतेचे ददतु ) उस मणिको देव इमे आयुके साथ पोषणके लिये देवें ॥ ३॥ 

( इन्द्रेण दृत्तः ) इन्द्रने दिया हुआ, ( वरुणेन शिष्टः ) वरुण द्वारा संस्कृत बना ( सोमस्य पणेः ) सोम देवताका 
यह पणमणि ( उग्रं खः आ अगन्‌ ) उप्र बलसे युक्त होकर प्राप्त हुआ है। ( तं ) उस मणिके लिये ( बहु रोचमानः ) 
बहुत तेजस्वी में ( दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ) दीघ आयुके लिये ओर सो वषके जीवनके लिये ( प्रियाखं ) प्रिय 
करूं ॥ ४ ॥ 

( पणेमाणिः मह्ये अरिष्टतातये ) यह पर्णमणि बडे कल्याणके फेलानेके लिये (मा आ अरुक्षत्‌) मुझपर आरूढ 
हुआ दे। (यथा अहं अयेम्णः ) जिससे मै श्रेष्ठ मनवाले ( उत संविद्‌ः) ओर ज्ञानीस भी ( उत्तरः असानि ) अधिक 
श्रेष्ठ हों जाऊं ॥ ५॥ 

( ये घीवानः रथकाराः ) जो बुद्धिवान, और जो रथ करनेवाले हैं तथा ( ये मनीषिणः कर्माराः ) जो बुद्धिवान्‌ 
लहार हैं, दे ( पणे ) पर्णमणे ! ( त्वं सर्वान्‌ जनान्‌ अभितः महां उपस्तीन्‌ कृणु ) तू सब जनोंको मेरे चारों ओर 
उपस्थित कर ॥६॥ 

(ये राजानः राजकुतः ) जो राजा और जो राजाओंको बनानेवाले हैं, (ये खूताः ग्रामण्यः च ) और जो सूत 
और प्रामके नेता हैं, हे प्णमणे | तू सब जनाको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ७ ॥ : 


भवार्थे -- जिध मणिको देवोने वनस्पातेसे बनाकर धारण किया था, उसे -मणिको देव हमें आयु और पुष्टिको बृद्धिक 
लिये देवें ॥ ३॥ 

यह वनस्पतिसि बना हुआ, वरुणने सुसँस्कारयु'्क किया हुआ और इन्दने हमें पहले दिया हुआ, वीर्य और बलकी बृद्धि 
करनेवाला मणि हे । उस मणिको में सौ वर्षकी दीर्ध आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता हूं ॥ ४ ॥ 

यह मणि मेरे शरीरपर धारण करनेसे मेरा सुख बढावे और इससे में श्रेष्ठ मनवाले और ज्ञानी पुरुषसे मी अधिक श्रेष्ठ 
होऊंगा ॥ ५॥ 

जो बुद्धिमान्‌ रथकार और कुराल लुदार हैं वे सब मेरे पास उपस्थित हों ॥ ६ ॥ 

जो संरदार और राजाका चुनाव करके राजाको बनानेवाळे हैं और जो सूत और प्रामके नेता हैं वे सब मेरे चारों ओर 
उपस्थित दों ॥ ७॥ - 


(९७ ) 


ख० ५]: राजा ओर राजाके बनानेवाले । 
पणों|ऽसि तनूपानः सर्योनिर्वीरी वीरेण मर्या । 
संवस्सरस्य़ तर्जसा तेन बभामि त्वा मणे 


॥८॥ 


इति प्रथमो$्चुवाकः॥ १॥ 


अर्थ-- हे ( मणे ) पणेमणे | तू ( पणेः तनूपानः असि ) पणरूप और शरीररक्षक है, ( मया वीरेण सयोनिः 
वीरः आखि ) मुझ वोरके साथ समान उत्पत्तिवाला वीर है, इसलिये में (त्वा संवत्लरस्य तेन तेजा बञ्चामि ) ठुझको 


संवत्सरके उस तेजके साथ बांधता हूं ॥ ८॥ 


तेजके साथ धारण करता हूं ॥ ८ ॥ 


पर्ण माणे । 


इस सूक्तमें पणमणिके धारणका उल्लेख है । अथवेवेद काण्ड 
२, सू. ४ में जज्ञिड मणिका वर्णेन है, उस प्रसंगमे मणिधारणके 
विषयमें जो लेख लिखा हे वह पाठक यहां भी देखें। यह पणे- 
मणि इसलिये कहा जाता दै कि यह ओषधियोंके खरससे बनाया 
होता है, देखिये-- 
१ पणेमणिः ओषधीनां पयः। (सू. ५, मं. १ ) 
२ पणः ( पणमणिः ) सोमस्य उग्रं सहः । 
(सूः ५, मं. ४ ) 
` ३ देवाः ( पर्ण-) मणि वनस्पतो निद्घुः । 
(सू. ५, में. ३ ) 
(१) * पर्णमाणि औषधियोंका दूध ही है। (२) यह 
पर्णमणि सोमवल्लीका उम्र बल है। ( ३ ) देवोंने पर्णमणिको 
बनस्पतिमै रखा है । › ये इसके वर्णन स्पष्टतासे बता रहे हैं कि 
यद्द मणि वनस्पतियोंके दूधसे बनाया जाता है । * पर्ण-मणि ? 
यह शब्द भी स्वयं अपना अथे व्यक्त कर रहा है.कि यह 
( पणे ) पत्तोंका मणि है अर्थात्‌ वनस्पतिके पत्तोके रसस बना 
है । इसके धारणसे वनेस्पति-रसके वीके कारण शरीरपर बडा 


SS 


“' प्रभाव दोता दै, इस विषयमें देखिये--- 


१ अयं पणमाणः बला । (स्‌; ५, मं. १) 
२, पर्णः तनूपानः । (सू ५, मं, ८) 
३ बलेन सपत्नान्‌ प्रसृणन | (सू. ५, मं: १) 


8 देवानां ओजः ``` मा वचसा जिन्घतु। 
(सू. ५, मं; १ ) 
® 


भावार्थ यह मणी उत्तम शरीररक्षक है और चीरताका उत्साह बढानेवाळा है, इसको में एक वर्षपर्यत स्थिर रहनेवाले 


५ मयि क्षत्र मयि राये घारयतात्‌ । ( सू. ५, मं. २ ) 

६ आयुषे भतेवे च तं अस्मभ्यं ददतु । 
(सू. ५, मं. ३) 
७ पणः उग्रं खहः ``` दीर्घायुत्वाय शतशारदाय 
(सू. ५, मं. ४ ) 

< पणेमाणिः अरिष्टतातये मा आरुक्षत्‌ । 
(सू, ५, मं. ५ ) 
(१) ` यह पर्णमाणि बल बढानेवाळाः है, (२) यह 
( तनू-पानः ) शरीरका रक्षक है, ( ३) यह अपने बलसे 
रोगरूपी शन्रुओंको नाश करता है, (४) यह ( देवानां ) 
इंद्रियोंका बल बढानेवाला है यह मेर। तेज बढावे, ( ५) यह 
मुझमें क्षात्रतेज और शरीरको कान्ति बढावे, ( ६ । दीर्घ 
आयुष्य और शरीरकी पुष्टि इससे बढे, ( ७ ) यह मणि बडा 
बल बढानेवाला हे, इससे सौ वर्षकी दीर्घायु मुझे प्राप्त हो, 
(८) यह मणि शरीरपर धारण करनेपर मेरी शक्ति बढ।वे। › 


इस प्रकारके वणेन बता रहे हैं कि इन ' पर्णमाणि ? के अंदर 
बडा प्रभाव है और इसके शरीरपर धारण करनेसे शरीरमें 
नित्य उत्साह रहता हे, बलके कार्य करनेके योग्य शरीरकी 
शक्ति होती है, शरीरका तेज बढता है भौर मनुष्य बडा तेजस्वी 
दोनेके कारण प्रभावशाली दिखाई देता है! यह उनस्पतिके 
रसोंका प्रभाव है । वैय लोग इस मणिकी खोज करें | 


राष्ट्रका निज बनना । 


राष्ट्रका निज ? बनकर रइनेका उपदेश इश सूत्तमें विशेष 
मनन करने योग्य हे । जो लोग राष्ट्रमं रहें वे निज बनकर 


९९८) ८ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


रहेंगे तो ही राष्ट्रका भला हो सकता हे; इस विषयमें द्वितीय 
मंत्र मनन करने योग्य है-- 


जो भूयासमुत्तम; । 
(सू.५,मं.२) 
“मै इस राष्ट्रकै हितचिंतक वर्गमें उत्तम निज बनंकर 
रहूंगा.। ? यहां राजा, राजपुरुष, अधिकारी वर्ग आदि सब 
राष्ट्रके निज बनकर रहें यह उपदेश स्पष्ट है। राष्ट्रमै रता. 
हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहें । यहां 
निज बनकर रहनेका भाव क्या है और पराया बनकर रहनेका 
भाव क्या है यह अवय देखना चाहिये। अपने यहांका दी 
उदाहरण लीजिये । इस भारतवर्षमें जापानी, चीनीं, अमरि- 
. कने और योरोपीयन आते हैं और रहते भी हें, परंतु इनमेंसे 
कोई भी “ भारतवर्षका निज ? बनकर नहीं रद्दता। जो ये 
आते हैं वे ' उपरी ? बनकर आते हैं, उपरी बनकर यहां रहते 
हैं, उपरी बनकर यहांका कारोबार करते हैं और पश्चात्‌ चले 
जाते हैं | इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवर्षका अहित 
ही होता दै । इसलिये उपरी भावसे रहना राके लिये घातक 
हैं ।जो निजभाव 'से रहेंगे, राष्ट्रका जो हित और आहित है 
वह अपना हित और अहित हे, इस दृष्टिसे व्यवद्दार करेंगे 
उनसे राष्ट्रका अद्वित नहीं होगा । य तो साधारण मलुष्योंकी 


अहं राष्ट्स्य अभीवर्ग निजो 


-बात होई है, परन्तु जो राष्ट्रकै कर्मचारी हैं, यदि वें उपरी या. 


पराये भावसे राष्ट्रमै रइने लगे, तो -राष्ट्रक नुकसान कितना 
होगा इसका हिसाब लगाना कठीन दै । इस दृष्टिसे पाठक देखें 
कि * राष्ट्रका निज ? बनकर रह्नेका भाव कितना उच्च है और 
राष्ट्रदितकी दृष्टिस कितना आवश्यक हैं। “ निजभाव ' से 
रहनेके कारण विदेशी लोग भी खदेशीके समान राष्ट्रहित करने- 
वाले बनेंगे और “ निज भाव ” न रखनेवाले खदेशी लोग भी 
परदेशी लोगोंके समान राष्ट्रहितक घात करनेवाले बनेंगे । यहां 
पाठक “ राएका निज ? बनकर रहनेका कितना महत्त्व है यदद 
देखें ओर अपने राष्ट्रके निज बनकर रहें । 


[काण्ड 


has & २० : ~ 
राजाका [नमाण करनवाल । 

इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें ' राज-कृतः ? शब्द है इसका 
अर्थे ' राजाको निर्माण करनेवाले ( £78 4/९7५ ) ' 
है। राजाको किस रीतिसे निर्माण करते हैं यदद प्रश्न यहां उत्पन्न 
हो सकता दै । इसका उत्तर इसके पूवके चतुर्थ सूक्तने ही दिया 
हे, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजगद्दीपर आता 
दे, इसीको प्रजा द्वारा राजाका निर्वाचन, राजाका खीकार, 
राजाका नियोजन अथवा राजाका चुनाव कहते हैँ । जिसका 
चुनाव प्रजा करती हे, उसका मानो “ निर्माण ' ही प्रजा 
करती है । इस प्रकार राजाके पितृ या मातृस्थानमें प्रजा होती 
है, इसीलिये राजसभाके सदस्य राजाके ' पितर ? हैं ऐसा वेदमें 
दी अन्यत्र कद्दा है ( देखो अथव. कां. ७, सू; १२, में, १-२ )। 
प्रजाके जों महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते है वे राजाका 
चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते हैं, इसीलिये प्रजाकी 
रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कतेव्य दै । मातुरक्षाके समान 
दवौ प्रजारक्षाका यह राजधर्म दै । 

मंत्र ६ और ७ में कहा है कि रथकार, सुतार, लुहार, 
ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्रामनेता, सरदार तथा राजाका चुनाव 
करनेवाले ये सब लोग राजाके पास रहें, राजाके अनुगामी बनें, 
राजाके साथ रहकर राजाको योग्य सलाद दें। इस प्रकार 


राज्यका शासन '्रजाके द्वारा नियुक्त किये राजपुरुषों द्वारा ' 


प्रजाके हितके लिये प्रजाकी अनुमतिसे चलाया जावे । इसीसे 
राष्ट्रका सच्चा हित हा सकता हे । 

यद्यपि यदृ सूक्त वस्तुतः पर्णमणिका वर्णन करता दै, तथापि 
प्रसंगसे राष्ट्रका निज बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा 
करना इत्यादि महत्वपूर्ण बातोंका उपदेश होनेके लिये वैदिक 
राजनीति शाख्रकी दृष्टिस यह सूक्त बडे महत्वपूर्ण आदेश दे 
रद्द है । इसलिये पाठक भी इसी दृष्टिसे इस सूक्तका मनन 
करें । 

यह संपूर्ण अनुवाक राजप्रकरणका ही उपदेश देता है | 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


खु० ६] १ वीर पुरुष । i ः (१९) 


वीर पुरुष । 


(६) 
(ऋषिः - जगद्वीजं पुरुषः । देवता - घानस्पतिः, अश्वत्थः ) 


पुर्मान्पुंसः परिंजातो5श्व॒त्थः खंदिरादर्थि । 


स इन्तु शर्तून्मामकान्यानददं द्वेष्मि ये च मास्‌ ॥ १॥ 
तानेश्वत्य निः शृणीडि शतरुन्बैबाघुदोध॑तः । ; - 

इन्द्रेण बृत्रन्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २॥ 
य्थाश्चत्थ निरभ॑नोऽन्तभहत्यर्णिवे । 

एवा तान्स्सर्वाभिभेङ्ग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥३॥ 
य! सहमानश्चर॑सि सासहान रब ऋषभः । ह 

तेनाचत्य स्वयां वये सपत्नान्त्साहिषीमहि - ॥ ४ ॥ 


अर्थ= जैसा ( खद्रात्‌ अधि अश्वत्थः ) खैरके बक्षके ऊपर अश्वत्य वृक्ष होता हे इसी प्रकार ( पुंखः पुमान 
परिज्ञातः ) वीर पुरुषे ब्रीर पुरुष उत्पन्न होता है। ( खः मामकान्‌ शत्रून इन्तु ) वह मेरे शत्रुओंका वध करे ( यान, 
अह द्वेष्मि, ये च माम्‌ ) जिनका मै द्वेष करता हूं और जा मेरा द्वेष करते हैं ॥ १ ॥ 

हे ( अश्च-त्थ ) अश्वके समान बलिष्ठ वीर ! ( तान्‌ वैबाघदोधतः शत्रुन्‌ ) उन विविध बाधा करनेवाले द्रोही 
शत्रुओंकोी ( नि? स्टणीद्दि ) मार डाल और ( वृत्रप्ना इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी ) इत्रका नाश करनेवाले इन्द्र 
मित्र और वरुणसे मित्रता कर ॥ २॥ " 

दे अश्वत्य | (यथा मद्दति अणेवे निरभनः ) जैसे बडे समुद्रम तू भदन करता दे, (एव ) उसी प्रकार ( तान्‌ 
सर्वान्‌ निभंङ्ग्घि ) उन सबको छिन्न मित्र कर ( यान्‌ अहं द्वेष्मि ये च मां ) जिनका मैं द्वेष करता हूं और जो मेर 
द्वेष करते हैं ॥ ३॥ BiB 

हे अश्वत्य ! (य! सहमानः सासहान; ) जो तू शत्रुको दानेवाला बलवान्‌ ( ऋषभः इच > बेलके समान 
होकर ( चराखि ) विचरता दै, (तेन सवया वयं सपत्नान्‌ सदिषीमाहि ) उस तेरे साथ इम शब्रुओंको पराजित , 
करेंगे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ खैरके बृक्षपर अश्वत्थ ब्रक्ष उगता दै और उसीपर बढता है, इसी प्रकार वीर पुरुषसे वार संतान उत्पन्न 
होती दै और वीरोंके साथ ही बढती दै । ऐसे वीर हमारे वैरियोंकों हटा देवें ॥ १॥ . 

हे वीर ! तू शत्रनाश करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विशेष बाधा करनेवाले दातरुओंको मार डाल ॥ २ ॥ 

हे शर ! जिस प्रकार नौकासे बडे समुद्रके पार होते हैं उसी प्रकार तू उन सब शन्रुओंका भेदन करके पार हो॥ ३॥ 

हे बलवान्‌! जो तू बलिष्ठ होकर शत्रुको दबाते हुए सर्वत्र संचार करता दै, उस तेरी सहायतासे इम अपने सब शचुभोको 
पराजित कर सकते हैं ॥ ४॥ 


(३०) अथर्षवेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड रै 


सिनात्वेनानिक्रैतिरमेत्यो; पाशैरमोक्‍्यैः । 


अश्वत्थ शत्रून्मामकान्यानह द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 
यर्थाश्चत्थ वानस्पत्यानारोईन्कृणुषेऽध॑रान्‌ । 

एवा मे शत्रो मूंधाने विष्व॑ग्मिन्द्रि सह॑ख च ॥ ६ ॥ 
तेड्धिराश्वः प्र इंवतां छिन्ना नोखिं बन्धनात्‌ । 

न वैबाधप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति निवर्तनम्‌ ॥ ७॥ 
प्रेणान्रंदे मन॑सा प्र चित्तेनोत ब्रह्म॑णा । 

प्रैणान्वृक्षस्थ गार्खयाश्वत्थर्ख नुदामहे ॥ ८ ॥ 


AC प क्य 


अथं हे अश्वत्य ! ( निर्केतिः खत्योः अमोक्यैः पाशेः एनान्‌ मामकान्‌ शान्‌ लिनातु ) आपत्ति मत्युके 
-न ट्रटनेवाले पाशोंसे इन मेरे शत्रुओको बांध देवे जिनका में द्वेष करता हूं और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥५॥ 

हे अश्वत्य ! ( यथा आरोहन्‌ वानस्पत्यान्‌ अधरान्‌ कृणुषे ) जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य वृक्षोको नीचे 
करता है, ( एवा ) इसी प्रकार ( मे शत्रोः मूर्घानं विष्वक्‌ भिन्धि ) मेरे शत्रुओंके सिरको सब औओरसे तोड दे और 
(सखहस्व च) उसको जीत लो ॥ ६ ॥ 

(बन्धनात्‌ छिन्ना नो! इव) बन्धनसे छूटी हुई नोकाके समान (ते अधराञ्चः प्र वतां) वे अधोगतिके मास 
बहते चले जावे ( वैबाधप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति) विशेष वाधा करनेवालोंका पुनः लौटना नहीं होता दै॥ ७॥ 

९ एनान मनसा प्र नुदे ) इन शबत्ुओंकों मनसे में इराता हूं । ( चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र) में चित्तसे और ज्ञानसे 
इटाता हूं। ( अश्वस्थस्य वृक्षस्य शाखया ) अश्वत्य इक्षकी शाखांस ( एनान्‌ प्र नुदामहे ) इनको दम हटा देते हें ॥ ८ ॥ 


भावाथे-- हे शक्तिमान | मेरे वैरी आपत्तियोके पाझोसे बाँधे जावें अर्थात वे आपत्तियोंमें पढ़ें ॥ ५ ॥ 

जिस प्रकार पीपलका वृक्ष अन्य बृक्षोपर उगता है और उनको नीचे दबाता है उसी प्रकार वीर मेरे शत्रुओंको नीचे दबा 
देवे और उनके सिर तोड देवे ॥ ६॥ 

विशेष बाधा करनेवाले शत्रु भधोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जांयगे । ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठते नहीं ॥ ७॥ 

मनसे, चित्तसे और अपने ज्ञानसे मैं शत्रुओंको दूर करता हूं ॥ ८ ॥ 


कहा जाता, वश्चर; (४ ) सूर्य; (५) अश्विनी नक्षत्र; इत्यादि 
= ९ म न 2440 त 
यह सूक्त अश्वत्थकी अन्योक्ति है । अन्योक्ति अलंकार पाठक गक अध ईस श कक त न्न हे अपेक्षित है प्‌ : 
जानते ही हैं। एकका प्रतयक्ष उल्लेख करके दूसरेके ही विषयमें त्य अर्थात्‌ पीपल वृक्ष दूसरे वक्षोपर उगा हुआ दिखाई, 
कहनेका नाम अन्योक्ति दे । इस्री प्रकार यहां अश्वत्थ वृक्षका देता दै-7 
वि न्य (7 Do ~ 
बणन करते हुए वीर पुरुषका वर्णन किया है। इसलिये यह यथा अश्वत्थ वानस्पत्यान्‌ आरोहन्‌ अघरान्‌ 


अश्वत्थकी अन्योक्ति | 


ब््रत्थाम्योक्ि हे । ८ 
अश्वत्ध शब्दके बहुत ,अथ हैं--(१) पीपल वृक्ष; 
(२) [अश्व-स्थ ] अश्वके समान बलवान्‌ बनकर रहनेवाला 


वीर; ( ३ ) [ अ-श्व-स्थ ] जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं 


छणुषे । (सू. ६, मं, ६ ) 
इस हृश्यपर काव्य इष्टिसे यह अलंकार हो सकता है कि यह 


अश्वत्थ वृक्ष बडा भारी वीर दै जो अन्य बृक्षोंको अपने पावके 


43. 


नीचे दबाता दै और अन्य वृक्षोंके सिरपर अपना पांव रखकर 


क क क pO SN 
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खडा हो जाता है । जिस प्रकार वार पुरुष शत्रुके सिरको अपने 
पांवके नीचे दबाता है उसी प्रकार मानो पीपलका यहे कृत्य हे। 
इसालियै अश्वत्थ वृक्षकी अन्योक्तिसे इस सूक्तमे शूर पुरुषका 
वर्णन किया है 4 पाठक इस दृष्टिस यह सूक्त पढेँ । 


आनुवंशिक संस्कार । 
इस सूक्तके प्रथम ही मैत्रमे कहा है कि पुसः पुमान्‌ 
यरिजातः › वीरसे वीर संतान उत्पन्न होती हे, वीरके कुलमें 
वीर उत्पन्न होते हैं । इसका यह तात्पर्य नहीँ है कि अन्य 
कुलमें वीर उत्पन्न नहीं हो सकते; परंतु यद्दां वीर संतान उत्पन्न 
होनेके योग्य वायुमंडल कहां रहता है यही दिखाया है। बच- 
पनसे वीरताकी बातें श्रवण करनेके कारण वीरके संतान वोरतासे 
युक्त हाना भल्यंत स्वाभाविक हे, यही यहां कहनेका तात्पर्य है। 
यह वीर सब प्रकारके शत्रुओको हटा देवे, यही सब मंत्रोंमें 
कहा है और मंत्रोंका यह आशय सरल होनेसे इसका आधिक 
स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
शञ्चका लक्षण । 
इस सूत्तमें ' वे-बाध ? ( विशेष बाधा करना ) यही एक 
वैरी होनेका लक्षण कहा है( मं. २; ७ ) वैयक्तिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजकीय आदि भनेक प्रकारके शत्र हो सकते हैं और 
इन केन्द्रोमें ये शत्रु विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं। यह 
अनुभव पाठको है ही । ये सब शत्रु दूर करने चाहिये और 
जनताका सुख बढाना चाहिये । यह इस सूक्तके उपदेशका 
सार है । शत्रुको दूर करनेक| उपाय इस प्रकार करना चाहिये 
`मनसा, चित्तेन उत ब्रह्मणा एनान्‌ प्र नुदे । 
(सू. ६, मं. ८ ) 
मन, चित्त और ज्ञानसे शत्रुओंको दूर करनेके उपाय 
सोचने चाहिये ' और उन उपार्योका मनन करना चाहिये। 
मनसे शत्रुनाश करनेका मनन करना वाहिये, चित्तसे इसी 
बातका चिंतन करना चाहिये, और अपना ज्ञान बढाकर उस 
ज्ञानसे ऐसी योजनाएं करना चाहिये कि जिससे शत्रु शीघ्र ही 
नष्ट हो जावे । तात्पये हरएक प्रकारकी युक्ति करके शत्रुको 
हटाना चाय । 
गिरावटका मार्ग । 
जो विशेष बाधा करते दें, जो जनताक्को सताते हैं, 
गैगोंकों उपद्रव देते हैं वे स्वकमेसे हो गिरते हैं । उनके बुरे 
कर्मके कारण वे स्वयं अघोगतिके मार्गसे गिरते रहते हैं, इस 
विषयमें सक्षम मंत्रका कथन हरएक मनुष्यके लिये मनन करने 
योग्य है -- 


जो 


घीर पुरुष । 


(२१) 


खन्घनात्‌ छिन्ना नौः इब, ते अघराञ्चः प्र 
चुकल । वैवाधप्रणुत्तानां पुनः निवतेन नास्ति॥ 
(सू. ६, मं. ७ ) 

« बंधनसे नौका जैसी छूटती हे और जलप्रवाइसे बहती 
जाती है उस प्रकार वे जनताको विशेष कष्ट देनेवाले दुष्ट लोग 
अघोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जाते हैं । उनके उठनेकी कोई 
आशा नहीं है । जो दुष्ट जनताको विशेष बाधा करते हैं और 
उस कारण पतित होते जाते हैं, उनके ऊपर उठनेकी कोई आशा 
नहीं है। ? 

इस मंत्रने पाठकोंको सावधान किया है कि वे अपने चरित्र- 
का अवलोकन करें ओर सोचें कि अपनी ओरसे तो किसीको 
कष्ट नहीं होते हैं ? क्योकि जो दूसरोंकों कष्ट देते है उनकी 
उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको 
कष्ट देगा, एक जाती दूसरी जातीको कष्ट देगा, एक राष्ट्र दूसरे 
राष्टुको सतायेगा, तो बहद सतानेवाले अन्य रीतिसे गिरते जाते 
हैं ओर उनके उठनेकी कोई आशा नहीं होती दै । जो राष्ट्‌ 
दूसरे देशोंकों परतंत्रतामें रखते हें वे इसी प्रकार गिरते जाते 
हैं । साम्राज्यपद्के कारण भी इस प्रकार गिरावट होती जाती 
है। यदि किसोको दबाकर एक स्थानपर रखन। हो तो जैसा 
द्बे हुएको वहां दबकर रहना पडता है, उसी प्रकार दबाने- 
बालेको भी वहां ही रहना पडता हे । इसी प्रकार अन्य बार्ते 
पाठक जान सकते हैं । तात्थय यह हे कि कोई भी जाती जो 
दूसरोपर अत्याचार करती है, स्वयं अधोगतिके मार्गसे गिरती 
जाती है भौर जबतक बह अपना अत्याचार बंद नहीं करती, 
तबतक उसके उठनेका कोई मार्ग नहीं होता है | यदद जानकर 
कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार न करे। दूसरेपर भव्या'चार 
न करनेसे ही उन्नतिका मार्ग खुला रह सकता है । 

विजयको तेयारी । 

इस सूक्तमें “ सहमान, सासद्दान ! ( मं. ४ ) ये दो शब्द 
हैं, अन्य स्थानंमें ' सहमान, असह्य ' मे शब्द हे, जो निजयकी 
तैयारीके सूचक हैं-- 

१ सहमान-- रात्रुके इमले होनेपर जो अपना स्थान 
नहीं छोडता । 

२ असह्य, सासहान-- इसके हमरे शत्रुपर हेनिपर 
शत्रु इसके संमुख उदर नहीं सकता । 

विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐखी करनी 
चाहिये । तभी विजय होगा । 

पाठक इस सूक्तका इस दृष्टिस विचार करें । ओर शत्रुको दूर 
भगानेके विषयमें योग्य बोध प्राप्त करें । 
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आनुवंशिक रोगोंका दूर करना । 
९७) 


( ऋषि: -- भृग्वद्धिराः । देवता ~ दरिणः, तारके, आपः, यक्ष्मनादानंम्‌ ) 
इरिणस्य॑ रघुष्यदोऽधिं शीपार्णि भेष॒जम्‌ । 


स क्षेत्रिय विषाणया विषूचीन॑मनीनशत्‌ ॥ १॥ 
अनु त्वा हरिणो वर्षा पद्धिशतुभिरक्रमीत्‌ । 

विषाणे वि ष्यं शुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हुदि ॥ २॥ 
अदो यद॑वरोच॑ते चर्तुष्पक्षमिव च्छदिः । 

तेना ते सबै क्षेत्रियमङ्गेभ्यो नाशयामसि ॥ ३॥ 
असू ये दिवि सुभमें विचृतौ नाम तार॑के । 

वि क्षेत्रियस्य मुश्चतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
आप इद्वा उ मेषजीरापी अमीवचात॑नी! । 

आपो विश्व॑स्य मेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥५॥ 


थे-- ( रघुष्यदः हरिणस्य शीषोणि अधि ) वेगवान्‌ हरिणके सिरके अंदर ( भेषज ) औषध हे । ( स्मः 
विषाणया ) वह साँगसे ( क्षेत्रियं विषूचीनं अनीनश्चात्‌ ) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता है ॥ १॥ 

(ड॒षा दारिणः चतुर्भिः पद्धिः ) वलवान्‌ हरिण. चारों पांवोसे ( त्वा अनु अक्रमीत्‌ ) तेरे अनुकूल आक्रमण 
करता हे । दे ( विषाणे) सांग! तू ( यत्‌ अस्य हृदि गुष्पितं क्षेत्रियं ) जो इसके हृदयमें गुप क्षेत्रिय रोग है उसको 
(विष्य) नाश कर दे ॥ २॥ 

(अद्‌? यत्‌) वह जो ( चतुष्पक्षं छदिः इव ) चार पक्षवाले छतके समान ( अवरोचते ) चमकता है ( तेन ते 
अङ्गेभ्यः ) उससे तेरे अंगोंसे ( सर्व क्षेत्रिय नाशयामसि ) सब क्षेत्रिय रोगको इम नाश करते हैं ॥ ३ ॥ 

( अमू ये दिचि ) वे जो आकाशम ( खुभगे विच॒तो नाम तारके ) उत्तम प्रकाशमान दो सतारे हैं- वनस्पीतियां- 
हे । ( क्षेत्रियस्य अघमं उत्तमं पाशं वि सुञ्चतां ) क्षेत्रिय रोगके नीचे और ऊंचे पाशको छुडा देवें ॥ ४॥ 

( आपः इत्‌ चे उ भेषजीः ) जल निःसन्देह औषध है, ( आपः अभीवचातनीः ) जल रोगनाशक है ( आप! 
विश्वस्य भेषजीः ) जल सब रोगोंकी दवा है ।( ताः त्वा क्षेत्रियात्‌ मुञ्चन्तु ) वह जल तुझे क्षेत्रिय रोगसे छुडा देवे॥ ५॥ 

क SR DADS SNES NN मील य डक eM RS 0002220 जि 

भावार्थ वेगसे दौडनेवाले हरिणके सींगमें उत्तम औषध है उस सींगसे क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं ॥ १॥ 

बलवान्‌ दरिणके सींगसे हृदयमें गुत अवस्थामें र्दा हुआ क्षेत्रिय रोग दूर हो जाता हे ॥२॥ 

यदद चार पंखवाले छतके समान दरिणका सांग चमकता है उससे सब अंगॉमें रदनेवाले क्षेत्रिय रोगका नाश होता है॥ ३॥ 

ये जो प्रकाशमान सतारॉके समान तारक नामक दो औषधियां हैं उनसे वंशके रोग दूर होते हैं ॥ ४ ॥ 

जल उत्तम औषध दे, उससे सब रोग दूर होते हैं, सब रोगोंके लिये यह एक ही औषध दे उससे क्षेत्रिय रोग दूर्‌ 
होता है ॥ ५ ॥ 


स्ूू०७] 


आनुवंशिक रोगांको दूर करना । 


:( ३३) 


यदांसुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यानशञ्चे । 


बढाइ तस्य॑ भेषजं त्रियं नांशयामि त्वत्‌ 
अप्वासे नक्ष॑त्राणामपवास उषसामत | 


अपासत्सव दुभतमप क्षात्रयसच्छतु 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


न 


अथ ( यत्‌ क्रियमाणायाः आसुतेः ) यदि बिगडनेवाले रससे (क्षेत्रिय त्वा व्यानशे ) क्षेत्रिय रोग तेरे अन्दर 
व्यापा हं । तो ( तस्य भषज अहं वेद्‌ ) उसका औषध में जानता हूं आर उससे में ( त्वत्‌ क्षेजियं नाशयामि ) तुझसे 


क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूं ॥ ६ ॥ 


( नक्षत्राणां अपवासे ) नक्षत्रोंके छिपनेपर ( उत उषसां अपवासे ) उषाके चले जानेपर ( खे दुभूंतं अस्मत्‌ 
आप ) सब अनिष्ट हम सबसे दूर होवे तथा ( क्षेत्रिय अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग भी इट जावे ॥ ७ ॥ 


भावाथ-- यादे विगडे जलके निमित्तसे तेरे अन्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ 


उससे राग भा दूर करता हू ॥ ६॥ 


नक्षत्र छिपनेपर और उषा चली जाते ही सब रोगबीज हम सबसे दूर हो 


। उसके लिये ओषध में जानता हूं और 


गर हमारा क्षेत्रिय रोग भी दूर द्वोवे ॥ ७॥ 


मातापितासे संतानमें आये क्षत्रिय रोग | 
जो रोग मातापितासे संतानमें आते हैं उनको क्षेत्रिय रोग 
कहते. हैं । ये क्षेत्रिय रोग दूर होना कठिन होता है। इनकी 
चिकित्सा इस सूत्तमें कही हे । 
हरिणके सीगसे चिकित्सा । 
जो कृष्ण मग होता है, जिसके सींग बडे भारी होते हैं, उन 
सांगोंमें क्षेत्रियरोग दूर करनेका गुण होता हे । “ हरिणके सिरमें 
औषध है जो सींगमें आता है जिसके कारण क्षेत्रिय रोग दूर्‌ 
होते हैं । ( मं. १.) ' इरिणके सींगके विषयमें वैद्यकग्नंयका-- 
'खुगश्टङ्गं भस्महद्रोगे त्रिकशूलादौ शस्तम्‌ । 
— वैक शब्द सिंधु । 
४ मगका सींग भस्मरोग, हृदयरोग ओर त्रिक झूलादि 
रोगोंके लिये प्रशस्त है । ? यद्व कथन इस सूक्तके कथनके साथ 
“संगत होता दै। 
हृदय रोग । 
इस सूक्ते द्वितीय मंत्रमें ' हांद्‌ गुष्पितं क्षेत्रियं ' (मं. २) 
हृदयमें रहनेवाला गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदयरोग ही 
होगा। तृतीय मंत्रमें * अंगेभ्यः क्षेञियं ? ( में. ३ ) सब 
अर्गोसे क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कहो है। प्रथम मंत्रमें 
सामान्य क्षेत्रिय रोगका वर्णन हे । ये सब रोग इरिणके सींगसे 
५ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३ ) 


दूर होते हैं । हरिंणका सोंग चेदनके समान पत्थरपर जलमें 
घिसकर सिरपर लगाया जाता हे अथवा थोडा थोडा अल्प- 
प्रमाणमें पेटमे भी लेते हें । इस प्रांतमें छोटे बालकोंका उक्त 
प्रकार किंचित जलमें घोलकर पिलाते भी हैं और माताएं कहती 
हें कि इससे संतानोंको आरोग्य होता है । सिरमें गर्मी चढनेपर 
सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है । मस्तिष्क पागल होनेक्ी 
अवस्थामें यह उत्तम ओषध दै । 

२, 2 ४०. 

ओषधि चिकित्सा । 

चतुर्थ मेत्रमे ° सुभगा और तारक! ' ये दो शब्द हैं । इसी 

प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू. ८ में आया है, देखिये-- 


मगवती और तारका । 
भग-घती विछुतो नाम तारके ॥ 
3 (कां. २, सू. ८, में. १). 
इसके साथ इस सूक्तका मंत्र भी देखिये 
खु-भगे विचुतौ नाम तारके ॥ 
( कां. ३, सू. ७, मं; उ) 
इसमें विधानकी समता हे । इसलिये द्वितीय कांडके अष्टम 
सुक्तके प्रसंगम ' भगवती और तारका ' वनस्पतियोंके विषयमें 
जो लिखा हे, वही यहाँ पाठक समे । सुभगा ओर भगरती 
ये दो शब्द एक ही वनस्पातिके वावरु होंगे। ओर तारका 
शब्द दूधरी बनस्पतिका वाचक दहोग।। ये दो वनस्पतियां 


९३४) : - ` अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


क्षेत्रियरोगको दूर करती हें । इनसे किसका बोध लेना हे इस सकते हैं।” जलके आरोग्यवर्धक गुणके विषयमें कां. १, 
विषयमें कां. २, सू; ८, मं. १ का विवरण देखिये 0 सू. ४-६ ये तीन सूक्त देखिये । 
७ ५ 
युलोक और मूलोकम समान ओषधियां | षष्ठ मंत्रका आशय यह है कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय 
वनस्पतियोंके साथ युलोकका संबंध बताया हे । सोम रोग बिगडे खान या पानसे हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दर हो 
युलोकमें हे और एथ्वीपर भी वनस्पतिरूप है । इसी प्रकार सकते हैं । अर्थात्‌ पूर्वोक्त पांच मंत्रोंमें कहे उपाय ही सब रोग 
सुभगा ( भगवती ) और तारका ? ये दो औषधियाँ सी दूर करनेके लिये पर्याप्त हैं। 
वनस्पतिरूपसे प्रथ्वीपर हैं और तेजरूपसे द्ुलोकर्मे हैं। यह 


हे रा, त उक्त उपायोंसे अति थोडे सम्रयमें राग दूर हो सकते हें। 
वर्णन वनस्पतिका ग्रशंसापरक प्रतीत होता है । 


FE यदि रोगका प्रारंभ आज हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप 
जलाचाकत्सा । जानेके समय तथा उषःकाल दूर होकर दिनका प्रकाश शुरू 

क्षेत्रिय रोग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश होते ही ये सब रोग दूर होते हैँ । यदि यह वर्णन काव्यपरक 
इस सक्तके पंचम मंत्रमें हे । इस मंत्रमें कहा है कि ' जल सब माना जाय तों उसका अर्थ इतना ही होगा कि “ अतिशीघ्र 


~ SS 


रोगॉकी एक दवा हे इसलिये क्षेत्रिय रोग भी इससे दूर हो रोग दूर होंगे । ? 


राष्ट्रीय एकता । 
(<) 
( ऋषिः अथर्चा । देवता~ मित्रः, विश्वेदेवाः, नानादेवता ) 
आ यातु मित्र ऋतुभि! कल्प॑मानः संवेशयन्प्रथिवीमुस्मियामिः । 


अथास्मभ्यं वरुणो वायरमियहद्राप्ट संवेश्य दधातु | ॥ १॥ 
घाता रातिः संवितेदै जुपन्‍्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्त मे वचः । 
हुवे देवीमदितिं शरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥ २॥ 


अर्थ ( उस्रियाभिः पृथिवीं खंवेशयन ) किरणोंते प्रथ्वीकों संयुक्त करता हुआ ( ऋतुभिः कल्पमानः 
मित्रः ) ऋतुओंके साथ समथ होता हुआ (मित्रः ) मित्र ( आयालु ) आवे ( अथ) और ( वरुणः चायः अञ्चिः) 
बरुण, वायु और अमि ( अस्मभ्यं संवेश्य बृहत्‌ राष्ट्रं) हम सबके लिये उत्तम प्रकार रहने योग्य बढे राष्ट्रको ( दधातु ) 
धारण करें ॥ १॥ 

(घाता रातिः सविता ) धारण कर्ता, दाता सविता ( मे इदं वचः ) मेरा यह वचन ( जुषन्तां ) प्रीतिसे सुनें 
और ( इन्ट्रः त्वष्टा ) इन्द्र और त्वष्टा कारीगर (मे इदं वचः प्रति हयन्तु ) मेरा यह वचन स्वीकार करें। ( शरपुत्रां 
देवी अदिति हुवे ) झपुत्रोंवाली भदीन देवो माताको में बुलाता इं ( यथा खजातानां मध्यमे-स्थाः असानि ) 
जिससे में स्वजातियोंमें मध्य-प्रमुख स्थानपर र्‌इनवाला होऊ ॥ २ ॥ 


आावाथ-- अपने किरणेसि पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाला और ऋतुओके साथ सामथ्ये बढानेवाला सूये, वरुण, वायु और 
अग्नि ये सब देव हमें ऐसा बडा विशाळ राष्ट्र देवं कि जो हमारे रहने योग्य हा ॥ ३ ॥ 

सबका घारणकर्तो, दाता सबिता ओर इन्द्र तथा त्वष्टा ये भेरा वचन सुनें और मानें, तथा में झार पुत्रोंको माता देवी 
आदितिको भी कदता हूँ कि इन सबका ऐसा सहाय्य मुझे प्रास हो कि जिससे में खजातियोंमें विशेष प्रमुख स्थानपर विराजमान 
होनेकी योग्यता प्राप्त कर सकूँ ॥ २॥ 


स१०८] राष्ट्रीय पकती । (३५) 


हुवे सोमे सबितारं नमोभिविश्वानादित्याँ अदृमृत्तरत्वे । 


अयमप्रिदीदायहीधमेव संजातेरिद्धो >अतित्नवद्धिः ॥ ३॥ 
इहेदसाथ न परो ग॑माथेयों गोपाः पृष्टपर्तिंव आज॑त । 

अस्मै कामायोप॑ कामिनी्िंश्वे वो देवा उपसंय॑न्तु ॥ ४ ॥ 
से वो मनांसि सं व्रता समाङूंती नमामासि । 

अमी ये विता स्थन तान्वः से नंमयामसि ॥ ५ ॥ 
अहं गुम्णामि मन॑सा मनांसि मम॑ चित्तमलु चित्तेमिरेत । 

मम वशेंषु हृद॑यानि वः कृणोमि मर्म यातमर्चुवत्मीन एतं ॥ ६ ॥ 


अर्थे- ( अहं सोमं सवितारं विश्वान्‌ आदित्यान ) मैं सोम, सविता और सब आदिल्योंको (उत्तरत्वे ) 
अधिक भ्रष्ठताकी प्रापिके लिये ( नमोभिः हुवे ) अनेक सत्ारोंके साथ बुलाता हूँ । ( अ-प्रति-ब॒वाद्लेः सजातेः इद्धः ) 
विरुद्ध भाषण न करनेवाले खजातियोके द्वारा प्रदीस किया हुआ ( अयं अझिः ) यइ अमि ( दोघे एवं दीद्यत्‌ ) बहुत 
कालतक प्रकाशित रद्दे ॥ ३ ॥ 

| (इ इत्‌ असाथ ) यहां ही रहो, ( परः न गमाथ ) दूर मत जाओ । ( इयेः गोपाः ) अन्नयुक्त गौका पालन 
करनेवाला ( पुष्टपातिः वः आजत्‌ ) पोषण करता हुआ तुमको यहां लावे । (विश्वे देवाः ) सब देव ( अस्मे कामाय ) 
इस कामनाकी पूर्तिकी ( कामिनीः वः ) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओको (उप उप खंयन्तु ) एकताके विचारसे संयुक्त 
करें ॥ ४॥ 

(वः मनांलि खं ) तुम्हारे मनोंको एक भावस युक्त करो, ( त्ता खं ) तुम्हारे कर्मोको एक भावसे युक्त करो 
(आकूतिः खं नमामसि ) संकल्पेंको एक भावसे झुकाते हे । ( अमी ये विद्वताः स्थन) यह जो तुम परस्पर 
विरुद्ध कमे करनेवाले हो (तान्‌ वः सं नमयामसि ) उन सब तुमको एक विचारमें इम झुकाते हैं ॥ ५ ॥ 

( अददं मनसा मनांसि ग्रभ्णामि ) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लेता ह । (मम चित्त चित्तेभिः अनु आ- 
इत ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ। (मम वशेषु वः हृद्यानि कृणोमि ) मेरे वशर्म तुम्हारे 


“> 


हृदयको म करता हुं । ( मम यातं अनुदत्मानः आ-इत ) मेरे चालचळनके अनुकूल चलनेवाळे होकर यहां आओ ॥ ६॥ 


भावार्थ मैं नमन पूर्वक सोम, सबिता तथा सब आदिव्योको बुलाता हूं कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि में अधिक श्रेष्ठ 
योग्यता पके योग्य होऊं । परस्पर विरोध न करनेवाले खजातीय लोगोके द्वारा जो यहद एक राष्ट्रीयताका अग्नि प्रदीप्त किया गया 
है वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलता रहे ॥ ३ ॥ 

तुम सब यहाँ एक विचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न दो जाओ । अन्न अपने पास रखनेवाला कृषक 
और गौओंका पालन करनेवाला, तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वैश्य तुमको इकट्ठा करके यहां लावे । एक इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयत्न 
करनेवाळी सब प्रजाओंकों सब देव एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥ 

तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकताके लिये हों, तुम्हारे सङ्कल्प एक दों जिससे तुम सइशक्तित्रे युक्त हो जाओगे । 
जो ये आपसमे विरोध करनेवाले हैं उन सबको इम एक विचारसे एकत्र झुका देते हैं ॥ ५ ॥ 

सबसे प्रथम में अपने मनसे तुम्हारे मनोको आकर्षित करता हूं । मेरे चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोको बनाकर यहां 
आओ । मैं अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंको करता हूं । भै जिस मागेसे जाता हूं उस माभेपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पाळे 
बले भाओ॥ ६॥ 

त नः ES 


(३६) 


अधिक उञ्चता। | 
मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा 
स्वभावतः रहती हें । कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता 
कि अपनी उन्नति न हो । हरएक मनुष्य जन्मतः उन्नति ही 
चाहता है । इस विषयभें तृतीय मंत्रका कथन विचारणीय है-~ 
हुवे सोमे खवितारं नमोभि 
दिश्वानादित्यों अहमुत्तरत्वे ॥ (सू. ८, मं. ३) 
साम, सांवेता आर सब आदित्योंको उच्च दोनेकी स्पर्घामें 
दायताके लिय बुळाता हूं ।? अर्थात्‌ में देवताओसे ऐसी 
सहायता चाहता हूं कि जिससे मैं दिव्य मार्गसे उन्नतिको प्राप्त 
कर्‌ स॒कूं । 
उत्‌, उत्तर ? ये शब्द एके एक बढकर अवस्थाके द्योतक 
हूँ । साधारण अवस्थासे. * उत्‌? अबस्था बढकर और उससे 
“उत्तर? अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती हे । मनुष्य सदा ' उत्तरत्व 
की प्राप्तिका प्रयत्न करे यइ तृतीय मंन्रकी सूचना है। अर्थात्‌ 
मनुष्य अपनेसे उच्च अवस्थामै चढनेका यत्न तो अवश्य ही करे 
परंतु उससे भी एक सीढी ऊपर होनेका ध्येय अपने सन्मुख 
रखे | * उत्‌-तर-त्व ? .शब्दम यह सब अर्थ है जो पाठकोंको 
अवश्य देखना चाहिये । 
यह अधिक उच्च अवस्था देवनागंसे ही प्राप्त करना चाहियें। 
“श्रय और प्रेय? अथवा ' देव और अघुर ? ऐसे मार्ग मचुष्यके 
सन्सुख आते हें, उनमेंसे श्रेय अर्थात्‌ देव मार्गका अवलंबन 
करनेसे मनुष्यक| कल्याण होता है और दूसरे मागपरसे चलनेसे 
मनुष्यकी हानि हो जाती है | आसुर मार्गको दूर्‌ करनेके लिये 
ओर श्रेय मार्गपर जानेकी प्रेरणा करनेके लिये हीं इस मंत्रमें 
* देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना? करनेकी सूचना दी दै। 
देवताओंकी नम्नतापूरक प्राथना करनेवाला मनुष्य सहसा निकृष्ट 
मार्गपर अपन। पांव नहीं रख सकता । देवताओंकी सहायताकी 
प्राथना इस प्रकार मनुष्यत्वके विकासका हेतु दै । एक वार इस 
देवी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसुरी 
लालसाओंमें फंस जाते हैं। इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके 
हेतु चतुथ मंत्र कहता है कि-- 
इह इत्‌ असाथ, न परो गम्राथ । (सू. ८, मं. ४) 
* इसी दैवी मागेपर रहीं, इसको छोडकर अन्य मागेसे न 
जाओ । ' यह सावधानीकी सूचना विशेष ध्यान देने योग्य है। 
कई वार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य आत्मोनतिके पथसे 
उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम गिरता है | ऐसा 
न हवे इस लिये इस चतुर्थ मंत्रमे यह्व सूचना दी है। यदि 


अशवेचेद्का छुयोच भाष्य । 


[ काण्ड २ 
पाठक इस सूचनाको ध्यानमें धारण करेंगे तों निःसंदेह इससे 
उनका बचाव हो सकता है । 
उन्नतिका मार्ग । 

मनुष्यकी उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी दोनेके 
कारण, उसको सांघिक जीवनमै रहना आवश्यक है । यह अलग 
अलग रद्दकर उन्नत हो नहीं सकता । वैयक्तिक जीवनके लिये 
इतने खार्थव्यागकी आवद्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायेक 
जीवनके लिये आवश्यकता हैं । इस कारण सामुदायिक जीवन 
व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके लिये उचित हे कि वे अपना 
व्यवहार ऐसा कर कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पैदा न 
दो, इस विषयभं पंचम मंत्रका उपदेश देखिये--- 

बः मनांसि से, वः बतानि से, वः आकूतीः लम्‌। 

(सू ८,मं.५) 

“ तुम्हारे मन, तुम्हारे कमे और तुम्हारे संकल्प सम्यक्‌ रीतिसे 
एकताको बढानेवाले हों । ? इस मंत्रमें जो “ सं? उपसर्ग है 
वह “ उत्तमता ओर एकता ? का द्योतक है । मनुष्योके संकल्प, 
उनके मानासक विचार ओर सब प्रकारके कमे ऐसे हों कि जा 
एकताकी तथा उत्तमताकी बाद्धि करनेवाले हों। कई लोग 
बाहरसे कोई बुरा कार्य करेंगे नहीं, परन्तु मनसे ऐसे बुरे विचार 
और बुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम आपसभें फिसाद 
मचानेका हेतु बने । ऐसा नहीं होना चाहिये। संकल्प, विचार 
और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिये और कभी वैरका 
भाव उसमें नहीं आना चाहिये। यदि अपने समाजगे कोई 
इसके विरुद्ध बर्ताव करनेवाला हो तो उसको भी समझाकर 
सन्मार्गपर लाना चाहिये, इस विषयमे पञ्चम मन्त्रका उत्तरार्ध 
देखने योग्य दै-- 

असी ये विश्वता स्थन तान्बः सं नमयामसि ॥ 

(सू. ८, में. ५ ) 

“ ये जो विरुद्ध आचरंण करनेवाले हें उनको भी एकताके 
मार्गपर हम झुका देते हैं । ' इस प्रकार विरोधी :लोगोंको भी 
समझाकर एकताके मार्गपर लाना चाहिये । समाजकै शासनका 
ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाळे लोग विरुद्ध 
मागपर्‌ चल ही न सकें । सजन तो सदा सुभ म!गपरसे 
घ्वलेंगे ही, परन्तु दुन भी विरोधके मार्गपर जाना छोड दें 
और शुभ मार्गपर चलनेम ही अपना लाभ है इस बातको 
अच्छी प्रकार समझ जांय । इस प्रकार सब जनताको एकताके 
मागपर लानेसे और समाजसे दुवतेन करनेदाछ मनुष्योंको दूर 
कर देनेसे अथवा उनको सुधार्ने जनताकी उन्नतिका मार्ग 
सीधा दो सकता है । 


खू० ८] 


सुधारका प्रारंभ । 
हमेशा यह बात ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुघारका 
प्रारंभ अपने अनतःकरणके सुघारसे होता है । जो लोग अपने 
अन्तःकरणके सुधार करनेके विना ही दूखरोंके सुधार करनेके 
कार्यमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यको निभा सकते हैं और न 
स्वयं उन्नत दो सकते हैँ । इसलिये वेदने इस सूक्तके छठे मंत्रमें 
अपने खुघारसे जगतूका सुधार करनेका उपदेश किया है, वह 
अवश्य देखिये-- 
अह मनसा सत्ता गूर्णाम । 
सस चशाणु वः हृदयानि रणाम ॥ 
( सू. ८, मे. ६ ) 
में अपने मनसे अन्य लोगोके मन आकर्षित करता हूं । 
इस प्रकार मैं अपने वशमें अन्योंके हृदयोंको करता न] 


इस मत्रम अपने शुभाचरणसे अन्योंके दिलोंको आकर्षित ` 


करनेका उपदेश ” हरएकको ध्यानमें रखने योग्य है । पाठक ही 
विचार करें ऑर अपने चारों ओर देखें कि कोन दूसरोंके 
सनोंको आकर्षित कर सकता ह ! कया कभी कोई दुराचारी 
अशभ संकल्पवाला मनुष्य जनताके मनोंको आकर्षित कर 
सकता दै £ ऐसी बात कभी नहीं होती। सत्पुषष और झुभ 
संकल्पवाले पुण्यात्मा ही जनताके मनोंको आकार्षित कर सकते 
हैं । जीवित अवस्थामै ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात्‌ भी उनके 
सद्भावध्रारत शब्द जनताके मनका आकषण करते रहते ह। 
यहू उनसे सामथ्यं उनके शुभ ओर सत्य संकल्पोके कारण ही 
उत्पन्न होता हूं । एस पुरुष जो बोलते हैं वेसा जनता करती 
हूँ, यह उनका तपस्थाका फल हैं । हरएक मनुष्यको यह साम्ये 
प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये । अपने संकल्पॉकी पवित्रता 
करनेसे ही यह बात सिद्ध हा जाती है। जो अपनी पवित्रता 
जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसको प्राप्त होगी । इसके पश्चात्‌ 
बह पुण्यात्मा कह सक्रेगा कि-- 

मम चित्त चित्तेभिः अनु एत । 

मम यातं अजु वर्त्मान पत ॥ ( सू. ८, से. ६ ) 

* मेरे चित्तक अनुकूल अपने चित्तोंको बनाओ, मेरे अनुकूल 
चलते हुए मेरे मागेसे चलो । ? 

वस्तुतः जो पुण्यात्मा सत्य मार्गपर 'चलके अपने शभ सगल 
संकल्पॉसे जनताके मनोंको आकर्षित करते हैं उनके लिये यह 
सिद्धि भनायास ही प्राप्त होती है । अर्थात उनके कहनेके विना 
ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चित्तोको करते हे आर्‌ 
उनके मासे ही चल्नेका यत्न करते हूँ । यह खयं होता रहता 
है। परन्तु जनताको “ अपने मासे चळों ” ऐसा कहनेका यदि 


राष्ट्रीय एकता । 


(१७) 


किसीको अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यास्माओको ही होता है, 
यह बात यहां कही है । इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले 
पुण्यात्मा जनताके मागदशक होते हैं । जगतूका सुधार करनेका 
सच्चा मार्ग इस प्रकार आत्मसुधारमें ही है। इसलिये जो 
प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना 
प्रयत्न यदि वे आत्ससुधारके लिये करेंगे तो अधिक भला हो 
सकता है । जो शाक्ते आती हे वह आत्मसुधार करनेके कारण 
हो आती हे । आत्मसुघार करनेके मार्गके विना सच्चे सुधारका 
कोई मार्ग नहीं हे । जब इस मार्गसे शक्तिकी वृद्धि होती है 
और जब वह अपने मनसे दूसरोंके मनोंकों आकर्षित कर 
सकता है, तभी उसको जनताको “ अपने पीछे नलो ” ऐसा 
कहनेका अधिकार आता है । वह कहता है कि 
* सेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । मेरे वित्तके अनुकूल 
अपने चित्तोंकी बनाकर चलो (में. ६ )।? अर्थात्‌ जिस 
मागेसे में जाता हूं उसी मागले लुम आओ | इसी मार्गसे 
चलनेपर तुम्हारा भला होगा । इस प्रकार इस अवस्थामें यहद 
मनुष्य जनताका मागदरेऊ होता है । उसका आवरण और 
उसका जीवन अन्य जनोंके लिये मार्गदशक अर्थात्‌ आदशे 
होता है । 
LoS 
संवेश्य राष्ट्र । 
उक्त प्रकारके मागदशक आदर्श जीवनवाले धर्मात्मा और 
पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमं अधिक होते हैं और जहदांके लोग उनके 
अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रको ' संवेश्य 
राष्ट्र ! कहते हैं, क्योंकि उसमें ( संवेशन ) प्रवेश करके वहां. 
रहने योग्य बह राध होत! है । मनुष्य वहां जाय और रहें और 
आनंद प्राप्त करें । इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे 
प्राप्त हो यह्‌ प्रथम मंत्रमें प्राथना है, देखिये-- 
अस्मभ्यं० बृहद्वाष्टू लचेइयं द्घातु । 
(सू. ८, सं. १) 
“ हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य बडा राष्ट्र देवें । ” 
अर्थात्‌ देवोंकी कृपासे हमें ऐसा उत्तम आदे राष्ट्र प्राप्त होवें 
अथवा हमारा राष्ट्र वैसा ही बने । इस प्रकारके राष्ट्रमै ' में 
प्रमुख बनूंगा ' यह महत्त्वाकांक्षा जनताके अन्त।करणमें रहेगी, 
क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं 
होगा, इसका सूचक वाक्य द्वितीय भंत्रमें है-- 
यथा सजातानां मध्यमेष्ठा अलानि । 
(सू. ८, में. २ ) 
* स्वजातियांकी सभामें मुख्य स्थानमै बेठनेके योग्य में 


योग्य 
दोळंगा । ° यह इच्छा ऐसे राष्ट्रके लोगोंके अन्तःकरणमै रहेगी, 


2. 


(२८) 


इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । जो पूर्वोक्त 
आत्मसुधारके मार्गस अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त 
स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके 
अनुसार अपने योग्य स्थानमै अपना कतेव्य करेंगे। परन्तु 
किसीको भी उन्नतिके मार्गमें प्रतिबंध नहीं द्वोगा। सब लोग 
अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नतिका साधन. करेंगे और सब 
मिलकर अपने राष्ट्रको उन्नतिके शिखरपर ले जाँयगें। इस 
विषयमें एक प्रकारकी सास्विक स्पर्धा ही होती हे जिसको तृतीय 
मंत्रने | उत्तरत्वकी स्पर्धा ? कहा दै । इस स्पर्धामें परस्परका 
घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती है। सब 
जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिका आमि प्रदीप्त करते 
हें और उसमें अपने अपने कर्माकी आहुतियां डालते हैं, इस 
विषयमें तृतीय मंत्रका उत्तराध देखिये -- 


राष्ट्रीय अग्ने । 
अयमम्िदीदायद्दी घमेव सजातेगिद्धो5प्रतिघुवद्धि!। 


(सू. ८, मं ३ ). 


“ (अ-प्रति-ब्रवद्धिः) आपसमें विरोधका भाषण न 
करनेवाले ( स-जातैः ) खजातियेंके द्वार! प्रदीप्त किया हुआ 
यह एक राष्ट्रीयताका अभि बहुत दीघ कालतक प्रदीप्त स्थितिमे 
रहे । ? अर्थात्‌ यृ बीचमें अथवा अल्पकाळमें दी न बुम 
जावे । क्योंकि इसी अभिकी गर्मासे ब राष्ट्रीय मनोरथ सफल 
और सुफल होते रहते हैं। इसलिये यह राष्ट्रीय अभि सदा प्रदीप्त 
रहना चाहिये । यद्व अभि वे ही मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि 
जो ( अ-प्रति-ब्र॒वत्‌ ) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, 
आपसमें झगडा नदी करते, आपसमें द्वेष नहीं बढाते; प्रत्युत 
आपसमें मेल मिलाप करनेकी ही भाषा बोलते हैं । ऐसे सजन 
ही राष्ट्रोनतिके महान्‌ अभिका चयन करते हैं । 

इस सूक्तमें “ सजात ? शब्द आया दै और यदद शब्द वेद- 
मंत्रोमें अनेक वार आया है । “ सजातीय, समान जातीय, 
स्वजातीय ? इत्यादि अर्थमे यह शब्द प्रयुक्त होता हे ।, जिनमें 
जातिभेदकी भिन्नता नहीं दै ऐसे एक जातिवाके, एक राष्ट्री- 
यतावाळे लोग, यद्द अर्थ इस शब्दका दै । जातीभिदके कारण 
एक दूसरेसे लडनेवाले लोग “ सजात ' नहीं कहलायेंगे । एक 
राष्ट्रके लोग परस्पर “खजात ' ही होते दै, परन्तु. उनमें 
राष्ट्रीयताकी भावना प्रबळ रइनी चाहिये ओर छोटी जातपातकी 
भावना गोण होनी चाहिये | ऐसे लोग जब आपसमें एकताके 
प्रेमसे कोई कार्य करते हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न 
होती दै, वद्दी अमि शब्द द्वारा तृतीय मंत्रमें कही दै। यहद 


अथवंषेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड रे 


क ह ती 


राष्ट्रभक्तिका अभि दै जो कि संपूर्ण 
होता है । 


राष्ट्रकी उन्नातिमें सद्दायक 


राष्ट्रका पोषक । 

इस प्रकारके राष्ट्रके सच्चे पोषक दोहो लोग होते हैं, उनका 
वर्णन चतुर्थ मंत्र द्वारा हुआ हैं -- 

इयौ गोपा पुष्टपतिवे आजत्‌ । (सू. ८, मं. ४) 

“ ( इये: ) अन्नका उत्पन्न करनेवाला और ( गो-पा ) गौओंकी 
रक्षा करनेवाला ये दो आप लोगोंकी पुष्टि करनेवाले हें । ' यहद 
मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य दे। अन्नकी उत्पत्ति करने- 
वाला किसान और गौओंकी रक्षा करनेवाला गवालिया ये दो 
वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिक लिये आवश्यक हैं । राष्ट्रकी बुनियाद ठीक 
करनेका कार्य ये लोग करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनकी 
स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध होना अलंत आवश्यक दै । 
यदि अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान ओर गोरक्षक ये दो वरे रारे 
अवनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पुष्टि नहीं दो सकती । पाठक 
इस दृष्टिसे इनका महत्त्व जानें और यह उपदेश इस प्रसंगे 
देनेमें वेदने कितनी महत्त्वपूर्ण बात कही है यह भी स्मरण रखें। 


शूरपुत्रोंवाली माता । ) 

राष्ट्रकी बुनियाद संतान ! है। पुत्र और पुत्रियाँ ही राष्ट्रका 
भावी उत्कष या अपकर्ष करनेवाली होती हैं । इनकी सच्ची 
शिक्षा माताके द्वारा होती है । माता अपने बालबच्चोंकों किस 
प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्रे दी दे । इस 
विषयके सूचक शब्द ये हैं-- 

श्रपुत्रा अदिति देवी हुवे। (सू. ८, में. २) 

“झर पुत्रोंकी अदीना देवी माताको मैं बुळाता हूं।” अथवा 
उनकी में प्रशंसा करता हूं । यहाँका ' अ-दिति ' शब्द “अदीन, 
प्रतिबंधमें न रददनेवाली, रा््रके खाधीनताके विचार रखनेवाली ? 
इत्यादि भाव रखता दै । “झरपुत्रा  शब्दका भाव स्पष्ट है। ॥ 
राष्ट्रमै देवियां ऐसी हों जिनको अदीन और वीरपुत्रा कद्दा जावे । 
५ वीरसूभेव ? अर्थात्‌ वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आशीर्वाद 
सुप्रसिद्ध दै । वही बात अन्य रीतिसे यहां बताई है । 


राष्ट्रीय शिक्षा । 
इस प्रकारकी वीरमाताएं जहाँ होंगी वहां ही राष्ट्रीयताके 
भाव परम उत्कषतक पहुंच सकते हैं। देवियोंको, बढिनोंको 
ओर पुत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये इसका विचार 
भी यहाँ निश्चित हो जाता है । जिस शिक्षासे माताएं वीरपुत्र 


उत्पन्न करनेवाली हों ऐसी शिक्षा उनको देनी 'चाहिये । 


। छन ९] 


दैवी सहायता । 


उक्त राष्ट्रीयताके विचाराकी पूर्णता होकर संपूण जनता इस 
रोतिसे समर्थ राष्ट्रशक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमें चतुथे मंत्र 
देखिये-- 
अस्मै कामायोप कामिनीविंश्वे वो देवा उपः 
खंयन्तु ॥ (सू. ८, म.) 
“सब देव इस कामनाको पूत्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब 
प्रजाओंकी एकताके विचारसे युक्त करें ।' अर्थात्‌ तुम सब 
छोगोंमें एकताका विचार बढ जावे । यह एक प्रकारसे पूण भोर 
२. ७. या ~ _ Ce 
उच्च आशीर्वाद है । जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्रोज॒तिके 


क्लेश-प्रतिबन्धक उपाय । 


(३९) 


लिये प्रयत्नशील होंगे वे हो इस आशीर्वादको प्राप्त करनेके 
अधिकारी हो सकते हैं । 
2. La eS १७ Lot Ne 

आध्यात्मक, आघभातक आर आघदावक। 

इस सूक्तके अन्य मंत्रभागमें “ मित्र, वरुणादि देवॉकी 
सहायता इमे राष्ट्रशक्ति बढानेके कार्यमें प्राप्त दो यह आशय 
है । यह आशय आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
कार्यक्षेत्रमें देखकर अर्थबोध लेनेकी रीति इससे पूव कई प्रसंगोमें 
वर्णन की हे । ( विशेषकर काण्ड १, सू. ३०, ३१ के विवरण 
देखिये ) इसलिये उसका यहां पुनः विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। उक्त राष्टसे पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें 
और बोघ प्राप्त करें । 


छेश-प्रतिबन्धक उपाय । 


(९) 
( ऋषिः - वामदेव! । देवता - द्यावाएथिवी, देवाः ) | 
कर्शेफस्य विशफस्य द्यौः पिता एथिवी माता । | 


यथांभिचक्र देंवास्तथाप कृणुता पुनः ॥ १॥ 
अश्रेष्माणों अधारयन्तथा तन्मजुंना कृतम्‌। 
कृणोमि वधि विष्क॑न्धं सुष्काबृहो गवामिव ॥ २॥ | 


अर्थ-- ( कशे+फस्य = कुशस्य ) कृश अथवा निबेलकी अथवा उसी प्रकार ( विश" फस्य ) प्रबळकी भी (माता 
पथिबी ) माता पृथ्वी हे और उनका ( पिता दो) पिता युलोक हे। हे ( देवाः ) देवो ! ( यथा अभिचक्र ) जसा 
पराक्रम किया था ( तथा पुनः अपकृणुत ) उसी प्रकार फिर शत्रुओंका प्रतिकार करो ॥ १॥ 

जस (अ-अ्ओष्माणः अधारयन्‌ ) न थकनेवाळे ही किसीका धारण करते रहते है ( तथा तत्‌ मजुना कृतम्‌ ) - 
उसी प्रकार वह कार्य मननशीळने भी किया होता दै। ( सुष्काबहः गवां शव ) जैसा अण्डकास तोडनेवाला मनुष्य बर्लोको 
निर्बल कर देता है उसी प्रकार में ( बि-स्कन्ध वध्रि कृणोमि ) रोगादि विप्तको निर्बल करता हूं ॥ २॥ 


भावार्थ- बलवान्‌ और निबेल इन दोनोके माता-पिता भूमि और गुलोक हैं। अर्थात्‌ ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें | 
भाई हैं । देवता लोग पराक्रम करके शत्रुका पराभव करते हैं, शत्रुको इटा देते हैं और निबेलोंका सरक्षण करते हैं ॥ १॥ 

न थकते हुए परिश्रम करनेवाले ही विशेष कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । मननशील मनुष्य औं वेसा ही पुरुषार्थे करते हैं 
मैं भी उसी प्रकार रात्रको तथा विष्नोंकों निबेछ करता हूं; निम्न प्रकार अण्डकोश तोडनेवाले बेलका अण्डकोश तोडकर उसको | 
निर्वीये कर देते हैं ॥ २ ॥ 


(४०) अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । [काण्ड ३ 


पश खराल तदा बच्चान्त चधस; | 


श्रवस्य शुष्म कावव वात्र कृण्वन्तु बन्धुरः ॥ ३॥ 
येना श्रवस्यवश्चरथ देवा ईवासुरमाययां । 

शुनां कपिरिव दूर्षणो बन्धुरा काबवर्स्य च ॥ ४ ॥ 
दृश्ये हि स्वां अत्स्यार्मि दूषयिष्यामिं काबवस्‌ । 

उदाशवो रथा इव शपथेंभिः सरिष्यथ ॥ ५ ॥ 
एकशतं विष्कंन्धानि विष्टित पुथिवीमलु । 

तेषां त्वामग्र उज्जहरुमाणि विंष्कन्धदूषंणम्‌ ॥ ६ ॥ 


थं-- ( वेघसः ) ज्ञानी लोंग ( पिशङ्गे सूत्रे ) भूरे रंगवाले सूजमें ( तत्‌ खुगळं आवक्चन्ति) उस मणिको 
बांधते हैं।-( बधुर; ) वधन करनेवाल { श्रवस्यु शुष्म कावच ) प्रसिद्ध प्रबळ शोषक रोगको ( वाग्र कृण्यन्त ) 
बल करें || ३॥ 

हे ( अवस्यवः) यशस्वी पुरुषो | ( येन ) जिवसे ( असुरमायया देवाः इव चरथ ) जीवन दाताकी कुशलतासे 
युक्त देवोके समान आचरण करते हो तथा ( कपिः शुनाँ दूषणः हव ) बंदर जस! कुत्तोंको तुच्छ मानता है वैसे ( बन्धुरा 
काववस्य च ) बंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःखका प्रतिबंध करते हे ॥४॥ 

( दुष्ट्ये हि त्वा भत्स्यामि ) दुष्टताके इटानेके लिये में तुझे बांधूगा । आर ( काबचं दृषायष्याम ) विन्नको 
निबेल बना दुंगा । (आशः रथाः इव ) शाघ्र चलनेवालि रथोके समान तुम ( शपथेभिः उत्‌ खरिष्यथ ) शापोंके 
बंघनसे दूर हो जाओगे ॥ ५ ॥ 

( पकशतं विष्कन्धानि ) एक सौ एक वित्र ( पृथिवी अनु विष्ठिता ) इध्वीपर रहे हैं। (तेषां अग्ने ) 
उनके सामने ( विष्कन्घदूषणं त्वां मार्णि ) कष्टनाशक तुझ माणिको ( उत्‌ जद्दरुः ) ऊंचा उठाया हे । सबसे बढकर 
माना है ॥ ६॥ 


०२ घ्य 


भावार्थ-- भूरे रंगके सूत्रसे ज्ञानी लोग मणिको बांधत हैं जिससे प्रसिद्ध शोषक रोगको निर्वाय बना देते हैं ॥ ३ ॥ 

यशस्त्री पुरुष जीवनके दैवी मार्गसे जाते हैं और मत्युको दूर करते हें, बंदर इक्षपर रद्दतां हुआ कृत्तांको तुच्छ मानता है, 
इसी प्रकार रोग प्रतिबंधकी विद्या जाननेवाले रोगको दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 

दुष्ट स्थितिको दूर करनेक्रे लिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी प्रकार रोगादि विश्लोंकों निबल करना चाहिये । जैसे 
बेगवाले रथसे मनुष्य पहुंचनेके स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता हे, उसी प्रकार उक्त मागस मनुष्य दुष्ट अवस्थास मुक्त हो जाता है ॥ ५॥ 

पृथ्वीपर सैकडों विघ्न ओर दुःख हें । उनके प्रतिबंधक उपायोंमें दुःखप्रतिबंधक मणि विशेष प्रभावशाली है जिसको धारण 


किया जाता ह॥ ६ 


यह सूक्त समझनेके लिय बडा कठिन और अल्यंत दुर्बोध सबके माता पिता । 
है। इस सूक्तके “ कशफ, विशफ, खुगल, काबव ? ये शब्द प्रथम मंत्रके प्रथमाधम एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह 
अत्यंत दुर्बोध हैं और बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन शब्दोंका सबके बंधुभावकी बात है । 
समाधानकारक अर्थ इस समयतक पता नहीं लगा । जो पाठक कशेफस्य विश्ञफस्य योः पिता पृथिवी बाता । 
वेदके अर्थको खोज कर रहे हें वे इस विषयकी खोज अवश्य करें । (सू.९,मं.१) 


कक 5... 


खू०९ ]- 


जगतमें दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक ( कश+फ = छश ) अशक्त 
बलहीन्‌, अथवा जगतूकी स्पर्घामें ( कर्‌+शफ ) बुरे खुरवाले 
अर्थात्‌ जो अपना बचाव कर नहीं सकते; और दूसरे 
( विश+फ ) अपने आपका प्रवेश दूर दूरतक कर सकते हैं और 
दूसरोंका पराजय करके अपना अधिकार दूसरोपर जमा देते 
हैं। इसी शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि ( वि+शफ ) विशेष 
खुरवाले अर्थात्‌ जो पञ्च दूखरॉको छाथें मारनेमें समर्थ होते हैं। 
‹ विशफ ? के दोनों अं्थामें समान भाव यह है कि “ पाशवी 
शक्तिसे युक्त । ? 
विश्वबन्धुत्व । 

जगतूमें ये दो प्रकारके लोग हैं, एक ( वि+शफ ) पाशवी 
शक्तिसे युक्त और दूसरे ( कशफ ) पाशवी शक्तिखे दीन । सदा 
ही ऐसा देखा ज्ञाता है कि पाशवी शक्तिसे बली बने हुए लोक 
निबेल लोगोके। दबाते रहते हैं । इस कारण सामाजिक, राजकीय 
और धाभिक विषमता बढ जाती है ओर उसी प्रमाणसे जनताके 
कलश बढते जाते हैं । इन क्केशेकि निवारणका एक मात्र उपाय 
यह है कि “ सब लोग परस्पर भाई हैं और एक परम पिता 
और एक परम माताकी संतानें हे, ' इस उच्च भावको जाग्रत 
करना । यदि निबेल और सबल दोनों मानेंगे कि ' इम सबका 
परम पिता और परम माता एक ही है, इसलिये इम सब मनुष्य 
आपसमें भाई भाई हैं ? तो पश्चात्‌ एक दूसरेसे झगडा करनेका 
कारण ही नहीं रहेगा । क्योंकि जो झगडा होता है वह परकी- 
यताके भावसे होता है, वह परकीय भाव इस प्रकार हट गया 
तो झगडा ही नहीं रहेगा । सामाजिक, राजकीय और धार्मिक 
झगडे हानेका पहला उपाय वेदने यह बताया है । 

मातृभूमिको अपनी माता मानना और सूर्य, युलोक अथवा 
प्रकाशमय देवको अपना पिता समझना, यह झगडा मिटानेके 
लिये उत्तम उपाय दै । मातृभूमिकी भक्ति यदि जनताके मनमें 
जाग्रत हो गई तो उन सबकी एकता होनेमें विलंब नहीं लगेगा । 
मातृभूमिकी भक्ति ही एसी एक वस्तु है किजो राष्ट्रीय एकताको 
विकसित कर देती है और सबमें अद्भुत सामर्थ्यं उत्पन्न कर 
देती है । मातृभूमिकी भक्तिमें विशषतः खदेशप्रेम ही आता दे 
परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अथे लेनेपर विश्वबधुत्वकी कल्पना 
भी आती है । 

पराक्रम । 

मातृभूमिका हित करनेका उद्देश्य अपने सन्मुख रखकर, 
उस संबंधर्म उत्पन्न द्वोनेयाले अपने कतेव्य ऋरनेके लिये और 
उस उच्च कायके लिये आवश्यक त्याग करनेळे लिये मनुष्योंको 

६ ( अथवे. भाष्य, काण्ड ३ ) 


क्लश-प्रतिबन्धक उपाय ; 


(४१) 


सद्ध रहना चाहिये । जिस प्रकार देवासुर युद्धमें देव असुरोंको 
हटानेके कार्यमें बडा पराक्रम करते हैं, असुरोंपर आक्रमण करते 
हुए उनको हटा देते हैं, उसी प्रकार शन्न॒ुओंको हटांनके कायम 
बडा पुरुषार्थ करना चाहिये। शत्रुका पराभव करना और उनको 
दूर करना ये दो बातें इस पृरषार्थमें सुख्य हैं-- 
यथाऽभिचक्र देवास्तथाऽप कृणुता पुनः ॥ 
(सू. ९, मेः १) 
“जैसा ( अभिचक्र ) शत्रुपर हमला _करना चाहिये वेसा ही 
( अपङ्णुत) उनको दूर करना चाहिये ।” हमला करके शन्नुका 
पराभव करना चाहिये ओर उनको अपने स्थानसे परे भी 
हटाना चाहिये । इतना सब करके अशक्तांका रक्षण करना 
प्वाहिये ! 
यह सब द्वोनेके लिये, सब लोगोंका बंधुत्व व परमात्माको 
सबका माता पिता मानना, इन दो बारतेंकी आवश्यकता है। 
पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेशका अच्छी प्रकार मनन करें । 
परिश्रससे सिद्धि । 
परिश्रम करनेके विना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । 
जो सिद्धि होती है वह प्रयत्ने साध्य होती है । जो भी विजयी 
लोग हुए हैं वे थकावटसे प्रस्त नहीं होते थे। वे परिश्रम छरनेके 
लिये डरते नहीं थे, इसीलिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई 
और वे जातियों, समाजा और राष्ट्रका धारण कर सके । इसी - 
लिये पत्रमें कहा हे 
अश्नेष्माणो अघारयन्‌ 
तथा तन्मनुंना कृतम्‌ ॥ (सू. ९, में. २) 
४ जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते हैं । 
मननशीलने भी वैसा ही कर लिया था।? परिश्रम करनेके 
विना धारक शक्ति नहीं आ सकती । और जो मननशील लोग 
हैं वे भो अपनी मनन शाक्तिसे इसी परिणामतक पहुँचे हैं । 
प्रयत्न शीलता ही मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली है। इस 
लिये हरएक मनुष्यको प्रयत्न शीलताका महत्त्व जानकर पुरुषाय 
प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये और अपने राष्ट्रका भी 
अभ्युदय साधन करना चाहिये । 
परिश्रमी पुएष अपने प्रयत्नक्ष सब विन्न दूर कर सकता हे, 
उसके लिये सब हो अवस्थाए प्रयत्न साध्य होती हैं, उसके 
लिये अशक्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं होता है, वदद 
निश्वयपूवक कहता है कि 
ऊणोमि बाजि विष्कन्धं मुष्काबहाँ गवामिव ! 
(सू. ९, मं. २ ) 


८8९) 


“ में निश्चयसे विश्वको निर्बल करता हूं जिस प्रकार अण्ड- 
कोशको तोडनेवाले लोग बैलॉको निश्चयसें विवीय करते हैं । ? 
पुरुषार्थ प्रयत्नसे सब विध्न, सब प्रतिबंध, सब आधिव्याधियोळे 
कष्ट दूर हो सकते हैं। पुरुषार्थ प्रयत्नके सन्मुख ये विध्न ठहर 
ही नहीं सकते । 

यहां बेलॉके अण्डकोश तोडकर उनको प्रजननके कार्यके लिये 
असमर्थ बनानेकी विद्याकी सूचना है। खेतीके लिये इसी 

प्रकारके बेलॉका उपयोग होता है। 


असुर-माया | 
“ असुरमाया ? का विषय चतुर्थ मंत्रम आया है । ' माया ? 
शब्दका अर्थे “ कौशल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कर्म ? है। 
“अछुर ! शब्दका अर्थ * ( अ-सुर ) दैत्य अथवा ( अछु-र ) 
जीवनकी विद्या जाननेवाळे और उस विद्याका प्रकाश करनेवाले! 
है । इसलिये ' अछुर-माया ? का अर्थ “ अधुरोके पासका कला- 
कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या ? दै । 
यह असुर माया अपनी अपनी ढंगकी देवोंके पास भी रहती है 
और देत्योके पास भी होती दै । देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह 
विद्या प्राप्त करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करते हैं, इस विषयमें कद्दा दे-- 
अखुरमायया देवा इव श्रवस्यवः चरथ । 
(सु; ९, सं. ४) 
“इस जीवनकी विद्यास जैस देव 'बलते हें, वैसे तुम भी 
यशखी ओर प्रशंसित दोकर चलो ॥ ? देव जैसे इस. जीवन 
विद्यास यशखी होते हैं वैसे ही तुम भी दोओ') यह 'चतुर्थ 
मंत्रका कथन मनुष्योको पृरुषार्थके मार्गपर चलानेके लिये ही 
है। जो मनुष्य इस मार्गसे चलेंगे, वे देवोंके समान पूजनीय 
होंगे और यशके भी भागी बनेंगे । 
सेकडां विन्न । 
इस पृथ्वीपर विन्न तो सेंकडों हैं, व्यक्ति, समाज, जाती 
और राष्ट्रकी उन्नतिम सैंकडों किस्मके विघ्न द्वोते हैं | जो भी 
पुरुषार्थ करनेका कार्य 'चळा हो, उसमें विध्न तो अवश्य हो 
होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिये । इन विध्नोंके विषयमे 
कहा दै— । 
एकशते विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु । 
(सू. ९, मं. ६) 
* सैंकड़ों विघ्न पृथ्वीपर है । ? जब ये विघ्न हैं और हर एक 
कायमै ये रहेंगे ही तब उनसे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं 


अथक्षेबेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


हैं। उनको प्रतिबंध करते हुए आगे बढना चाहिये । आगे 
बढनेके लिये अपना वेग बढाना चाहिये-- 


आशवो रथा इव शपथेमिः उत्‌ खरिष्यथ । 
(स्‌. ९, मं. ५ ) 
५ शीघ्रगामी रथ नेसे शीघ्र आगे बढते हें उसी प्रकार 
पुरुषार्थे प्रयत्न करनेसे तुम भी निध्नोंको पीछे डालकर भागे बढ 
जाओगे ।” अपना वेग बढानेसे विघ्न पीछे हरते हैं, परंतु जो 
अपना वेग कम करते हैं, ने बिध्नोसे त्रस्त होते हैं । इसलिये 
अपनी पुरुषार्थे शक्ति बढानेसे मनुष बिप्नोंको परास्त करके 
विजयका मार्ग सुधर सकते हैं । इस विषयके उदाहरण देखिये- 


शुनां डुषणः कपिः इव । (सू. ९, मं, ४) 
* कुत्तोका तिरस्कार करनेनाळा बंदर जैसा होता है ।' बंदर 
बृक्षपर रइते हैं इसलिये वे कुत्तोंकी पर्नाइ नहीं. करते । घे 
कुत्तोंको तुच्छ समझते दें क्योकि वे कुत्तोंकी अपेक्षा बहुत ऊंचे 
स्थानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंको कोई विध्न कर नहीं 
सकते । इस्री प्रकार निन स्थानोंमें विघ्न होते हैं उन स्थानको 
छोडकर उनसे ऊंचे स्थानेंमें रहनेसेः कोई विध्न, कष्ट नहीं दे 
सकते | जैसे बंदर बृक्षपर रहनेके कारण कुत्तोंके कष्टोसि बचे 
रहते हैं, इसी प्रकार हरएक विप्नस मनुष्य अपने आपको 
बचावि । विघ्रका जो स्थान होगा उससे अपना स्थान ऊंच! 
करनेस्ने मनुष्य उनग्ने सदा दूर रह सकता है। इसी विषयंके 
सूचक निम्न लिखित मंत्र हैं-- 


अवस्युं शुष्मं काबवं वाधि ऊण्वन्तु बन्घुरः ॥ 


(सू. ९, मं. ३) 
काबवस्य च बन्धुरः ॥ (सू. ९, मं. ४ ) 
काबवं दूषयिष्यामि ॥ (सू. ९, मं. ५) 


“ विश्नोंका प्रतिबंध करनेवाले लोग .प्रसिद्ध शोषक वि्नको 
निळ करें। विघ्रका प्रतिबन्ध करें। में विज्ञको परास्त 
करूंगा । ? शी $ 

ये सब विधान. विश्नोंका प्रतिबंध करनेके सूचक हैं । विश्लोको 
परास्त करना अथवा विश्नोंको दूर करना यहद मनुष्यका ध्येय है 
और इसके उपाय इससे पूर्व दिये दवी हैं । शारीरिक व्याधियोंसे 
अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारणका उपाय इससे 
पूर्व कई सूक्तोमे कहा गया है ।( देखो काण्ड २, सूक्त ४ ) इस 
प्रकारके मणि धारणसे रोगेंका प्रतिबंध हो जाता है इस्नलिये 
मणि घारणकी सूचना देनेके लिये इस सूक्तमें निश्रलिखित भंत्र- 
भाग हैं-- 


सू १०] कालका यश । 0 ९४२) 


पिशंगे खजे खगले तदा बचन्नन्ति वेघसः । इन मंत्र भागेसि स्पष्ट दोजाता है कि व्यक्तिके शारीरिक 
(सू. ९, मं. ३) रोगरूपी आधिव्याधियोंकों हटानेके लिये यह मणिधारण एक 
दुष्ये हित्वा भव्स्यामि ) (सू. ५, मे. ५) उत्तम उपाय है । सामाजिक और राष्ट्रीय विष्नोंको दूर करनेके 
तेषां त्वामग्र उज्जह रुमणिं विष्कन्घ-दुषणम्‌ ॥ लिये विश्वबंधुत्त्वकी कल्पनाका फैलाव करनेका उपाय प्रमुख 
(यू. ९, में. ६) स्थान रखता है । तया अन्यान्य संपूर्ण विघ्नोको इटानेके लिये . 
* भूरे रंगवाले सूत्रम ज्ञानी लोग इस मणिको बांधते हैं। परिश्रम करने अर्थात पुरुषार्थ करनेकी शक्ति मजुष्यमें पर्याप्त 
दुरवस्था हटानेके लिये तुझे बांधूंगा । मणिको विप्लोंका निभळ हे । इस सूक्तका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो उनको अपनी 
करनेबाला सबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते और धारण उन्नतिका मार्गे विष्नरद्दित करनेका उपाय निःसंदेह प्राप्त दो 
करते हैं। ? सकता है । 


कालका यज्ञ । 


। (१०) १ 
` ( ऋषिः -- अथर्वा । देवता ~ एकाष्टका, नानादेवता ) 


प्रथमा ह व्यू वास सा भेनुरंभवद्यमे । 


सा नः पर्यस्वती दुष्मामृत्तरामुत्तरां समांम्‌ ॥१॥. 
याँ देवा! प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमंपायतीस । 

संवत्सरस्य या पत्नी सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥ २॥ 
संवत्सरस प्रतिमा यां त्वां राज्युपासदे । 
सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( प्रथमा इ वि+उयाख ) पदरी उषाकी वेला उदयको प्रास हुई। ( खा यमे धेनुः अभवत्‌ ) वह 
नियममें घेनु जैसी हुई । (सा पयखती ) वह दूष देनेवाली घेनु (नः उत्तरां उत्तरां समां दुद्दां ) हमारे लिये उत्तरो- ` 
त्तर अर्थात आनेबाले वर्षोमें दूध देती रहे ॥ १ ॥ 

(देवाः ) देव (यां उपायती राश्रि घेवु) जिव आनेवाली रात्री रूपी घेलुकों देखकर ( प्रतिनन्दन्ति ) आनन्दित 
होते हैं । ( या संवत्सरस्य पटनी ) जो संबत्सरकी पत्नीरूप है ( ला नः सुमङ्गली अस्तु ) वह हमारे लिये उत्तम मंगल 


करनेवाली होवे ॥ २ ॥ 


प्राप्त दोनेवाली इस रात्री रूपी कामधेचुको देखकर देव भानंदित होते हैं । यह संवत्सरकी पत्नी रूपी बेला हमारे लिये 
उत्तम मंगल करनेवाली बनो ॥ २ ॥ 
संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतानोंको दोघे आयु, धन और 
पुष्टि देवे ॥ ३ ॥ 
छ 


(४४) | अथर्वदेद्‌का सुबोध माध्य । [ काण्ड ३ 


इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छंदाखितरासु चरति प्रबिश । 


महान्तों अस्यां माहिमानों अन्तर्वधर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥ ४ ॥ 
बानस्पत्या ग्रावाणों घोषमक्रत ह॒विष्कृष्वन्त! परिषत्सरीणम्‌ । 

एकाष्टके सुप्रजस! सुवीरां बय स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इडायास्पद्‌ घतवत्‌ सरीसर्प जातवेदः प्रतिं हव्या गुंभाय । 

ये ग्राम्या? प्यारो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्त ॥ ६॥ 


आ मा पुष्ट च पोषें च रात्रिं देवानां सुमतौ खास | 
पुणा दवं परां पत सुपुंणा पुनरा पत | 
सवोन्यज्ञान्त्संभुजतीपमूज न आ भ॑र ॥ ७ ॥ 


अथ-( इयं एव सा ) यही वह हैं कि ( या प्रथमा व्योच्छत्‌ ) जो पहली प्रगट हुई और जो ( आश्लु इतरासु 
आवष्टा चरात ) इन इतराम प्रविष्ट होकर चलती है । ( अस्याँ अन्तः भहान्तः महिमानः ) इसके अन्दर बढी महिमाएं 
ह। ( नव-गतू बधूः जनित्री जिगाय ) यह नूतन कुलवधू जननी होती हुईं विजय करती है ॥ ४॥ 

( परिवत्लरीणं इविः कृण्वन्तः ) सांवत्यरिक हवनका अन्न बनानेवाले ( वानस्पत्याः ग्राचाणः घोष अक्रत ) 
वनस्पातिके साथ संबंध रखनेबाले पत्थर शब्द कर रहे ई | हे ( एकाष्टके ) एक भएका | ( बयं सुप्रजसः सुवीराः ) 
इम सब उत्तम सन्तानवाळे ओर उत्तम वीरोंवाळे तथा ( श्यीणाँ पतयः स्यास ) थनके सामी होवें ॥ ५॥ 

हे ( जातवेदः) उत्पन्न पदाथौको जाननेवाले अमि ! ( इडाया चुतवत्‌ सरीसपं पढ्‌ प्रस्ति ) गोके घीसे यु 
सवनेवाले स्थानके प्रति € हव्या शुभाय ) हव्यको ग्रहण. कर । (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः प॒शवः ) जो ग्रामीण अने 
रूपवाले पश्चु दे ( तेषां लप्तानां रन्तिः प्रायि अस्तु ) उन सातीकी प्रीति मुझमें होवे ॥ ६ ॥ 

है ( शात्रि ) रात्री | ( पुष्टे च पोष च मा आ अर) पुष्टि ओर पोषणके संबंधमें मुझको भर दे । हम ( देवानां 
खुमतो स्याम्न ) देवोंकी सुमतिमें रहें । हे ( दवे ) चमस ! त. ( पूर्णा परा पत ) पूर्ण भरी हुई दूर जा और ( खुपूर्ण 
पुनः आपत ) उत्तम पूर्ण होकर पुनः पास आ । ( सर्बानु खंभसुन्नन्ती ) सव यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई ( नः 
इषं ऊज आ भर ) हमारे लिये अन्न और बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥ 


भावाथे-- यही वेला वह दे कि जो पहले प्रकट हुई थी और जो अन्य वेलाओंके साथ संयुक्त होकर चलती है ; इस 
वेलासें अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियां हें । यह वेला बिजय करती है जिस प्रकार नवीन कुलवधु प्रथम संतान. उत्पन्न करती हुई 
कुलका यश बढाती हैं ॥ ४ ॥ १ 

आज सांवत्सरिक इवनकी सामग्री, बनानेवाले- सोमरस निकालनेवाळे- पत्थर और काष्ठयंत्र आवाज कर रहे हैं। 
हे एकाष्टके | हम सब उत्तम संतान युक्त ओर उत्तम वारांसे युक्त होकर बहुत धनके खामी बनें ॥ ५॥ 

हे जातवेद | तू गौके घासे युक्त तथा जिसमेसे गोका घी चू रहा है ऐसा घीवे पूर्ण भिगा हुआ हव्य ग्रहण कर । जो अनेक 
रंगरूपवाळे ग्राम्य सात पछ हैं वे मेरे रूपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥ ६ ॥ 

हे रात्री | इमें अहुत पुष्टि और शाक्ते दे । देवोंको मंगलमयी मति हमें सहारा देती रहे । हें चमस | तू पूर्ण होकर 


अभिमें आहुति दनेके लिये आगे बढ, और वहांकी देवीशक्तिसे पूणं होकर हमारे पास फिर लौट आ और हमारे लिये अन्न और 
बल विपुल प्रमाणमे दे ॥ ७॥ 


क आवाक न क 


इ १०] कालका यश । $ (६५) 


आयमंगन्त्संवत्सरः पर्तिरेकाशके तव । 


सा न आझुष्मतीं प्रजां रायस्पोर्षेण सं संज ॥ ८ ॥ 

ऋतुन्य॑ंज क्रतुपतींनातेवानत हायनान्‌ । 

समा; संवत्सरान्मासांन्भतस्य॒ पत॑ये यजे ॥ ९ ॥ 

ऋतु््यष्टरातेवेभ्यों माझ्य! सँवत्सरेभ्यः । 

धात्रे विंधात्रे सम भतस्य पत॑ये यजे ॥ १० ॥ 
या जुह्वतो वयं देवान्धतर्बता यजे | 

शद्दानळुभ्यतो व्य से विशिमोप गोम॑तः ॥ ११ ॥ 

एकाष्टका तपंसा तप्यमाना जजान गर्भे महिमानमिन्द्रम्‌ । 

तेज॑ देवा व्यसिहन्त शत्रूंन्हन्ता दस्यूंनामभवृच्छचीपतिंः ॥ १२॥ 


अर्थ-- हे ( एक्राष्टके ) एकाष्टके ! ( अयं खंघत्सरः ) यह संवत्सर ( ले पत्तिः ) तेरा पति होकर (आ 
आगन्‌ ) आया है ( खा ) वह तू ( नः आयुष्मतां प्रज्ञां ) हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको ( शायः पोषेण से सूज ) 
घनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥ ८ ॥ 

( मालान्‌ ऋतून्‌ आतेवान्‌ ऋतुपतीन्‌ ) मात, ऋतु, ऋतुसंबंधी ऋतुपतियोंको तथा ( उत हायनान्‌ समाः 
संवत्सरान्‌ यजे ) अयनवषे, समवषे और संवत्सरको अर्पण करता इं भौर ( भूतस्य पतये यज्ञे ) भूतके खामीके लिये 
यज्ञ करता हूं ॥ ९ ॥ 

( सहद्धथः ऋतुभ्यः आतेवेभ्यः खंबत्खरेरूपः ) महिने, ऋतु, ऋतुसे संबध रखनेवाले तथा वषे इन सतळे लिये 
और ( छात्रे, विधा, खस ) घाता. विधाता तथा सम्र॒द्धिके लिये ( भूतस्य पतये यज्ञ ) भूतोंके पातिके लिये में अर्पण 
करता हूं ॥ १० ॥ 

( इडया घुतवता जुह्वतः.) गौ द्वारा प्राप्त घोस युक्त अपैण द्वारा हवन करनेवाले ( चयं देवान्‌ यजे ) दम सब 
देवोंका यजन करते हैं। ( अळुभ्यतः गोमतः गु्दान्‌ ) जिसमें न्यूनता नहीं दै, जो गोओंसे युक्त हैं, ऐसे घरोमे ( श्रयं उप 
झं विशेम ) हम प्रवेश करेंगे ॥ ११ ॥ 

( एकाएका तपखा तप्यमाना ) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई (महिमानं इन्द्र गभा जजान ) बडे महिमा- 

ले इन्द्र रूपी गभेको प्रकट करती रही । ( तेन देवाः शत्रुन्‌ वि-अखहत्त ) उससे देवोंने शत्रुओंकों जीत लिया । 
९ दस्यूनां इन्ता दाचीपतिः अभवत्‌ ) क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेवाला शक्तिशाली प्रगट हुआ हे॥१२॥ 


आचाथे-- दे एकाएक | यह संवत्सर तेरा पतिरूप दै, उसकी पत्नीरूप तू हमारे बालबच्चोंके लिये दीघ आयुष्य, धन 

ओर पुष्टि दे ॥ ८ ॥ 
, मैं अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन भोर संवत्सर) आदि कालावयवाँको भूतपति परमेश्वरके यजनके लिये समापिँ,. 

करता हूं अर्थात्‌ अपनी आयुको यज्ञके लिये अर्पण करता हूं ॥ ९ ॥ 

मास, ऋतु, | शीत, उष्ण, बृष्टिसंबंधी तीन ] काल, अयन, संवत्सर आदि मेरी भावुक कालाविभागोको घाता, विधाता, 
समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिय अर्थात्‌ यज्ञके लिये समर्पित करता हुं ॥ १० ॥ 

गौके घीसे में देवोंका यजन करता हूं ओर ऐसे यज्ञ करता हुआ में अपने परोंमें प्रवेश करता हूं । हमारे घराने बहुतसी-कूख 
दनेवाली गौरवे सदा रहें ओर हमारे घरोंमें कभी किसी पदार्थको न्यूनता न हो ॥ ११ ॥ 


(४६ ) 


इन्द्रपुत्ने सोम॑पुत्रे दुहितासिं प्रजाप॑तेः 


ha 


अंथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ९ 


। 
कार्मानसाक पूरय प्रतिं ग॒ह्माहि नो हविः ॥ १३॥ 


इति द्वितीयोऽनुवाक़ः॥ २ ॥ 


अथे दे ( इन्द्रपुत्र ) इनर जैसे पुत्रवाली | दे ( खोमपुत्रे ) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू ( प्रजापतेः दुहिता 
असि ) तू प्रजापतिकी दुहिता है, ( नः हाविः प्रति गुळ्घीष्व ) हमारा इवि तू खीकार कर ( अस्माकं कामान्‌ पूरय ) 


और हमारी कामनाओंको पूर्ण कर ॥ १३ ॥ 


भावाथे- यह एकाष्टका तप करती हुई नडे प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती है और पश्चात्‌ प्रकट करती 
दै । इस इन्द्रके प्रभावसे शन्न दूर भाग जाते हैं अथवा पूर्ण पराख होते हैं । यह शक्तिशाली इन्द्र शात्रुओंका नाश्चक है ॥ १२ ॥ 

हे इन्द्रको जन्म देनेवाली | और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके ! तू प्रजापतिकी दुहिता है। इस यज्ञमें जो हवि हम 
अर्पण कर रहे हैं उसका खीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर ॥ १३ ॥ 


कामधेनु । 
काल अर्थात्‌ समय अथवा वेला, वह एक बडी शक्तिशाली 
कामधेनु दै । यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती दै और 
किसके लिये नहीं होती, इस विषयमै प्रथम मंत्रका कथन मनन 
करने योग्य दै-- 
प्रथमा ह व्युवास, खा घेनुरभवद्यमे ॥ 
( सू. १०, म॑. १ ) 
* पहली उषा प्रकाशित हुई दै, वही नियमोंका पालन 
करनेवाळेके लिये दूध देनेवाळी गो जैसी होती है । ? उषा ही 
वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था हे, इस उषासे कालके मापनका 
प्रारंभ होता है । यह वेला ' यम ? के लिये ही दूध देनेवाली 
गोमाता बनती दै । यदद यम कौन हे ! यम यह है-- 
यम । 
अहि सासत्यास्तेयबह्मचर्यापरिग्रह्दा यमाः । 
( योगदशन ) 
“ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह ये पांच 
यम हैं । ' ये मनुष्यक्रे चाळचलनके नियम हैं, इन्द्दीके साथ 
* शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वरभाक्ते ये पांच नियम 
लगे हैं । ” इनका पालन करनेवाला अर्थात इन नियमोपनिय- 
मोंके भनुसार अपना आचरण करनेवाला “ यम ? कहलाता 
है । नियमसे चऊनेवाला मनुष्य बढा प्रभावशाली मद्दात्मा 
दोता हे, इसी मनुष्यक्रे लिये यह समय ? कामधेनु बनता 
है । परन्तु अनियमत्रे ब्यवहार करमेवालेके लिये यदद काळ 


भयानक कालरूप बनता दं । इसलिये उन्नति चाइनेवाला मनुष्य 
उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे 
करे और अभ्युदय तथा निःभ्रेमस प्राप्त करके यशका भागी 
वने । दरएक मनुष्य चाहता है कि-- 


खा नः पयखती दुद्दामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
(सू. १०, म॑. १) 
/ वद्द काल हमारे लिंथ उत्तरोत्तरकी आयुमें अशत रस 
देनेवाला होवे । ” यह हरएककी इच्छा रहना स्वाभाविक है, 
क्योंकि सुख तो हरएकको चाहिये । परंतु बहुत भोड लोग 
कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनिय- 
मोका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोडे होते 
हैं। इसलिये हरएककी इच्छा होत हुए भी बहुतसे मनुष्याके 
लिये काल प्रातिकूल द्वोता दै और जो पूर्वोक्त प्रकार यमनिय- 
मांसे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही 
यद्द अनुकूल होता है । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें 
घारण करें,क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है। 


उषासे यह काल प्रारंभ होता है, कालका प्रारंभ उपामें है । 
सब यहद जानते हैं कि उषासे दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये 
कई स्थानोमे उषाको दिनकी माता कहा है। रात्री प्रायः 
निद्रामें जाती हैँ इसालिये ' नियमोको आचरणे लाना, कालका 
योग्य उपयोग करना ' इत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध 
रखती हूँ । रात्रीका सात आठ घण्टोंका समय निद्रामे जाता है, 
इसको छोडकर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता है, उद्योका 


>>> 


न लक टा 


सखू १०] कालका यक्ष । (४७) 
सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या परमात्माका मंगल खरूप देखना चाहिये यही वेदको 
अवनत द्वोता है । अभीष्ट है । 

एक पूर्ण दिनमें ' दिन और रात्री? ये दो विभाग हैं। संवत्सरकी प्रतिमा । 


इतने समयके आठ प्रहर द्वोंते हैं। आठ प्रहरीका नाम “ अष्टक 
अथवा अष्टका ? है, एक पूरे दिनको यह ' एकाष्टका ' है 
अर्थात्‌ प्रह्रोका समय है । दिनमें चार प्रहर और रात्रीमें चार 
प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम “ एकाष्टका ? हे, यही 
ड्स सूक्तकी देवता है ।' दिनके आठ प्रदरोंका उत्तम उपयोग 
केसा करना यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य स्पष्ट है । प्रत्येक 
दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग 
होगा । सब आयुका यज्ञ करनेका यही तात्पय है । 


अधकारमयी रात्री । 
R दिनम प्रकाश रहता है इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते 
हृ । रात्रीमें भन्घकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते है 
इसलिये प्रकाशमय दिनके संबधर्भ कुछ कथन करनेकी अपेक्षा 
अन्धकार पूण रात्रीके विषयमें हु कुछ कहना आवश्यक होता 
है, यह कार्ये द्वितीयसे चतुथेतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन 
मत्रोका आशय यह है-- 


“ देव भयदायिनी अन्धकारमयी रात्रीका आनन्दस स्वागत 
करते हैं, क्योंकि यह रात्री संवत्सरकी पत्नी है, वह इभ सबके 
लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने ( मं. २ ) । इस रात्रीको 
संवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उम्रका स्वागत करना चाहिये, 
वह, इमे दीर्षाबु प्रना, धन भौर पुष्टि देवे ( मं. ३ )। यही 
वह हे कि जिस्रस्न पहली उषा उदित हो गई थी, यही इतर 
बेला निभागोंमे प्रविष्ट होकर चळती है। इस रात्रीमें बडी 
महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलवधुके समान 
यशस्विनी रात्री ह ( म.४)।” 

यह भानाव इन तीन मंत्रोंका है । इन मंत्रोंमें रात्रीकी 
भयानकता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी हे । जिस 
रात्रीको साधारण लोग. डरावनी मानते हैं, उसीको वेद ऐसी 
मैगलमजी, अनंत महिमाओसे युक्त और कुलवधुके समान 
भावो यशकी सूचक बताता है । सृष्टिकी घटनाओंकी ओर 
देखनेका यह वेदका पवित्र दृष्टिकोन है। पाठक इसी दृष्टि- 
कोनसे जगतूकी ओर देखें और उसमें परमात्माकी महिमा 
| अनुभव करें । जसा दिनमें प्रकाशमय खरूप परमात्माका 
दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शांत खरूप प्रकट 
होता है, दिनमें विविधताका अनुभव होता है और रात्रीस 
बढ विविधता मिट जाती दै । इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें 


तृतीय मंत्रमें रात्रीको संवत्सरकी प्रातिमा कहा हे । संवत्सर 
वर्षका नाम हैं । वर्ष बडे आकारवाला है उसका प्रतिमा यह 
रात्री है । प्रतिमाका अर्थ ' प्रति+मान ? हे अर्थात्‌ मापनेका 
साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सरका 
माप करनेका साधन है, दिनसे ही वषे मापा जाता हे । यही 
रात्री संवत्सरकी पत्नी दै । संवत्सर पति है और रात्री उसकी 
पत्नी है । वार्षिक कालका विशाल रूप संवत्सर है और छोटा 
रूप दिन या रात्री हे । यह रात्री-- 
सा नो अस्तु खुमंगली । (सू. १०, मं. २) 
खा न आयुष्मदी प्रज्ञां रायस्पोषेण खं ख॒ज । 
(सू. १०, मं. ३) 
महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः । 
(सू. १०, मं. ४ ) 
“ यइ रात्री हमें मंगलमयी होवे । यह रात्री हमें धन और 


'पुष्टिके साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इस रात्रीमें बढे महिमा हें । ' 


यह रात्रीका वर्णन निःसंदेश सद्य है । रात्री सचमुच सुमंगली 
है । इसी रात्रीमें निद्रासे विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम 
प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका 
अनुभव इरएकको है । ' जो रात्रीम रतिक्रिडा करते हें वे 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हैँ । (प्रश्न उप० १।१३ ) ” यहद 
उपनिषद्वचन कहता दै कि गृहस्थी लोग गहस्थधर्भके नियम ` 
पालनपूर्वक रात्रीकालमें रति करते हुए और उस आश्रभके 
योग्य आचरण करते हुए मी ब्रह्मचय हौ पालन करते हैं। 
इससे उत्तम सुसन्तान उत्पन्न होती है जो दीर्घायु और तेजस्वी 
भी होती हैं । इस प्रकार इस रात्रीमे अनेक महिमाएं है और 
इस कारण रात्री बडी उपकारक है । पाठक इस रीतिसे रात्रीका 
उपकार देखें और इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि 
रात्रीमे चोरादिकोंका तथा हिंसक प्राणियोंका उपद्रव होता लि 
इसालिये रात्री भयदायक है, तो यह कथन भो ठीक नहीं है, 
क्योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी झाकत मनुष्योंमें उत्पन्न होती 
हैं और उससे चैथ, शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण बढते हैं । 
इस दृष्टिस भी रात्रीके बडे उपकार ही हैं । 
हवन । 

आगे पंचम मंत्रमें पत्यरोंके द्वारा सोम औषधिका रस निका- 

लना और यज्ञमे हवन करनेके लिये हवि तैयार करनेका वर्णन 


( 8८) अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


हु ॥ षष्ठ मत्रम हरएक प्रकारका हवि घासे पूर्णतया ॥भगा कर्‌ 
चो चूता हे ऐसी अवस्थामै हवन सामग्रीकी आहुतियाँ डालनी 
चाहिये इत्यादि वर्णन है । यदृ सब याजकॉके लिये लक्ष्यपूर्वक 
देखने योग्य है। घाके अन्दर इवाका दोष दूर करनेका सामथय 
है, इस कारण हवा शुद्धिके लिये इवन इष्ट ही है । मनुष्य अपने 
व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष हवामें फेकता हे, इसालिये उन 
रागात्पादक विषोका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन 
करना अंत आवश्यक है । इस प्रकार हवनादि द्वारा घायुकी 
शुद्धता करनेस गृहस्थी लोग सुखी, बलबान्‌, नीरोग और 
सुग्रजास युक्त हॉग, यह सूचना पंचम मंत्रके उत्तराघमें मिलती 
६, वद सूचना हरएक गृहस्थीकों मनमें धारण करना चाहिये । 
ष्ठ सैत्रके “ उत्तराधमें ग्रामीण सप्त पशु मनुष्योपर प्रेम करते 
हुए घरमै रहें * ऐसा कदा है । यह गृहस्थाश्रमका स्वरूप दे । 
शहस्थके घरमै गाय बेल, घोडे घोडीयां, मेड बकरी आदि पञ्च 
ओर उनके बछडे रहें, यह घरकी शोभा हे, इनका उपयोग 
भी है । 
सक्षम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति ठालनेवाले चमसका 
वणन करते हुए एक बढे महत्त्वपूण बातका उपदेश किया है । 
5 आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अम्रिके पास चला जावे 
और बसि अझिकी तेजस्विता लेकर: वापस आवे और वह 
हवन करनेंवालेकी तेजस्विता बढावे । * 
पूर्णा दवे परापत, सुपूर्णा पुनरा पत । 
( सू. १०, मं. ७ ) 
“ चम्रस पूण भरकर दान देनेके लिये आगे बढे ओर वापस 
आनेके संप्रय भी वहांवे तेज भरकर वापस आवे ।? इसमें 
चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान 
देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुती 
दे देवे, दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यद्द बोध यहां 
मिलता है । जिस देवताको दान दिया दे उस देवताके प्रशंसित 
गुण उस 'चमसमें आते हे, चमस खाली होते हो मानो वह 
देव अपने गुण उस चम्रसमें भर देता है । उन गुणोका प्रहण 
करके वह चमस वापस आवे और दानदाताकों गुणी बनावे । 
यह आशय यहां है। इस भेत्रके मननसे पाठक बहुत बोध प्राप्त 
कर सकते हैं । “ यज्ञ? का “ दान और आदान ? इस मंत्रके 
मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता दे। “ जो अपने पास है 
वह दूसरोंके हितार्थ दान देना और दूसरोंमें जो श्रेष्ठ गुण हं 
उनको अपनाना ? यह यज्ञका तत्त्व इस मेत्रस्रे स्पष्ट हो रद्दा 
है । पाठक इसका मनन करें । 
आगे अष्टम मत्रका आशय द्वितीय भौर. तृतीय मंत्रोके 


[ काण्ड ३ 


आशयके समान ही हे इसलिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेको 
आवश्यकता नहीं है । 
कालका यज्ञ । 
नवम और दशम मंत्रोंमें कालके अवयर्वोका नामनिर्देश 
करके उन कालावयबॉंका यज्ञ करनेके संबंधमें घडा महत्त्वपूर्ण 
उपद्श ह~ 


( १) माख= महिना । ( २) ऋतुर दो मासका समय | 
(३) आतव काळ दो ऋतुआसे बननेवाला काळ, शीत 
काल, उष्ण काळ, वर्षा काल । ( 8 ) अयन्न= तीन ऋतुओंका 
समय, वषक दा अयन हात ह, दा अयनोके मानसे. गिने हुए 
वषका नाम “ हायन ? होता है। ( ५ ) समा: तीस दिनोंका 
एक मास, ऐसे बारइ माघोक्रा अर्थात्‌ ३६० दिनोंका एक वर्ष 
“ समाः › नामके प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोंके 
दिन समसंख्यावाले होते इं। (६ ) संवत्सर सोर वर्ष 
इस वर्षके ३६५ दिन होते हैं, और मासोके दिनोंमें न्यूनाधि- 
कता होती है । [ इसके अतिरिक्त चांद्रवषे होता है इसका 
उल्लेख यहाँ नहीं किया है उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके 
अहिनोंके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है । ] 

इस प्रकारका “जो भेरी आयुका काल है वह सब में सब 
भूतेका पालन करनेवाला जो परमात्मा हे उसके छिये समर्पित 
करता हू, ? अर्थात्‌ मेरी आयुका यज्ञ में करता हूं। अपनी 
आयुका विनियोग जनताकी भलाइ करनेके कायमें करनेका नाम 
ही आयुष्यका यज्ञ है । परमात्माका कार्य ' सजनोंका पालन 
और दुजनोंका दण्डन करना ' है । यही जनताके द्वितका कार्य 
हे, इस कायेके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, घण अर्पण करना 

आत्म यज्ञ ” करना ही हे । इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ 
करनेका उपदेश नवम ओर दशम मंत्रोमें हे, इसलिये ये मंत्र 
अल्येत मनन करने योग्य हैं । 


यज्ञका काय । 

इन मंत्रॉमें जो यज्ञ करना दै वह “ ( घात्रे, विधात्रे, समृधे, 
भूतस्य पतये । मं. ९-१० ) ' धारक, निर्माता, समृद्धिकर्ता 
और भूतोंके पालनकर्ताके लिये करना दै, अपनी आयु इन 
कार्योंके कर्ताके लिये समर्पित करना दै । ( १ ) जो प्रजाओंका 
धारण करता है, ( २ ) जो जनताके लिये छखसाधन निर्माण 
करता है (३ ) जो जनताकी समृद्धिकी वृद्धि करता है और 
(४) जो उन सबका पालन करता है उसके कार्यके लिये 
अपनी आयुका समर्षण करना आत्मयश्ञका तास्प्य है । अर्थात्‌ 
प्रजाहिते इतने कार्योक्रे लिय अपनी आयुका विनियोग करनेका 


is 


सू० १०] 


नाम यज्ञ है । इस प्रकारका आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर 
दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं । 
, ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञका ही वणेन करते हुए कहा है, कि 
अलुभ्यतः वयं गृद्दान्‌ उप संविशेम । | 
(सू. १०, मं. ११) 
“लोभ न करते हुए अपने घरमै हम प्रवेश करेंगे । ? 
अर्थात्‌ हम लोभ न करते हुए घरोंमें व्यवहार करेंगे, अथवा 
हमारे घरोंका वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहां किसीका लोभ 
या स्वार्थ करनेकी आवश्यक्ता नहीं होगा । जो लोग अपनी 
आयुका पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल 
. ऐसा हो होगा इसमें.कोई सन्देह नहीं है। 


शञ्चनाशक इन्द्र । 


बारहवें और तेरहवें मंत्रमे एकाष्टकाके गर्भधारण करनेका और 


इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है। एकाष्टका अहोरात्री है और 
इसीके गर्भमें सूर्य रहता है और रात्रीके प्रसूत होनेपर सूय 
बाहर आता है, जो प्रकाशके शत्रुओंका पूणे नाश करता हे। 
जो लोग कालका यज्ञ पूर्वोक्त प्रकार करते हैं उनके प्रयत्तसे 
भी इन्द्र संक ऐसा विशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे 


कालका यश । 


(४९ ) 


उनके सब शत्रु परास्त होते हैं । यह वेला बडी महिमाएं अपने 
अन्द्र रखती है, इसीका पुत्र ( इन्द्र ) प्रकाशका उप्र देव है 
और इसीका पुत्र ( सोम ) शांतिका देव भी है । ( मं. १३ ) 


रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सूर्य है, इसीको दिवस्पुत्र भी 
वेदने कहा है । रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र हे इसीको.सोम भी 
कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फेलाव और अन्धकारका नाश 
करते हैं और जनताको प्रकाश देते हुए मागे बता देते हैं। 
वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है ओर वह बड़ा 
बोधप्रद है । 

इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य खय ज्ञान प्राप्त करे 
और दूसराको भपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कलानिधि चन्द्रमाके 
समान मनुष्य भी खयं विविध कलाओंमें पूर्ण प्रवीणता 
संपादन करके खयं कलानिधि बन दूसरोंको कलाओंका अर्थात्‌ 
हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उक्षाति करे । माताएं अपने 
संतानोंके इस प्रकारका शिक्षा देकर बालकोंकी पूर्ण उन्नति करें। 


यह इसकी महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सूक्तके उप- ` 
देशके अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करें भर यशंका : 
भागी बने | । 


॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


७ (अथवे. भाष्य, काण्ड ३) 


(५०) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 9 [ काण्ड ३. 


हवन से दीर्घ आयुष्य ! 


(११) 
(ऋषिः -- ब्रह्मा, मुग्वङ्गिराः । देवता -- इन्द्रासी, आयुष्यं, यक्मनादानम्‌ ) 


मुल्याम त्वा हविषा जीव॑नाय कमज्ञातयक्ष्मादुत रांजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिंजग्राह यद्येतदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुम्ुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 
यदि क्षिताय॒यदिं वा परेतो यादे म॒त्योर॑न्तिकं नीत एव । 

तमा हैरामि निर्कतेरुपस्थादस्पांशमेन शतश्चांरदाय ॥ २ ॥ 
सहस्रा्षेणं ञ्जतवीर्येण शताय्ंषा हविषाहषिमेनम्‌ । 
इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्व॑स्य दुरितस्यं पारम्‌ ॥ ३॥ 
शत जीव शरदो वर्ध॑मानः शतं हेमन्तान्छतमु वसन्तान्‌ । 

श॒तं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिं; शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥ ४॥ 


~> 


अर्थ ( कं जीवनाय ) सुखपूर्वक्र दोघे जीवनके लिये में (त्या ) तक्षको ( अज्ञात-यक्ष्मात्‌ उत राज 
यछ्मात्‌ ) अज्ञात रोगसे और राजयक्ष्मा नामक क्षयरोगसे ( छविषा मुञ्चामि ) हवनसे छुडाता इं ।( यदि ग्राहिः एतत्‌ 
एनं जग्राह ) यदि जकडनेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड रखा हो तो ( तस्याः इन्द्राझी पनं प्रसुसुक्तं ) उस 
पीडाब्ने इन्द्र भोर भमि इसको छुडावें ॥ १ ॥ 

( यदि क्षितायुः ) यदि समाप्त आयुवाला अथवा ( यदि वा परतः ) यदि मरनेके करीब पहुंचा हो किंवा ( याद्‌ 
गत्योः अन्तिकं नीतः एवं ) यदि सत्युके समीप भी पहुंचा हुआ क्यों न हो, ( त निऋतेः उपस्थात्‌ आहरामि ) 
उसको मैं विनाशके पाससे वापस लाता हूं और ( पने शतशारदाय अस्पाशांम्‌ ) इसको सौ वर्षेके दीर्घायुष्यके लिये सुरक्षित 
करता इं ॥ २॥ 

( सहस्राक्षेण शतवीयंण शतायुषा हविषा पनं आद्वाषे ) सो शक्तियेंसि वीयौँसे युक्त, शतायु देने 
वाले हृवनसे इसको मैंने लाया दै । ( यथा विश्वस्य दारितस्य पारं ) जिससे संपूण दुःखेंके पार दोके ( पन इन्द्र 
शरदः अति नयति ) इसको इन्द्र सो वर्षकी पूर्णायुके भी परे पहुंचांवे ॥ ३ ॥ 

( वर्धमानः शातं शरद्‌ जीव ) बढता हुआ सौ शरद्‌ ऋतुओं तक जीता रह ( शाते हेमन्तान्‌, शतं उ 
वसन्तान्‌ ) सो हेमन्त क्रतुओ तक तथा सो वसन्त ऋतुओं तक जीवित रद । ("इन्द्रः आजे! सविता चृहस्पातेः ते 
श्तं ) इन्द्र, अभि, बृहस्पति और सविता, तेरे लिये सौ वर्षकी आयु देवें। ( घनं शतायुषा हविषा आहार्ष ) मैने इसको 

सौ वर्षकी आयु देनेवाले हविसे यहां लाया है ॥ ४ ॥ 


सांधार्थ-- तुझे सुखमय दीर्ष आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुझे ज्ञात ओर अज्ञात रोगोसे इवनके द्वारा छुडाता हूं । जकडने- 
वाले रोगोंने यद्यपि तुझे पकड रखा दो, तथापि इन्द्र और अप्निकी सहायतासे तू उन कट्टोंसे मुक्त हो सकता है ॥ १॥ 

आयु समाप्त हुई हो, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुई दो, करीब करीब भत्युक समीप भी पहुंचा हुआ हो, तो मी उसको 
उस विनाशकी अवस्थासे मैं वापस लाता हूं और सौ वर्षकी दोघे आयु प्राप्त करता हूं ॥ २॥ 

दवनमें हजारों शक्तियां हैं और सेंकडों वीर्ये दें, ऐसे हवनसे इसको मैंने वापस छाया है । यह मनुष्य अब सम्पूर्ण कष्टों 
पार हुआ है, अब इसको इन्द्र सौ वके भी परे ले जायेगा ॥ ३ ॥ 


ख्‌० ११] हवनसे दोघे आयुष्य । . (५१) 


प्र विशत प्राणापानावनड्वाहांविव व्र॒जम्‌ । 


ब्य१न्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरित॑रान्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 

इहेव सँ प्राणापानौ मापं गातमितो युवम्‌ । 

गररीरमस्याङ्गांनि जरसे वहतं पुन॑ः ॥ ६ ॥ 
` जरायै त्वा परिं ददामि जरायै नि धुंवामि त्वा । 

जरा त्वाँ भद्रा नेष्ट व्यंकल्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितरान्छतम्‌ ॥७॥ 


अभि त्वां जरिमाहित गामुक्षर्णमिव रज्ज्वां । 
यस्त्मां मत्युरभ्यर्घत्त जायमानं सुपाश्यां । 
तं तै सत्यस्य हर्खास्यापुर्दमुखद्बुहस्पाति; ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- दे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! ( प्र विजते ) प्रवेश करो ( अनड्वाहौ बज इव ) जैसे बैल 
गोशालामें प्रवेश करते है । ( अन्ये स॒त्यवः वि यन्लु ) दुसरे अनेक अपमृत्यु दूर हो जावे, ( यान्‌ इतरान्‌ शत आई ) 
जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता हे ॥५॥ 

हे ( प्राणापानो ! ) प्राण और अपान | ( युवं इह्‌ पव स्तं ) तुम दोनों यहां ही रदो, ( इतः मा अप गातं). 
यहांसे मत दूर जाओ । ( अस्य डारीरं ) इसका शरीर और ( अंगानि ) सब अवयव ( जरसे पुनः वहतं ) उद्धा. 
वस्थाके लिये फिर ले चलो ॥ ६ ॥ 

( त्वा जराये परि ददामि ) तुझे बद्धावस्थाके लिये अर्पण करता इं । ( त्वा जराये निधुयामि ) उनको बद्धा- 
वस्थाके लिये पहुंचाता हूं। ( त्वा जरा भद्रा नेष्ट ) तुझे इद्धाबस्था सुख देवे, ( अन्ये म्रत्यवः चि यन्तु ) अन्य अपरूत्यु 
दूर हो भावें, ( यान्‌ इतरान्‌ शतं आहुः ) जिनको इतर सो प्रकारके कहा जाता है ॥ ७ ॥ 

( डक्षणं गां इव रज्ज्वा ) जैसे. बैलको अथवा गोको रस्सीसे बांध देते हैं उस प्रकार ( जरिमा त्वा आभि आहेत ) 
बुढापेने तुझको बांधा दै । ( यः मृत्युः जायमानं त्वा सुपाशया अभ्यधत्त ) जिस सत्युने उत्पन्न होते हुए ही तुझको 
उत्तम पाशसे षांध रखा है ( ते तं ) तेरे उस सत्युको ( सत्यस्य स्ताभ्यां बृहस्पतिः उव्सुञ्चत्‌ ) सत्यके दोनों द्वार्थोंसे 


बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८॥ 


व भावाथ मेने तुझे सौ वकी आयु प्रदान करनेवाले हवनसे झरत्युसे वापस लाया दै । इन्द्र, अमि, सविता और बृहस्पति तुझे 

सो वषकी आयु देवें । अब तू सब प्रकारसे बढता हुआ सो वर्षतक जीवित रह ॥ ४ ॥ 

हे प्राण और अपान | तुम दोनों इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बेल गोशालामें प्रवेश करते हैं । अन्यं सैंकड़ों अपमृत्यु ` 
इससे दूर माग जावें ॥ ५॥ १ 

दे प्राण भौर अपान ! तुम दोनों इसके शरोरमें निवास करो, यहांसे. दूर मत जाओ । इसके शरीरको और संपूर्ण अवय- 
आको पूर्ण बृद्ध अवस्थातक अच्छी प्रकार चलाओ ॥ ६ ॥ 

हे मनुष्य | में अब तुझको बृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूं । बद्धावस्थातक में तुझको आयु देता हूं । तुझे आरोग्यपूर्ण 
खुढापा प्राप्त हो भोर सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर हो ॥ ७॥ 

जैसे गाय या बैलको एक स्थानपर रस्सीसे बांध देते हैं वैसे अब तेरे साथ बृद्धावस्थाकी पूर्ण आयु बांधी गई दै । जो अप- 
सत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था उस अपमृत्युसे तुझको सत्यके हाथोसे बृहस्पति छुडा देता है ॥ ८॥ 

मै 


(५१) 


च ति. ~ 
हवनसे दीघायुष्यकी प्राप्ति । 
हवनकी बढी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीधे 
आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता द्वे। यज्ञयागोंमें हवन होता दे, 
ये यज्ञयाग ऋतुओंकी संधियोंमें किये जाते हें और इनसे ऋतु- 
C ०. > _ ७, हक 
परिवतनके कारण होनेवाळे रोगादि दूर हो जाते हैं इस विषयमें 
कहा है-- 
हि x De ७३ 
आषधियोंके यज्ञ । 
भेषज्ययश्चा वा पते। तस्माइतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
ऋतुसन्धिषु व्याघिर्जायते ॥ 
( गो. ब्रा. उ. प्र, ९।१९ ) 
* ये ओषधियोंके मद्दामुख हैं, इसलिये ऋतुसंधियोंमं ये यश्च 
. किये जाते हे इसका कारण यह दै कि ऋतुस्रंधियोमें व्याधियां 
होती हैं । ? 
ऋतुपरिवर्तनके कारण हवा बिगडती है, इससे रोग होते हैं। 
इन रोगोंका प्रतिबंध करनेके लिये ये ओषधियाग किये जति 
हैं।। रोगनाशक, आरोग्यवर्धक और पुष्टिकारक तथा बलवर्घक 
आषधियोंका इनमें हवन किया जाता है । जो यज्ञ रोगनाशक, 
आरोग्यवधेक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दोघे आयु 
देनेवाळे निःसंदेह होंगे इसमें किसाको भी संदेह नहीं हो 
. सकता । इसलिये इस सूक्तमें जो इवनसे दीधे आयुष्य प्राप्त 


>> 


करनेका संदेश दिया है वद्द अवश्य विचार करने योग्य है । 
` हवनसे रोग दूर करना । 


हवनसे रोग दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका कथन मनन ' 


करने योग्य दै-- 
अज्ञातयक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ त्वा मुञ्चामि । 
(सू. ११, मं. १) 
तस्था; ( ग्राह्याः ) इन्द्राञ्ची एन प्रमुमुक्तम्‌ । 
(सू. ११, मं. १) 
“अज्ञात रोग ओर ज्ञात रोग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे 


रोगमुक्त. कर देते हैं । पकडनेबाले रोगसे इन्द्र और अमि इस. 


रोगीको सुक्त कर देते हैं । ” 


इस मंत्रमें इवनसे ज्ञात और अज्ञात रोगोंकी दूर हो जानेकी 
संभावना दर्शायी हे । ज्ञात रोग वे होते हैं कि जिनकी पद्चचान 
संपूर्ण लक्षणोंसे आसानीस होती दै । तथा अज्ञात रोग उनको 
कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचाने नहीं जाते अथवा. जिनके 


विषयमे वैद्योकी परीक्षामे मतभेद हुआ करता है । कोई वैद्य 


अथवेचेदका सुबोध भाग्य । 


[ काण्ड रे 


एक रोग बताता है तो दूसरा वेद्य दूसरा ही रोग बताता है । 
इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, उसको इवन द्वारा 
दूर किया जा सकता है, अर्थात्‌ अभिने योग्य औषधियोंका 
हवन करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है । विविध रोगोंकी 
निवृत्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका हवन करनेकी आवश्य- 
कता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी दमनमें होते होंगे कि जिनसे 
सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता दो। ऐसे योग्य औषधियोके 
नत इवनसे मनुष्य पूर्ण नीरोग और दीर्घायुसे युक्त हो 
जाता है । 


हवनका परिणाम । 


इवनका परिणाम यहांतक होता है कि आसन्न मरण रोगी 
भी रोगमुक्त दोकर आरोग्य प्राप्त करता है। इस विषयमें द्वितीय 
मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कद्दता है कि, “ यदि यह रोगी करीब 
मरनेकी अवस्थातक पहुंच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, 
इसकी आयु भी समाप्त दो चुकी हो, तो भी दृवनसे इसकी सब 
आपत्ति दूर हो सकती है और इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु 
प्राप्त हो सकती है। (मं. २ ) 


शतायु करनेवाला हवन । 


इस वर्णनसे इवनका अपूर्वे आरोग्यवर्धक परिणाम ज्ञात हो 
सकता है । तृतीय मंत्रेम वनका नाम ही “शतायु इवि ' कदा 
हे अर्थात्‌ इस इवनसे सौ वर्षकी आयु प्राप्त हो सकती दै । इस 
“ शतायु हवि ' के अंदर शतवीय अर्थात्‌ सौ प्रकारके बल होते हैं 
और ( सदस्त-अक्ष ) हजार प्रकारको शक्तियां द्वोती हैं । इससे- 


नयात्यति विश्वस्य ठुरितस्य पारम्‌ । 
(सू. ११, मं. ३)' 
£ सब दुरितको दूर किया जाता हे ! दुरित नाम पापका 
हे । यह “ दुरित ” (दुः-इत ) वह है कि जो दुःख उत्पन्न . 
करनेवाला शरीरमें घुसा होता है; यह शरीरमें घुसकर नाना 
प्रकारकी पीडाएँ उत्पन्न करता है । इवनसे यह दुरित अर्थात. 
रोगोत्पादंके द्रव्य शरोरसे दूर किया जाता है । 

५ चतुर्थ: मंत्रम विश्वासपूवक कहा है कि अब तो "हवन 
किया गया हे, इन्द्र, अभि, सविता, बृहस्पाति आदि देवताओंसे 
शक्तियां प्राप्त की गई हैं, अब तू विश्वासपूषक अपनी सब 
शक्तियां बढाता हुआ सो.वर्षतक जीता रद्द । अब तुम्हें मुत्युका 
अय नहीं है । (मं. ४)? इवनका ऐसा सुपरिणाम होता हे 
भोर इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता है। यहद हवनका परिणाम 
मननपूर्वक देखने योग्य है । 


सू० ११] 


पचम और षष्ठ मंत्रोमें प्राय और अपानको आदेशपूवेक 
कहा है कि-- ' हे प्राण और अपान | तुम अब इसी पुरुषके 
देहमें घुसा, .ग्रहां ही अपने कार्य करो और इसके शरीरको तथा 
संपूर्णे इन्द्रियोको पूण आयुकी समासितक अपने अपने कार्य 
करनेके योग्य रखो । तथा इसके शरीरसे पृथक न होओ । 
तुम्हारे कायेस इसके संपूर्ण अपमत्यु दूर हो जावें ( मं. ५-६ )।? 
जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता हे और हवनसे शरीरमें नवजीवन 
संचारित होता हे; तब शरीरमें. स्थिर रूपसे प्राणापान रहेंगे 
ही । यह इवनका परिणाम है । 


सप्तम मंत्रमें कहा है कि- “हे मनुष्य | अब मैं तुझको वृद्ध 
अवस्थाके लिये समर्पण करता हूं, तुझे सुखमयी बृद्ध अवस्था 
प्राप्त होते आर सब अपस्मृत्यु तुझसे दूर हो जावे' (मं. ७) । 
वृद्ध अवस्थाकी गोदमें समपेण करनेका तात्पर्य यही है कि पूर्ण 
वृद्धावस्था होनेतक अथोत्‌ सो वर्षको पूर्ण आयुतक जीवित 
रहना । 


- मरणका पाश । 


अष्टम मंत्रम एक बडा भारी श्रिंद्धांत कहा है कि इरएक 
मनुष्य जन्मते ही सत्युके पाशसे बांधा जाता है-- 


यस्त्वा मुत्युरभ्याधत्त जायमानं खुपाशया । 
(सू. ११, मं. ६ ) 
मृत्यु तुझका अथात्‌ हरएक प्राणिमात्रको जन्मते हो उत्तम 
प्राशसे बांधकर' रखता हे। ' कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी 
मृत्युके इस पाससे छूटा नहीं होता । जो जन्मको प्राप्त हुआ है 
वइ अवश्य किसी न किसी समय मरेगा ही । सब उत्पन्न हुए 
प्राणिमात्राका सत्युन अपने पाशोसे ऐसा जकड कर बांधा हे 
कि वे इधर उधर जा नहीं ,सकते आर सब मृत्युक वराम 
होते हैं । 


सब जन्म लेनेवाले प्रणियोको एक वार अवश्य मरना दै ' 
यह इस मंत्रका कथन इरएकको अवश्य विचार करने योग्य है । 
हृरएकको स्मरण रखना 'चाहिये कि अपने सिरपर मृत्युने पांव 
रखा हुआ हे । इस विचारसे मनुष्यको , सत्य धर्मका पालन 
करना चाहिये । सत्य ददी इस सृत्युसे बचानेवाला दै । 


हवनसे दीघं आयुष्य । 


(५३ ) 


सत्यसे सुराक्षितता । 
खत्युक पाशस बचानेवाला एकमात्र उपाय सत्य हूं यह 
अष्टम मत्रन बताया ६ 


ते ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद्‌ बृहस्पतिः 
(सू. ११, मं. ८ ) 
बृहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक द्वार्थेसि उस मृत्युसे बचाता 
हे । ' अर्थात्‌ जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका बचाव 
परमेश्वर करता हे । वस्तुतः सत्यसे ही उसका बचाव होता है। 
सत्यका रक्षण ऐसा हे कि जिससे दूसरे किसी रक्षणकी तुलना 
नहीं हो सकती, अर्थात्‌ एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हाथंसि 
करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव शत्रात्ोंसे करता है 
तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित दै, 
अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको शम्रास रक्षित समझता 
है । सत्याग्रहे अपनी रक्षा करना ब्राह्मबल है ओर शम्नास्रोसे 
अपनी रक्षा करना क्षात्रबल है । क्षात्रबळसे ब्राझबल अधिक 
श्रेष्ठ है इसमें किसीको संदेह ही नहीं है । 
सत्यपालनसे दीर्घायुकी पराति । 
यहां हमे सूचना मिलती है कि दीर्घायुको प्राप्ति करनेकी 
इच्छा करनेवालेको सत्यका पालन करना अत्यंत आवश्यक है । 
सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीर्घजीवी हो 
सकता है । 
इस संत्रमें जो हवनका महत्त्व वणेन किया है वह यश्चशाक्नमें 
प्रसिद्ध है । यज्ञसे जनताकी भलाई, आरोग्यप्राप्ति आदि 
दोनेका वर्णन सब यज्ञ शान्न कर रहे हैं । इस दृष्टिये यह सुक्त 
एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन साधन बता रहा है। 
किस रोगके दूर करनेके लिये किस हवन सामग्रीका हवन 
होना चाहिये इस विषयमें यहां कुछ भी नहीं कहा है, परन्तु 
इवनका सववसामान्य परिणाम दी यहां बताया है। हरएक 
रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके दृवनोंका ज्ञान अन्यान्य 
सूक्तोंसे प्राप्त करना चाहिये । वैदिक विद्याओंकी खोज करने- 
वालके लिये यह एक बडा महत्त्वपूर्ण खोजका विषय दै । 
खोज करनेवाले इसकी खोज अवश्य करें। इससे जैसा व्यक्तिका 
भला दो सकता है, वैश्वा हौ राष्ट्रका भो भला हो सकता है । 


(५४ ) अथवेवेदका सुंबोच भाष्य । [काण्ड ३ 


गृह निर्माण । 


(१९) 
(ऋषिः -- ब्रह्मा । देवता -- शाला, वास्तोष्पतिः ) 


इहव ध्रवां नि मिनोमि शालां क्षेम तिष्ठाति घतमक्षमाणा । 


ताँ त्वा शाळे सर्वैवीरा; सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १॥ 
इहेव भरुवा प्रतिं तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोमती सूनृतांबती । 

ऊर्जस्वती घतर्वती पर्यस्वत्युच्छ्यस्व महते सौभ॑गाय ॥ २॥ 
धरुण्यसि शाले बहच्छन्दा; पृतिधान्या । | 

आ त्वा व॒त्सो गंमेदा कुमार आ घेनव॑१ सायमास्पन्द॑मानाः ॥ ३ ॥ 
इमां शालां सबिता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनिं मिंनोतु प्रजानन्‌ । 

उक्षस्तुद्रा मरुतों घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं त॑नोतु ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (इह एव धुवां शाळां निमिनोमि ) इसी स्थानपर सुदृढ शालाको बनाता हूं। वह शाला ( घृतं 
डक्षमाणा कषेमे तिष्ठाति) घी सींचती हुई हमारे कल्याणके लिये ठहरी रहेंगी । हे ( शाळे ) घर ! (तां त्वा खवेर्वाराः 
सा सुवीराः उप संचरेम्न ) तेरे चारी ओर इम सब वीर विनष्ट न होते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते 
रहेंगे ॥ १॥ 

हे शाले | तू ( अश्वाचती गोमती सून्तावती ) घोडोंवाली, गोओंवाली ओर मधुर भाषणोंवाली होकर ( इह एव 
भवा प्रतितिष्ठ ) यहां हो स्थिर रह । तथा ( ऊजस्वती तवता पयस्वती ) अन्नवाली, घीवाली और दूधवाली द्वोकर 
( महते सोभगाय उच्छ्यस्व ) बडे सोभाग्यके लिये उंची बनकर खडी रह ॥ २ ॥ 

हे शाळे ! (बृदत्‌-छन्दाः पृतिघान्या ) बडे छतवाली और पवित्र धान्यवाली तथा ( घरणी आखि ) धान्यादिका 
भण्डार धारण करनेवाली तू दै । (त्वा बत्खः कुमारः आ गमत्‌ ) तेरे अंदर बछडा और बाळक आ जावे। ( आस्पन्द्‌- 
माना घेनवः साय आ ) कूदती हुई गोवे सायंकालके समय आ जावें ॥ ३॥ 

(इमां शाळां ) इस शालाकों सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति ( प्रजानन्‌ नि मिनोति ) जानता हुआ निर्माण 
करे । ( मरुतः उद्गा घुतेन उक्षन्लु ) मरत्‌ गण जलसे और घासे सांचे, तया ( भगः राजा नः कृषि नि तनोतु ) 
आग्यवान्‌ राजा हमारे लिये कृषिको बढाने ॥ ४॥ 


भावाथ-- इस उत्तम स्थानपर में उत्तम और सुदृढ घर बनाता हूं, जिसमें घी आदि खाने पीनेके पदार्थ बहुत रहें 
और जो सब प्रकारके खास्थ्य साधनोंसे परिपूर्ण हो । हम सब प्रकारके शौयवीर्यादि गुगोस युक्त होकर और किसी प्रकार कष्टोको 
प्राप्त न होते हुए इस घरके चारों ओर घूमा करेंगे ॥ १ ॥ 

इस घरमै घोडे, गोवे, बैल आदे पशु बहुत दों, यद घर उत्तम मोठे भाषणसे युक्त हो, अन्न, घी, दूध आदि खाद्य पेय 
इसमें बहुत हो. और इसमें रहनेवालोंकी बडे सौभाग्यको प्राप्ति हो ॥२॥ 

इस घरमें घान्यादिका बडा भण्डार हो, उस भंडारमे शुद्ध और पवित्र धान्य भरा रहे । ऐसे घरमे बालक और बछडे 
घूमते रहें और सायंकालमें आनंदसे नाचती हुई गोवें आ जांय॥ ३ ॥ 

इस शालाके निर्माणमें सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति ये देव सद्दायता दें। मरुत्‌ गण इस घरमें विपुल घी देनेमें सहायक 
हों तथा राज: भग कृषि बढानेमें सद्दायता देवे ॥ ४ ॥ 


स्‌० १२]. ` शह निर्माण। हे . (५५) 


मान॑स्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिनिंमितास्यग्रें ! 


वृणं वर्सांना सुमनां असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः ॥ ५॥ 
ऋतेन स्थणामधिं रोह वंशोग्रो विराजन्नपे वङ्क्ष्व शत्रूंन । 

मा तें रिपन्नपस त्तारों गहाणों शाले श॒तं जीवेम शरद सर्वेवीराः ॥ ६॥ ` 
एमां ऊंमारस्तरुण आ व॒त्सो जगता सह । 

एमां पैरिस्रतंः कम्भ आ दुध्नः कलशैरगु! ॥ ७ ॥ 
पूर्ण नारि प्र भर कम्भमेतं घतस्य धाराममर्तेन संभृताम्‌ । 

इमां पातनमृतेन। सम॑ड्गीष्टापतेमभि रक्षात्येनामू . ॥ ८ ॥ 
इमा आप! प्र भ॑राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाश्ननीः । 

गहानुप प्र सींदाम्यम॒र्तेन सहाभिर्ना ॥९॥ 


अर्थ- हे ( मानस्य़ पत्नि) संमानकी रक्षक, ( शरणा स्योना देवी.) अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिव्य 
प्रकाशमान्‌ ऐसी ( देवांभः अग्रे निमिता आसि ) देवों द्वारा पहले बनायी हुई है। ( तणे वल्लाना त्वं सुमनाः असः ) 
घासको पहने हुए तू उत्तम मनवाली दो (अथ अस्मभ्य सहवीर रायि दाः ) ओर दम सबके लिय वीरोसे युक्तघन दे ॥ ५ ॥ 

हे (वेश ) बांस | तू ( ऋतेन स्थूणां अधिरोद्द ) अपने सौधेपनसे अपने आधारपर चढ और ( उग्रः विराजन्‌ 
शत्रन अपखुङ्छव ) उप्र बनकर प्रकाशता हुआ रात्रुओंको हटा दे । ( ते गृहाणां उपसशारः मा रिषन्‌ ) तेरे घरांके 
सुन? रइनेवाळे हिंस्रित न द्वोवें । हे शाले | हम ( खचेवीराः शतं शरदः जीवेम ) सब वीरोंसे युक्त होकर सौ वषे जीते 

॥६॥ 

( इमां कुमारः आ ) इस शालाके पास बालक भावे, ( तरुणः आ ) तरुण पुरुष आवे, (जगता खह वत्सः 
आ.) चलनेवालॉके साथ बछडा भी आवे । ( इमां परिस्थुतः कुम्भ) इसके पास मधुररससे भरा हुआ घडा ( दुश्नः 
कलशेः आ अशुः ) दर्हाके कलशोंके साथ आ जावे ॥ ७॥ 

हे (नारि) स्री ! ( एतं पूण कुम्भ ) इस पूर्ण भरे घडेको तथा (अस्तेन संभ्वतां घृतस्य घारां) भमतसे मरी 
हुई चीकी घाराको (प्र भर ) अच्छी प्रकार भरकर ला । ( पातन्‌ अस्तेन खं अङ्ग्धि ) पीनेवालोको अमृतस्रे अच्छी प्रकार 
भर दे ( इष्टापूत पनां अभिरक्षति ) यज्ञ ओर अन्नदान इस शालाकी रक्षा करते हैं ॥ ८ ॥ 

(इमाः यश्मनाश्चिनीः अयक्ष्माः आपः ) ये रोगनाशक और खयं रोगरहित जल (प्र आभरामि) में भर लाता 
हूं । (अमृतेन अभिना सह ) अमृत अमिके साथ ( गृहान्‌ उप प्र खीदामि ) घरोंमे जाकर बैठता हूं॥ ९ ॥ 


भावार्थ-- घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यह एक संमानका साधन भी है । पहले यह देवों द्वारा बनाया 
गया था। घासके छप्परसे भो यह बनता है । ऐसे घरस हमारा मन शुभ संकल्पवाला होवे और हमें वीरोसे युक्त धन प्राप्त हो ॥ ५॥ 

सीधे स्तंभ पर सीधे बांस रखे जावे झर इस रीतिसे विरोधीयांको दूर किया जाबे। घरोंके आश्रयसे रहनेवाले दुःखी, कष्टी 
या विनष्ट न हों । इसमें रहनेवाले सब वार: होकर सौ वर्षतक जीवित रहें ॥ ६ ॥ 

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें । बछडे ओर अन्य घरके पञ, पक्षी भी घूमते रहें । इस घरमै शहृदके 
मीठे रखसे भरे हुए घडे तथा दद्दीस भरे हुए घडे बहुत हा ॥ ७ ॥ 

ज्ञियां इन घडोंको भरकर लानें और घीके घडे भी बहुत लावे और पौनेवालॉको यह दूध, दही, घी आदि सब रस, 
भरपूर पिलावें । क्योंकि इनका दान ही घरकी रक्षा करता दै॥ ८॥ 

घरमे पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोगनाशक और आरोग्यवर्धक हो । घरमें भगटी भी हो जिसके पास 
जाकर लोग शीतका निवारण करके आनंद प्राप्त करें ॥ ९ ॥ 


९५६) 


घरकी बनावट । 
जो गृहस्थी हैं उसको घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर 
बह घर घाससे वनी हुई ( तृण वसाना । मं. ५ ) झोपडीके 
समान हो अथवा बडा सोध दो । घर किसी भो प्रकारका हो, 
परतु गृहस्थीके लिये वइ अवश्य चाहिये, नहीं तो रहस्थका 
“गुइ-स्थ-पन ? ही नहीं सिद्ध होगा । | 
घर बनाने योग्य स्थान । 
घरके लिये स्थान भी योग्य होना चाहिये, रमणीय होना 
चाहिये और आरोग्यकारक होना चाहिये, इस विषयमें इस 
सूक्तमें निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं-- 
१ क्षेमे (मं. १ ) = घरक्षित, शांति देनेवाला, सुखकारक, 
आरोग्यदायक, निर्भय, ऐसा स्थान घरके लिये द्वो । 
२ धुचा (मं. १, २) = स्थिर, सुदृढ, जहाँ बुनियाद 
स्थिर ओर दढ: दो सकती है । 
इस प्रकारकी भूमिपर घर बनाना चाहिये और वह घर 
अपनी सामथ्येके अनुसार सुदृढ, (ध्रुवा) स्थिर और मजबूत 
बनाना चाहिये, ताकि वारंवार उसकी मरम्मत करनेका व्यय 
उठाना न पड़े । 


घर केसा बनाया जावे १ 

वरके कमरे जद्दांतक हो सकें वहांतक विस्तीर्णे बनाये जावें । 
* बृहत्‌ -छदाः ( मं. ३) अर्थात्‌ बड बडे छतवाले कमरोंसे 
युक्त घर हो। घरमें .संकुचित्‌ स्थान न हो क्योंकि छोटे छोटे 
कमरॉमे रहनेवालॉके विचार भी संकुचित बनते जाते दें । इस- 
लिये अपनी शक्तिके अनुसार जद्दांतक विस्तीण बनाना संभव 
दो वहांतक प्रशस्त घर बनाया जावे, जहां बहुत इष्टमित्र 
अतिथि भादि ( शरणा। मं. ५ ) आ जांय और ( स्योना । 
मं. ५) विश्राम ले सकें । 

संमानका स्थान। 


A 


घर गृहस्थीके लिये बडा संमानका ( शाला मानस्य पत्नी । 
म. ५ ) स्थान ह, अपना निजका घर हांनस वह एक प्रातेष्ठाका 
स्थान हो जाता है । इष्टमित्रॉको सुख पहुंचानेका वह एक 
बडा स्थान होता दे । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना चादिये। 
घर बनते दी घरमें अन्यान्य साघन इकट्ठ करने चाहिये, इस 
विषयमें निम्न लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं -- 
१ अश्वाचता ( मं. २) = घरम घोडे हों, अर्थात्‌ ग्रहस्थीके 

पास घोडे, घोडिया हों.। यद शौयका साधन दे । 


अथषवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १ 


२ गोमती (मं. २) = घरमें गौएँ हो । यह पुष्टिका साधन 
है, गोसे दूध मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते 
हैं । बेलेंसि खेती होती हे । 

घेनवः आस्पन्दमानाः खायं आ (मं. ३) = सायं- 
कालके समय गौवें आनंदसे नाचती हुई आ जावें । 

३ पयस्वती ( मं. २) = घरमें बहुत दूध हो । 

४ घ॒तचती (मं. २) = घरमें बिपुल घी हा । 

५ घतं उक्षमाणा (मं. १ ) = घी देनेवाला, अर्थात्‌ अतिथि 
आदिके लिये विपुल घी देनेवाला घर ह्वो । घरके लोग 
अन्नदानम कजूसा न कर । 

६ ऊर्जस्वती (मं. २) = घरमै बहुत अन्न हा, खानपानके 
पदार्थ विपुल हों । 

७ घरुणी (मं. ३) = जिसमें धान्यादिका बडा भंडार हो 
जिसमें संग्रहस्थान हो, और बद्दां सब प्रकारके पदार्थ 
उत्तम अवस्थामें मिलें । 

८ पूतिघान्या ( मं. ६)= घरमै पविन्न धान्य हो, जो 
रोगादि उत्पन्न करनेवाला न हो,. उत्तम अवस्थामे 
हरएक प्रकारके पदाथ दे, जो खानेसे शरोरकी पुष्टि 
और मनका समाधान हो । घरमै धान्य लानेके समम 
बह केवल सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, 
परंतु लानेके समय देखा जाय, कि यह पवित्र, शुद्ध, 
नीरोग और पोषक है वा नहीं । 

९ परिस्रुतः कुम्भः (मं. ७) = मधुर शहृदसे भरा हुआ 
घडा अथवा अनेक घडे घरमें सदा रहें ! 

१० दध्नः कलशः (मं. ७) = दहसे परिपूर्ण भरे हुए 
कलश घरमे हो । 

११ घुतस्य कुम्भम्‌ (मं. ८ ) = उत्तम घीसे भरे हुए 
घट घरमें हें । 

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः आपः ( मे. ९ ) = नीरोग 
और रोग दूर करनेवाले शुद्ध जल घडोंमें भर ऋर घरमै 
रखा जावे । | 

इत्यादि शब्दों द्वारा इस सूक्तम घरका वर्णन किया हे । इन | 
शाब्दोके मननसे पाठक खयं जान सकते है कि घरमें कैसी 
व्यवस्था रखना चाहिये ओर घर कैसा धनधान्यसंपन्न बनाना 
घाहिये । तथा -- 

१ घत्सः आगमेत्‌ (में, ३, ७) = घरमे बछडे खेलते 
रहें, घरके पास बछडे नाचते. रहें । 


.ख.० १९] 


प्‌ ८ | 
२ कुमारः आ शमेत्‌ ( मे. ३,७) = घरमे और बाहर 
५बालबञ्च, कुमार और कुमारिकाएँ आनंदसे खेलकुद 
करते रहें । 
३ तरुणः आ गमेत्‌ ( मं. ७) = युवा, तरुण पुरुष और 
तसणियां घरमे और बाहर भ्रमण करें । 


प्रसन्नताका स्थान। 


अर्थात्‌ घर ऐस।' हो कि जिसमें बालबचे खेलते रहें और 
तरुण तथा अन्यान्य आयुवाले ख्री-पुरुष अपने अपने कायेमें 
भानंदसे दत्तचित्त हाँ । सबके मुखपर आनंद दीखे और घरका 


या “2 ८१ ~ ९ > शि 
प्रसेक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देवे । हरएक मनुष्य . 


ऐसा कहे कि-- 

` गृहान्‌ उप प्र सीदामि । ( सू. १२, में. ९) 
* मैं अपनी पराकाछा करके अपने घरको प्रसन्नताका रमणीय 

स्थान बनाऊंगा ॥ ? यादि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको 

“ प्रसन्नताका स्थान ? बनानेका प्रयत्न करेगा तो सचमुच वह 

घर प्रश्नन्नताका केन्द्र भवइयमेव. बन जायगा । 


पाठक इस उपदेंशका अधिक मनन करें क्येकि इससे हरएक 
पाठकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है । अपने प्रयत्ने 
अपने घरको “ प्रसञ्चताका स्थान ' बनाना है, यह कार्य दूसरेपर 
सोपा नहीं जा सकता, यह तो इरएकको ही करना चाहिये। यह 
उपदेश देनेके पश्चात्‌ हरएक पाठकसे वेद पूछेगा कि “ क्या इस 
' उप्रदेशानुसार भपना कतेव्य तुमने किया १? पाठक इसका 
योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें । घरको प्रसन्नताका स्थान बना- 
नेके लिये ऊपर लिखे हुए साधन इकट्ठे तो करने द्वी' चाहिये 
परंतु केवल इतनोंसि ही वह प्रसञ्ञता नहीं आवेगी कि जा 
वेदको अभीष्ट है, इसलिये वेदने भौर भी निर्देश दिये हैं, 
देखिये 

१ सूनृतावती (में. २ )-- घरमै सभ्यताका सच्चा 
भाषण हो, प्रेमपूर्वक वार्तालाप द्वोता हो, सच्ची उन्नतिका 
सत्य भाषण हो, छळ, कपट, धोखा आदिके भाषण न हों । 


२ सुमनाः (मं. ५ )-- उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य वरमें कार्य करें । 


घरको मंगलमय बनानेके छिये जेसे खानपानके अच्छे पदार्थ 

घरमे बहुत चाहिये उसी प्रकार धरके ख्रीपुरुषोंके अंतःकरण भी 

श्रेष्ठ विचारास युक्त चाहिये। तभो तो घर प्रसन्नताका स्थान 

बन सकता है । घरमै धनदोलत तो बहुत रद्दी, और घरवालोंके 
८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३) 


सुहनिर्माण । 


(५७) 


मन छली घौर कपटी हुए तो उस घरको घर कोई नहीं कहेगा 
वह तो एक दुःखका स्थान होगा । इसलिये पाठक- जो अपने 


` घरको प्रसज्ञताका स्थान बनाना चाहते हैं वे- इन रन्दोंसे 


उचित बोध प्राप्त करें । शीत कालमें तथा वृ्टिके दिनोमिं सर्दी 
बहुत होती है, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमै अगटी 
रखना चाहिये जिससे शीतसे त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद 
प्राप्त कर सकता हे | दूसरी बात यह दे कि “ अस्रुत अझि ' 
(मे. ९ ) जो परमेश्वर है उसकी उपासूनाका एक स्थान घरमें 
बनना चाहिये, जहां अभिहोत्र द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर 
व्यानघारणा द्वारा परमात्मोपासनातक सब प्रकारकी उपासना 
करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करे । जिस घरम ऐसी उपा- 
सना होती है वही घर सचमुच ' प्रसन्नाताका केन्द्र ? हो सकता 
हें । इसी प्रकारका घर 


महते सोभगाय उच्छुयरब। (सू. १२, मं. २ ) 


€ बढे शुभमंगलकी प्राप्तिके लिये यह घर उठकर खडा 
दोवे । ' अर्थात्‌ यह घर इस प्रकारसे बडा सौभाग्य प्राप्त करें । 
जिस घरमें पूर्वोक्त प्रकार अन्तर्बाह्य व्यवस्था रहेगी वहां बडा 
शुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं दै । 


वीरतासे युक्त धन । 

सौभाग्य प्राप्तिके अन्दर “ भग ? अर्थात्‌ घन कमाना भी 
संमिलित हे । परंतु धन कमानेके पश्चात्‌ उसकी रक्षा करनेकी 
शक्ति चाहिये और उसके शत्रुको दूर करनेके लिये शोये, 
चैये, वीये आदि गुण भी चाहिये । अन्यथा कमाया हुआ धन ' 
दूसरे लोग छूट लेंगे । इसलिये इस सूक्तने सावधानीकी सूचना 
दी दे— 

अस्मभ्यं सहवीरं रायि दाः। (सू. १२, मं. ५ ) 

“ हमारे लिये वीरतासे युक्त घन दे । ? धन प्राप्त हो और 
साथ साथ उसके संभाळनेके लिये आवश्यक वीरता भी प्राप्त 
हो । हमारा घर वीरताके वायुमंडंळसे युक्त हो-- : 


१ सवेवीराः सुवीरा अरिष्टवारा उप सं चरम । 
(सू. १२, मं. १ ) 
२ शातं जीवेम शरदः सवेवीराः । 
(सू. १२, मं ६ ) 
“ इम सब प्रकारसे वीर, उत्तम वीर, नाशको न प्राप्त होने- 
वाले वीर, सौ बर्ष जीवित रहकर धमकी रक्षा करनेके लिये 
तैयार रहनेवाले वीर दोकर अपने अपने घरोमें संचार करेंगे । ” 


८०८) 


. ` ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हें कि घरोंका वायुमंडल 
* बोरताका वायुमंडल ” चाहिये । भीरताका विचारतक वहां 
आना नहीं चाहिये । घरोंके पुरुष धर्मवीर दो और ख्रियां 

` वीरांगनाएं हों, ऐसे स्रा-पुरुषोसे जो संतान होंगे वें “ कुमार- 
वीर ” ही होंगे इसमें क्या संदेह है ? इसोलिये वेदमें पुत्रका 
नाम.“ वीर ? आता है । पाठक इसका विचार करें और अपने 
घरका वायुमंडळ ऐसा बनावें । 


अतिथि सत्कार । 


ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रद्दनेवाळे धर्मवीर पुरुष 
अतिथि सत्कार करेंगे ही । इस विषयमें कहा है-- 


'पूण नार प्र भर कुस्भमेत घतस्य घाराम 
पृतन संभ्रताम्‌ । इमां पातृनसृतेना समङ्घी 
धापूतमाभ रक्षात्यंनाम्‌ ॥ (स्‌. १२, मं. ८ ) 


गृहपत्नी अतिथियोंको परोसनेके लिये घीका घडा लावे, 

मधुररससे भरा घडा लावे ओर पीनेवालोको जितना चाहिये 

उतना पिळावे, कंजूसी न करे । इस प्रकारका अन्नदान करना 
ही घरकी रक्षा करता है । ? 

अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थीका दान खुले 

हायसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं हैं | 

क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता है । जिस घरमें आतिथि- 

. योंका सत्कार होता हे उस घरका यश बढता जाता है। 


यहां अतिथियोके लिये अन्न परोसनेका कार्य करना ज्नियोंका 
कार्य लिखा है । यहां पर्दा नहीं है । पर्देवाले घरोमें अतिथिको 
भोजन देनेका कार्य या तो नोकर करता हे अथवा घरका 
मालिक करता हे । यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा है। 
अतिथिके लिये भोजन, खानपान आदि ग॒हपत्नीको देना चाहिये 
यह वेदका आदेश यहां दे, जिसकी ओर घरमै पर्देकी प्रया 
रखनेवाले पाठकोंका मन आकर्षित होना आवश्यक है । 


देवों द्वारा निर्मित घर । 


घर देवोंने प्रारंभे बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित 
मंत्र देखना चाहिये-- 


Cc १७७५ 
अथववेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


डारणा स्योना देवी (शाला ) देवेभिर्निनितास्यग्रे। 
तृणं चलाना सुमनाः ““” “““॥ ( सू. १२, मं, ५) 
“ अन्दर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासके छप्परवाला, 
परंतु उत्तम विचारोंसे युक्त दिव्य घर प्रारंभमें देवोने बनाया । ? 
दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा 
था । यद्यपि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर 
उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेसे आराम मिलता था और 
सुख भी होता था । इसका तात्पय यही है कि घर छप्परका ही 
क्यों न हो परंतु वड दिव्य विचारोंका दिव्य घर होना चाहिये, 
वह कूर विचारोंका “ राक्षसभवन ?. नहीं होना चाहिये । 
* देवोंका घर ? घनसे नहीं होता दै प्रध्युत अन्द्रकी शांति 
आर प्रसन्नतासे होता हे । पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसा 
* देव भवन ? ही बनावें ओर वेदिक घर्मको अपने घरमें प्रका- 
शित ख्पर्मे प्रकट करें। 


देवोंकी सहायता । 


घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि णह्टां सूर्य, चंद्र, वायु, 
इन्द्र, आदि देवोंसे सहायक शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त 
होती रहें-- 

इमां गालां सविता वायुरिन्द्रो बृदस्पतिनि 

मिनोठु प्रजानन्‌ । उक्षन्तृङ्गा मरुतो घृतेन 

भगो नो राजा नि कृषि तनोतु॥ (सू. १२, मं. ४) 


सूय, वायु, इन्द्र, वृहस्पति जानते हुए इस घरकी सहायता 
करें । मरुत्‌ नामक बर्साती वायु जळसे सहायता करें और भग 
राजा कृषि फेलानेमें सहायक दो । ? 


घरके लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र 
बृष्टि द्वारा सद्दायता करें, बृष्टि करनेवाले वायु योग्य बृष्टिसे 
सहायता करें आर कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य उत्पत्ति 
करने द्वारा सहायक दो। घर ऐसे स्थानमें अथवा देशमै बनाना 
चाहिये कि जहां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सद्दा- 
यता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्दोष 
हो, जल आरोग्यदायक ओर पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम 
देशमें गृहका निर्माण करना घाहिये । 


सू» १३] ज्ञा , (५९) 


(१३) 
(ऋषिः -- भ्रयुः । देवता ~ वरुणः, सिन्धुः, आपः, इन्द्रः ) 
यदुद्‌? सँप्रयतीरहावनंदता हते । 


तस्मादा नंधोई नाम॑ स्थ॒ ता वो नामानि सिन्धवः ॥ १॥ 
यत्मेषिंता वरुणेनाच्छीमं समवल्गत । 

तदांम्रोदिन्द्रों वो थतीस्तखांदापो अचु छन ॥२॥ 
अपकामं स्यन्द॑माना अवींवरत वो हि कम्‌ ! 0 
इन्द्रो वः शाक्तिभिर्देवीसतस्माद्वार्नाम वो हितम्‌ ॥३॥ 
एको वो देवोऽप्यंतिष्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथावञ्चम्‌ । 
उदानिषुमेहीरिति तसांदुद॒कब्रुच्यते ॥४॥ 


अर्थ- हे ( सिन्धवः ) नदियों ! ( ख-प्र-यतीः ) उत्तम प्रकारे सदा चलनेवाली तुम ( अहो हते ) मेघके 
“हनन होनेके पश्चात्‌ ( अद्‌ः यत्‌ अनद्त ) यह जो बडा नाद कर रही हो, ( तस्माद्‌ आ नद्यः नाम स्थ) उस कारण 
तुम्हारा नाम ' नदी ' हुआ है ( ताः बः नामानि ) वह तुम्हारे ही योग्य नाम हैं ॥ १ ॥ 

( यस्‌ आत्‌ वरुणेन प्रेषिताः ) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम ( शीभं समवल्गत ) शीघ्र ही मिलकर 
चलने लगी, ( तत्‌ इन्द्रः यतीः षः आप्नोत्‌ ) तब इन्द्रने गमनशील ऐसे तुमको ' प्राप्त किया, ( तस्मात्‌ अनु 
आप; स्थन ) उसके पश्चात्‌ तुम्हारा नाम * आपः ' हुआ ॥ २ ॥ 
| ९ स्यन्दमानाः बः ) बहनेवाले तुम्हारी गतिका ( इन्द्रः हि अप-कामं कं अवीवरत ) इन्द्रने विशेष कायेके 
लिये सुखपूवक नि ' वारण.” किया ( तस्मात्‌ देवीः वः वार्‌ नाम हितं ) तबसे देवी जैसे तुम्हारा नाम ' वारे रख 
है॥३॥ 

( पकः देवः यथावञं स्यन्दमानाः चः ) अकेले एक देवने जैसे चाहे वैसे बहनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत्‌ ) 
अघिकारसे देखा और कहा कि ( महीः उदानिषुः ) बडी शाक्तियां उपरको श्वास लेती हैं, ( तस्मात्‌ उदक उच्यते ) 
तबसे तुमको “ उदक ” [ उत्‌ू-अक ] नामसे बोला जाता हे ॥ ४ ॥ 


भाार्थ-- मेघकी .गृष्टिसे अथवा बर्फ पिघल जानेसे जब नदियोकी महापूर आ जाता हे तब जलका बडा नाद होता इ, 
यद्द ' नाद ' होता दै इसीलिये जलप्रवाहींको ' नदी ? ( नाद करनेवाली ) कहा जाता है ॥ १ ॥ 

जव वरुणराजसे प्रेरित हुआ जळ शीघ्र गातेसे चलने लगता हे, तब इन्द्र उले प्राप्त करता दे, ' प्राप्त ' होनेके कारण ही 
जलका नाम “ आपः ? ( प्राप्त होने योग्यं ) होता है ॥ २॥ 

जब वेगसे बढनेवाले जलप्रवाहोंके मागको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूर्वक बहनेके हेतु विशिष्ट मागेसे चलनेके लिये 
निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम ' वार्‌ ” ( वारि = निवारित किया गय! ) हुआ ॥ ३॥ 

खेच्छांस बहते जानेवाले जल प्रवाहको जब एक देवने आषिकारमें लाया और उनको ऊध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, 
तब इस जलका नाम “ उदक * ( उत्‌ भक = ऊपरकी ओर प्राण गति करना ) हो गया॥ ४॥ 

® 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [काण्ड है 


९६०) 


LY ~ 


आपों भद्रा घतमिदार्प आसभ्भभ्नीपोर्मो बिश्रत्याप इत्ताः । 
तीव्रो रसों मधुपर्चामरंगम आ मां प्राणेन सह वर्चेसा गमेत्‌ 
` आदित्प॑श्याम्युत वा शुणोम्या मा घोषों गच्छति वाङ्‌ मांसाम्‌ । 
मन्ये भेजानो अमृर्तख तर्हि हिर॑ण्यवर्णा अप यदा व॑ः 
इदं ब॑ आपो हृद॑यम॒यं वत्स ऋतावरीः । 
“ इहेत्थमेतं शक्करीयत्रेद वेशयामि वः ` 0 
अर्थ-- (आपः भद्राः ) जल कल्याण करनेवाला और ( आपः इत्‌ घृते आखन्‌ ) जल निःसंदेद्द तेज बढानेवाला 
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है । ( ताः इत्‌ आपः अझषोमौ बिश्वतः ) वइ जल भमि और सोम धारण करते हैं। ( मघुपृचां अरंगमः तीव्रः 
के क र पय ७ ~ i 

रखः) मधुरतासे परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीब्र रस ( प्राणेन वचखा सह ) जीवन और तेजके साथ ( मा आगमेत ) 


॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 


मुम्चे प्राप्त होवे ॥ ५ ॥ 
~ ~ ~ > Do EN लि छ 
( आत्‌ इत्‌ पश्यामि ) निश्चयसे में देखता हू (उत वा ञ्चाणोमि ) आर सुनता हूं ( आसां घोषः घाक्‌ मा 


आगच्छति ) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है। हे ( हिरण्यवर्णाः ) चमकनेवाले वर्णवालो | (यदा वः अतृप ) 
जब मैने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की ( तर्हि असृतस्य भेजानः मन्ये ) तब अमृतके भोजन करनेके समान मुझे प्रतीत 
हुआ ॥ ६ ॥ 
हे ( आपः ) जले ! ( इद्‌ं वः हृदयं ) यह तुम्हारा हृदय दै। दे ( ऋतावरीः ) जल्धाराओ | ( अयं बत्खः ) 

यह में तुम्हारा बचा हूं । दे ( शक्करीः ) शक्ति देनेवालो | ( इत्थं इ आ इत ) इस प्रकार यहां आओ । ( यत्र वः 
इदं वेश्यामि ) जहाँ ठुम्दारे अन्दर यह मैं प्रवेश करता हूं॥७॥ 
7 आवार्थ-- यह जल निःसंदेह कल्याणकारक दै, यह द्द पद जब निवद कल्याणकारक दे, यह निश्चयपूर्वक तेज और 'पुष्टिकों बढानेवाला है। अभि और झोम 
इसका घारण करते हैं । यद्व जल नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है ओर जीवनके तेजसे युक्त 
करता हैं ॥ ५ ॥ 

मनुष्य जलको आंखसे देखता हे, और जलका शब्द दूरसे सुन भी सकता है । शद्ध निर्मल जल स्फटिकके समान चमकता 
है । जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अमृतपान करनेके समान आनन्द होता हे॥६॥ 

जलका यद आन्तरिक तत्त्व दै, मनुष्य जलका दी पुत्र है, जल मनुष्यपर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता 


“है॥७॥ 


जलके प्रवाह । 


इस सुक्त जलके प्रवाददोका वर्णन है । जलके अनेक नाम, 


है, उनमेखे कोनसा नाम किस प्रकारके , जलका होता है यह 
बात इस सूक्तके मंत्रों द्वारा बतायी गई है । 

मेघोंसे वृष्टि होती है और नदियोंकों महापूर आता दे। 
नदियां भरनका यह एक कारण दै । नदियोंके मद्दापूरका दूसरा 
भी एक कारण दै, वह दे बर्फका पिघलछना । पत्थर वाचक ग्रावा 
भादि जो शब्द मेघवाचक करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघ- 
वाचक नहीं हैं, परन्तु पह्ाडोंपर या भूमिपर गिरनेवाळे बर्फके 


तथा'ओलॉके वाचक होते हें । उसी प्रकारका आहिशन्द है। 
अतः इसका अथे पहाडी बर्फ: मानना योग्य है और इसके 
पिघलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव है। इस प्रकार 
पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे महापूर आनेसे जलप्रवाहोंका बडा नाद 
होता दै, इसलिये नाद करनेके हेतु जलप्रवाइका नाम “नदी ' 
होता है, अर्थात्‌ जिस जलप्रवाइका बडा शाब्द न होता हो 
उसको नदी नहीं कहना. चाहिये । 

नदीका प्रवाह अत्यंत वेगसे चलता दो और उ वेगमेंसे 
जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें खींचकर प्राप्त किया 
हो तो उस जलको ' आप्‌ कह सकते हैं । 


सछ० १४] 


अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे श्रवादित होनेवाळे जलको 
नहर आदि कृत्रिम मागौके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष 
कार्योकी सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया 
जाता है उसको ' वारि ? ( वार्‌, वारं ) कहा जाता है । 

जो जल- सूर्यकिरण द्वारा बनी भांपसे हो या अभि द्वारा 
बनी हुई भांपसे हो- पहले भांप बनकर फिर उस भांपको 
शीतलत। लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है उसको 
“* उदक ' कहते हैं। ( उत्‌) भांप द्वारा ऊपर जाकर जो 
( आनिषुः ) जो ऊपरले प्राणके साथ मिळकर वापस आता 
हे उसका नाम उदक है । मेर्घोकी बृष्टिंस प्राप्त होनेवाले 
उदकका यइ नाम मुख्यतया है । कृत्रिम रीतिसे झुडायंत्र द्वारा 
बनाये जलको भी यह गौण वृत्तिस दिया जा सकता हे । 

विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह खयं इस सूक्तने ही 
कहा है, इसलिये इन शब्दाँके ये अथे लेना ही योग्य दै । 
यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उदक वाचक शब्द पर्याय शब्द 
माने जाते हैं और पर्याय समझकर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, 
तथापि संस्कृत भाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः 


गोशाला । 


(६१) 


उस वस्तुके अन्तगेत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस 
सूक्तके इस विवरणसे ज्ञात हो सकती है । 

यह जल ( भद्वाः । मं. ५ ) कल्याण करनेवाला है, बल, 
पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढानेवाला 
है। (मे. ५) : 

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जळ पीनेसे ऐसी तृप्ति होती है 
कि जो तृप्ति अमृत भोजनसे मिल सकती है । 

प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते है इसलिये जलस ही 
इनकी उप्पत्ति मानना योग्य हे, अतः ये जलके पुत्र हो गये । 
जल इन सबकी माता हे इसीलिये जलको ' माता ' वेदे 
अन्यन्न कहा दै । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग 
पुष्ट और बलवान हो सकते हैं । 
_ मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य ज्ञान करें अथवा वैसी 
तेरने आदिकी संभावना न हो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके 
स्नान अवश्य करें । यह जलल्नान बडा आरोग्यप्रद होता हे । 
इत्यादि उपदेश पंचम भर षष्ठ मंत्रोंके शब्दोंके मननसे प्राप्त 
हो सकते हैं । 


गोशाला । 


(१8 ) 
( ऋषि१-- ब्रह्मा । देवता-- नानादेवता, गोष्ठदेवता ) 


सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूंत्या । 


अइर्जातस्य यन्नाम तेनां वः सं संजामसि 


॥१॥ 


CE 


{+ EN TOOT ER TN नल नतलननल्ती तह > १५ 5०5 (न 
अथ- दें गओं ! (वः खुषदा गोष्ठेन सं ) तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, ( रथ्या खं ) 
उत्तम जलसे युक्त करते हैं ओर ( खु-भूत्या खं ) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं । (यत्‌ अहर्जा- 


अस्य नाम ) जो दिनमें भ्रष्ट वस्तु मिल जाय ( तेन वः सं सजामास ) उससे तुमका युद्ध करते हैं ॥ १ ॥ 


भावार्थ-- गौअओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय । गौओंके लिये उत्तम जळ 
तथा गोओंखे उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करानेकी दक्षता सदा रखी जाय । गोओंसे इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय 


> 


या ९ या 
गोके योग्य उत्तमसे उत्तम पदाथ प्राप्त कराकर वह उनको अर्पण किया जाय ॥ १॥ 


पानका दया जाय, 


(६१) | - अथर्षचेदका सुबोध माष्ये । [ काण्ड दे 


सं व॑ः सुजत्वर्यमा से पूषा से बृहस्पतिः । 


समिन्द्रो यो धनञ्जयो माथे पुष्यत यद्वसु ॥२॥ 
संजग्माना अबिंभ्युषीर॒खिन्‌ गोष्ठे करीषिणी । 

बिभ्र॑ती? सोम्यं मध्व॑नमीचा उपेतन ॥ ३॥ 
इहेव गांव एत॑नेहो ञ्केंब पुष्यत. । 

इह्दैवोत प्र जायध्वं मयिं संज्ञान॑मस्तु व! ॥ ४॥ 
शिवो वो गोष्ठो भ॑वतु धारिशार्किव पुष्यत । 

इह्देवोत प्र जायध्वं मर्या व! सं सुंजामसि ॥ ५ ॥ 
मर्या गावो गोप॑तिना सचध्वम॒यं वो गोष्ठ इह पाँषयिष्णु; । 

रायस्पोषेण बहुला भव॑न्तीजीवा जीर्वन्तीरुपं वः सदेम ॥ ६॥ 


अथ-- ( अयमा वः खं सुजतु ) अयमा तुमको मिलावे, ( पूषा सं, बृहस्पतिः सं) पूषा और बृहस्पति 
भी तुम्हे मिळावे । ( यः धनंजयः इन्द्रः सं खजतु ) जो धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र है वह तुमको धनसे संयुक्त करे । 
(यत्‌ वसु ) जो धन आपके पास दे वह ( मयि पुष्यत ) सुझमें तुम पुष्ट करो ॥ २॥ 

( अस्मिन्‌ रोष्ठे संजग्मानाः अ-बिम्यषीः ) इस गोशालामें मिलकर रहती हुई और निर्भय होकर ( करी. 
षिणीः ) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथा ( खोम्यं मधु बिश्वतीः ) शांत मधुररस- वूध- का धारण करती हुई 
९ अन्‌-अमीवाः उपेतन ) नोरोग अवस्थामै हमारे पास आओ ॥ ३॥ 

हे ( गावः ) गौओ ! ( इद एव पतन ) यहाँ ही आओ । और (इहो शाका ईव पुष्यत ) यहां साकके समान 


पुष्ट होभो । ( उत इह पव प्र जायध्वं ) और यहां ही बच्चे उत्पन्न करके बढो । ( वः संशाने मयि अस्त ) आपका 
लगन- प्रेम- मुझर्मे होवे ॥ ४॥ 
, (बः गोष्ठः शिव भवतु ) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिये हितकारी दोवे। ( शारि-श्याका इव पुष्यत ) शालिकी 
साकके समान पुष्ट होओ । ( इह पच प्र जायध्वं.) यहाँ दी प्रजा उत्पन्न करो और बढो । ( मया वः सं खुजामसि ) 
मेरे साथ तुमको अमणके लिये ले जाता हूं ॥५॥ 

हे ( गावः ) गोओ! ( मया गोपतिना सच्चं ) सुक्ष गोपतिके साथ मिली रहो। ( वः पोषयिष्णुः अय गोष्डः 
इह्द ) तुमको पुष्ट करनेवाली यह गोशाला यहां हे ( रायः पोषेण बहुलाः भवन्तीः ) शोमाकी वृद्धिके साथ बहुत बढती 


हुई आर ( जीवन्तीः वे जीवाः उप संदेम ) जीवित रइनवाली तुमको इम सब प्राप्त करत द ॥ ६ ॥ 

भावाथ भर्यमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र आंदि'सब देवतागण गौओंकी पुष्टि करें । तथा 
पुष्ट गाओसे जो पोषक रस मिल सकता है वह दूध मेरी पुष्टिके लिये मुझे मिले ॥ २॥ 

उत्तम खाद रूपी गोवर उत्पन्न करनेवाली, दूध जैसा मधुररख देनेवाली, नीरोग ओर निभर स्थानपर विशरनेवाली गोवे 
इस उत्तम गोशालामें आकर निवास करें ॥ ३ ॥ 

गौवें इस गोद्यालामें आवें, यहां बहुत पृष्ट दो, और यहाँ बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें और गौओंके खामेके ऊपर प्रेम 
करती हुई आनंदसे रहे ॥ ४ ॥ 

गोशाळा गौओंके लिये कल्याणकारिणी डोवे। यहां गोवें पृष्ट होवे और संतान उत्पन्न करके बढें। गौओंका स्वामी स्वय 
गौओंकी ब्यवस्था देखे ॥ ५ ॥ 

गोवे खामीके साथ आनन्दसे मिलजुळ कर रहें । यह गोशाळा भदन्त उत्तम है इसमें रहकर गौरव पृष्ठ हा । अपनी शोभा 
और पुष्टि बंढाती हुईं यहां गौवें बहुत बढें । हम सब ऐखे उत्तम गौवॉको प्राप्त करेंगे और पाछेंगे ॥ ६॥ 


सू० १५ ] वाणिज्य से घनकी प्राप्ति । ! (६३) 


गो संवर्धन । दक्षता रखी जाय । गौर्वोकी पुष्टि भौर नारोगताके विषयमे 
विशेष दक्षता रखी जाय अर्थात्‌ गौओंको पृष्ट किया जाय और 


यह सूक्त अत्यंत सुगम हे, इसलिये इसके अधिक विवरण "शेषि दक्षता र ४8४ Bk 
उनसे नीरोग संतान उत्पन्न हा ऐसा सुप्रबंध किया जाय। 


करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हें। इसमें जो बातें कहीं हैं उ र NSD Ho 
उनका सारांश यह है कि“ गोओंकि लिये उत्तम गोशाला बनाई गोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबंध हो, किसी प्रकारकी उनमें 


जावे और वहां उनके रहने सहने, घास, दानापानी आदिका गीमारी उत्पन्न न हो। उनके गोवर आदिसे उत्तम खाद करके 
सब उत्तम प्रबंध किया जावे | खामी गोवोसे प्रेम करे और उस खादका उपयोग शाली अर्थात्‌ चावल आदि घान्यें।के लिये 
गौवें खामीसे प्रेम केरे । गोवे निर्भयतासे रहें उनको अधिक किया जावे। ? 

- भयभीत न किया जावे, क्योकि. भयभीत गौवोंके दूधपर बुरा इत्यादि प्रकारका बोध इस सूक्तके पढनेस मिल सकता है । 
परिणाम होता है । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूध- यह सुक्त अति सुगम हे इसलिये पाठक इसका मनन करें भौर 
वाली और अधिक नौरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमे उचित बोध प्राप्त करें । - 2 


वाणिज्य से धनकी प्राप्ति । 


(१५ ) 
( ऋषिः -- अथर्वा ( पण्यकामः ) । देवता -- विश्वेदेवाः, इन्द्रा्ी ) 
इन्द्रंमहं वणिजं चोदयामिं स न ऐतुं परएता नौं अस्तु । 


नुदक्षराति परिपन्थिनं मृगं स इश्वांनो घनदा अस्तु मह्य॑म्‌ ॥१॥. 
पन्थांनो बहवों देवयानां अन्तरा द्याबांएयिवी संचरन्ति । 
ते मां जुपन्ता पर्यसा घतेन यथां क्रीत्वा धनमाहराणि ॥२॥ 


अर्थ-- (अहँ वणिजँ इन्द्र चोदयामि ) में वणिक्‌ इन्द्रको प्रेरित करता हूं ( खः नः पेतु ) वह हमारे प्रति 
आवि और ( नः पुर-पता अस्त ) हमारा अगुवा होवे । (परिपन्थिनं मगं अराति नुदन्‌ ) मागपर छूट करनेवाले 
पाशवी आवसे युक्त शावुको अलग करता हुआ ( सः इशानः मह्यं धन दाः अस्तु ) वह समर्थ मुझे धन दनेवाला होवे ॥ १ ॥ 


( ये देवयानाः बह्वः पन्थानः ) जो देवोंके जाने योग्य बहुतसे मागे ( द्याचापथिवी अन्तरा खञ्चरन्ति ). 


दयावापृथिवीके बीचमै चलते रहते हैं, (ते पयसा घृतेन मा जुषन्तां ) वे दूध और घीसे मुझे तृप्त करें ( यथा क्रीत्या 
चनं आ हरामि ) जिससे क्रयविक्रय करके मे धन प्राप्त कर लू ॥ २॥ 


आवार्थ- में वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्राथना करता हूं कि वह हमारे अन्दर आवि और हमारा अग्रगामी बने । वहं 
प्रभु दृर्मे घन देनेवाला होवे, ओर वह हमारे शत्र ओको अर्थात्‌ बटमार, लुरर आर पाशवी शाक्तस इम सतानवालाका हमार 
गेस दूरः करे ॥ १ ॥ 
युळोक और प्रथ्वीके मध्यमें जाने-भानेके जो दिव्य मार्ग हें वे हमारे लिये दूध ओर घीसे भरपूर हों, जिन मार्गोस्र जाकर 
और ब्यापार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥ | 


। 


{ ६६) अथर्षवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३. 


इध्मेनांभ्न इच्छमानो घृतेन॑ जुद्दोमि हव्यं तरसे बलाय। 

यावदीशे ब्रह्म॑णा वन्द॑मान इमां थियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥ ३॥ 
इमामँग्ने शरणिं मीमृषो नो यमध्वानमगांम दूरम्‌ । 

शुनं नों अस्तु प्रपणो बिंक्रयश्च प्रातिपणः फालेन मा कृणोतु । 


इदं हव्यं संविदानो जुषेथां ञ्चुनं नों अस्तु चरितश्चुत्ितं च ॥४॥ 

येन घनेन प्रपणं चर्रामि धनेन देवा घन॑मिच्छमांनः । 

तन्मे भूयों भवतु मा कनीयोऽभने सातध्नो देवान्हविषा नि षेध ॥ ५ ॥। 

येन घनेन प्रपणं चरांमि धनेन देवा घन॑मिच्छमान! । | 
तसिन्म इन्द्रो रुचिमा द॑धातु प्रजार्पतिः सविता सोमो आग्रि! ॥६॥ 


अर्थ-- दे अमे ! ( इच्छमानः इष्मेन घृतेन तरसे बलाय हव्यं जुद्दोमि ) मै लामकी इच्छा करनेवाला इन्धन 
और घासे संकटसे बचनेके लिये और बल प्राप्तिके लिये हवन करता हूं। ( यावत्‌ इमां देवी घियं ब्रह्मणा वन्दमानः 
शतसेयाय ईशे ) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता हुआ में सेकडो सिद्धियोंको प्राप्त करनेके योग्य होऊं ॥ ३ ॥ 

हैं ( अथे ) अमे ! ( नः इमां शराणि मीम्ूषः ) इस हमारी अशुद्धिकी क्षमा कर । ( ये दूरं अध्वाने अगाप्त ) 
जिस दूरके मार्गतक इम आ गये हें. । (नः प्रपणः विक्रयः च शुनं अस्तु ) वहाँका हमारा क्रय ओर विक्रय लाभकारक 
हो। ( प्रतिपणः फलिनं नः कृणोतु ) प्रत्येक व्यवहार सुशको लाभदायक होवे । ( इद्‌ हव्यं खंविदानो जुषेथां ) 
इस दविको जानकर सेवन करो । ( नः चरितं उत्थित च शुनं अस्तु ) हमारा व्यवहार और हमारा उत्थान लाभदायक 
होवे ॥ ४॥ ` 

हे देवाः ! ( घनेन धनं इच्छमानः ) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला में ( येन घनेन प्रप 
चरामि ) जिस धनसे व्यापार करता हूं ( तत्‌ मे भूयः भवतु ) वद मेरे लिये आधिक होवे और ( मा कनीयः ) घोडा 
न देवे । हे भमे | ( हविषा खातघधान देत्रान्‌ निषेध ) इवनसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले खिलाडियोंका तू 
निषेध कर ॥ ५ ॥ 

हे देवो ! ( घनेन घने इच्छमानः ) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला में ( येन घनेन प्रपणं चरामि ) 
जिस धनसे व्यापार करता हुं ( दस्मिन्‌ मे रुचि ) उसमें मेरी रुचिको ( इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अह्निः ) 
इन्द्र, प्रजापति, सबिता, सोम, अमि देव ( आ ढ्घातु ) स्थिर कर देवे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ मैं लाम तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता हूं, इसलिये में घी और समिधासे इवन 
करता इं । इससे में ज्ञान प्राप्तिपूवेक उत्तम बुद्धिस प्रशस्त कर्मको करता हुआ अनेक व्यापारोंमें सिद्धियाँ प्राप्त करके लाभ प्राप्त 
करूंगा ॥ ३ ॥ 

हम अपने घरसे बहुत दूर विदेशमें आ गये हैं । हे प्रमो ! यहाँ कोई त्रुटि हमसे हो गई तो क्षमा कर। यहाँ जो व्यापार हम 
कर रहे हैं उसमें हमें बहुत लाम प्राप्त हो, इमै कयमें भो लाभ हो भोर विक्रयसे भी हमें धन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवहारसे हमनें 
लाभ होता जाय । हमारा आना जाना और हमारा अभ्युत्थान अर्थात्‌ स्पर्धाकी चढाई करना भी इमें लाभकारी दोवे। इसके 
लिये इम यह हवन करते हैं, उसका सेवन कर ॥ ४ ॥ 

मैं मूल घनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता इं, इसलिये जितने धनसे मै यह व्यवहार कर रहा हूं, वह 
घन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त होवे ओर कम न होवे ! में जो यदद हवन कर रहा इं इससे संतु होकर, हे प्रभो ! तू मेरे व्यवहारे 
लामका नाश करनेवाले जो कोई होंगे उनको दूर कर ॥ ५ ॥ i 


/ 


शरू १५] 


वाणिज्यस घनकी प्राप्ति । 


(६५ ) 


उप स्वा नम॑सा व॒यं होर्तवेंश्वानर स्तुमः । 


स नं; प्रजाखात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि 


॥ ७ ॥ 


विश्वाहां ते सदुमिद्करेमाश्वायेव तिष्ठेते जातवेदः । 


रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रातिवेशझा रिषाम 


॥ ८ ॥ 


इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- दे ( होतः वैश्वानर ) याजक वैश्वानर ! ( वयं नमसा त्वा उप स्तुमः ) हम नमस्कारसे तेरा स्तवन 
करते हें । ( सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजाख गोषु जाग्॒द्धि ) वह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौओम रक्षणके 


लिये जागता रह ॥ ७॥ 


दे ( जातबेदः ) जातवेद | ( विश्वाह्षा ते इत्‌ सद भरेम ) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको इम भरेंगे ( तिष्ठते 
अश्वाय इव ) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोडेको अनन देते हे । ( रायः पोषेण इषा सं मदन्तः ) धन, पुष्टि और अन्नसे 
आनंदित हेति हुए ( ते प्रतिवेशा मा रिषाम ) तेरे उपासक इम कभी नष्ट न होवें ॥ ८ ॥ 


आवार्थ-- अपने मूल धनसे व्यापार करके में बहुत घन कमाना चाहता हूं, इसके लिये घन लगाकर उससे जो व्यवहार 
में करना चाहता हूं, उसमें प्रथुकी कृपासे मेरी रुचि लाभ होनेतक स्थिर होवे ॥ ६॥ ॥ 
हे प्रभो ! में तुझे नमस्कार करता हूं और तेरी स्तुति करता हूं, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि 


पञ्च की रक्षा कर ॥ ७॥ 


हे प्रभो | जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखे हुए घोडेको खिलानेक् प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार इम 


तेरे उद्देश्यसे प्रतिदिन हवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत 
दुःखसे त्रस्त न होंगे ॥ ८ ॥ 


oN SPINS MES NS SM EN CNY 


वाणिज्य व्यवहार । 

बनिया जो क्रय विक्रयका व्यवहार करता हे उसका नाम 
वाणिज्य व्यबहार दै । व्यापारके पदाथ किसी स्थानसे खरीदना 
और किसी स्थानपर उसको बेचना और इस क्रयविकयमें 
योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारसे होता दै । कुशल 
बानिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं । 

पुराना बनिया ! 

इस सूक्तके पहले मंत्रमें सब जगतके प्रभु ( इन्द्र भगवान्‌ ) 
के। ' वणिजे इन्द्रं ( वणिक्‌ इन्द्र) कहा हे, यह बहुत ही 
काव्यमय वर्णन हे और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है। परमेश्वर 
सर्वत्र छिपा दै और प्रयश्न करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इस- 
लिये उसको एक मंत्रम ( तायु । ऋ. १६५५) चोर भी 
कहा है । जिस प्रकार यह अद्भुत अलंकार है उसी प्रकार 
प्रभुको बनिया कहना भी अलंकार है । 


९ (अथव, भाष्य, काण्ड ३) 


धन, पुष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कमी 


जिस प्रकार बनिया एक रु. लेकर उतने मूल्यका ही धान्य 
आदि देता हे, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह ' पुराना 
सबसे बडा बनिया ' मनुष्योंकों सुखदुःख उसी प्रमाणसे देता 
है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना 
कपंण बे परोपकारार्थ करते हैं उतना ही उनको पुण्य मिलता 
हे । इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगतूके प्रारभस यह अपना 
व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता है और न कभी 
जधारका व्यवहार करता है । इस प्रकार यह सबसे पुराण पुरुष 
बनियाका व्यवहार करता है, उसका जितना दिया जाय उतना 
ही. उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको यज्ञ आदि कर्म 
करने चाहिये जिनको देकर उससे पुण्य खरीदा जाय, वह 
उपदेश यहां मिलता है । 


व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी वेदने उम परमात्माके 
सत्य व्यवहारका उपदेश देकर बताया दै कि व्यापार भो सत्य- 


(६६ ) 


स्वरूप परमेश्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये और छल, कपट 
तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये । 

हुवनका निर्देश मे. ३ और ५ इन दो मंत्रोम है । हवनका 
अर्थ हदै अपना समर्पण ?। अपने पासके पदार्थ परमाथेके लिये 
अपण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यज्ञ है। ऐसे 
यज्ञेंसे ही जगत्‌का उपकार होता दै, इसलिये ऐसे सत्कमे परमा- 
-व्माके पास पहुंचते हैं ओर उनका यश कर्ताको मिलता है । 
इसलिये व्यापांर-व्यवहारसे धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य 
भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात्‌ उसको 
यज्ञे लगाना चाहिये | धन कमानेवाले इस आदेशका योग्य 
विचार करें । जो कक्षाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता दै वह 


पापा हाता इ । इस्चालेये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें 
लगाना यांग्य हूं । 


व्यापारका स्वरूप । 


इस सूक्तमे व्यापार विषयक जो शब्द आ गये हैं वे अब 
देखिये-- 


१ धरने = मूल धन, सरमाया, जिस मुळ धनसे व्यापार किया 
जाता है। (मं; ५, ६ ) 
२ धनं = लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम । ( मं.५,६ ) 
३ वाणिक्‌ = व्यापारी, क्रयविक्रय करनेवाला । (मं. १ ) 
8 घनदा = व्यापारके लिय धन देनेवाला धनपति, जिससे 
घन ळेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम धंदा करते 
. ढ। साहुकार । (मं. १) 
५ प्रपणः = सौदा, खरीद फरोक्त । ( मं. ५ ) 
: विक्रय: = खरीदा दुआ माल बेचना । ( मं. ४ ) 
७ प्रतिपणः = प्रत्येक सौदा । ( मं. ४ ) 
८ फळा ( फाळन्‌ ) = लाभ युक्त द्दोना । (मं. ४ ) 
: ९ शुन = कल्याणकारी, लाभकरी, हितकर । (मे. ४) 
१० चरितं = व्यवद्वार करनेके लिये हलचल करना । (सं, ४) 
११ उात्थते = उठाव, चढाई । प्रतिस्पर्धके साथ स्पर्धाके 
ल्य चढाइ करना | (मं, ४) 
१९ भूयः ( घनं ) = घ्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना । 
(मं. ५) 
ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी सूचना देते हैं । 
इनके मननसें पाठकोंको पता लग सकता है कि बनियाके कार्यमें 
कौन कौनसे विभाग हेति हैं और उन विभागोंमें क्या क्या 
कार्य करना चाहिये । 


m 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


प्रथम मूल घन व्यापार-व्यवद्दारमं लगाना 'ाहिये.। यदि 
अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन-दा ) के पाससे 
लेकर उस धनपरसे अपना व्यक्दार चलाना चाहिये । जिस 
पदार्थका व्यापार करना हो उस पदाथेका ' क्रव ? कहाँ करना 
योग्य हे और उसका “विक्रय” कहाँ करनेसे अधिकसे अधिक 
लाभ हो सकता है इसका विचार करना चाहियें। किन दिनोंमें, 
किस देशमें खरेदी और किस स्थानपर विक्री ( प्रतिपण ) करनेसे 
अधिक लाभ दोना संभव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे 
निःसन्देइ लाभ हो सकता है। इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें 

* चरितं ' कहा दै । 

इन सब शब्दोंमें “ उत्थित? शब्द बडा महत्त्व रखता ६ । 
उठाव, उठना, चढाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं। 
मालका उठाव करनेका तात्पय सब जानते द्वी हैं। इस उत्यानके 
दो भेद होते हैं, एक ' वैयक्तिक उत्थान? और दूसरा ` सामुदा- 
यिक संभूय समुत्थान? है। एक ब्यक्ति चढाईकी नीतिसे 
व्यापार करती हे उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहां 
अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हें उसको 
£ संभूय समुत्थान ' कहते हैं । व्यापारमें केवल ऊपर लिखा 

“ चरित? ही काये नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान 

भी बडा कार्यकारी होता है । पाठक इसका उत्तम विचार करें । 

ha विक कुक” 
व्यापारके विरोधी । 

१ खातघ्नः = (सात) ळाभका (घ्न) नाश करनेवाले | 
जिनके कारण व्यवहारमें हानि होती दै । (मै. ५ ) 

२ खातघ्चः देवः = लाभका नाश करनेवाला जूदेबाज, 
खिलाडी, ( दिव्‌- ' जुवा खेलन।' ) इस धातुसे यह 
देव शब्द बना दै। व्यवहारमें हानि होनेवाली आदतो- 
वाला मनुष्य । ( मं. ५) 

३ परिपन्थिन्‌ = बरमार, चोर, छटेरे, मार्गपर उद्दरकर 
आनेजानेवाले[को जो छूटते हैं । ( मं. १ ) 

8 मृगः = पछ; पशुभाववाला मनुष्य । (मं. १) 

५ अ-रातिः = कंजूस, दान न देनेवाला । (मं. १) 

६ कनीयः ( घने ) = व्यापारके लिये जितना धन चाहिये 
उतना न होना, धनकी कमी । (मं, ५) 

इनके कारण व्यापार-व्यवहारमें हानि होती दे, इसलिये 
इनसे बनेका उपाय करना चाहिये । 

व्यापार-व्यवद्दार करनेमें जो विघ्न होते हें उनका विचार इन 
शब्दोंद्वारा इस सूत्तमें किया है । पहले विज्नकारी ' सातन्न देव! 


ख्‌० १५] 


हैं । पाठक देवोंको यहाँ विज्नकारी देखकर आश्चर्यचकित हो 
ज्ञायगे । परंतु वैसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। 
“देव” शब्दके अर्थ “ जुआडी, खेलमें समय बितानेवाला ' ऐसा 
भी होता है। यह अथे 'दिव्‌” धातुका ' जूवा खेलना ' अर्थ 
है उस धातुसे सिद्ध दोता दै । जो व्यापारी अपना समय ऐसे 
कुकर्मृमें खचे करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने 
साथियोंको भी डुबा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो 
व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाले होंगे उन व्यवहारॉको 
करनेवाले “ सातन्न देव ' समझना यहां उचित हे । (सात) 
लाभका (प्न) नाश करनेवाले (देव ) व्यवहार करनेवाले लोग 
यह इसकां शढदार्थ है। ` देव › शब्द “व्यवहार करनेवाले? 
इस भर्थमे प्रचलित दै । 


“परिपैथि” शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है । इसका 
दूसरा अर्थ यह होता है कि 'जो लोग कुमागेस जानेवाले हैं।? 
सीधे राजमागेसे न जाते हुए अन्य कुमागैसे जाना बहुत समय 
हानिकारक होता हे । विशेष कर यह अर्थ यहां अभिप्रेत है 
ऐसा हमारा विचार है । । 


` व्यापारका मूल घन अथवा सरमाया भो कम नहीं रहना 
नाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापारमें 
लाभ नहीं हो सकता । इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना कि ( मा 
कनीयः। मं. ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य हे । बहुत व्यवहार 
लाभकारी होते हुए भी आवश्यक घनकी कमी द्वोनेके कारण वे 
नुकसान करनेवाले होते हैं । जो नुकसान इस प्रकार होगा वह 
किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, 
क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती 
है । व्यापार करनेवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें । 
दो मार्ग । 
ब्यापार करनेके लिये देशदेशांतरमें जाना आवेश्यक होता 
है। अन्यथा बडा व्यापार दोना अशक्य है । देशदेशांतर और 
द्वीपढीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिये। 
देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते है ओर कई भय- 
दायक होते हैं । जो सुरक्षित मागे होते हैं उनको ' देचयानाः 
पन्थानः ' ( मं. २) कहा है । देवयान मार्ग वे होते हैं कि 
ज़िनपर देवता सद्दश लोग जाते आते हैं, इस कारण वे मार्ग 
रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्गपर लूटमार नहीं होती, व्यापारी 
ळोग अपना माल सुरक्षित रीतिस ले जाते हैं ओर ले आते 


छ 


वाणिज्य से धनको प्राप्ति । 


.( ६७) 


हैं। जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां ही व्यापार 
करना लाभदायक होता है । 

दूसरे मागे राक्षसां, असुरों और पिशाचोंके होते हैं जिनपर 
इन निशाचरोंक। आना जाना होता हे । ये ही ' परिपन्थी ' 
अर्थात्‌ बटमार, चोर लुटेरे बनकर सार्थवाहोंको छट देते हैं । 
इन मार्गोपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं 
हो सकता । इसलिये जहांके मार्ग सुरक्षित न हो वदांके मार्ग 
सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। वाणिज्यकी 
बृद्धि करनेके लिये यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है । 


व्यापार अच्छी प्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस 
बातकी है कि मार्गमें जहां जहां मुकाम करना आवश्यक हो 
वहां खानपानके पदाथे मनके अनुकूल सुगमतासे मिलने चाहिये। 
रहने सदने और खानपान आदिका सब प्रबंध बत्राबनाया रहना 
चाहिये । उचित धन देकर सहनेका प्रबंध विना आयास दोना 


- चाहिये, इस विषयमे द्वितीय मंत्र देखिये 


ते ( पन्थानः ) मा जुषन्तां पयसा घृतेन । 
तथा क्रीत्वा घनमाइरामि॥ (सू. १५, मं. २ ) 


“वे देशदेशान्तरमे जाने आनेके मार्ग मुझे सुखपूवेक दूध, 


-घी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाळे हों, जिसे में क्रय आदि 


करके धन कमानेका व्यवहार कर सकूँ । ” बात तो साफ है कि 
यदि देसदेशांतरमं भ्रमण करनेवालेको भोजनादिका सब प्रबंध 
अपना खयं ही करना पडे तो उसका समय उसमें चला 
जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न होनेके 
कारण सब आवश्यक सामान इकट्टे करनेमें ही व्यर्थ समय चला 
जायगा । इसलिये मंत्रके कथनानुसार, “ मार्ग ही उपभोगके 
वदाथोसे तैयार रहेंगे ? तो अच्छा है । यह उपदेश बडा महत्त्व 
पूर्ण है और व्यापार व्रृद्धिके लिये स्त्र इस प्रबन्धक्रे होनेकी 
अंत आवश्यकता दै । 


ज्ञानयुक्त कर्म । 
हरएक कार्य ज्ञानपूवेक करना चाहिये । इस विषयमें तृतीय 
मंत्रका कथन अत्यंत विचारणीय है 
देवी घियै ब्रह्मणा वन्दमानः शतलेयाय ईशे । 
(सू. १५, मं. ३ ) 


“ दिव्य बुद्धि और कमंशाक्तिका ज्ञानसे सत्कार करता हुआ 
में सैकडों सिद्वियोंको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूँ । ? 


(५८) 


यद्वाका ' घी ' शब्द “ प्रज्ञा, बुद्धि और कमैशक्ति 'का 
वाचक दै । ज्ञानपूवेक हरएक कर्म करना चाहिये । जो काम 


करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है 


उतना पहले करना और पश्चात्‌ उस कार्यका आरंभ करना 
चाहिये । तभी सिद्धि प्राप्त दो सकती है । यह सिद्दिका सरल 
मार्ग है । दूसरी बात जो सिद्धिके लिये आवश्यक हे वह यह दै 
कि आरंभ किये कार्यमें रुची स्थिर होनी चाहिये-- 


तस्मिन्‌ रुचे आ द्घातु। (सू. १५, मं. ६ ) 


१ उसं कार्यम कदी स्थिर होवे ? यह बात अत्यंत आवश्यक 

हं । नद्दी तो कॅइ लोगोंदी ऐसी चंचल वृत्ति द्वोती हे कि वे 
ce ~ ~~ क. 

. आज एक कार्य करते क्ले, कल तीसरा द्वाथमें लेते हैं और परसू 


अथषेवेदका सुचोघ भाष्य । 
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पांचवेंका विचार करते हें । ऐसे चेचल लोग कभी सिद्धिको आप्त 
नहीं कर सकते । 
~ ~ 
परमश्वर भाक्त । 

सब कार्योकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये । 
इस विषयमें क्षम और अष्टम मंत्रॉंका कथन बडा मननीय है। 
“ इश्वरकी नम्रतापूवेक स्तुति, प्राथना, उपासना करना चाहिये । ! 
क्योंकि वद्दी शरण जाने योग्य हे और उसीकी शक्तिद्वार। सबकी 
रक्षा होती दै । प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी 
चाहिये । जिसे वह सब कामधन्देमें यश देगा, और धन, 
पुष्टि, सख आदि प्राप्त होंगे ओर कभी गिरावट नहीं होगी । 
ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये असेत आवश्यक है । 
संपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है । 


॥ यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


मनुष्योंसे युक्त होवे ॥ ३ ॥ 


स्० १६] प्रातःकालमे अगवानकी प्रार्थना । (१९ 


प्रातःकालमें भगवानकी प्राथना । 
(१६) 
(ऋषिः -- अथर्वा । देवता टो बृहस्पतिः, बहुदेवत्यम्‌ ) 


प्रातरसिं प्रातारेन्द्र हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना । 


प्रातर्भग पूषणं अक्॑णस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥१॥ 
७ [eesti प्र ७, ७ ०० ४७ 0. 

प्राताजित भर्गमग्रे हवामहे वये पुत्रमदिंतेयो बिधता । 

आध्रश्चिद्यं मन्यंमानस्तुरथिद्राजां चिद्यं भग भक्षीत्याहं ॥२॥ 

भग प्रणेंतर्भग सत्यराधो भगेमां घियमुर्दवा दद॑न्नः । 

भग प्र णों जनय॒ गोभिरसैभग प्र नृभिनेवन्तः स्याम ॥ ३॥ 


अर्थ-- ( प्रातः अझिं ) प्रातःकाल अभिका, ( प्रातः इन्द्रं ) प्रातःकालमे इन्द्रकी, ( प्रातः मित्रावरुणो ) प्रातः- 
कालके समय मित्र और वरुणकी, तथा ( प्रातः अश्विनो ) प्रातःकाल अश्विनी देवोकी ( हवामहे ) हम स्तुति करते हैं। 
( प्रातः पूषणं अह्मणस्परतिं भगं ) प्रातःकाल पूषा और ब्रह्मणस्पति नामक भगवानङ्गी (प्रातः सोमं उत रुद्रं इवा- 
मद्दे ) प्रातःकाल सोम ओर रुद्रकी हम प्रार्थना करते हें॥ १ ॥ ४ 

( वयं प्रातर्जितं अदितिः उप्नम॑ पुत्रे भगं डवामहे ) हम प्रातःकालके समय अदितिके विजयी शर पुत्र भगकी 
प्रार्थना करते ई, ( यः विधर्ता ) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला हे । ( आध: चित्‌ ) अशक्त भी और ( तुरः चित्‌ 
ये ) बलवान्‌ भी जिसको तथा ( राजा चित्‌ ) राजा भी ( यं मन्यमानः ) जिसका सन्मान करता हुआ (“ भगं भक्षि ' 
इति आहु ) ` धनका भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है ॥ २ ॥ 

हे ( भग ) भगवन्‌ ! हे ( प्र-नेतः ) बडे नेता ! हे ( सत्यराधः भग ) सत्य सिद्धि देनेवाळे प्रभो ! (इमां धियं 
ददत्‌ नः उत्‌ अच ) इस बुद्धिको देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । दे (भग ) भगवन्‌ ! ( गोभिः अश्वैः नः प्रजनय ) 
गौओं और घोडेकि साथ संतानवृद्धि कर । हे ( भग ) भगवन्‌ | हम ( नमिः नुबन्तः स्याम ) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर 


भावाथ प्रातःकालमें इम अभि, इन्द्र, मित्रावरुणौ, अश्विनो, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवानकी 
प्रार्थना करते हैं ॥ १॥ 

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके वीर भगवानूकी प्रार्थना करते हैं, जो भगवान्‌ सबका विशेष प्रकारसे धारण करने- 

s 2 > ५ _ - 
वाला है और जिसको अशक्त ओर सशक्त, रंक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, ` अपनेको भाग्यवान्‌, ! 
करनेकी इच्छासे प्रार्थना करते हैं ॥ २॥ 

दे इम सबके बढे नेता | दे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो | हे भगवन्‌ | हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी बृद्धि करता हुआ तू हमारी 


रक्षा कर । गौओं और घोडोको बदके साथ साथ इमारो संतान वृद्धि हाने दें । तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहें, ऐसा 
कर ॥ ३॥ 


(७०) अथवैवेदका खुबोध भाष्य । / [ काण्ड रै 


उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्र॑यित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ । 


उतोदिंतो मघवन्त्सयँस्य व॒यं देवाना सुमतौ स्याम ॥ ४ ॥ 
भगं एव भंगवों अस्तु देवस्तेना वयं भग॑वन्तः स्याम । 

तं त्वां मग सवें इज्जोहवीमि स नों भग पुरएता भवेह ॥ ५॥ 
समंध्वरायोषसों नमन्त दधिक्ावैव शुच॑ये पदाय । 

अवीचीनं च॑स॒विदुं भग मे रथ॑मिवार्था वाजिन आ हन्तु ॥ ६ ॥ 
अश्वांवर्तोर्गामंतीर्न उषासों वीरवतीः सद॑मुच्छन्तु मद्राः । 

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपींता यूयं पांत खस्तिथिः सदां नः ॥ ७॥ 


अर्थ-- ( उत इदानीं भगवन्तः स्याम ) हम इस समय भाग्यवान होवें ( उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्वाम) 
और सायंकालमे भी और दोपइरमें भी । दे ( मघवन्‌ ) भगवन्‌ ! ( उत सुर्यस्य उदितौ ) और सूर्यके उदयके खमय.( वयं 
द्वानां खुमतो स्याम ) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥ 

( भगवान्‌ भगः देवः अस्तु ) भगवान्‌ भगदेव मेरे साथ होवे ( तेन वयं भगवन्तः स्याम ) उसकी सहायतासे 
हम भाग्यवान्‌ होवें । ( हे भग ) भगवन्‌ ! ( तं त्वा खर्वः इत्‌ जोइवीमि ) उस तुझको मै सब रीतिसे भजता हूं (अण) 
भगवन्‌ | ( खः नः पुरएता इष्ट भव ) वद तू हमारा अगुवा यहां दो ॥ ५ ॥ 

( उषसः अध्वराय सं नमन्त ) उषायें यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकती रदें। ( शुचये पदाय दाचिक्राबा इव ) 
जिस प्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोडा चाहता दै । ( बाजिनः अर्चाचीने वसुविढ्‌ भगं मे आ वहन्तु ) घोडे 
इस ओर धनषाळे भगवानको मेरें पास ले आवें ( अश्वा रथ इच ) जेसे घोडे रथको ळात है ॥ ६ ॥ 

( अश्वावती गोमतीः वीरवतीः भद्राः उषाखः ) घोडे, गोए आर वीरोसे युक्त कल्याणमयी उषाये ( नः सद 
उच्छन्लु ) इमारे घरोंको प्रकाशित करें । ( चुत दुद्दानां ) घीको प्राप्त करते हुए ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार हृष्टपुष्ट 
होकर ( यूयं खस्तिभिः सदा नः पात ) तुम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा कर ॥ ७ ॥ 


मावार्थ-- इम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सारयंकाळके समय ऐसे छुभकम करें कि जिससे इम भाग्यशाली बनते 
जाय । इम सूर्यके उदयके समय देवोकी उत्तम मतिके साथ युक्त हो ॥ ४ ॥ 

भंमवान्‌ परमेश्वर हमे भाग्य देनेवाळा होवे, उसकी कृपासे इम भाग्यशाली बनें । हे भगवन्‌ | हम सब तेरा भजन करते 
ह, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मागेपर बलानेवाळा इमारा मुखिया बन ॥ ५ ॥ 


उषःकाळका समय आहिंसामय, अकुटिल, सत्कर्मकी दिशाकी ओर झुक जाय और उन कमोसे धनवान्‌, भगवान्‌ हमारे 
अधिक सन्निघ होते जांय ॥ ६ ॥ 


जिन उषाओंके समय घोडे, गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कायोंमें लगे होते हैं ऐसी उषाएं मारे घरोंको प्रकाशित 


कर । और ऐसी ही उषायें घ॒तको प्राक्त करती हुई और सबको दुग्बपान कराती हुई अनेक कल्ार्णोके साथ इम सबकी रक्षा 
करें | ७ ॥ 


ख्‌० १६] 


प्रातःकालमे मगवानकी प्राथना । 

प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करना चाहिये । अपना 
मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना 
हानी चाहिये । इस समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे 
ओर परमेश्वरकी भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहे । ऐसे 
शुद्ध भावसे उषाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर 
देव सुनते हें । इसीलिये-- 

सबका उपास्य देव । 

आ्टश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजञा चिद्यं भगं 

भक्षीत्याह ॥ | (सू. १६, में. २ ) 

इस समय ` निबल और बलवान्‌, प्रजानन और राजा 
समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते हैं 
और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते दें । ' क्योंकि 
निबेल और बलवान्‌, शासित और शासक ये उसके सन्मुख 
समान भावसे ही रद्दते हैं । इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी 
दृष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये- 

१ आध्रः = आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी 
आवश्यकता होती है, निबल, अशक्त, निर्धन । 

१ तुरः = त्वरायुक्त, शीघ्रतांस कार्य करनेवाला, वेगवान्‌, 
आगे बढनेवाला, बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, धनवान्‌, 
अपनी झाक्तिसे आगे बढनेवाला | 

३ राजा = शासन करनेवाला, हुकुमत करनेवाला, दूसरॉपर 
अधिकार करनेवाला । 

बस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां शासित हेनिवाली 
प्रजाका भी बोध होता है। .निवल, अशक्त, निर्धन, शासित 
आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, घनी और शासन करनेवाले 
लोग ये सब यद्यपि जगतमें साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च 
समक्ष जाते हें; तथापि जगन्नियन्ता प्रभुके सन्मुख ये समान 
आवसे ही रहते हें, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई 
नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्राथना जैसा दीन मनुष्य करता 
दै उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कृपाले 
अपने भाग्यकी शद्धे होगी ऐसा दी समझते हें । इस प्रकार 
यह भगवान्‌ परमपिता सबका एक जसा पालक है । यइ 
यः विधर्ता ८ सू. १६, मं. २ ) 
४ सबका विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है ' अन्य साघा- 
रण घारणकर्ता बहुत दें, परन्तु यह प्रभु तो धारकोंका भी 
आघार दै, इसीलिये इसको विशेष धारक कहते हें । यह-- 


प्रातार्जित अदितिः पुत्र भगं । (सू. १६. म. २ ) 


प्रातःकालमे भगवानको प्राथना । 


(७१) 


४ ( प्रातः जितं ) प्रातःकालमे ही विजयी हे, अर्थात्‌ अन्य 
वीर तो युद्ध करेंगे ओर पश्चात्‌ विजयी होंगे, इस कार्यके लिये 
उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वेसा 
इसके लिये नहीं दै । यह तो सदा विजयी ही है, काल शुरू 
दोनेका प्रारंभ उषःकालसे होता हे, उस उषःकालके प्रारंभमें ही 
यह विजयी होता है अर्थात्‌ पश्चात्‌ तो इसका विजय होगा ही, 
परंतु इसका प्रारंभसे ही विजय हुआ है, यह बात यहां 
बतायी है । 

अदीनताका रक्षक । 

"दिति? नाम पराधीनता या दीनताका हे और ' अ-दिति 
का अर्थ है खतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता । इस स्वाधीन- 
ताका यह ( पु-त्र = पुनाति च त्रायते च इति पुन्नः ) पवि- 
चता युक्त तारण करनेवाला हे । इसीलिय यह भाग्यवान्‌ ददोनेसे 
“ भग? कहलाता है । जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीन- 
ताको रक्षां करेगा वह भी भाग्यवान्‌ होगा और ऐश्वर्यवान्‌ भी 
होगा । “अ-दितिका पुत्र ? होना बडे पुरुषार्थका काये है, 
यह साधारण बात नहीं हे । परमात्मा तो स्वयंसिद्ध स्वाधोन- 
ताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध 
है अर्थात्‌ विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थसे 
स्वाधीनताका रक्षक होता दै, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासनांसे 
हो प्राप्त हो सकती है । इसकी उपासना कौन किस रूपमे करते 
हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है -- 


उपासनाकी रीति। 

“भमि, इन्द्र, मित्र, वरण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति,सोम, 
स्प्ररूप अगको इम उपासना करते हें। ( में. १ ) ? यह इस 
सत्रका कथन इं । एक हो परमात्म देवळे ये गुणबोधक विशेषण 
६ । इस सूक्तम “ भग ? अर्थात्‌ ऐश्वयेकी प्रधानता होनेसे इस 
सूक्तम “भग ' शब्द मुख्य ओर अन्य शब्द उसके विशेषण हैं । 
परतु यदि किसीको अन्य गुर्णोकी उपासना करनी हो तो उस 
गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्दको उसके 
विशषण माना जा सकता हे । जैसा-- 

(१) भाग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला ' भग” नामको मुख्य 
मानकर उपासना. करे । (२) ज्ञानप्राप्िकी इच्छा करनेवाला 

ब्रझमणस्पति ” नामको मुख्य मानकर उपासना करे। ( ३) 
प्रभुत्वका सामथ्यं चाहनेवाला “ इन्द्र” नामको मुख्य मानकर 
उसकी उपासना करें। (४) पुष्टि चाइनेवाला “ पूषा 

नामको मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। (५) शांति 
चाइनेवाळा “सोम ? नामको मुख्य मानकर अन्य नामेको उसके 


(७९) अथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


विशेषण माने ओर उपासना करे | (६) उम्रताकी इच्छा करने- 

वाला “सद्र? नामको मुख्य मानकर उपासना करे, इसी प्रकार 

अन्यान्य नामोंको मुख्य या गोण अपनी कामनाके अनुसार माने 

और उसी प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणको बृद्धि करे । 

उसी एक प्रभुके ये नाम हैं, क्योंकि ' एक हो प्रभके अभि आदि 

अनेक नाम होते हँ, एकही सद्वस्तुका कवि लोग भिन्न भिन्न 

नामोस वणन करते हें " इस वेदिक शेलिके अनुसार इस प्रथम 

मंत्रमें आये सब शब्द एक ही परमात्माके वाचक हैं । इस 

कारण किसी गुणको प्रधान मानकर प्रभुकी उपासना की जाय 

तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया 

जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है । मन जिसका ध्यास लेता है 

वह गुण मनमें बढता है, इस नियमके अनुसार यह उपासना 

होती है । इन गरुणोंका चिंतन करनेकी सुविधा होनेके लिये यहां 

इन इाब्दोंके विशेष अर्थ देते हे-- 

१ आअझिः = तेज, प्रकाश उष्णता, और गति करनेवाला । 

२ इन्द्रः = शत्रुओंकों दूर करनेवाला, ऐश्वयवान्‌, नियामक, 
शासन करनेवाला, राजा । 

३ मिश्रः ० मित्र दृष्टिसे स्बोपर प्रेम करनेवाला, सबका हित 
करनेवाला , 

४ वरुणः = श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण 
करनेवाला, वरिष्ठ । 

५ आश्वनो = घन ओर ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान्‌ | सवे- 

व्यापक, सत्र उपस्थित । 

भगः = माग्यवान्‌ , ऐश्वर्य युक्त, घनवान्‌ । 

पूषा = पोषक, पृष्टि करनेवाला । 

ब्रणस्पतिः = ज्ञानका खामी, ज्ञानी । 

खोमः = शांत, आल्हाददायक, कलानिधि, कलावान्‌, 

मधुर, प्रसन्नता करनेवाला । 

१० रुद्रः = उप्र, प्रचण्ड, भयानक, गर्जना करनेवाला, वीर, 

झर, वीरभद्र, श्जुविध्वंसक वीर, शत्रुको रुलानेवाला । 
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[ काण्ड है 


प्रथम मंत्रो दस शब्दोंके ये अर्थ हैं । पाठक इन शब्दोंके 
मननसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं । जिस गुणको अपनेंमें 
बढानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना 
और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना यह उपा- 
सनाकी रीति हे। इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे 
मनका वायुमंडळ ही उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण 
मनमें विकसित होने लगता है । यहां पाठक स्मरण रखें कि, 
अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंदरकां वायु मंडल वैसा 
बनानेकी आवश्यकता दै, इसोलिये तृतीय मंत्रमे कहा है 

धारणा । 

इमां घियं ददन्नः उद्व । (तू. १६, मं; ३ ) 

* इस बुद्धिको बढाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी 
रखा कर ? यहां प्रार्थनामें धन नहीं मागा हे, परन्तु बुद्धि 
मांगी हे, यह ' घारणावती बुद्धि ” जो कर्म, शक्तिसे युक्त रहती 
दे वह दै, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना आवश्यक हे । 

ग्य प्राप्त करना हो, घन ऐश्वर्य बढाना दो अथवा प्रभुत्व 

संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषार्थ करनेमें समर्थ 
घारणावती बुद्धिकी आवश्यकता दे, इसके विना उन्नति असंभव 

। घां शब्दर्म जसा बुद्धमत्ताका भाव हे उसां प्रकार पुरुषाथ- 
मयी कमशक्तिक्रा भी भाव दै यह भूलना नहीं चाहिये | यह 
घी जितनी बढेगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ जाती है। 
जिस बुद्विमें ज्ञानशक्ति पुरुषार्थ शाक्तेके साथ संमिलित रहती 
है वह वुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा “ इमां घियं › शब्दोंमें है। 
प्रथम और द्वितीय मंत्रॉमें जो बुद्धि ओर कर्मशक्ति विकसित 
करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहां तृतीय मंत्रमें 
( इमां धियं ददन्‌ ) ' इस बुद्धिको दो ” इन शाब्दोंमें मांगी 
हे। यहां प्रश्न होता है कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोमे 
कद्दी है १ इसका उत्तर उक्त मंत्रोक़े मननसे मिल सकता है। 
मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थ दिये ही हैं, परन्तु विशेष 
स्पष्टताके लिये यहां थोडासा स्पष्टीकरण करते हे -- 


उपासना --( ओर उससे सिद्ध होनेवाली )-- धारणा । 
मंत्रका शब्दार्थे -( और उससे उद्दीपित होनेवाला )- बुद्धिका भाव । 


प्रथम मंत्र । 
( अमिं ) तेजस्वी, परन्तु ( सोमं ) शांत मीठे खभाववाले 
( मित्रा-वरुणी ) मित्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्ष" 
पाती होकर सत्यासत्य देखनेवाले ( पूषणं ) पोषणकर्ता 
( ब्रह्मणस्पतिं ) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना में प्रातःकालमे 
करता हूँ । 


(१) 

(१) में तेजर्खा बनूंगा, परन्तु ( २) शांत और मोठा 
खभाव धारण करके, ( ३ ) मित्रदृष्टित्रे सब भूतमात्रको देखूंगा 
(४) निष्पक्षतासे सत्यासत्यकी परीक्षा करूंगा, (५) 
अन्योंको यथाशाक्ति सहायता देकर उनका पोषण करूंगा और 
(६ ) अपने अन्दर ज्ञान बढाऊंगा । 


- २ | ४». नाकाम न ? मिति 


स्‌० १६] 


( अश्विनो ) वेगवान्‌ धनऋण शक्तिवाले और ( रुद्रं) 
शका रुलानेवाले ( भगे ) भाग्य युक्त ( इन्द्रं ) शत्रुओंको दूर 
करनेवाले शासनकर्ता प्रभुकी में प्रातःकालके समय प्रार्थना 


करता हूं ॥ ii 
द्वितीय मंत्र । 


.( प्रातर्जितं ) नित्य विजयी ( उग्रं ) उग्र शूरवीर प्रभुकी में 
प्रातःकाल प्रार्थना करता हूं । इसी प्रभुकी भक्ति अशक्त और 
सशक्त, रंक और राजा सभी करते हैं और अपने भाग्यका 
भाग उससे मांगते हे, क्योंकि वइ ( विधर्ता ) सबका धारक 
भोर ( अदितेः ) बंधन रहित अवस्थाका ( पु-त्रः ) पावन- 
कती और तारणकर्ता दै । 


प्रातःकालमे भगवानका प्रार्थना । 


(७३) 


( १ ) मैं अपना वेग बढाकर ( २ ) शत्रुको दलाने योग्य 
पराक्रम युद्धभूमिपर करूंगा ओर ( ३ ) भाग्यवान्‌ बनकर 
अपने सब शञ्रओँको दूर करके उत्तम व्यवस्थासे शासन 
करूंगा । 


(२) 
में प्रातःकालमे अपने विजय साधनका विचार करता हूं, 
उसके लिये आवश्यक उग्रता घारण कहंगा और परमश्वर भक्ति- 
पूवेक अपनी अदीनता और साधीनताको रक्षाके लिये अहर्निश 
यत्न करूंगा तथा अपने अन्दर सब प्रकारकी पवित्रता बढाता 
| हुआ अपने अन्दर रक्षकर्शक्त भी बढाऊंगा । 


उपासनाके मंत्रों धारणा किस प्रकार होती है यह रीति 
यहां दी हे । पुत्र पिताके समान बनता है, पिता करता है वह 
पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके गुणगानके संबेधसे 
होती हे । क्योंकि इस जीवात्मरूप “ अमृत पुत्र ने परमात्माके 
समान सचिदानन्द स्वरूपको प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर 


Se 


यह चल रहदा हे और इसीलिये वह उपासना करता है । 


(.१ ) ` परमेश्वर ज्ञानी है ” इतना वाक्य कहते ही मनमें 
भावना उठती है कि ' में भो ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान 
प्राप्त करूंगा । ? ( २ ) “ परमेश्वर शत्रुनिवारक हैं? इतना 
कहते ही मनमें भावना उठती है कि “ मै भी झत्रुओंका निवा- 
रण करके झात्रुरहित हो जाऊं ॥ ? ( ३ ) इसी प्रकार “ परमेश्वर 
ऐेश्वयेमय है? इतना कहते ही मनमै भावना उठती हे कि ' में भी 
ऐश्वर्य कमानेका पुरुषार्थ करूं ।' ( ४ ) इसो रीतिस ` परमेश्वर 
इस सब विश्वका कर्ता हे ! इतना कहते हो मनमें यह भावना 
खडी होती दै कि में भी कुछ हुनर बनाऊं । ? इसी प्रकार 
मन्यान्य उपासनाका घारणासे संबंध है । यह जो बुद्धिमें स्थिर 
रूपस विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती हे उसका नाम 
« घी? है । पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय 
मंत्रकी उपासनासे जो घारणावती बुद्धि बनती हे वह कमेमयी 
ज्ञानशक्ति केसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके 
लिये किस प्रकार सहायक हो सकती है। 


इमां घियं ददन्‌ नः उत्‌ अव । (सू. १६, मं. ३ ) 


इस धारणावती बुद्धिको देकर मारी उन्नती करते हुए 
* तो हरएक मनुष्यके साथ केस भी मनुष्य रहते ही हैं । चोरोंके 


हमारी रक्षा कर । 
इस तृतीय मंत्रके उपदेशम कितना महत्वपूण भाग हे 


इसका विचार पाठक करे आर इस ढगस मत्राको उपासनामय 
वाणीसे अपने उद्धारका माग जानकर पाठक अपने अभ्युदय 
और निःश्रेयसका साधन करें । 

१० ( अथवे. भाष्य, काण्ड ३) 


सत्यका माग । 

तृतीय मंत्रमें “ प्रणेतः ” आर ` सत्यराधः ' ये दो शब्द 
विशेष महत्वके हैं । ' प्र-नेता ? का अथ ' उत्कषकी ओर ले 
जानेवाला नता? तथा ' सत्य-राधः? का अथ  सत्यके 
मागसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला ? हे । ये दोनों शब्द परमात्माके 
गुण बता रहे हैं । परमात्मा सबको उन्नतिक्री मागेकी ओर ले 
जा रहा है आर सद्यमागंस ही सबको सिद्धि देता हे, इसलिये 
य दो शब्द परमात्मामें सार्थ होते हैं। ये दो शब्द मनुष्योंके 
वाचक भा होते हैं, उस समय इनका अर्थ बडा बाधः है । 
मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन रान्दोंक्रो अपने आचरणमे 
अपनेमं चरितार्थं करें । मनुष्योके नता अपने अनुयाथयको 
उत्क्षेके मार्गसे ल जावें ओर सिद्धिक लिये सत्यके सांधे मार्गसे 
हो अपना कार्य करें और यश प्राप्त करें। एस सत्य मार्गसे 
सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्यांको ही “ नु अथवा नर ? कहते हैं 
और ऐसे श्रेष्ठ सय नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुग्यक्रो 
मनुष्योंक साथ रहनेका सुख प्राप्त हा सकता है, इसलिये कह्दा हैं- 
(सू. १६, मं. ३ ) 

“श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ होनेस इम मनुष्य युक्त बनेंगे । 
यहाँका “ नृवान्‌ › शब्द ' मातृमान्‌ , पितृमान्‌ ? शब्दके समान 
अर्थवाला है, जैसा -- ( मातृमान्‌ ) प्रशंसनीय गुणवाली मातासे 
युक्त, ( पितृमान्‌ ) प्रशंसनोय गुणवाले पतासे युक्त, इसी 
प्रकार ( नुमान्‌, नृवान्‌ ) प्रशसनीय अ्रष्ठ मनुण्योसे युक्त । नहीं 


नाभः नृवन्तः स्याम । 


साथ भी उनके साथी रहते ही हैं, तथापि उस चोरको ' तमान! 
नहीं कहा जा सकता । अच्छे मनुष्योंक साथ रहनेसे हीं 
मनुष्यका अभ्युदय होना संभव है, इसलिये “ अपने साथ अच्छे 
मनुष्य रहें ? एसी इच्छा यद्वां प्रकट की गई हे । इस प्रकार 


(७४ ) 


अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो 
सकता है । 
दवोंकी सुमति । 

“ इम प्रातःकाल, दोपहरके समय और स्रायंकाळ ऐसे कर्म 
करें, कि जिससे हम ( भगवन्तः ) भाग्यवान बनते जांय । 
तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । ( मं. ४)” यह चतुर्थ 
मंत्रका कथन है । यहां दिन भर पुरुषार्थ प्रमत्न करनेकी सूचना 
हे । प्रातःकाळ क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके 
समय क्या अपना ऐश्वर्य बढानेका पुरुषार्थ करना चाहिये। 
सत्यमागेसे चलते हुए ऐसे कर्म करना चाहिये कि जिससे भाग्य 
प्राप्त हो । 

जहां भाग्य प्राप्त होना हे, वहां मनुष्यमें खार्थं उत्पन्न हो 
सकता है और सत्य तथा असल्य मार्गका विचार भाग्यकी 
धुंदसे रह नहीं सकता, इसालिबे भाग्यप्राप्तिका उद्यम करनेका 
उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि-- 

वयं देवानां छुमतैः स्याम। (सू. १६, मं. ४ ) 

` हम देवोंकी सुमतिम रहें । ' अर्थात्‌ भाग्य प्राप्त करनेके 
समय हमसे ऐसा आचरण हो कि निसस्रे देन असंतुष्ट न हों» 
इमारे उपर अप्रस न हां, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव 
ही उनके मनमें सर्दा रहे । इमस्ने ऐसे कमे द कि बिनसे वे 
सदा संतुष्ट रहें । इस्र मंत्रमें यइ ख्रावधानीकी सूचना अत 
महत्त्व रखती है, क्‍योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐख्ने पदार्थ हैं कि 
जो प्राप्त डोनेसे अथवा जिनी प्राप्तिको इच्छासे मडुष्य 
सुमागेपर रहना कठिन है । परन्तु वेदको छुमार्गपरसे मजुष्योंको 
चलाते हुए ही उनको माग्य देना अभीष्ट है, इञ्रळियि जहां 
गिरनेकी संभावना होती है वहां ही इस्र प्रकारदी सानधानीकी 
सूचना दी होती है । ताकि मनुष्य न गिरें और भाग्य भी प्राप्त 
करें । पंचम मंत्रमें-- 

ख नो भगः पुरपता भवेइ। (यू. १६, मं. ५ ) 

“ बह भगवान्‌ ही हमारा अगुवा बने ? यह उपदेश कहा दे 

वह भी इसी उद्देश्यसे हैं, कि मनुष्य परमात्माको ही अपना 
अग्रगामी समझें और अपने आपको उसके अनुयायी समझें 
और उसीके श्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उतज्चतिके कार्य 
करते हुए अपनी उन्नतिके काये करें। गिरावरखे बचानेके देतुसे 
यह उपदेश दे । सर्वश्च परमेश्वर अपना निरीक्षक है यह विश्वास 
मचुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारसे बचा सकता है । 


अहिंसाका मार्ग | ; 
षष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गस्रे जानेका उपदेश दै, यह अध्वरका 


सथवंवेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


मागे देखनेके लिये अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये-- 

अध्वर ( अ-ध्वरा ) अकुदिलता, जहां तेढापन नहीं 
है, जहां सीधा भाव हैं, जहां हिंसा नहीं हे, जहां दूसराका 
घातपात करनेका भाव नहीं है, जहाँ दूसरोंकों कष्ट देकर 
अपना खार्थ साधन करनेका विचार नहीं है । 

ये “ अ-ध्वर ' शब्दके अर्थ इस मार्गका खरूप बता रहे हैं। 
इस अहिंसाके मार्गसे जाना और पंचम मंत्रका ' परमेश्वरको 
अपना अगुवा बनाना'; चतुर्थ मंत्रोक्त ' देवोंकी सुमतिमें रहना !; 
और तृतीय मंत्रोक्त ' सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना ! एक ही 
बात हे । इस दृष्टिस ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक ही 
आशय बता रदे हें । पाठक यहां देखें कि इस. सूक्तने यह एक 
ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता लग 
सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सल्यमार्गसे लोगोको 


~ 


चलानेके विषयमें कितना अधिक है । 
गोवे और घोडे । 

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें ' गौओ और धोडोके साथ हमे 
युक्त कर? ऐसा कहा है । सप्तम मंत्रमें भी वही बात फिर 
दुहराइ है। इससे घरमै गोवें और घोडे रहना वेदकी दृष्टि 
घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है । 

सप्तम मंत्रमें ( घत दुहानाः ) ` घीका दोहन करनेवाली ' 
और ( विश्वतः प्रपीताः ) “ सब प्रकार दुग्धपान करानिवाली ? 
यह उषाका वर्णन सवेरेके समय दूधका दोहन करना, दोहन 
होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि 
बातोंका सूचक दै । घरमें गौचोंको इसीलिये रखना होता है कि 
उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिळे और कलळे दूघके दहीसे 
आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज ही घी बनाकर 
सेवन किया जाय। ऐसे घीको “ हैयंगवीन घृत ” कहते हैं । यह 
घृत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि द्वोतो दै भीर इसके इवनसे 
इवा नीरोग भी होती है! | 

श्रमण ! 

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात्‌ घोडोंपर सवार होकर 
अमणके लिये बाहर जाना चाहिये और घण्टा दो घण्टे घोडेकी 
सवारी करके पश्चात्‌ घर आकर अपने कार्यको ळगना चाहिये । 
बहुत थोडे पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घरकी मौका ताजा 
दूध पानेके लिये मिळता हो और अपने उत्तन भोडेपर सवार 
दोकर संवेरेके प्राणप्रद वायुर्मे अमण करनेका सौनाग्य प्राप्त होता 
दो । आजका समय विपरीत है। ऐसे समममें ऐसी बैदिक 
रीतियां केवल खरणमें ही रखना 'चाहिये । 


टॉणिग--7शा८>---->>< 
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ख्‌० १७] ण छंषिसे सुख-प्राप्ति । (७५) 


कृषिसे सुख-प्राप्ति । 


(ऋषि: -- विश्वामित्रः | देवता -- सीता ) 


सौरा युञ्जन्ति कवयों युगा वि तन्बते पुर्थक्‌ । 


धीरां देवेषुं सुम्नयो ॥१॥ 
युनक्त सीरा बि युगा त॑नोत कृते योनों वपते बीज॑म्‌ । | 
बिराज; शुष्टिः सम॑रा असन्नो नेदीय इत्सुण्य|; पक्कमा यवन्‌ ॥२॥ 
लाइंल पवीरव॑तसुञ्चीमँ सोमसत्स॑रु । 

उदिदूर्वपतु गामाचि प्रस्थावंदरथत्राईन पीबरी च प्रफर्व्य|म्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्र सीतां नि ग॑द्धातु तां पूषाभि र॑क्षतु । 

सा नः पर्यखती दुहाप्नुसरामुत्तरां समांम्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (देवेषु धीराः कवयः ) देवोमि बुद्धि रखनेवाले कवि लोग ( खुम्नयो खीरा युञ्जन्ति ) सुख प्राप्त 
करनेके लिये इलोंको जोतते दें ओर ( युगा पृथक्‌ वितन्वते ) जुभांको अलग अलग करते हैं ॥ १॥ 

(सीराः युनक्त ) हलको जोडो, ( युगा वितनोत ) जोडे फैलाभो, ( कृते योनो इह बीजं बपत ) बने 
हुए खेतमें यद्दांपर बीज 'बोओ । ( विराजः इनुष्टिः नः सभराः असत्‌) अशकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे । ( सण्यः 
इत्‌ पकं नेदीयः आयवन्‌ ) हंखुये भी परिपक्क घान्यको हमारे निकट ळावें ॥ २ ॥ 

( पवोरवत्‌ खुशीमं खोमसत्लरु लांगळं ) वजके समान कठिन, चलानेके लिये सुखकारक, ळकडीके मूठवाला 
इल ( गां असिं ) गो और बकरी, ( प्रस्थावत्‌ रथवाहन ) शीघ्रगामी रथके घोडे या बैल, ( पीबरी च प्रफव्यम्‌ ) 
पृष्ट जी ( इत्‌ उद्‌बपतु ) निश्चये देवे ॥ ३ ॥ 

(इन्द्रः सीता नि गुढातु ) इद हलकी रेषाको पकडे, ( पूषा तां अभिरक्षतु ) पूपा उसकी रक्षा करे । ( सा 
पयस्वती नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां ) वह इलकी रेषा रस युक्त होकर हमें आपे आनेवाळे वर्षोमे रसोंका प्रदान 
करे ॥ ४॥ 


भावार्थ- एयिव्यादि देवताओंकी शक्तियोपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये इलोको ओतते 
हु अर्थात्‌ कृषि करते हैं और जुआँको यथा स्थानपर बाँच देते हैं ॥ १॥ 

है लोगो ! तुम इल जोतो, जआंको फेलाओ, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे भन्नकी 
म उपज होगी, बहुत धान्य उपजेगा और परिपक्क होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥ 

इलको लोहेका कठिन फार ळगाया जावे और लकडीकी मूठ पकढनेके लिये की जावे, यह इक चलानेके समय सुख देवे । 
यह हल ही गौ-बैल, मेड-बकरी, घोडा-घोडी, जी-पुरुष आदिको उत्तम घास ओर धान्यादि देकर पुष्ट करता है॥३॥ 

इन्द्र अपनों वृष्टिद्वारा इलसे खुदी हुई रेषाको पकडे और धान्य पोषक सूर्य उसकी उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रति- 

वर्षे उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥ ४ ॥ 
® 


उत्त 


(७६ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड रै 


शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अलु यन्तु वाहान्‌ । 


शुनांसीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला ओष॑धीः कर्तमसै ॥ ५ ॥ 
शुनं वाहाः शुनं नर॑ः शुनं कपत लाङ्ग॑लम्‌ । 

शुनं बरत्रा ब॑ध्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्गय ॥ ६ ॥ 
शुनासीरेह सं मे जुषेथाम्‌ । 

यदिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुपं सिञ्चतम्‌ ॥ ७॥ 
सीते बन्दामहे त्वावीची सुभगे भव । 

यथां नः सुमना असो यर्था नः सुफला झु! ॥ ८ ॥ 
घृतेन सीता मधुना समंक्ता विश्रेदेवेरनुमता मरुद्धि। । 

सा न॑? सीते पयंसाभ्याव॑तृत्स्वोजखती घृतवत्‌ पिन्व॑माना ॥ ९ ॥ 


अर्थ-- ( खु-फालाः भूमि शुनं वि तुदन्तु ) इन्दर दलके फाल भूमिको सुखपूर्वक खोदे । ( कीनाशाः शुनं 
वाहान्‌ अनु यन्तु ) किसान खुखपूर्वक बैलोके पीछे चलें । ( शुनासीरो ) हे वायु और दे सू ! तुम दोनों ( हविषा 
तोशमानो ) हमारे हवनसे तुष्ट होकर ( अस्मै सुपिप्पलाः ओषधीः कतंम्‌ ) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य 
उत्पन्न करो ॥ ५॥ ` 

(वाहाः शुनं ) वेल सुखी दों, ( नरः शुनं ) मनुष्य सुखी हाँ ( लांगलं शुने छषतु ) इल सुखसे कृधि करे । 
( वरत्रा शुनं वध्यन्तां ) रस्मियां सुखसे बांधी जाय, ( अष्ट्रां शुनं उार्दिगय ) चावूक सुखसे ऊपर चला ॥ ६ ॥ 

दे ( शुनासीरो ) वायु और सूर्य ! ( इद्द स्म मे जुबेथां ) यढा मेरे इवनका खीकार कर । ( यत्‌ पयः दिवि 
चक्शुः ) जो जल आकाशे तुमने बनाया हे ( तेन इमां भामि उप सिञ्चत ) उसे इस भूमिको सींचते रद्दो ॥ ७ ॥ 

दै ( सीते ) जुती हुई भूमि ! ( त्वा बन्दामद्दे ) तेरा वन्दन करते हैं। हे ( सुभगे ) ऐकर्यवाठी भूमि | 
( अर्वाची भव ) हमारे सन्मुख दो । ( यथा न; खुमनाः अखः ) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली होवे और 
( यथा नः सुफला भुवः ) जिससे हमं उत्तम फळ देनेवाली होवे ॥ ८ ॥ 

( घृतेन मधुना समक्ता सीता ) घी और शहदसे उत्तम प्रकार सिँचित की हुईं जुती भूमि ( विश्वैः देचेः 
मरुद्भिः अनुमता ) सब देवों और मरतो द्वारा अनुमोदित हुई, दे ( सीते ) जुती भूमि । (सा छतवत्‌ पिन्वमाना ) 
वह घीसे थिचित हुई तू ( नः पयसा अभ्याववृत्स्व ) हमं दूधसे चारों ओरसे युक्त कर ॥ ९ ॥ 


भावार्थ - इलके सुन्दर फार भूमिकी ख़दाई करें, किसान बैलोंके पीछे चलें । हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूये 
इस छषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त औषधियां देवे ॥ ५ ७ ? 

बेल सुखी रहें, सब मनुष्य आनंदित द, उत्तम हल चलाकर आनंद्से कृषि की जाय । रस्सियां जहा जेसी बांधना: 
चाहिये वैसी बांधी जांय और आवश्यकता होनेंपर्‌ चाबूक ऊपर उठाया जाय ॥ ६ ॥ 

वायु और सूर्य मेरे इवनका खीर करें और जो जल भाकाझमंढलमे दे उसकी शृष्टिसे इस पृथ्वीको सिंचित करें ॥ ७ ॥ 

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसाल्यें इम इसका आदर करते हैं । यह भूमि हमे उत्तम घान्य देती रहे ॥ ८ ॥ 

जब भूमि घी ओर शद्ददसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती हे, तब 
वह हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे ॥ ९ ॥ 


/ 


खू० १७] काषिसे 


AN (३ ~ 
क्राषस भाग्यको वाद्ध । 

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि होती है । भूमिकी अवस्था, वायु और 
पृष्टिकी परिस्थिति, ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते हैं, वे 
कृषि करके लाभ उठा सकते हें और सुखी हो सकते हैं । 

सबसे पहले किसान इल जोते, हलस भूमी अच्छी प्रकार 
उखाडी जाय, हृळकी लकीरें ठीक की जांय और उन लकोरोके 
अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा दो 
सकता है । । 

जब हृलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम 
उत्पन्न होता है, घास भी विपुल मिलता हे भोर सब पश तथा 
मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं । 

इलसे खुदी हुई भूमिको ( इन्द्रः सातां नियहातु ) इष्टि 
करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकडे, पश्चात्‌ उसका उत्तम 
रक्षा ( पूषा ) सूये अपनी किरणोंसे करे । इस प्रकार श्रृष्टि और 
सूर्य श्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहे तो उत्तम कृषि होगी 
और धान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा । 

धान्य बोनेके पूर्व हदन । 

पश्चम मंत्रमें उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारंभमें खेतमै हवन 
करनेका उल्लेख है । जो धान्य बोना हे उसका हवन करना 
चाहिये और इवनके लिये घृतादि अन्य पदाथ तो अवश्य 
चाहिये दी। इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध होता है और 
शुद्ध कृषिस शुद्ध धान्य उत्पन्न होता दै । इस हवनसे दूसरी 
एक बात स्वयं दो जाती दे, वह यह हे कि जिसका हवन करना 
होता है वही बोना होता दै, इस नियमसे इवनमें निषिद्ध 
तमाकू भादि घातक पदार्थ बोनेकी संभावना ही कम हो जाती 
है । इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूर्व इवनळी वैदिक प्रथा 
जारी की जाय तो तमाकू जेसे हानिकारक पदार्थ जगताएें 
जनताका इतना घात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और 
उत्तम घान्यादिकी विपुल उत्पात्ति होकर लोगोंका अधिक 
कल्याण होगा । ग 

७ A (८ ~ 
खादके लिये घा और शहद !! 
नवम मंत्रमें ( एतेन मधुना पंयसा समक्ता सीता ) घो, 


सुखपप्राप्ति । (५७) 


शहद और दूधका खाद वनस्पतीयोंको डालनेका उपदेश हे । 
आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये भी नहीं मिळते 
तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, कहां मिलेंगे १ 
७, ~ ~ ल्यि परे 
परंतु शुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी भोर 


शहदका खाद अत्यंत आवश्यक हे, यह बात सत्य हे । 

eS ~ 

एातहासक उदाहरण । 

पूनाके पेशवाओंके समयमें कई आम इस पंचामृतका खाद 

देकर तैयार किये थे, उनमेंसे एक आमका वृक्ष इस समयतक 
जीवित है और ऐसे मधुर ओर खादु फल दे रदा दै कि उसका 
वर्णेन शब्दोंसे ह्यो नहीं सकता | | ! पंचा खत ( दूध, दद्दी, घी, 
झहद ओर मिश्री ) के खादसे जो आम पु होता हो उसके 
फल भी बैसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे इसमें संदेह दी 
क्या हे, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, तथा वाइके एक पण्डितने 
आय कृषि जाज्नके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्षे ज्वारीकी 
कृषि की थी, उससे इतना परिपुष्ठ और खादु घान्य उत्पन्न 
हुआ कि उसकी साधारण घान्यसे तुलना ही नहीं हो सकती। 


र्य 


यह वैदिक कृषि शाख्रका अंत महत्त्वका विषय हे, जो 
धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं अवश्य करके देखें । 
साधारण जनोंके लिये ये प्रयोग करना अशक्य हो है क्योंकि 
जिन लोगाको पोनेके लिये दूध नहीं मिल सकता वे खादके 
लिये दूध, ददी, घी, शहद और मिश्री कहांसे ले आंयगे । 

पाठक ये वर्णन पढ़ें और वैदिक कालकी कृषिकी मनसे दी 
कल्पना करें और मन ही मनमै उध्षका आस्वाद लेनेका यत्न 
करें | | 


गोरक्षाका समय । 


वैदिककाल गोकी रक्षाका काल था, इसलिये गोवे बिपुल थीं 
ओर उस कारण खादके लिय भी दूध मिलता था । परंतु आज 
अनायोक्रे भक्षणके लिये लाखोकी संख्यासें गोवे करती हैं, इसलिये 
पोनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका परिवर्तन है । 
यहाँ अब देखना है कि वैदिक धर्मीयोके प्रयत्नसे भविष्यकाल 
कैसा आता है । 


(७८) सथवेवेद्का खुबोध भांष्य । [ काण्डं ३ 


वनस्पति । 


(१८) 
( ऋषिः ~ अथर्वा । देवता -- वनस्पतिः ) 


इमां खनाम्योर्षधि वीरुघां बल॑वत्तमाम्‌ । 


यया सपत्नी बार्थते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 
उत्तानपर्णे सुभंगे देवजूते सह॑स्वति । 

सपत्नी मे परां णुदु पति मे केबलं कृषिं ॥ २॥ 
नहि ते नाम॑ जग्राह नो असित्र॑मसे पतों । 

परामेव प॑राबतं सपत्नी गमयामसि _॥३॥ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्य। । 

अध; सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥४॥ 
अहमॉस्म सह॑मानाथो त्वम॑सि सासहिः । 

उभे सहंस्वती भूत्वा सपत्नां मे सहावहै . ॥५॥ 
अभि तेऽधां सहंमानामुपं तेऽधां सहीयसीम्‌ । 

मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव घावतु प॒था वारिव घावतु ॥६॥ 


अर्थै- ( इमां बळवत्तमां वीरुधां ओषार्थि खनामि ) इस बलवाली औषधि वनस्पतिको में खोदता हूं । 
( यया सपत्नीं बाघते ) जिससे सपत्नीको हटाया जाता दै और ( यया पति बिन्द्ते ) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता 
है॥१॥ 

दे ( उत्तानपर्णे खुभगे देवजूते सद्दस्वति ) विस्तृत पानवाली भाग्यवती देवों द्वारा सेवित बलवती औषधि | (मे 
सपत्नीं परा णुद ) मेरी सपत्नीको दूर कर और (मे केवलं पर्ति कधि ) मुझे केवल पति कर दे ॥ २॥ 

हे सापत्न जी ! (ते नाम नहि जश्नाह ) तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं दै अब तू ( अस्मिन्‌ पतो नो रमसे 
इस पतिमै रममाण नहीं होगी | अब में ( परां खपत्नीं परावतं गमयामलि ) अन्य सपत्नीको दूर करती हूं ॥ ३॥ 

हे ( उत्तरे ) श्रेष्ठ गुणवाली औषधि | ( अहं उत्तरा ) में अधिक श्रेष्ठ इं ( उत्तराभ्यः इत्‌ उत्तरा ) श्रेष्ठोम भी 
श्रेष्ठ हूं ( मम या अघरा सपत्नी ) मेरी जो नीच सपत्नी है ( सा अधराभ्यः अघरा ) वह नीचसे नीच है ॥ ४ ॥ 

( अइं खहमाना अस्मि ) मैं बिजयी इं और दे औषधि! ( अथो त्वं साखहिः असि) तू भी विजयी है । ( उभे 
सहस्वती भूत्वा ) इम दोनों जयशाली बनकर ( मे सपत्नी सहावहै ) मेरी सपत्नीको जीत लेव ॥ ५ ॥ 

( ते अभि सहमानां अधां ) तेरे चारों ओर मैंने इव निजयिनी वनस्पतिको रखा दै ( ते उप सहीयसी अधां ) 
तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिको रखा दै । अब'( ते मनः मां अनु प्र घाबतु ) तेरा मन मेरे पीछे दौढे। ( गौः 
वत्खे इव घावतु ) जेसी गौ बछडेकी ओर दोडती है और ( वाः इव पथा ) जेसा जल अपने मार्गसे दौडता है ॥ ६॥ 


वज 


सु० १९] शान और शोयेकी तेजस्विता । (७९) 


सापत्नमावका भयंकर परिणाम । पालन ON १0 
जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहां 


इसका भावार्थ सुबोध है इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है। द्वेवाझि भडकने लगता है और उसको कोई बुझा नहीं सकता ? 
अनेक श्रियां करनेस घरमें कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न वहां ल्रियोमें कलह, संतानोंमें कलह और भंतमें पुरुषॉमें भी 
दोनेसे ज्रियोंमें परस्पर द्वेष बढते हे, संतानोंमें भी वही कलद्दाभि कलह होते दें और भन्तम उस कुटुंबका नाश होता हे । 
बढता है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता है। यह सपत्नीका नाश करनेका यत्न स्त्रियां करती हैं और उससे 
बात इस सूत्तमें कही हे | इस सूक्तका मुख्य तात्पय यही है कि अकीर्ति फैलती है। इस सब आपत्तिको मिटानेके लिये एकः 


कोई पुरुष एकसे अधिक विवाद्द करके अपने घरमै सापत्न- परनीत्रतका आचरण करना दी एकमात्र उपाय ह । 


ज्ञान और शौर्यकी तेजखिता । 


( ऋषिः -- वसिष्ठः । देवता ~ विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्र!) 


संचितं म इदं अर्म साच्चित वीर्य) बल॑म्‌ । 


संज्षितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयेषामर्सि पुरोहितः ॥ १॥ 
समहमेषां राष्ट्रं स्यांमि समोजो वीर्य) बल॑म्‌ । 

४ [| ~ | €._ 
वृश्चामि चरूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ-- (मे इदं ह्म संधितं) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ है, और मेरा यह ( वीर्ये बल संशितं ) वीर्यं ओर 
बल तेजस्वी बना दै । ( संशितं क्षत्र अजर अस्तु) इनका तेजस्वो बना हुआ क्षात्रबल कभी क्षीण न होनेवाला होवे, 
(येषां जिष्णुः पुरोहितः अस्मि ) जिनका में बिजयी पुरोहित हूं ॥ १ ॥ 

(अहं एषां राष्ट्र संस्यामि ) में इनका राष्ट्र तेजस्वो करता हूं, इनका ( ओजः वीय बल संस्यामि ) बल, गये 
और सैन्य तेजस्वी बनाता इं। भोर ( अनन द्वविषा ) इस हवनसे ( शत्रूणां बाहून्‌ वृश्चामि ) शत्रुओंके बाहुओंको 
काटता हूं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- में जिस राष्ट्रका पुरोहित हूँ उस राष्ट्रका ज्ञान मेने तेजस्वी किया हे और शौर्य, वीर्य भी अधिक तीक्ष्ण किया 
है, निससे इस राष्टरक। क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥ १॥ 

मैं इस राष्ट्रका तेज बढाता हूं और इसका शारीरिक बळ, पराक्रम और डत्साह भौ पर्डिंगत करता हूं । इससे में शत्रुओंके 
बाहुओंको काटता इं ॥ २ ॥ 


९८०) अथघेवेदका छुबोघ भाष्य । [काण्ड ३ 


नीचे! पंचन्ताम्धरे भवन्तु ये न॑ः सूरिं म॒घवांनं पुतन्यान्‌ । 


क्षिणामि ब्रह्म॑णामित्रालु्यामि स्वानहम्‌ ॥३॥ 
तीक्ष्णींयांसः परशोरभरेस्तीक्ष्णतंरा उत । 
इन्द्र॑स्य चज्रात्‌ तीक्ष्णीयांसो थेषामखि पुरोहितः -॥४॥ 
एपामहमायुधा सं स्थम्यिपां राष्ट्रं सुवीरे वर्धयामि । 

: एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेडेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 


उद्धपन्तां मघवन्‌ वार्जिनान्युद्‌ वीराणां जय॑तामेतु घोष॑ः । 
पृथ॒ग्‌ घोषां उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु सेन॑या ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- वे शत्रु ( नांचेः पद्यन्ताम्‌ ) नीचे गिरे, ( अधरे भवन्तु ) अवनत हो, (ये नः मघघानं सूरिं पृत- 
न्यात्‌ ) जो दमारे घनवान्‌ और विद्वान पर सेनासे चढाई करें । (अहं ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणामि) में ज्ञानस शत्रुओंका 
क्षय करता हूं, ओर (स्वान्‌ उन्नयामि) अपने लोगोंको उठाता हूं ॥ ३ ॥ 

( परशोः तीक्षणीयांस: ) पर्स अधिक तीक्ष्ण, ( उत अञ्चः तीकषणतराः) और अम्निसे भी अधिक तीक्ष्ण, 
( इन्द्रस्य चज्जात्‌ तीक्ष्णीयांखः ) इन्द्रके वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण इनके अस्त्र हें ( येषां पुरोहितः अस्मि ) जिनका 
पुराहित में हूं ॥ ४॥ 

(अहं एवं आयुधा संस्यामि ) में इनके आयुधोंको उत्तम तीक्ष्ण बनाता हूं, (पर्षा राष्ट्रं सुवीर वर्धयामि ) 
इनका राष्ट्र उत्तम वोरतासे युक्त करके बढाता हूं, ( एषां क्षत्र अजरं जिष्णु अस्तु ) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा जयशाली 
होवे, ( विश्वेदेवाः पषां चित्त अचन्लु ) सब देव इनके चित्तको उत्साहयुक्त करें ॥ ५॥ 

हे ( मधवन्‌) धनवान्‌ | उनके ( चाजिनानि उद्धषन्तां) बल उत्तेजित हें, ( ज्ञयतां वीराणां घोषः उत्‌ 
एतु ) विजय करनेवाले वीरॉका शब्द ऊपर उठे । ( केतुमन्तः उलुलयः घोषाः ) झंडे लेकर हमला करनेवाले वौरोके 
संघ शब्दका घोष ( पृथक्‌ उत्‌ ईरताम्‌ ) अलग अलग ऊपर उठे । ( इन्द्रज्येष्ठा मरुतः देवाः ) इन्द्रकी प्रमुखतामें 
मरुत देव ( सेनया यन्तु ) अपनी सेनाके साथ चलें ॥ ६॥ 


भावाथ जो शत्रु हमार घनिक्रोंपर तथा हमारे शानियोपर सेन्यके साथ हमला करते हैं वे अधोगतिको प्राप्त होंगे । 
क्योंकि में अपने ज्ञानसे शन्का नाश करता हूं और उसीसे अपने कोगोंको उन्नत करता हूं ॥ ३ ॥ 
ठर (र्ल ४४ (न त्य ८७: 9 क्ष्ण sn Se ओ र द्र 2 cuts 
जिस राष्ट्रका में पुरोहित हूं उस राष्ट्रके शत्रात् परशुस अधिक तीक्षण, अभिसे भी अधिक दाहक, और इन्द्रकें वज़से भी 


SN 


अधिक संद्वार मैंने किये हैं ॥ ४॥ 
में इनके शस्रास्रोंको अधिक तीक्षण बनाता हूं, इनके राष्ट्रको उसमें उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हू, इनके शैर्यकों 
कभी क्षीण न होनेवाला और सदा विजयी बनाता हुँ । सब देवता इनके जित्तोंकों उत्साह युक्त करें ॥ ५॥ 
है प्रभो ! इनके बल उत्साइसे पूण हो, इनके विजयी वीरोंका जयजयकारका शब्द आकाशे भर जावे । झंडे उठाकर 
जय पानेवाले इनके दोरोके शब्द अलग अलग सुनाई दें। जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखताम मरुतोंकी सेना विजय प्राप्त करती 


विः 
है, उसी प्रकार इनकी सेना भी विजय कमावे ॥ ६ ॥ 


स्वू १९ ] 


शान ओर शोर्यकी तेजस्विता । (८१) 


प्रेता जयंता नर उग्रा वैः सन्तु बाहव॑ः । 


तीक्ष्णेषेवो5बलधन्वनो इतोग्रायुंधा अब॒लानुग्रवाहिवः 


CaS 


अव॑सुष्टा परां पत शरंव्ये ब्रहम॑संश्चिते । 
जयामित्रा्म्र प॑द्यस्व जक्चुां वरंवरं मामीषां मोचि कश्चन 


॥ ७॥ 


॥८॥ 


अर्थ-- हे ( नरः) लोगो | ( प्र इत) चलो, (जयत ) जीतो, ( बः बाहचः उग्राः सन्तु ) तुम्हारे बाहु 


~ 


शौर्यसे युक्त हों । दे ( तीक्ष्णषबः ) तीक्ष्ण बाणवाले वीरो | हे ( उग्रायुधाः उग्राबाहचः ) उप्र आयुधवाले। और बलयुक्त 
भुजावालो | ( अ-बलळ-घन्वनः अघलान्‌ हत ) निर्बल धनुष्यवाल निषेल शत्रुआऑको मारो ॥ ७॥ 
~ ~ ~ ~ > 
हे ( बह्म-खंशिते शरव्ये ) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र | तू ( अवसृष्टा परा पत ) छोडा हुज। दूर जा और 


( अमित्रान्‌ जय ) शत्रुओंके जीत लो, ( प्र पद्यस्व ) भागे बढ, ( एषां वर वरं जद्दि ) इन शनुओंके मुख्य मुख्य 


बीरॉको मार डाल, ( अमीषां कश्चन मा मोचि ) इनमेंसे कोई भी न बच जाय ॥ ८॥ 


€ ne १० ~ कज ८०५ क 
भाषार्थ- हे वीरो | आगे बढो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो; तीक्ष्ण बाणों, प्रतापी शज्न्रात्रों 
और समर्थ बाहुओंकों धारण करके अपने शवुओको निल बनाकर उनका काट डालो ॥ ७ ॥ 
ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ शत्र जब वोरोंकी प्रेरणासे छोडा जाता हे तब वह दूर जाकर शब्रुपर गिरता है और शत्रुका 
> ७, 5. न अर 5. 
नाश करता दै । हे वीरो ! शत्रुपर चढाई करो और शके सुख्य मुख्य वोरोंको चुन चुनकर मार डालो, उनकी ऐसी कतल करो 


कि उनर्मेसे कोई न बचे ॥ ८॥ 


राष्ट्रीय उन्नतिमे पुरोहितका कर्तव्य | 
राष्ट्रमै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्द और निषाद ये पांच वर्ग 
होते हैं । उनमें ब्राह्मणोंका कतेव्य पुरोहितका काये करना होता 
है । पू्णेदित करनेका नाम पुरोद्धितका काये करना है। यज- 
मानका पूर्णहित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये । जब संपूण 
राष्ट्रका विचार करना होता दे उस समय सब राष्ट्र ही यजमान 
है और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोडितके स्थानपर होती 
है । इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूणदित करनेका भार सब पुरोहित 
वर्गपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमें प्रज्वलित करके 
उस ज्ञानके द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करना 
पुरोद्धितका कर्तष्य हैं; यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दोमै वर्णन किया 
है । राष्ट्रके आह्मण इस सूक्तका मनन करें और अपना कर्तव्य 
जानकर उसको निभायें । 
इस सुक्तका ऋषि वसिष्ठ है, और वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ 
ज्राह्मणका सुप्रसिद्ध दै । इस दृष्टिस भी इस सूक्तका मनन ब्राह्म 
णोंको करना 'चाहिये । अब सूक्तका आशय देखिये-- 
बाह्मतेजकी ज्योति । 
रामे ब्राह्मतेजकी ज्योति बढाना और उस ज्योतिके द्वारा 
११ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३) 


राष्ट्रकी उन्नति करनेका कार्य सबसे महत्त्वका भौर अत्यंत आव- 
इयक है । इस विषयमें इस सूक्तमें यह कथन है-- 
मे शद ब्रह्म संशितम्‌ । (सू. १९, म॑. १) 
ब्रह्मणा अमित्रान्‌ क्षिणामि। (सू. १९, मं. ३) 
उन्नयामि स्वान्‌ अहम्‌ । (स्‌. १९, मं. ३) 
अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । 
(सू. १९, मं. ८ ) 
जय अमित्रान्‌० ॥ (सू. १९, मं. ८ ) 
“मेरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतेज चमकता है। 
ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका नाश करता हूं। और उसी ज्ञानसे में 
अपने राष्ट्रकै लोगोंकी उन्नति करता हूं । ज्ञानके द्वारा उत्तेजित 
हुआ श्र दूरतक परिणाम करता है, उससे शत्रुको जीत छो। ! 

ये मंन्नभाग राष्ट्रमें ब्राह्मतेजके कार्यका खख्प बताते हैं। 
ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिमं बडा भारी कार्य करता है । जगतमें 
अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे हो राष्ट्र अग्रभागमें हें कि जो ज्ञानसे 
विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न होते हुए अभ्युदय होना अशक्य हूँ। 
यदि उन्नतिका विरोधक कोई कारण द्वोगा तों वह एकमात्र 
अज्ञान ही है। अज्ञानसे बंधन होता है ओर ज्ञानसे उस 
बंधनका नाश होता है । इसालेये राष्ट्रमै जा ब्राह्मण होंगे उनका 


(८२) 


कतेव्य हे कि वे खयं ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगोंको 
ज्ञानसंपन्न करें । क्षत्रियो, वेश्‍या और झद्ठोंको भी ज्ञान आव- 
इयक ही हे । उनके व्यवसायोंकों उत्तमतासे निभानेके लिये 
ज्ञानकी परम आवश्यकता हैँ । 


ज्ञानसे शत्रु कोन है ओर अपना हितकारी मित्र कौन है 
इसका निश्चय होता है । अपने ज्ञानसे राष्ट्रके शत्रुको जानना 
और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपायकी योजना करना 
चाहिये । यह उपाय योजनाका कार्य करना ब्राह्मणोंका परम 
कतेव्य हे । शत्रुपर इमला किस समय करना, शात्रके शब्रा 
कैसे हैं, उनसे अपने शञ्रान्न अधिक प्रभावशाली किस रीतिसे 
करना, शत्रुके शत्रात्र जितनी दूरीपर प्रभाव कर सकते हैं उससे 
अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शञ्जाज्न कैसे निर्माण करना, 
इत्यादि बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हैं, अपने राष्ट्रमै इनकी 
सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कर्तव्य हैं। अथात्‌ ब्राह्मण अपने 
ज्ञानसे इसका विचार करें और अपने राष्ट्रमें ऐसी प्रेरणा करें 
कि जिससे राष्ट्रकै अन्दर उक्त परिवर्तन आ जावे । यही भाव 
निम्नलिखित मंत्रमें कहा हे-- 


अवसृष्टा परा पत शरब्ये त्रह्मसंशिते । 
(सू. १९, मं. ८ ) 
“ ज्ञानसे तीक्ष्ण बने शास्राज्ञ शत्रुपर गिरें । ? इसमें ज्ञानसे 
उत्तेजित, प्रेरित और तीक्ष्ण बने शस्र अधिक प्रभावशाली 
होनेका वर्णन हे । अन्य देशेकि शत्रात्र देखकर, उनका वेग 
जानकर, और उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक 
वेगवान्‌ और अधिक प्रभावशाली शज्नाम्न अपने देशके वीरोंके 
. , पास दिये जांयगे, तब अन्य परिस्थिति समान होनेपर अपना 

जय निश्चयसे दोगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं दे । 


पुरोहितकी प्रतिज्ञा । 
जिस राष्ट्रका म पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान, बीर्य, बल 
पराक्रम, शोय, घेय, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो । 
(मं.१) 


“ जिस राष्ट्रका मै पुरोहित हूं उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, 
वीये और बल में बढाता हूं और शत्रुओंका बळ घटाता हूं । ! 
(मं.२) 

* जो शत्रु हमारे घनी वेश्यों और ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, 
अर्थात्‌ हमारे देशके युद्ध न करनेवाले लोगोंपर, सैन्यके साथ 
हमला करेगा उसका नाश में अपने ज्ञानसे करता इं और 


अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड २ 


अपने राष्ट्रके लोगोंको में अपने ज्ञानके बंलसे उठाता हूं । ! 
(मं.३) 

“ जिनका मैं पुरोहित हूं उनके शज्नाप्न में अधिक तेज 
बनाता हूं । ? ( मं. ४ ) 

* इनके शम्नास्न सें अधिक तीक्ष्ण करता हूं । उत्तम वीरोंकी 
संख्या इस राष्ट्रे बढाकर इस राष्ट्रको उन्नति करता हूं। और 
इनका झोये बढाता हं । ? ( मं, ५ ) 

ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कतेब्यका ज्ञान असंदिग्ध 
शब्दों द्वारा दे रहे दें। पुरोद्वितके ये कतेव्य हैं। पुरोहित 
क्षत्रियॉको क्षात्रविद्या सिखाबे, वेइयोंको व्यापार व्यवहार करनेका 
ज्ञान देवे और झट्वादिकोंको कारीगरीकी शिक्षा देवे, और 
ब्राह्मणोंकी इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे । इस रीतिसे 
चारों वर्णोको तेजखी बनाकर संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी 
शाक्तिसे करे | जो पुरोहित ये कतव्य करेंगे वे ही वेदकी र्टिसे 
सच्चे पुरोहित ई । जो पंडित पुरोहितका कार्य कर रहे हैं वे इस 
सूक्तका बिचार करें ओर अपने कतेव्योंका ज्ञान प्राप्त करें । 


Oe 
युद्धकी नीति । 

षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनीतिका उपदेश 
इस प्रकार किया हे-- 

“ वीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए 
आर आनदस [वजय सूचक शब्दाका घोष करते हुए शत्नसना- 
पर इमला करें ओर विजय प्राप्त करें । जिस प्रकार इन्द्रकी 
प्रमुखतामें मरुतोंके गण शत्रुपर इमला करते और विजय प्राप्त 
करते हैं, इसी प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापतिके 
आधिपल्यमें रहकर हमारे वीर शत्रुपर हमला करें और अपना 
विजय प्राप्त करें ? ( में. ६ ) 

“ वीरो | आगे बढो, तुम्हारे बाहू प्रभावशाली हों, तुम्हारे 
शञ्ज शत्रुकी अपेक्षा अधिक तोक्ष्ण दो, तुम्हारी शक्ति शन्नुकी 
शक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली हो । इस प्रकार 
युद्ध करते हुए तुम अपने निबेल शत्रुको मार डालो।' 
(मं. ७) 

“ ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शन्न शत्रुका नाश करें, ऐसे 
तीक्ष्ण शल्लोसे शत्रुका तू पराभव कर। ? ( मं. ८ ) 

इन तीन मन्त्रोमिं इतना उपदेश देकर पश्चात्‌ इस अष्टम 
मंत्रके अन्तमें असंत महत्त्वकी युद्धनीति कही दै वे शब्द देखने 
योग्य हैं--- 


खु० २० ] 


(१) जह्येषां वरं वरं, 

(२ ) माउमीषां मोचि कश्चन ॥ (सू. १९, में. ८) 

“ इन शक्रुओँके मुख्य मुख्य प्रमुख बीरोक्रो मार दो और 
इनमेंसे कोई भी न बचे । ' ये दो उपदेश युद्धके संबंधमें अद्यंत 


महृत्त्वके हैं । शत्रुसेनाके पथकके जा संचालक और प्रमुख बीर. 


हों उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संचालकेमिंसे कोई भी 
न बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शत्रुकी सेना बडी आसा- 
नासे परास्त होगी। यह युद्धनीति अत्यंत मनन करने 


योग्य दै। 


तेजस्विताके साथ अभ्युदय । 


(८३) 


oS 


अपनी सेनामें ऐसे वीर रखने चाहिये कि जो शत्रुके वीरोंको 
चुन चुनकर मारनेमें तत्पर हों । जब इन वीरेंकि वेधसे शत्रु- 
सेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तब अन्य सेनापर हमला 
करनेसे उस शत्रुसैन्यका पराभव होनेमें देरी नहीं लगेगी । 

जो पाठक राष्ट्रहितकी दृष्टिस अपने कतेव्यका विचार करते 
हैं वे इस सूक्तका मनन अधिक करें और राष्ट्रविषयक अपने 
कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्यु- 
दय करें ॥ 


तेजस्विताके साथ अभ्युदय । 


(२०) 
( ऋषिः वसिः । देवता-- अझ्निः, मन्त्रोक्तदेवताः ) 


अय 
तं 


र ते योनिक्रेखियो यतो जातो अरोचथाः । 
जानन्नंश्न आ रोहाधा नो वर्धया रयिम्‌ 


॥१॥ 


अग्ने अच्छा वदेह न; प्रत्यरू न; सुमनां भव । 


ग्र णो यच्छ विशाँ पते घनदा आसे न॒स्त्वम्‌ 


॥२॥ 


प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र मग; प्र बृहस्पति: । 


प्र देवीः प्रोत सूचूर्ता र॒यिं देवी दंघातु मे 


॥ ३॥ 


~ Sw Se पयन स क ह > ० ~ य CRT 
अर्थ= दे अमे | ( अयं ते ऋत्वियः योनिः ) यह तेरा ऋतुसे संबंधित उत तिस्त्र है (यतः जातः अरो- 


' चथाः ) जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशित हुआ है। (तं 
वर्धय ) और हमारे लिये धन बढा ॥ १॥ 


जानन्‌ आरोह ) उसको जानकर ऊपर चढ ( अघ नः रयिं 


हे अमे | ( इह नः अच्छ वद्‌ ) यहां हमसे अच्छे प्रकार बोळ और ( प्रयङ्‌ नः सुमनाः भत्र) हमारे सन्मुख 
होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । दे ( विशांपते ) प्रजाओंके स्वामिन्‌ ( नः प्रयच्छ ) इमे दान दे क्योंकि (त्वं नः 


धनदाः आखि ) त हमारा धनदाता हे ॥ २॥ 


(अर्यमा नः प्र यच्छतु ) अर्यमा हमें देवे, (भगः बृहस्पतिः प्र प्रयच्छतु ) भग ओर बृहस्पति भी हमें देवे । 
Ue देवि > च्य Ye x 2५ ल 2 ॥ 
( देबीः प्र) देवियां इमं षन देवें।( उत सूनृता देवी मे रसि प्र द्धातु ) ओर सरल स्वभाववाली देवी मुझे धन देवे॥ ३॥ 


वार्थ हे अमे ! ऋठुओषि संबंध रखनेवाला यह तेरा उतपति्चाम हे जि केर ज 7 | दे अमे ! ऋतुओंसि संबंध रखनेवाला यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिसस जन्मते दी तू प्रकाशित हो रहा है। 
अपने उत्पत्तिस्थानको जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे धनकी बृद्धि कर ॥१॥ 
दे अमे ! यहाँ स्पष्ट धाणीसे बोल, हमारे सन्मुख उपस्थित होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओंके पालक ! 


तू दमें घन देनेबाला है, इसलिये तू हमें घन दे ॥ २॥ 


Sn 


अर्यमा, भग, बृहस्पति, देवीयां तथा वाग्देवी ये सब हमें धन देवें ॥ ३ ॥ 


® 


९८४) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड रे 


सोमं राजानमवसेऽग्निं गीमिंहेँवामहे । 


आदित्यं विष्णु र्ये ब्रह्माणँ च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्वं नों अग्ने आग्निभित्रह यज्ञं चं बधय । 

त्वं नों देव॒ दात॑वे रयिं दानाय चोदय ॥ ५॥ 
इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह ह॑वामहे । 

यथां न; सर्वे इज्जनः संग॑त्यां सुमना असदानंकामश्च नो थुवंव॑ ॥ ६॥ 
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 

बात विष्णु सर॑स्वतीं सवितारं च वाजिनंम्‌ ॥ ७॥ 
वाज॑स्य॒ नु प्र॑सवे सं बंभूविमेमा च विश्वा भुर्वनान्यन्त। । 

उतार्दित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ रयिं चं न? सवैवीरं नि य॑च्छ ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- राजा सोम, भमि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और वृहस्पतिको ( अवखे गीर्भिः हवामहे ) दमारी रक्षाके 
लिये बुलाते हैं ॥ ४॥ 

~ . ~ ३ 22९ > ५ ~ 

हे अभे ! (त्वे अप्निमिः ) तू अमियोके साथ ( नः ब्रह्म यज्ञ च वघेय ) हमारा ज्ञान और यज्ञ बढा । हे देव | (त्वे 


ct So 


नः दातषे दानाय रयिं चोदय ) तू इमारे दानी पुरुषको दान देनेके लिये घन भेज ॥ ५॥ 


~ 


(उभो इन्द्रवायू ) दोनों इन्द्र और वायु ( खु-इवो ) उत्तम घुलाने योग्य हैं इसल्यि.( इह दृचामद्दे ) यहां बुलति 
हें । (यथा नः सर्वेः इत्‌ जनः) जिससे हमारे संपूर्ण लोग ( संगत्यां खुमनाः असरत्‌ ) संगतिमें उत्तम मनवाले होवें 
(चनः) और हमारे लोग (दानकामः भुवत्‌) दान देनेकी इच्छा करनेवाले द्वोवें ॥ ६॥ 

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरखती और ( घाजिने ब्नवितार ) वेगवान्‌ सविताको ( दानाय चोदय) 
हमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥ ७॥ 

(वाजस्य प्रसवे सं बभूविम ) बलकी उत्पत्तिमें दी हम संगठित इए हें । ( च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) 
और ये सब भुवन उसके बीचमें हें । ( प्रज्ञान्‌) जाननेवाला ( आदित्लन्ते उत दापयतु ) दान न देनेवाळेको निश्चय- 
पूर्वक दान देनेके लिये प्रेरणा करे।( च नः सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) और हमें सब प्रकारके वीरभावसे युक्त धन देवे ॥ ८॥ 


~ 


भावार्थ राजा सोम, अभि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और वृ्स्पतिकी हम प्राथना करते हें कि चे हमारी योग्य 
रीतिसे रक्षा करें ॥ ४ ॥ 
दे भग्ने! | तू अनेक अमियोके साथ मारा ज्ञान और हमारी कर्मशक्ति बढाओ । हे देव | हान देनेवाळे मनुष्यको दान 
देनेके लिये पर्याप्त धन दे ॥ ५॥ 
हम इन्द्र-वायु इन दोनोंकी प्राथना करते दें जिससे हमारे सब लोग संगठनसे संगांठत द्वोते हुए उत्तम मनवाले बनें और दान 
देनेकी इच्छावाले होवें ॥ ६॥ 
अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और बलवान्‌ सविता ये सब दमे दान करनेके लिय ऐश्वर्य देवं ॥ ७ ॥ 


Ne क र. "3 (4 क हु > = ७ र 
बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हें, जेसे ये सब भुवन अंदरसे संघटित हुए हैँ । यइ जाननेवाला कंजूसको दान 


करनेकी प्रेरणा करे और हमें संपूर्ण वीरभावोसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥ 


खूळ २०] 


तेजस्विताके साथ अभ्युदय ' 


(८५) 


दुहां मे पञ्च प्रदिशों दुद्वामुर्वीयैथाबलम्‌ । 


प्रापेयं सवी आर्कतीर्मनसा हृद॑येन च 


॥ ९ ॥ 


'गोसर्नि वार्च॑मुदेयं वचेसा माभ्युदिहि । 


आ रुन्धां सबैतो वायुस्त्वष्टा पोषे दधातु मे 


॥ १० ॥ 


इति चतुर्थो$नुवाकः॥ 8 ॥ 


o> 


अर्थ-- (उवी पञ्च प्रदिशः ) ये बडी पांचों दिशाएं ( यथाबलं मे दुहां ) यथाशक्ति मुझे रस देवे । ( मनसा 
हृदयेन च ) मनसे और हृदयसे ( सर्चाः आकूतीः प्रापयेयम्‌ ) सब संकल्ोंको पूर्ण कर सकूं ॥ ९॥ 

( गोसनि वाचं उदेयं ) इन्द्रियोंकी प्रसन्नता करनेवाली वाणी में बोळे । (वचेखा मां अथ्युदिहि ) तेजके साथ 
मुझे प्रकाशित कर । ( वायुः खर्वतः आ रुन्धामू ) प्राण. सुन्ने सब ओरसे घेरे रहे । ( त्वष्टा मे पोष द्घातु ) त्वश मेरी 


पुष्टिको देता रहे ॥ १०.॥ 


भावार्थ- ये बडी विस्तीर्ण पांच ही दिशाएं हमें यथाशक्ति पोषक रस देवें, जिससे हम मनसे और हृदयसे बलवान्‌, 


बनते हुए अपने संपूर्ण संकतपोको पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥ 


प्रसञ्चताको बढानेवाली वाणी में बोळूंगा । तेजके साथ मुझे अभ्युदयको प्राप्त कर । चारों ओरसे मुझे प्राण उत्साहित करे 


और जगद्रःचयिता मुझे सब प्रकार पुष्ट कर ॥ १० ॥ 


अग्निका आदश । 

इस सूक्तमे अभिके आदशेसे मलुष्यके अभ्युदय साधन 
करनेके मार्गका उत्तम उपदेश किया है । इस सूक्तका ध्येय 
वाक्य यह दै 

वचसा मा अभ्युदिद्ि । (सू. २०, मै. १०) 

“त्तजके साथ मेरा सब भ्रकारसे उदय कर ' यह हरएक 
मनुष्यकी इच्छा होनी (चाहिये । यह साध्य सिद्ध होनेके लिये 
साधनके आवश्यक माग इस सूक्तम i प्रकार कहे हैं। 
उनका विशार करनेके पूव इम अमिके आदशसे जो बात बताई 
है वद्द देखते हैं-- 

« यज्ञमें जो अभि लेते हैं, वह॒ लकडियोसे उत्पन्न करते हैं, 
लकडियां खयं प्रकाशित नहीं हैं परंतु उनसे उत्पन्न होनेवाला 
अभि (जातः अरोचथाः। मं. १) उत्पन्न .होते ही प्रका- 
शित होता है । पश्चात, बढ इवन कुण्डमें रखते हैं, वहां वह 
( रोह । मं. १) स्वयं बढता हे ओर दूसरोंको भी प्रकाशित 
करता दवै । इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज लोग ( गीमिः 
हवामहे । मं. ४) मंत्रपाठ करते हैं और हवन करते हैं। 
इस समय इस अभिके साथ ( अग्नि: अझिभिः । मं. ५ ) 


अनेक हवन कुण्डॉमें अनेक अभि प्रज्वलित होते हे आर इससे 


( ब्रह्म यश च चर्थय । मं. ५) ज्ञान और यज्ञकी द्धि होती 
है । यज्ञमें सब लोग (जनः संगत्यां सुमनाः | मं. ६) 
मिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते हे । तथा ( प्रसवे से 


'बभूविम । मं. ८) ऐश्वर्य प्राप्तिक लिये एक होकर कार्य करते 


दें और इस प्रकारके यज्ञसे तेजस्वी होकर अपना अपना अभ्युः 
दय सिद्ध करते हैं। ' 

सारांशसे यह यज्ञ प्रक्रिया है, इसमें लकडियोंसे उत्पन्न हुई 
छोटीसी अमिकी चिनगारीका कितना यश बढता है और यह 
अग्नि अनेक मनुष्योंकी उन्नति करनेमें कैसा समर्थ होता है, यह 
बात पाठक देखें । यदि अभिकी छोटीसी चिनगारीके तेजके 
साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तों मनुष्यमें 
रहनेवाली चेतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाझके मार्गसे 
चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक 
स्वयं जान सकते है, इसीका उपदेश पूवोक्त अभिके दृष्टान्तसे 
इस सूक्तम बताया है। 

उत्पत्तिस्थानका स्मरण । 

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश 

प्रथम मंत्रमें दिया दै । ' यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जहां उत्पन्न 


(८६) अथर्षवेदका छुबोघे माव्य । 


दोते दी तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं बढनेका यत्न कर 
आर हृरारी भी शोभा बढा।? (मं. १ ) यह उपदेश मनन 
करने योग्य हे । उत्पात्तिस्थान कई प्रकारका होता हे; अपना 
कुल, अपनी जाती, अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उत्पत्ति- 
स्थान दै । इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके अपनी उन्नति 
करना चाहिये । दूसरा. उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक हे जो 
प्रकृतिमाता और परमपितासे संबंध रखता है, यइ भी आध्या- 
त्मिक उन्नतिके लिये मनन करने योग्य है । उत्पत्तिस्थानका 
विचार करनेस “म कहांसे आया हूं ओर मुझे कदां पहुंचना है” 
इसका विचार करना सुगम होजाता हे । जढाँ कहां भी उत्पत्ति 
हुई हो वहांचे अपनी शक्तिसे प्रकाशना, बढना ओर दूसरोको 
प्रकाशित करना चाहिये । 


(इद्द अच्छा वद्‌ ) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, 
( प्रत्यडः खुमनाः भच) प्रत्मेकके साथ उत्तम मनोभावनासे 
वर्ताव कर, अपने पास जो हो, वह दूसरोंकी मलाईके लिये 
( प्रयच्छ) दान कर, यह द्वितीय मंत्रके तीन उपदेश वाक्गुद्धि, 


मनःशुद्धि ओर आत्मशाद्धक ल्यि अद्यत उत्तम ह। इसी मागसे 
इनका पावत्रता दो सकती इ । 


आगके दो मैत्रमिँ हमें किन किन्‌ झक्तियोंसें सहायता मिलती 
है इसका' उल्लेख दै । 

रू+से प्रथम ( देवीः ) देवियों अयवा माताओंकी सद्वायता 
मिळती हे, जिनकी कृपाके विना मनुष्यका उद्धार होना अशक्य 
६, तत्पश्वात्‌ ( खुनता देवी ) सरल वाणीसे सहायता प्राप्त होती 
इ । मनुष्यके पास साधे भावसे बोलनेकी शक्ति न दो तो 
उसका उन्नात असंभव दे । इसके नंतर ( अथ+मन्‌ = आयक 
अनू) श्रष्ठ ममके सावसे जो सहायता होती है वह अपूर्व दी 
६।इसके पश्चात्‌ ( बह स्पातिः ) ज्ञानी और ( ब्रह्मा ) ब्रह्मज्ञानी 
सहायता देते हैं, इनमें ब्रह्मा तो अंतिम मंजिळतक पहुंचा देता 
हे । ये सब उन्नतिके उपाय योग्य ( राजा अबखे ) राजाका 
रक्षार्म ही सहायक हो सकते हैं, सुराज्य हो अर्थात्‌ राज्यका 
सुप्रबंध हो, तो ही सब प्रकारकी उन्नति संभवनीय दै अन्यथा 
असक्य है। इसके साथ साथ ( सोमः आदित्यः सुर्य; ) वन- 
स्पतियाँ और सबका आदान करनेवाला सूर्यप्रकाश ये बळ और 
आरोग्यवधक होनेघे सहायक हैं ओर अंतम विशेष महत्त्वकी 
सहायता (विष्णुः ) सवंव्यापक देवताकी है, जो सर्वोपरि होनेखे 
सबका परिपालक भौर सबका चालक है और इसकी सहायता 
सभाळे लिये अत्यंत आवश्यक हे । जन्मसे लेकर सुक्तितक इस 
प्रकार सहायताएं मिलती हैं और इनकी सद्दायतायें छेता हुआ 


[ काण्ड ३ 


मनुष्य अपने परम उत्पत्तिस्थानसे यहां आकर फिर वहां ही 
पहुंचता दै । इन शब्दोंसे सूचित हानेवाले अन्यान्य अथीका 
विचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं। 


सम्सूय समुत्थान । 


इस सूक्तम एकताका पाठ स्पष्ट शाब्दा द्वारा ढ्याहै। 
(वाजस्य नु प्रसवे खं बभूविस । मं. ८ ) “ बलकी 
उत्पत्तिक्रे लिये इम अपनी संघटना करते हैं । ? संभूय-ससुत्थानके 
विना शक्ति नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति 
वढानेका उपदेश यहां किया हे । ( सवः जनः संगत्यां 
सुमनाः अखद्‌।मं. ६) “ सब मनुष्य सहकारिता करने 
लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार करें | ' 
ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ नहीं सकती । यह उत्तम 
सौमनस्यक्रा व्यवद्वार सिद्ध दोनेके लिये (ब्रह्म यज्ञ च 
वय | मं. ५ ) ज्ञान और आत्मसमर्पणका भाव बढाओ । 
संघशक्तिके लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता हे। मनुष्यकी उन्नति 
तो व्यक्तिशः और संघशः होनी है, इसलिये पहले वैयक्तिक 
उन्नतिके उपदेश देकर पश्चात्‌ सांघिक उन्नतिके निर्देश किये हैं । 
इस प्रकार दोनों मार्गोंस्रे उन्नति हुई तो ही पूर्ण उन्नति दो. 
सकती है । 

“ वाजस्य प्रखचे खं चभूविम्र? ( मं. ८ ) यह मन्त्र 
बहुत दृष्टिस मनन करने योग्य है । यहाँ * वाजः ? झान्दके अर्थ 
देखिये ' युद्धमें जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, घन, गति, 
वाणीका बळ ? ये अर्थ घ्यानमें धारण करनेस्रे इस मन्त्रभागका 
अर्थ इस प्रकार होता दे-- “ इम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके 
लिये संगठन करते टें; अन्न, जल, खाद्य, पेय और घनादि ऐश्व - 
यॉपभोगके पदार्थ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते हैं; 


अपनी वाणीकरा बल बढानेके लिये अर्थात्‌ हमारे मतका प्रभाव. 


~ > 


बढानक [लय अपना सघटना करत इ हमारे एक मतसे जो 
शब्द दम बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक प्रमावशाली बनेंगे; तथा 
इमारी प्रगति ओर उन्नतिका वेग बढानेके लिये भी इम अपनी 
सहकारंता बढात हृ॥ पाठक इसर मन्त्रका विचार करनंक 


श्रसङ्खगन इस अथका अवश्य मनन कर । 


` उन्नतिके लिये कंजूसीका भाव घातक है इसलिये कहा है कि 
(अ-दित्सन्तं दापयतु। मं. ८) ` कंजूसको भी, दान न 
देनेवालेको भी दान देनेकी ओर झुकाओ, * क्योकि उदारतासे 
ही संघटना होती है और अनुदारतासे बिगढती दै । अपने 
पास घन तो चाहिये परंतु वह ( खवेवीरं राये नि यच्छ । 
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मं. ८)“ संपूर्ण वीरत्वके गुणोंके साथ धन चाहिये । ? अन्यथा 
कमाया हुआ घन कोई उठाकर ले जायगा इसलिये वीरताके 
साथ रहनेवाला घन कमानेका उपदेश यहां किया है । 

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि ' मुझे 
पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा 
हृदयसे जो संकल्प मैं करूं वे पूर्ण हो जांय । ( मं. ९)? इसके 
ये संकल्प निःसंदेह पूर्ण हो जाते हैं।- 

इरएकके मनमे अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प 
सफल होते हैं ? संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पोंके पीछे 
प्रवल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पोंकी सिद्धता होना असंभव 
हे । इस सूक्तमें संकल्पोंके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका 
बडा आन्दोलन किया है इसका विचार पाठक अवश्य करें। 
सूक्तेके प्रारंभसे यही विषय हे 

अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके 

लिये कमर कसके उठना, (मं. १); सीधा सरल भाषण 
करना, मनके भाव उत्तम करना ( मै. २); ज्ञान और त्याग 
भाव बढाना । (मं, ५); प्राप्त धन परोपकारमें लगाना 
(मं. ५); सब मजुष्योंकों उत्तम विचार घारण करने, एकता 
बढाने और परोपकार करनेकी ओर प्रवृत्त करना । (मं. ६ ); 
सामर्थ्यं बढानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना ( मं, ८ ) 
अपने अंदर जो संकुचित विचारके होंगे उनको भी उदार 
बनाना (भं. ८); इस पूव तेयारीके पश्चात्‌ सब मानसिक 
संकल्पोकी सफलता होनेका संभव है । ? संकत्पोंके पूवे इतनी 


तेजखिताके खाथ अभ्युदय । 


- लग जांय । इसके नंतर्‌- 


(<७) 


सहायक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये । तब संकल्प सिद्ध होंगे । 
इसका विचार करके पाठक इस शक्तिको उत्पन्न करनेके का येमें 
' सब स्थानमें उसको प्राणशक्ति 
साक्षात्‌ होती हे, सब स्थानसे उसकी पुष्टि होती है, वह सदा 
प्रसन्नता बढानेवाली ही भाषा बोलता हे इसलिये वह तेजखि ता- 
के साय अभ्युदयको प्राप्त होता है । ( मं. १० ) ` 


इस दशम मंत्रमें ' गोलनि खाच उदयं ' यह वाक्य 
है । का अर्थ हे- “ इंद्रिय, गो, भूमि, प्रकाश, स्वर्गसुख, 
वाणी ।' इस अथका लेकर- ' इंद्रियोंकी प्रसन्नता, वाणीकी 
प्रसन्नता, प्रकारका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिका सिद्धता 
होने योग्य में भाषण बोलता हूं? यह अधे इससे ब्यक्त होता 
दे । आगे  तेजस्विताके साथ अभ्युदय प्राप्त करनेंका विषय 
कहा इ, उसके साथ यह * प्रसन्नता बढानेवाली वाणीसे बोलना 
कितना आवश्यक इ, यह पाठक यहां अवश्य देखें । इस प्रकार 
इस सूक्तके वाक्योंका पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन 
करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है। 

इस सूक्तका संक्षपसे यह विवरण है । पाठक जितना अधिक 
विचार करेंगे उतना आधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं । अधिक 
विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये ही हैं, 
इसलिये यहां अधिक लेख बढानेको आवश्यकता नहीं है । 
अमिका वणन करनेके मिषसे किये हुए सामान्य निर्देश मनुष्यकी 
उभातक निदशक कसे होते हे, इसका अनुभव पाठक यहां करें । 
वेदकी यह एक अपूव शैली है । 


॥ यद्वां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ 


€ ८८ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य! [ काण्ड ३ 


कामाम्रिका शमन । 


(२१) 
(ऋषिः -- वसिष्ठः । देवता -- अझिः ) 


ये अग्नयो अप्स्ब8न्तर्य वृत्रे ये पुरुष ये अइम॑सु । 


य आंविवेशोष॑धीर्यों वनस्पतीस्तेभ्यो अभिभ्यो हुतमंस्त्वेतत्‌ ॥ १॥ 
यः सोमे अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आविष्टो वर्यासु यो मगेघु । 

य अविवेश द्विपदो यश्वतुष्पदस्तभ्यो अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 
य इन्द्रेण सरथं यातिं देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्य|; । 

यं जोह॑वीमि ऐत॑नासु सास॒हिं तेभ्यों अभिभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ३॥ 
यो देवो विश्वाद्यमु कामंमाहुथं दातारं प्रतिगुह्न्तमाहु; । 

यो धीरः शक्रः पंरिभूरदाभ्यस्तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-- (ये अश्नयः अप्सु अन्तः ) जो अग्नियां जलके अन्दर हैं, (ये बुन्ने) जो मेघमें, और (ये पुरुषे ) णो 

पुरुषमे हैं, तथा (ये अइमसु ) शिलाओंमें हैं, (यः ओषधीः यः च वनस्पतीन्‌ आविवेश ) जो औषधियोंमें और 
जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हैं ( तेभ्यः अझिभ्यः पतत्‌ हुते अस्तु ) उन अभियोंके लिये यदृ द्वन होवे ॥ १॥ 

( यः खोमेः अन्तः, यः गोषु अन्तः ) जो सोमके अन्दर, जो गौओके अंदर, (यः वयःखु, यः स्ठंगणु 
आविष्टः ) जो पक्षियोमें और जो मगोमे प्रविष्ट दै, ( यः द्विपदः यः चतुष्पदः आविवेश ) जो द्विपाद और चतुष्पादोंमें 
प्रविष्ट हुआ दै, ( तेभ्यः अझिभ्यः पतत्‌ हुतं अस्तु ) उन अभियोंके लिये यह दन होबे ॥ २॥ 

( विश्वदाव्यः उत वैश्वानरः ) सबको जलानेवाला परंतु सबका चालक अथवा हितकारी ( यः देवः इन्द्र्ण 
खरथं याति ) जो देव इन्द्रके साथ एक रथपर बेठकर चलता हे ( य पृतनाखु साखहिं जाहवीमि ) जो युद्धम विजय 
देनेवाला दै इसलिये जिसकी में प्राथंना करता हूं ( तेभ्यः० ) उन अमियोंके लिये यह इवन होवे ॥ ३॥ 

(यः विश्वाद्‌ देवः ) जो विश्वका भक्षक देव है, (यं उ कामं आहुः ) जिसको “काम › नामसे पुकारते हैं, (यं 
दातारं प्रतिग्रद्धन्त आहुः ) जिसको देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, ( यः घीरः शक्र; परिभूः अदाभ्यः ) 


So 


जो बुद्धिमान्‌, शक्तिमान्‌ , अमण करनेवाला और न दबनेवाला कहते हैं ( तेभ्यः० ) उन अभियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ४॥ 


= CS 


भावार्थ -- जो अभि जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और औषधिवनस्पतियॉमें हें उनकी प्रसन्नताके लिये 
यहद दवन है ॥ १ ॥ 

जो अभि सोम, गोवों, पक्षियों, खगादि पशुओं तथा द्विपाद चतुष्पादोमें प्रविष्ट हुआ हैं उसके लिये यह हवन है ॥ २॥ 

सबको जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इन्द्रके साथ रथपर बेठकर अमण करता है, जो युद्धमें 
विजय प्राप्त करनेवाला है उस अभिकरे लिये यह हवन है ॥ ३ ॥ 

जो अमि विश्वका भक्षक है और जिसको “काम ? कहते हैं, जो देनेवाला और स्वीकारनेवाला दै, और जो बुद्धिमान्‌ , समर्थ, 
सवत्र जानेवाला और न दबनेवाला है, उस अमिके लिये यह इवन है ॥ ४॥ 


सु० २१] कामाग्नि का दामन | $ (८९) 


ये त्वा होतारं मन॑साभि सँविदुस्तयोंदश भोवना! पञ्च॑ मानवा! । 


वचोंधसें {चसे सनृतावते तेभ्यां आ्निभ्यों हतमंस्स्वेतत्‌ ॥५॥ 
उक्ा्ञांय वश्चाज्नांय सोमंपष्ठाय वेधसे । 

वेश्वानरज्येप्ठेम्यस्तेम्यों अभिभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
दिवं पृथिवीमन्बन्तरिक्षं ये विद्युतमचुसंचरन्ति । 

ये दिक्ष्व)न्तर्य वातें अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
दिर॑ण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 

विश्वान्देवानङ्जिंरसो इवामह इमं क्रव्याद शमयन्त्वभिम्‌ ॥८॥ 
शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्त; पुरुषरेषणः । 

अथो यो विंश्वदाव्य)स्त क्व्याद॑मश्नीक्षमस्‌ ॥९॥ 


अथे-- ( त्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः ) त्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियां (यं त्वा मनसा 
होतारं अभि संचिदुः ) जिस तुझको मनसे होता अर्थात्‌ दाता मानते हैं, ( बचोघसे ) तेजस्वी ( खून॒ताबते ) सत्य भाषी 
और ( यशसे ) यशस्वी तुझे और ( तभ्यः० ) उन आमियेंकि लिये यह हवन होवे ॥ ५॥ 

(उक्षान्नाय वशान्नाय ) जो बैलके लिये और गौके लिये अन्न होता है और ( सोम्रपृष्ठाय ) औषधियोंको पीठपर 
लेता है उस (वेघसे ) ज्ञानीके लिये भोर ( वैश्वानरज्येष्ठेश्यः तेश्यः० ) सब मनुष्योंके हितकारी श्रेष्ठ उन अभिय्रोके लिये 
यह इवन होवे ॥ ६॥ 

(य विषं अन्तरि अनु, विद्य॒तं अनु संसरन्ति ) जो युळोक और अंतरिक्षके अन्दर और विद्यतके अंदर भी 
अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिक्षु अन्तः, ये घाते अन्तः ) जो दिशाओंके अंदर और वायुके अंदर हैं ( तेभ्यः 
अप्लिभ्यः ) उन अभियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ७॥ 

( हिरण्यपाण खसबितार ) सुवण भूषण हाथमें धारण करनेवाले सविता, इन्द्र बृहस्पति, वरुण, मित्र, अमि, 'वेश्वदेव 
और आंगिरसोंकी ( हवामहे ) प्राथना करते हैं कि वे ( इमं क्रव्याद्‌ आझ शमयन्तु ) इस मांसभोजी अभिको शान्त करें 0.८ ॥ 

( क्रव्याद्‌ अझिः शान्तः ) मांसभक्षक अमि शान्त हुआ, ( पुरुषरंषणः शान्तः ) मनुष्य हिंसक अग्नि शान्त 
हुआ ( अथ यः विश्वदाव्यः ) आर जो सबको जलानेवाला अग्नि हं (तं क्रव्याद अशीशमम्‌ ) उस मांसभक्षक अमिको 
मैंने शान्त किया हं ॥ ९ ॥ 


आवाथ तरद सुवनाका प्रदेश आर मनुष्यको ब्राह्मण क्षत्रियादि पांच जातियां इसी अभ्निको मनसे दाता मानती हैं, 
तेजस्वी सत्यवाणाक प्ररक, यशस्वां उस आझ्निके [लिय यह अपण हे ॥०५॥ 

जे; बैलको ओर गौको अन्न देता है, जो पाठकर औषधियोको लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक है, उस सब मानवोंमें 
न्रष्ठरूप अमिके लिये यह अपेण है ॥६॥ | 

युलोक, अन्तरिक्ष, विद्युत, दिशाएं, वायु आदिमें ओ रहता हे उस अभिके लिये यह अर्पण है ॥ ७॥ 

सविता; इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अभि भौर आगिरस भादि सच देवोकी हम प्राथना करते हैं कि वे सब देव इस 
मांसभक्षक भमिको शान्त करें ॥ ८ ॥ 

यह मांसभोजी पुरुषनाशक और सब जगतको जलानेवाला आमि शान्त हुआ दै, मेने इसको शान्त किया है॥ ९॥ 


१२ ( अथव, भाष्य, काण्ड ३) 


(९०) 


अथचेवेद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड दे 


ये पेताः सोम॑पृष्ठा आप॑ उत्तानशीवरीः । 


वात! पजन्य आदुग्निस्ते ऋव्या द मञ्चीञ्चमन्‌ 


॥ १० ॥ 


अर्थ (६ ये सोमणृष्ठाः पखंताः ) जो वनस्पतियोंकों पीठपर धारण करनेवाळे परत हैं, ( उसानशझ्ीवरीः आपः ) 
उपरको जानेवाले जो जल हैं, ( वालः पञन्यः ) वायु और पर्जन्य ( आत्‌ अझिः) तथा जो अभि है (ते) वे सब 
(कव्याद्‌ं अशीशमम्‌ ) मांसमोजी अभिको शान्त करते हैं ॥ १० | 


भावाथ जहां सामादि वनस्पतियां हैं ऐसे पर्वत, छपरकी गतिसे चळनेवाळे जलप्रवाह, वायु और पर्जन्य तथा अनि 
ये सब देव मांसभक्षक अग्निको शांत करमेमें सहायता देते हूँ ॥ १० है 


कामाग्रिका स्वरूप । 
इस सुकमें कामामिको शान्त करनेका विधान है। कामको 
अभिकी उपमा देकर अथवा आपिके वर्णनके मिषसे कामको शान्त 
करनेका वर्णन इस सूक्तमें बडा ही मनोरंजक है । यह सूक्त 
“ बृहच्छान्तिगण ? में गिना है, सथम्रुच कामंका शामन करना 
ही “ बृह्च्छान्ति” स्थापित करना है । यह स्यसे. बडा कठिन 
ओर कष्टसाध्य कार्ये है । इस सूक्तमें जो अमि दै वह ' क्रग्याद 
अर्थात्‌ कचा मांस खानेवाळा है, साधारण लोग समझते हैं कि 
: इस पुक्तम मुई जलानेवाले अभ्निका वर्णन है, परंतु यद भत 
ठीक नहीं दे। कामरूप अभिका वर्णन इस सूक्तमें दे और यहीं 
कामरूप अग्नि बडा मनुष्यभक्षक हैं । जितना अग्नि जकाता हैं 
उससे सह्य गुणा यह काम जलाता है, यदद बात पाठक विचारकी 
दृष्टिसे देखेंगे तो जान सकते हैं । इसलिये इस सूक्तके आम्निका 
खरूप पहले इम निश्चित करते हैं । इस्रका खरूप बतानेवाले 
जो अनेक शब्द इस सूक्तम हैं उनका विचार अब करते हैं-- 
१ यो देखो विश्वाद्‌ य उ कार्म आहुः । 
(सू. २१, मं. ४ ) 
जो अभिदेव सब जगत्को जलानेवाला है और जिसको 
“ काम ? कहते हैं । 
इस मंत्रभागमे स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तमे जो अभि है 
वह “ काम? ही है । नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें 
किसीको शंका करना भी अब उचित नहीं है। तथापि निश्च- 
यकी इढताके लिये इस सूक्तके अन्य मंत्रमाग अब देखिये-- 
२ क्रव्याद्‌ अझिः । 
सांस भक्षक अग्नि । 
३ पुरुषरेषणः अथ्रिः । 
पुरुषका नाशक ( काम ) अभि । 


(सू. २१, मं. ९) 


कामकी प्रबलतासे मलुण्यका शरीर सूख जाता है और इस 
कामडे प्रकोपसे कितने मनुष्य सहपरिवार नष्टभ्रष्ट हो गये हैं 
यह पाठक यह्वा बिंचारकी दृष्टिसे मनन करें, तो इन मंत्रभागोंका 
गंभीर अर्थ ध्यानमें आ सकता है । इस दृष्टिसे-- 

8 विश्वाद्‌ अञ्भिः । (सू. २१, मं. ४,९) 

` विश्वका भक्षक (काम) अग्नि । 

यह विलकुळ सद्य हे । भगवद्रोतार्मे कामको-- 

काम एष कोच पष रंजोगुणससुद्ध घः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धधेनमिद्द घेरिणम्‌ ॥ 

(भ. गी. ३।३७) 

यह काम बडा ( मद्दाज्नः ) खानेवाला हे । “ महाशन 

( महा-अक्चनः ) ओर विश्वाद ( खिश्व-अढ्‌ ) › ये दोनों 

एक ही भाव बतानेवाले शब्द हैं। सचसुच काम बडा खानेवाला 

इ, इसका कमी तृप्ति होती ही नहीं, कितना ही खानेको 

मिळे थइ सद। अतृप्त हो रहता हैं, इसका पेट सब जयतूको 

सा आचेसे भी भरता नही; इसी भर्थको बतानेवाला यह 
शब्द हे--. 

५ विश्व-दाव्यः । (सू. २१, में. ३,९ ) 

सबको जलानेवाला (काम अभि ) । 

य काम सनम्रच सबको जलानेवाला है, जब यहद काम 
मनमें प्रबळ होता है, तब यइ अंदरसे जलाने लगता है। 
ब्रह्मचर्य धारण करनेवाला मन्नुष्य अंदरसे बढने लगता दै और 
कामामिको अपने अंदर बढानेवाळा। मनुष्य अंदरसे जलने लगता 


(सू. २१, मं. ९) हे ! | जिस्रका अंतःकरण ही जळता रहता है, उसके लिये 


मानो सब जगत्‌ दी जलने नगता है । जिसके मनमें कामा- 
मिकी ज्याछाएं भटक उठती हैं, उसको न जल झांति दे सकता 
है, न चंद्रमाकी अमृतपूर्णे किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो 


खू० १७] 


सदा अर्थात और संतप्त होता जाता है ऐसी इस कामामिकी 
दाहकता है |! इसके सामने यह अभि क्या जला सकता है १ 
काम्नाम्रिकरी दाहकता इतनी अधिक है, कि उसके सामने यह 
भौतिक अप्मि मानो शान्त ही है और इसलिये मंत्र भाठमे 
४ इस अभिकों कामाभिकी शान्ति करनेको कहा है! ? यदि यहद 
आमि कामामिे शान्त न हो तो कामासिको शान्त केसे कर 
सकता है १ 

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण इस 
सुक्तमे आये हैं, वे इसका खरूप निश्चित करनेमें बडे सहायक 
हैं। इनके मननसे निश्चय होता है, कि इस सूक्तमे वर्णित हुआ 
आमि साधारण भौतिक अभि नहीं है, प्रत्युत यह कामामि है । 
भौतिक अमप्रिका वाचक भमि शब्द स्वतंत्र रीतिसे अष्टम 
मन्त्रमे आया दै, इसका विचार करनेसे भी इस सूक्तमें वर्णित 
अमिका स्वरूप निश्चित ह्यो जाता है । 


काम आर इच्छा | 


* कास ? शब्द जेसा काम विकारका वाचक है उसी प्रकार 
इच्छा, कामनाका भी वाचक है । वस्तुतः देखा जाय तो ये 
काम, कामना और इच्छा मूलतः एक ही शक्तिके वाचक हें | 
मिन्न भिन्न इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक हो इच्छा 
शक्तिका रूप जैसा कामविकारमें प्रगट होता दै और वे ही 
अन्य ईँद्रियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे कामनाके रूपमें भी प्रगट 
होता है । परन्तु इनके अन्दर घुसकर देखा जाय तो ' मुझे 
म्वाहिये ” इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछ भी नहीं 
है, अपने अन्दर कुछ न्यूनता है, उसको पूर्तीके लिये बारसे 
किसी पदार्थेकी प्राप्ति करना चाहिये, वह बाह्य पदार्थ प्राप्त 
होनेसे में पूण दो जाऊंगा । इत्यादि प्रकारकी इच्छा ही ' काम 
अथवा कामना दै । यही इच्छा सबको चला रही है, इस 
लिये इसको विश्वकी 'चालक शक्ति कहा है । देखिये 

वैश्वानरः ( विश्व-नेता )। (सू. २१, मं. ६) 

यह ( विश्व-नर ) विश्वका नेता अर्थात्‌ बिश्वका चाळक 
(काम) हैं। विश्वको चलानेवाली यह इच्छाशक्ति है । यह 
कामशाफि न दो ता संसारक चलना अम्रम्भव दै । पदार्थ 
मात्रमे-कमसे कम चेतन भौर अघ चेतन जगतमें- यह स्पष्ट 
दिखाई देती है ।' इस विषयमें प्रथम और द्वितीय मंत्रका 
कथन स्पष्ट दै । 


“ इस कामरूप आमिके अनेक रूप हैं और वे जल, मेघ, 
पछ, द्विपाद, 


पत्थर, औषाधे वनस्पति, सोम, गो, पक्षी, 
कं 


कामाप्म का दमन । 


(९१) 


चतुष्पाद, मनुष्य आदि सबमें हैं। ( म. १,२ ) तथा “ प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, विद्युत्‌, द्युलोक, दिशा, वायु आदिमें भी हैं । ” 
(मं. ७) 
इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कामामि पत्थर जल 
ओषधियोंसे लेकर मनुष्योंतक सब सृष्टिमे विद्यमान हे । औष- 
घियाँ बढनेकी इच्छा करती हैं, वृक्ष फलना चाहते हैं, पक्षी 
उडना चाहते हैं, मनुष्य जगतको जीतना चाहता दै इस प्रकार 
हरएक पदार्थ अपनी झाक्तिको और अपने अधिकार क्षेत्रको 
फैलाना चाहता है। यही इच्छा है और यही काम है । यही 
जब जननेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोडता है तब उसको 
कामविकार कहा जाता हे, परेतु मूलतः यह शाक्तिं वही दै, 
जो पहले इच्छाके नामसे प्रसिद्ध थी । यही स्वार्थकी कामना 
“ गाय ओर बैलोको पाळती है और उनको खिलाती-पिळाती 
हे, ओषधिर्योकी पालना करती दै । ” ( मं. ६) 
कामको दाहकता । 
वस्तुतः भौतिक अभि जलाती है, ऐसा अनुभव इरएकको 
आता हे, और काम या इच्छाकी वैसी दाहकता नहीं है ऐसा 
भी सब मानते हैं, परंतु साधारण इच्छा क्या, कामना क्या 
ओर कामविकार क्या इतने अधिक दाहक हैं, कि ' उनकी 
दाइकताके साथ अमिडी दाहकता कुछ भो नहीं है |] 
राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यचालकॉमें बढ जानेकै कारण 
एथ्कीके ऊपरके कई राष्ट्रीको पारतंत्रयकी अमि जला रही हे, 
इस खायेकी इच्छाके कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं और 
उनमें मनुष्य इतने .अधिक मर चुके हैं क्रि उतने अम्निक्ी 
दाहकतासे निःसंदेह मरे नहीं हैं। इसलिये इसको तृतीय मंत्रमें 
( पृतनासु सासाह ) अर्थात युद्धम विजयी कहा है। 
किसी भी पक्षकी जीत हुई तो इधीकी वह जीत होती है ! |! 
एक समाज दूसरी समाजको अपने खार्थके कारण दब। रहदा 
हैं, ऊपर उठने नहीं देता हे, दबी जातियोसि जितना चाहे 
खाथसाधन किया जा रहा हे, यह एक ही खार्थकी कामना- 
का ही प्रताप हे । घनी लोग निर्धनोंको दबा रहे हैं, अधिकारी 
वर्ग प्रजाको दबा रहा है, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे निबेळ राष्ट्रको 
दबा देत! ह, इसी प्रकार एक भाई दूधरे माईकी चीज छीनता 
है, ये सवे कामके ही रूप हैं, जो मनुष्यको अंदर दी अंदरसे 
जला रदे हैं। 
आंख सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुर स्वरकी 
अभिलाषा करता है, जिव्हा मधुर रसाँकी इच्छुक है, इसी 
प्रकार अन्यान्य इंद्रियां अन्यान्य विषयोकी चाइती हैं । इनके 


(९२) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


कारण जगतमें जो विध्वपत और नाश हो रहे हैं, वे किसीसे 
छिप नहीं ह, इतनी विनाशक शाक्ति इस भौतिक अमिमें 
कदां हे? 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर ये मनुष्यके छः 
शत्रु इ, इन रात्रुओमें सबसे मुख्य शत्र “काम? है, सबसे बढकर 
इसके अदर विनाशकता हे । यह प्रेमे पास आता है, सुख 
दनका प्रलोभन देता है ओर कुछ सुख पहुंचता भी है । परंतु 
अदर अदरसे ऐसा कारता हूं, कि कट जानेवालेको अपने कट 
जानका पता तक नहीं लगता ||! इस कामविकाररूपी शत्रकी 
विनाश्चकता सब शाख्धोंमें प्रतिपादन की है । हरएक घर्मपुस्तक 
इसपर बचनेका उपदेश कर रहा है । 


जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमें भडक उठती है, 
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि खून उबळ रहा दै । खूनके 
उबलनेका भान स्पष्ट होता है, शरीर गर्म हो जाता दै, मस्तिष्क 
तपता इं, अवयव शिथिल हो जाते है, मस्तक्रकी विचारशक्ति 
इट जाती हृ आर एक ही काम मनमे राज करने लगता है । 
खूनकों पॉसता हे, शक्तीको नष्ट करता है, वीयेका नाश करता 
६ आर आयुका क्षय करता इं । ये सब लक्षण इसकी दाइ- 
कताके हृ । इसकी यह विध्वंसक शक्ति देखकर पाठक ही 
विचार कर सकते इं कि इसकी विनाशकताकी अमिके साथ 
क्या तुलना दो सकती है १ इसलिये मंत्रमें कहा हुआ विशेषण 
( विश्व-दावयः ) जगतको जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल 
साथ द्यो जाता हे! 

इस सबका विचार करके पाठक “ कामकी दाइकता ' जानें 
और इसकी दाइकतासे अपने आपको बचानेका उपाय करें । 

न दबनेवाला । 

चतुर्थ मंत्रमें इसके विशेषण विश्वादू, दाता, प्रति- 
गहन, धीरः, शक्रः, पारिभूः, अदाभ्यः ! आये हैं 
आर इसीम इसका नाम ( ये कामं आहुः ) “काम” करके 
कहा है । अर्थात्‌ इसी कामाम्निके ये गुणबोधक विशेषण हैं । 
इसलिये इनके अर्थ देखिये-- 

“ यह काम ( विश्वादू ) जगतको खानेवाला, (दाता) 
दान द्नवाल।, ( प्रातिग्रह्मन ) आयुष्यादि लेनेवाला, ( घीरः ) 
घय देनेवाला, ( शक्रः ) शक्तिशाली, ( परिभूः ) सबसे 
बढकर ।नेवाला, ( अदाभ्यः ) न दबनेवाळा दै । 


(मं 
विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बडे सार्थ 
ऐसा दी प्रतीत दोगा । जिस समय मनमें. काम उत्पन्न हो 


[ काण्त ३ 
उस समय बुद्धीको मलिन करता दै, अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिये आवश्यक घैये अथवा साहस उत्पन्न करता हे, 
अन्य समय भीरु दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकारकी 
लहरमें बडे साइसके कर्म करने लगता है, जब यह मनमें 
बढता हे तब सब अन्य भावनाओंको दबाकर अपना आधिकार 
सबपर जमा देता है, दबानेका यत्न करनेपर भी यह उछल कर 
अपना प्रभाव दिखाई देता हे ! इस प्रकार पूर्वोक्त बिशेषणोंका 
आशय यहां विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा। इसके दाता 
और प्रतिग्रहीता ( अथव, ३।२९।५ में भी ' कामों दाता 
कामः प्रतिग्रहीता ' कदा है) ये दो विशेषण भी विशेष 
मनन करने योग्य हैं । यह किंचित्‌ सा सुख देता है और 
बहुत सा वीर्य हरण करता है, ये अर्थ पूर्वापर संगतिसे यहां 

अन्वर्थक दिखाई देते हैं । साधारण कामनाके अर्थमें देने और 
लेनेवाला कामनासे ही प्रवृत्त होता हे, इसालिये यह काम ही 


देनेवालेको दानमें और लेनेवालिको लेनेमें प्रवृत्त करता है, यद 


इस मंत्रका आशय भी स्पष्ट ही है । 

पंचम मंत्रमें “ त्रयोदश भुवनोंमें रहनेवाले पंचजन इसको 
मनसे मानते दें, दाता करके पूजते हैं ' ऐसा कहा दै । संपूर्ण 
जनता कामकी ही उपासना करती दे यह बात इस मंत्रमें 
कही है । कई विरक्त संत मइन्त इस कामको अपने आधीन 
करके परमात्मोपासक होते हैं, अन्य संसारी जन तो कामको ही 
अपने सवेखका दाता मानते हैं । इस प्रकार इस कामने ही 
सब जगत्पर अपना अधिकार जमाया है । जनता समझती है 
कि ( वचेः ) तेज ( यशाः) यश और ( सून्नुते ) सत्य 
आदि सब कामके प्रभावसे हो सफल और सुफल होता है। 
सब लोग जो संसारमें मम्न हैं, इसीकी प्रेरणासे. चले हैं मानो 
इसीके वेगसे घूम रहे दें । जो सत्पुरुष इसके वेगसे सुक्त होकर 
इस कामको जीत लेता है वही श्रेष्ठ होता हुआ मुक्तिका अधि 
कारी होता है, मानो इसके वेगसे छूट जाना ही मुक्ति है। 
परंतु कितने थोडे लोग इसके वेगसे अपने आपको मक्त करते 
हे £ यही इस सूक्तके मननके समय विचार करने योग्य 
बात है । 

इन्देका रथ । 

तृतीय मंत्रमें कहा दै कि ' यह काम इन्द्रके रथपर बैठकर 
( इन्द्रेण खरथं याति) जाता दै।' (मै. ३) यहृ 
दखना चाहिय के इन्द्रका रथ कोनसा ६१ “ इन्द्र ” नाम 
जीवात्माका है और उसका रथ यह शरीर ही है । इस विषयमें 
उपनिषदूका वचन देखिये-- 
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आत्मानं राथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
इन्द्रियाणि दयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ ॥ 
( कठ. उ. ३४ ) 

« आत्मा रथमें बैठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर हे 
और इंद्रियां उस रथके घोडे हैं, जो विषयोनें घूमते हें । ' इस 
वर्णनसे इन्द्रके रथका पता लग सकता हे । इस उपनिषद्वचनके 
४ इन्द्रिय ? पदका अर्थ ¦ इन्द्रकी शक्ति ? है । हमारे इन्द्रिय 
इन्द्रकी शक्तियां ही हैं, यह देखनेसे आत्मा ही इन्द्र हे इस 
विषयमै निश्चय हो सकता हे । 

इस इन्द्र अर्यात्‌ आध्माके शरीररूपी रथमै यह “ काम” 
बेठता है यह विधान तृतीय मंत्रका हे-- 

यः इन्द्रेण सरथ याति । (सू. २१, मं. ३ ) 

« जो कामरूप आमि इन्द्रके रथपर बैठकर जाता है ' इस 
वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ द्वी होगा । पाठक जान सकते हें 
कि इस शरीरमें जेसा जीवात्मा हे अथवा इन्द्र हे, उसी प्रकार 
काम भी है, दोनों इसको चलानेवाले हैं । स्थूळ दृष्टिस देखा 
जाय तो काम अथोत्‌ इच्छा ही इसको चला रही है । इस 
प्रकार इस शरीरमें कामकी स्थिति है । 

कामरूपी यद्द अग्नि प्राणियोंके शरीरमें जल रही हे इसको 
अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसको जद्दांतक 
प्रयत्न हो सकता दै, उतना'प्रयत्त करके शांत करनेका हो उपाय 
करना चाहिये । इसको शांत करनेका उपाय भब देखिये-- 


कामशान्तिका उपाय । 

नवम मंत्रमें इस कामामिके शान्त हो जानेका विधान दै। 
देखिये वह मंत्र 

शान्तो आभ्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः । 

अथो यो विश्वद्‌व्यस्ते ऋव्याद्मशाशमम्‌ ॥ 

(स्‌. २१, मं. ९ ) 

« यह मांसभक्षक कामरूपी अमि शान्त हुआ, यह मनु- 
ध्यका नाशक कामरूपी अभि शान्त हुआ, जो यह सबको 
जलानेवाला क।मामि है उसको मैंने शान्त किया दवे । ! इस 
मन्त्रमें इस कामामिको मैंने शांत किया ऐसा कहा है, इस 
विधानले शान्त करनेका कुछ उपाय है यह निःसन्देह सिद्ध 
होता है । यदि एक मनुष्य इसको शान्त कर सकता दै तो 
अन्य मनुष्य भी उसी मागेसे जाकर अपने शरीरमें जलते रहने- 


वाले इस कामाझिकों शान्त कर सकते हैं। हरएकके शरीरमें 


SM NOIRE 
यहद कामामि जलता हे इसलिये इरएकको चाहिये कि यह 
प्रयत्न करके इसकों शान्त करनेका पुरुषाथ करें भौर भातिमक 


कासाझि का दामन । 


(९३) 


शान्ति प्राप्त करें। इसको शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम 
मंत्रके भागमें और नवम मन्त्रमें का हे 

४ हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अमि, 
विश्वेदेव, भाञ्गिरस, इनका हम यजन करते हैं, ये इप मांस 
भक्षक कामामिको शांत करें | ” ( म० ८ ) 

५ सोमवल्ली जिनपर उपती है वे पर्वत, ऊपर गमन करने- 
वाले जल, वायु, पर्जन्य और अमि ये इस मांसभक्षक कामा- 
सिको शान्त करें । ? € में० १० ) | 

इन दो भंत्रॉमें जो मार्गे कहा हे वह कामामि शान्त करने- 
वाला है । ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अत्यन्त महत्त्वक 
हैं और इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाहिये | इन 
दो मन्त्रोमे जो उपाय कहे हैं, उनका क्रमपूवक चिन्तन अब 
कहते दै 

१ खोमपृष्ठाः प्चेताः-- जिन पर्वेतोंपर यो मवल्ली अथवा 
अन्यान्य ओषाधियां उगती हैं वे पत कामामि शान्त केरनेमें 
सहायक होते हैं । इसमें पहली बात तो उन पवेतोंका शान्त 
जलवायु कामको भडकने नहीं देता है । शीत प्रदेशकी अपेक्षा 
उष्ण ग्रंदेशमें कामामिको ज्वाला शीघ्र ओर अधिक भडक 
उठती हे । उष्ण देशके लोग भी इसी कारण छोटी आयुमे 
कामाभिसे उद्दीपित होते इं । इस विषयमें दूसरी बात यह हे कि 
सोम भादि शीतवीयवाली औषधियां सेवन करनेसे भी कामामि- 
की ज्वाला शान्त होती हे । सोमवल्ली उगनेवाले पवेतरिखर 
हिमालयमें हैं, वहां दी दिव्य औषधियां होती हैं ॥ योगी 
लोग उनका सेवन करके स्थिरवीय और दार्धजीवी होते हैं । 
तीसरी बात इसमें यह है कि ऐसी पहाडियोंमें प्रलोभन कम 
होते हैं, शहरों जसे अयधिक नहीं होते, इसलिये भी कामकी 
उत्तेजना शहरों जेसी यहां नहीं होती है । इत्यादे अनेक उपाय 
इन पद्दाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । ( म० १० ) 

२ उत्तानशीवरीः आपः - जल भो कामामिक्रा शमन 
करनेवाला हे । शीत जलका स्नान, जलाशयेमि तैरनेसे समः 
शीतोष्णता होती है जिससे कामी उष्णता दूर होती है, शीत 
जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसका कटिस्तान कहते 
ह, जह्मचये साधनके लिये बडा लाभदायक दै । गुप्त इन्द्रियके 
आसपासका प्रदेश रात्रीके समय, या जिस समय कामका उद्रेक 
हो जावे उस सभय धो देनेसे ब्रह्मचर्य साधनम बडी सहायता 
होती है।इस प्रकार विविघ रीतिसे जलकी सहायता कामामिकी 
शान्ति करनेके कायमै होती है । ( मं० १० ) 

३ पजेन्यः- मेघ अर्थात्‌ वृष्टिका जल इस विषयमे 
लाभकारी हे। वृष्टि होतेःसमय उसमें खडा दोकर उस आकाश- 
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गंगाके जलसे स्नान करना भी बडा उत्तम है । इससे शरीरकी 
उष्णता सम हो जाती दै । इसके अतिरिक्त दृष्टिजल पोनेसे भी 
शरीरके अंदरके दोष हट जाते हैं । और कामकी शान्ति द्वोनेमें 
सहायता होती हे । ( मंश १० ) 

४ अञ्निः-- आग, अभि यह वस्तुतः शरीरको आधिक 
उष्ण बनानेवाला है । जो कोमल प्रकृतिके मनुष्य होते हैं यदि 
उनको आमिरें साथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके 
शरौरकी उष्णता बढनेसे उनका शरीर अधिक गर्म ददो जाता है 
और उसके कारण उनको वीदोषक्री बाधा हो जाती है। 
इसलिये इस प्रकारकी अधिक कोमलता झरीरसे दृटानी 
चाहिये । आमि प्रयोगसे ही यह इट सकती है । होम हवन 
करते समय शरीरको अम्निक्रा उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे 
भी शरीरको अभिकी उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे 
किसी समय आगके साथ काम करना पडे, तो उस उष्णताकों 
शरीर सह सकेगा । अमिक्री. उष्णताका हानिकारक परिणाम 
शरीरपर न द्वोनेके लिये इस प्रकार शरीरको सइनशक्तिसते युक्त 
बनाना चाहिये | ( मं० १० ) ` 

५ चातः वायु भी इस विषयमें लाभदायक हे। शुद्ध वायु 
सेवन, तथा शुद्ध वायुमें अमथ करनेसे बडे लाभ हैं। प्राणायाम 
करना भी वायुसेवनकी एक लाभप्रद रीति दे । प्राणायाम करनेसे 
वी्दोष दूर होते दें। प्राणायामके अभ्याससे मनुष्य स्थिर वीर्य 
हो जाता है। इस कारण वायुको कामाम्निका शान्त करनेवाला 
कहा है। जो जगतमें वायु दे वही शरीरमें प्राण हैं। (मं १०) 


६ सविता सूर्य भी इस विषयमे बडा सहायक है । 
जो बात अभिके विषयमें कही है, बही सूर्यके विषयमै भी सत्य 
हे । कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्यप्रकाशमे घुमने फिरनेसे 
वीयदोषी होजाते हैं, यह इस कारण होता है कि सूर्यप्रकाश 
सहन करनेकी शाक्ति उनमें नहीं होती । वस्तुतः सूर्यका प्रकाश 
शरीर खास्थ्यक्के लिय बडा लाभकारी दै । सूर्यप्रकाशमें बडा 
जीवन है । थोडा थोडा सूर्य श्रकाशस अपने शरीरको तपाते 
जानेसे शरीरकी सहनशक्ति बढती है और शरीरमें अदूभुत 
जीवनरस संचारने लगता है, आरोग्य बढ जाता है और 
थोडीसी उष्णतासे कामकी उत्तेजना शरीरमें दोनेकी संभावना 
कम होती है । इस प्रकारकी सहनशाक्ते बढानेका प्रयत्न करना 
हो तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सूयेप्रकाशमे भ्रमण करना 
चाहिये और पश्चात्‌ कठोर प्रकाशमें करना चादिये। यह सूयाँ- 


तपस्नान बडा ही लाभदायक है । मंत्रमें * हिरण्यपाणि . 


सविता ' ये शब्द नऊ बजेतकके सूर्यके दी वाचक हैं, सोनेके 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[काण्ड है 


रंगके समान रंगवाले किरणोंवाला सूये प्रातः और सायं ही 
होता है । ( मं० ८) 

७ वरुणः-- वरुणका स्थान समुद्र दे । इसलिये समुद्र- 
स्नान इध विषयमे लाभकारी है ऐसा हम यहां समझ सकते 
हैं । इसमें जलप्रयोग भी आ सकता है । ( में० ८ ) 

८ मित्रः- सूर्य, इस विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है । 
यदि “ हिरण्यपाणि सविता › पूर्वाह्रका है तो उसके बादके 
सूयैका नाम मित्र है | पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक है । 
मित्रकी प्रेमदृष्टिका उदय द्वोनेसे भी अर्थात्‌ जगतूकी ओर 
प्रेमपूर्ण मित्र दृष्टिसे देखनेसे भी बडा लाभ होना संभव है । 
(मे०८) 

९ विश्वे देवाः-- अन्यान्य देवताओंके विषयमें भी इसी 
प्रकार विचार करके जानना चांहिये और उनसे अपना लाभ 
करना चाहिये । इस विषयमें बढ! विचार करना योग्य दै । 


१० बृहस्पतिः-- यह ज्ञानकी देवता है। जानवे भी 
कामामिकी शांति साधन करनेमें सहायता हो सकती है। 
बृहस्पति नाम “ गुरु” का है । गुरसे ज्ञान प्राप्त करके उस 
ज्ञानके बलसे अपनेको बचाना चाहिये भर्भात. क्रामाम्रिका संयम 
करना चाहिये। यहां जो ज्ञान भावश्यक है वह शरीरशाज्न, 
मानसशाज्न, अध्यात्मशाज्न इत्यादिका ज्ञान है। साथ ही साथ 
भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग आदिका" भी शान होना चाहिये। 
(मं) 

११ अङ्गिरसः-- भंगरसकी विद्या जाननेवाळे ऋषि । 
शरारमें सवेत्र संचार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस है, 
उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या प्राप्त करके उस 
विद्या द्वारा कामाम्रिञ्चा शमन करना चाहिये । योगसाधनमें 
इस विषयक अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहां अनुसंधान 
करना चाहिये ( ( मं० ८) 

१२ इन्द्रः इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्माका 
है। इन तीनोंका कामांमिकी शान्ति करनेमें बडा संबंध दै । 
जीवात्माका आत्मिक बल बढाकर झुभसंकत्पोके द्वारा अपने 
अन्दरके कामविकारका संयम करना चाहिये । राजाको प्वाहिये 
कि वह अपने राज्यमें ब्रह्मचर्यं और संयमका वायुमंडल बढाकर 
कामाभिकी शान्ति करनेकी सबके लिये सुगमता करें । राष्ट्रमे 
अध्यापकवर्ग और संरक्षक अधिकारी वर्ष ब्रह्मचारी रखकर | 
राज्य चळानेका उपदेश अथर्ववेद ब्रह्मचर्य सूक्त [ अभवे, | 
१०५ ( ७ ) १६ ] में कहा है । वढ यहां अवश्य देखने योग्य : 
है। इससे राजाके क॒र्तग्यका पता लग सकता दै | यदि राज्यमें 


सखू ११ ] वचेःप्रात्ति सूक्त । (९५) 


अध्यापक गण पूर्ण ब्रह्मचारी हाँ और राज्यशासनके अन्य परमात्मा तो पूण ब्रह्मचर्यका परम आदश हे, इसकी भाक्ति 
ओददेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी हों तो उस राज्यका वायुमंड ओर उपासनासे कामामेका शमन होता हो हे । सब ऋषिमुनि 
ही ब्रह्मचयेके लिये अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनेवाले और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मनःसंयम द्वारा 
लोगोंका ब्रह्मचर्यं रहना, संयम होना अथवा कामामिका शमन कामामिका शमन करके अमर हो गये । १ 
होना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्य है ऐसे वेदिक राज्यकी इस प्रकार उपायका वर्णन इस सूक्तमं किया है । यह सूक्त 
कि जहाँ सब अधिकारी वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते अत्यन्त महत्त्वका है । इसका पाठ “ बृद्दच्छान्तिगण ? मै किया 
हॉ । वैदिकधर्मियॉको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य है। सचमुच यह सूक्त बृहती शांति करनेवाला होहे। जो 
इस भूमंडलपर स्थापित हाँ और सर्वत्र ब्रह्मचयका वायुमडल पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शांतिकी साधना करेंगे वेदी धन्य 
केले । इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अथे परमात्मा है । यह होंगे | 


जल 


वर्चःप्राप्ति सूक्त । 
(२२ ) 
( ऋषिः -- वसिष्ठः । देवता -- वचः, बृहस्पतिः, विश्वेद्वाः ) 
हस्तिवर्चेसे प्रथतां बृहद्यशो अदित्या यत्तन्व|; सेबभूर्व । 


तत्सर्वे समदुमंद्यमेतादरिशवे देवा अर्दिति; सजोषा? ॥१॥ 
मित्रश्च वरणडचेन्द्रो रुद्रइच॑ चेततु । , 
देवासो विश्वर्षायसस्ते मांञन्तु वच॑सा ॥ २॥ 
येनं हस्ती वर्चेसा संबभूव येन राजां मनुष्ये(वप्खं न्तः । 

येनं देवा देवतामग्र आयन्तेन मामद्य बचेसम्नि वर्चिनं कणु ॥ ३॥ 


RR HT EIN UTR दे eo on DST Ys, ~ 
अथ-- ( यम्‌ आद्स्याः तन्वः ) जो स्त 5 जक त्त 
थोके ess ) अदितिके शरारसे ( खंबभूच ) उत्पन्न हुआ है वह ( हस्तिवचेस बृहत्‌ 
वा ल्य । यश ( प्रथतां ) फेले। ( तल्‌ पतत्‌ ) वह यह यश ( सर्वे सजोषाः विश्वे दे देवाः 
वि ले देव और अदिति ( मह्ये से अद: ) भनने देते ई द्वाः 
अवति? ) सब एक मनवाळे दव और अदिति ( मह्यं से अदुः ) अने देते हैं ॥ १॥ 
मित्रः ण! च इन्द्रः र हे र्र कयी 

( मित्रः घ वरुण: च इन्द्रः च रुदः च ) मित्र, वरण, इन्द्र और रुद ( चलतु ) उत्साह देवें । (च विश्वः 
घायसः देयाः ) वे विश्वके भारक देव ( बचसा मा अञ्चन्तु ) तेजसे मुझे युक्त करें ॥ २॥ 

( येन वचसा हस्ती संबभूव ) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और ( येन मनुष्येषु अप्सु च अन्तः राजा 
खंबभूच ) जिल तेले मर्म ओर जलोके अन्दर राजा हुआ हे, और ( येन देवाः अग्ने देवतां आयन्‌ ) जिस तेजसे, 
देवोने पहले देवत्व प्राप्त किया, ( तेन वचसा ) उस तेजसे, हे अभे ! ( मां मद्य वचंस्थिनं कणु ) मुझे आज तेजी 
कर ॥३॥ 

SOT मळ उद ति अन TO के आन सत वत आहत जव पाइ सरला जो तिके अन्दर ft आओ Sp > 
भावार्थे जो मूळ प्रतिके अन्दर बल है, जो हाथी आदि पशुओमें आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक 
मतसे मुझे बल देवें ॥ १ ॥ * 
मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विश्वके घारक देव मुझे उत्साह देवे, ज्ञान देवे और मुझे तेजसे युक्त करें ॥ २ ॥ 
जिस बलसे हाथी सब पशुओंमें बलवान्‌ हुआ है, जिस बलये मनुष्योंके अन्दर राजा बलवान्‌ हाता हैं और भूमि तथा जलपर 


००७७. 


> _ ~ देवोंने हु 
भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देवोने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव | वह बल आज झु प्राप्त होने ॥ ३ ॥ 


(९६ ) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ३. 


यत्ते वचो जातवेदो घहदर्भवत्याहुंते! । 
यावत्सरयस्य वचे आस॒रस्यं च हस्तिनं? । 


तावन्मे अञ्चिना वचे आ घंत्तां प॒ष्क॑रस्रजा 


यावचतसः प्रांदशश्चक्षयाचत्समरन॒त । 


तावत्समेत्विन्द्रिय मायि तद्धस्तिवचेसम्‌ 


॥ ४॥ 


॥५॥ 


हस्ती मगाणाँ सुषदामतिष्ठार्वान्बभूव दि । 


तस्य॒ भगेन वर्चसाभि पिंश्वामि मामहम्‌ 


॥ ६ ॥ 


अर्थ-- हे ( जातवेदः ) जातवेद ! ( ते यत्‌ बचेः आहुतेः बृहत्‌ भचति ) तेरा जो तेज आहुतियोंसि बडा 

छः चे त ~ 
होता हे ( यावत्‌ सूयस्य, असुरस्य हास्तिन! च वचः ) और जितना सूर्यका ओर आपुरा हाथी | मेघ ] का बल और 
तेज होता है, हे ( पुष्करस्रजो अश्विनी ) पुष्पमाला धारण करनेवाले अधि देवो ! ( ताघत्‌ वचेः मे आ घत्तां ) 


उतना तेज मेरे लिये धारण कीजिये-॥ ४ ॥ 


यावत्‌ ( चतस््नः प्रदिशः ) जितनी दूर चारों दिशायें हैं, ( यावत्‌ चक्षुः समशनुते ) जितनी दूर दृष्टि फेलत है, 
( तावत्‌ मयि तत्‌ हस्तिवचसं इन्द्रिये ) उतना मुझमें वह हाथीके समान इंद्रियोंका. बल ( खं पेतु ) इकट्ठा होकर 


मिले ॥ ५ ॥ 


(हि खुषदां खगाणां ) जैसा अच्छे वैठनेवाले पञ्चओमें ( हस्ती अतिष्ठाचान्‌ बभूब ) द्वाथी बडा प्रतिष्ठावान्‌ 
हुआ है, ( तस्य भगेन वचसा ) उसके ऐश्वर्य और तेजके साय ( आहं मां अभि षिञ्चामि ) में अपने आपको अभिषिक्त 


करता हू ॥ ६ ॥ 


भाषाथे हे बने हुएको जाननेवाले देव | जो तेज आम्निमं आहुतिया देनेस बढता है, जो तेज सूर्यमें है, जा असुरोमें 
तथा हाथीमं या मेघोमे है, हे अधिदेवो | वद्द तेज मुझे दीजिये ॥ ४ ॥ 

प्वार दिशाएं जितनी दूर फेली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूरतक मेरे सामथ्येका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥ 

जैसा द्वाथी पशुओंमें बडा बलवान्‌ है, वैसा बल और ऐश्वर्य में प्राप्त करता हुं ॥ ६ ॥ 


शाकमोजनसे चल बढाना। 
शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीये आदि बढानेके संबघका 


उपदेश करनेवाला यह सूक्त हे । प्राणियोंमें द्दाथीका शरीर 
( हस्तिवचसं । मे० १ ) बडा, मोटा ओर बलवान्‌ भो 
होता दै । दायी शाकाहारी प्राणी है, इसीका आदशै वेदने यद्वा 
छिया दे; सिंद ओर व्याघ्रका आदर्श लिया नहीं । इससे सूचित 
होता दे कि मनुष्य शाकमोजी रहता हुआ अपना बल बढावे 
और बलवान्‌ बने । वेदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा 
इस सूक्त द्वारा अप्रसक्षतासे ब्यक्त हो रही दै, यह' बात पाठक 
यहाँ स्मरण रखें । 


बलप्रासिकी रीति.। 


“अदिति प्रकृतिका नाम है, उस मूल प्रक्ृतिमें बहुत बल है, 
इस बलके कारण ही प्रकृतिको “ अदिति ' अर्थात्‌ ' अ-दीन ? 
कहते हैं।. इस प्रकृतिके ही पुत्र सूर्य-चंद्रादि देव हैं, इसीलिये 
इस प्रकृतिको देवम।त।, सूर्यादि देवोकी माता कहा जाता है । 
मुल प्रकृतिका ही बल विविध देवोंमिं विविध रीतिसे प्रकट हुआ 
दै, सूर्यमें तेज, वायुम जीवन, जलमें शीतता आदि गुण इस 
देवोकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं । इस लिये प्रथम 
मेत्रम कद्दा है कि ` इन सब देवोंसे प्रकृतिका अमर्याद बल 
मुझे प्राप्त हो ! । ( मं० १) सचमुच मनुष्यको जो बल प्राप्त 


सूळ २३ ] वीर पुत्रका उत्पात्ति । | ९९७) 


होता हे वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि देवोंकी सहायतासे विश्वधारक देव मेरी शाक्ते बढावें। ” ( भं० २ ) यदि इनके . 


ही प्राप्त होता है, किसा अन्य रीतिसे नहीं होता है । यह बल जीवन रसपूर्ण भस्त प्रवाहास अपना संबंध ही टूट: गया तो 


~ केसी १०2 ~ > 
प्राप्त करनेकी रीति है । इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे ये देव हमारी शक्ति सी बढावेंगे १ इस लिये बल बढाने- 
वालोंकों उचित है कि वे अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन 


अपने शरीरका बल बढने लगता हे । जलमें तैरने, वायुमें + 0 ॥ 0000 
अमण करने अथवा खेलकूद करने, धूपसे शरीरको तपाने अर्थात्‌ (१ अमृत अवाहक सांच याय भर छ र 0 
~ ७ ~ गा 
शरीरकी चमडीके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरीरका की Rt I ना 
बल बढता है । इससे आ कि तंग में i हर ग | 

8 be सिड हुआ कित मकान आने दय मंत्रोंका आशय स्पष्ट ही है । मरियल और बलवान्‌ 

आपको बन्द रखनेसे बल घटता है । टोजेका मुख ; ड 

होनेका मुख्य कारण यहाँ इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है । जो 

द्वितीय मंत्र कहता हे कि “ ( मित्र ) सूर्य, ( बरुणः ) पाठक इस सूक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेह 
जलदेन, ( इन्द्रः ) विद्युत, ( रुद्रः ) अमि अथवा वायु ये बल, वीर्य, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे । 


~~~ 


वीर पुत्रकी उत्पत्ति। 


(२३) 
( ऋषि१ ¬ ब्रह्मा । देवता -- चन्द्रमाः, योनिः, थाघापृथिवी ) 
येन॑ वेहद्बभूविंथ नाञ्चयांमासि तत्त्‌ । । 
इदं तदुन्यत्र त्वदप॑ दुर नि द॑ष्मसि ओज ॥१॥ 
आ ते योनिं गर्भे एतु पुमान्वाण॑ इवेषुधिम्‌ । 
` आ वीरोऽ्र जायतां पुत्रस्ते दर््षमास्यः | ॥२॥ 
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अर्थ-- ( येन वेहत्‌ बभूविथ ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई है, ( तत्‌ त्वत्‌ नाशयामास ) वह कारण तुझसे 
हम बूर करते हैं । ( तत्‌ इदं ) वह यह वेष्यापन ( अन्यत्र स्वत्‌ दूरे ) दूसरी जगह तेरेखे दूर ( अप नि वृध्मसि ) इम 
ले जाते हैं ॥ १ ॥ 
( पुमान्‌ गर्भः ते योनि आ पतु ) पुरुष गमे तेरे गर्भाशयमें आ जावे, ( बाणः इपुधि इव ) जैसा बाण 
तृणीरमें होता है । ( अत्र ते ) यदं तेरा ( दशमास्यः वीर; पुत्रः आ जायतां ) दस महिने गर्भम रहकर वीर पुत्र 
उत्पन्न हो ॥ २ ॥ 


भावाथे- हे खी ! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भायशमें गभेधारणा नहीं होती दे और तू बन्ध्या बनी है, वह दोष 
मेँ तेरे गभेसे दूर करता हूं और पूर्ण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूं ॥ १ ॥ 
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तेरे गर्भाशयमें पुरुष गम उत्पन्न हो, वह गभ वहां दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र 
तुझे उत्पन्न होवे ॥ २ ॥ 
१३ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३ ) 


(९८) ` अथर्वबेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३ 


पुमाँसं पुत्रं ज॑नय॒ तं पुमान् जायताम्‌ । 


भवासि पत्राणां मादा जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥३॥ 
यानिं भद्राणि बीर्जान्यपभा जनयन्ति च | 

तस्त्व पुत्र बिंन्द॒ख सा प्रधर्धचुका भव ॥ ४ ॥ 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गभै एतु ते । 

विन्दस्व त्वे पुत्रं नारि यस्तुभ्यं श्वमसच्छम तस्मै स्वं गर्व ॥ ५ ॥ 
यासां दयौः पिता परथिवी माता संमुद्रो मूळे वीरुधां ब॒भूव॑ । 

तास्त्वा पत्रविद्याय देवीः प्रावन्त्वोष॑धयः ॥ ६॥ 


.. अर्थ- ( पुमांख पुग्ने जनय ) पुरुष सेतान उत्पन्न कर, (त अनु पुमान्‌ जायतां ) उषे फे मा एत्र 7 पुरं अनय ) पुरुष संतान उत्पन्न कर, ( ते अनु पुमान्‌ जायतां ) उसके पीछे भी पुत्र दी 
उत्पन्न हावे । इस प्रकार तू ( पुत्राणां माता भवासि ) पुत्रोंकी माता हो, ( जातानां यान्‌ च जनयाः ) जो पुत्र 
जनमें हैं और जिनकों तू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३॥ 

( यान च भद्राणि बीजानि ) जो कल्याणकारक बीज हें जिनको ( ऋषभाः जनयन्ति ) ऋषभक वनस्पतियां 
उत्पन्न करती हैं, ( तः त्वं पुश्रं बिन्दरुव ) उनसे तू पुत्रको प्राप्त कर । ( खा प्रसूः ) वैसी प्रसूत होनेवाळी तू ( धनका 
भव ) गोक समान उत्तम माता हो ॥ ४ ॥ 

( ते प्राजापत्य कृणोमि ) तेरे लिये प्रजा द्वोनेका संस्कार में करता इं । ( गर्भः ते योनि एलु ) गर्भ तेरी योनिम 
आवे । हे ( नारि ) जी ! ( त्वं पुत्र चिन्द्स्वः) तू पत्रको प्राप्त कर ( यः तुभ्यं शं असत्‌ ) जो तेरे लिये कल्याण- 
कारा दोव आर ( च त्वं उ तस्मे झं भव ) तू निश्चयसे उसके लिये कल्याणकारिणी हो॥ ५॥ 

( याखां वीरुधां ) जिन ओषधियॉकी ( द्योः पिता ) युलोक पिता दै, ( पृथिवी माता ) पृथ्वी माता है, और 
( खस॒द्रः मूलं ) समुद्र मूल ( बभूव ) हुआ दे ( ताः दैवीः ओषधयः ) वे दिव्य ओषधियां ( स्वा पुजविद्याय ) 


~ 


चु पुत्र प्राप्त करनेक लिये ( प्र अचन्लु ) विशेष रक्षण करें ॥ ६॥ 


भावाथ -- पुरुष संतान उत्पन्न कर। उसके पाछे दूसरा भी पुत्र दी होंवे । इस प्रकार तू भनेक पुत्रोंकी माता हो॥ ३॥ 


ऋषभक आदि आषाधियोंके जो उत्तम बीज होते हैं, उनका सवन पुत्र श्राप्तक लिय तू कर। आर उत्तम वीर पुत्रांको 
उत्पन्न कर ॥ ४ ॥ 


प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत्य सस्कार म तुझपर करता हु, उससे तर गर्भाशयमें पुरुष गभ उत्पन्न हांचे ओर त पुत्र सता. 
नका उत्पन्न कर । वह पुत्र तरा कल्याण कर और त्‌ उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥ 

जा आषाधेयां प्रथ्वोपर उत्पन्न हाती हैं, जिनका पाळन दिव्य शक्तिसे होता हैं और जो समुद्रसे उत्पन्न हुई हैं, उन दि 
ओषधियोंका सेवन पुत्र प्रासिके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भाशयका दोष दूर होगा और तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगा ॥६॥ 


वीर पत्रका प्रसव । है । यादि गात्र विषयक कोई वेचा बडा दोष न हो, तो इस 

चन्या लौका वध्यात्व दूर करके उसको उत्तम वीर पुत्र मानसिक विचार परिवतेनसे भी आवश्यक सिद्धि मिलना 
उत्पन्न होने होग्य ` जननी” बनाना इस सूक्तका साध्य है। संभव ६ । 

पहले तीन मंत्रॉमें मंगल विचारोंकी सूचना द्वारा आंतरिक इस कायेके लिये ' प्राजापत्य इष्टि ? का प्रयोग पंचम 

पारवतन करनेका उपाय कहा है । यदि किसी ज्लीको यौवनमें मंत्रमें कहा है । ऋषभक आदि दिव्य औषधियोंका हवन और 

मनसे पूरा पूरा निश्चय हो जायगा कि अपना वंध्यापन दूर उनके बीजोंका विधिपूर्वक भक्षण करनेका विधान चतुर्थ मंत्रमें 


हुआ दै, तो अंदर वैसा ही अनुकूल परिवर्तन हो जाना संभव है । ऋषभक ओषधियोका एक गण ही है, ये भौषधियां वीर्य 
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बढानेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयक्रे दोष दूर 
करके वहांका आरोग्य बढानेवाली. हैं । इन औषाधियोंका हवन 
करना, इनका सेवन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनमें 
धारण करना ये तीन उपाय वंध्यात्व दूर करनेके लिये इस 
सूक्तमें कहे हे। 

याजक घर्मभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशेष भाहुति- 
रस ख्ीको पिळावे आर प्रथम तीन मंत्रोक्त आरोग्यके विचार 
आशोर्वाद्‌ रूपसे कद्दे- ` दे स्री! तेरे अंदर जो वंध्यात्वका दोष 
था, वदद इस प्राजापत्य इष्टिसे दूर हो गया दै, अब तुम्हारे 
गर्भाशयमें पुरुष गर्भे उत्पन्न होगा, वहां वदद वीर बालक दस 


ससडिको प्राप्ति । 


(९९) 


मासतक पुष्ट होता रहेगा और पश्चात्‌ योग्य समयमें उत्पन्न 
होगा । अब तू अनेक पुत्रोकी माता बनेगी । ' ( मे १-३ ) 

इस प्रकारके मनःपूर्वक दिये हुए भआशीर्वादसे तथा उस 
आशीर्वादको अचल निश्चयस्े स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर 
आवश्यक परिवतन हो जाता है।' दिव संकल्पसे 
चिकित्खा ? करनेकी रीति यह है। इस विषयकें सूक्त अथवे- 
चेदमें अनेक हैं । 

इस सूक्तमें ' ओषधयः › शब्द बहुवचनान्त है, इससे 
अनुमान ददोता है कि इस सेवन विधिमें अनेक ओषधियां 
आती हैं । सुविज्ञ वेद्योको इस विषयकी खोज करना चाहिये । 


सम्ठद्धिकी प्राप्ति । 


(२४) 
( ऋषिः -- ख्रणः । देवता -- वनस्पतिः, प्रजापतिः ) 


पर्यस्वतीरोर्षघय; पयस्वन्मामकं वचः । अथो पयस्वतानामा भरेऽहं सहस्र! 


वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु । 


संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं ईवामहे यो यो-अर्यज्वनो गहे 


॥१॥ 


॥२॥ 


इमा या! पश्च प्रॉद्शा मानवा! पश्च कृष्टयः। वृष्टे श्राप नदीरिंवेह स्फाति समावहान्‌ ॥ ३ ॥ 


थ ( आषघयः पयस्वतीः ) ओषधियां रसवाली हैं, और ( मामकं वचः पयस्वत्‌ ) मेरा वचन भी सार- 
वाळा है । ( अथो ) इसलिये ( पयस्वतीनां सहस्जशः ) रखवाली औषधियोंका इजारहां प्रकारसे (अहं आ भरे) में 


भरण पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 


( पयस्वन्तं बहुधान्य चकार ) रवारा बहुत धान्य उतपन्न किया हे उसकी रीति (अझ चेद ) मं जानता इं । 
(यः बः अयज्वनः शुद्द ) जा कुछ अयाजकके घरमें दै उसको ( संभ्ृत्वा नाम यः देकः ) संग्रह करके लानेवाल! इस 
नामका जो देव दै, ( त वयं इघामहे ) उसका इरा यजन करते हैं ॥ २ ४ 

( इमाः याः पञ्च प्रादेशः ) ये जो पांचों दिशाओंमें रहनेवाली ( मानवीः पञ्च कृष्टयः ) मनुष्योकी पांच 
जातियाँ हैं वे (इद स्फात खमावहन्‌) यहां इद्धिको प्राप्त करें ( इव ) जिस प्रकार ( बृष्टे नदीः शापं ) दृष्टि होनैके 


कारण नदियाँ सब कुछ भर ळातीं हैं ॥ ३॥ 


भावार्थ- मेरा भाषण मीठा होता है वैस 
पोषण करता हूं ॥ १ ॥ 


ओषधियां उत्तम रसवाळी होती हैं, इसलिये में विशेष प्रकारसे औषधियोंक। 


रखवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि में जानता इं । इसलिये उस दयावान्‌ इश्वरका में यजन करता हूं, जो भयाजक 
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छोगोंके घरमै भी समृद्धि करता इं ॥ २ ॥ 


ये पांचों दिशाओंमें रइनेवाली मानवॉकी पांच जातियां उत्तम समृद्धि प्राप्त करें जैसी नदियां बृष्टि दोनेपर भर जाती हें ॥ ३॥ 


छ 


९१००) अर्थवेवद्का सुवोध भाष्य । [ काण्ड रे 
उदुस्स शतधारं सहस्रधारमक्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्‌ ॥४॥ 
` झेतंहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कतस्य॑ कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ॥५॥ 


तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चत॑स्रो गुहप॑तन्याः । तासां या स्फातिमत्तमा तयां त्वाभि म॑श्चामसि ॥ ६॥ 
उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते । ताविहा बंहतां स्फातिं बहुं ममानमछ्िंतम्‌ ॥ ७ ॥ 


थ ( शतधारं सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत्‌ ) सैकडौं और हजारों घाराओंवाले अक्षय झरने या तडागा- 
[दक जस गराष्टेसे भर जते हँ, ( एव अस्साक इदं धान्य ) इसी प्रकार इमारा यह घान्य ( लहस्नघार अक्षितं ) इजारों 
घाराओँको देता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥ 

है ( शत-हस्त ) सें। हाथोवाले मनुष्य ! ( समाहर ) इकट्ठा करके ले आओ | दे ( खहदस्त्र-रुत ) हजारो हाथों- 
वाले मनुष्य ! ( खं किर ) उसको फैला दे, दान कर । ऊर ( कतस्य कार्यस्य च ) किये हुये कार्यकी (इह स्फार्ति 
समावह ) यहां वद्धि कर ॥ ५ ॥ 

( गंधर्वाणां तिस्रः मात्रा: ) भूमिका धारण करनेवालेकी तीन मात्राएं और ( ग्रृहपत्न्याः चतर्यः ) गृहपत्नि- 
थोंकी चार होती हैं । ( तासां या स्फाति-मत्‌-तमा ) उनमें जो अल्यंत समृद्धिवाली दै ( तया त्वा अभि सशामस्ि ) 
उससे तुझको दम संयुक्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

है ( प्रजापते ) प्रजाक पालक | ( उपोहः च ) उठाकर लानेवाला ओर ( समूहः च ) इकट्ठा करनेवाला ये दो 
( त क्षत्तारा ) तेरे सहकाये करनेवाले हैं । (तो इह स्फात ) वे दोना यहां दाद्धका लाव ओर ( बडु आक्षिते यूमान 
आ वहतां ) बहुत अक्षय भरपूरताको लावें॥ ७॥ 


भावाथ-- दृष्टि होनेसे तालाव आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते डँ उसी पकार इमारे घ 
भरपूर आर अक्षय हो जावें ॥ ४ ॥ 

हे मनुष्य | तू सों हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर और दजार हाथोवाळा बनकर उसका दान कर। इस प्रकार अपने कतेब्य- 
कमका उन्नति कर ॥ ५॥ 

ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं ॥ ६ ॥ 

लानेव।ला और संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी दे | अतः ये दो 
समृद्धि प्राप्त करें ॥ ७ ॥ 


अनेक प्रकारके धान्य 


+ 


इस स्थानपर समृद्ध हा आर अक्षय 


कता है । आत्मछुद्धिका यह पहला ओर आवश्यक नियम है । 
इसके पश्चात्‌ समृद्धि बढानेका दूसरा नियम है, ' दक्षतासे 
कृषिकी वृद्धि करना । -- 


समुद्धिकी प्रासिके उपाय । 
सम्बद्ध हरएक चाहता हे परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत 


त जानते हृ । समृद्धिकी प्राप्तिक्रे कुछ उपाय इस सूक्तम कह 
६ । जा लाक समा 
भ 


प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूक्ता 
छी प्रकार मनन करें । समृद्धिको प्राप्तिके लिये पहिला 
नियम “ मीठी वाणी ? ह~ 


पयस्वान्‌ मामक वचः । (सू. २४, मं. १ ) 

घ जैसा मधुर मेरा वचन हो,” भाषणमें मधुरता, 
रसमयता, मीठास, सुननेवाळॉकी तृप्ति करनेका गुण रहे । समाद्धि 
माति करनेके लिये मीठे भाषण करनेके गुणकी अत्यंत भावय 


- पयस्वतीनां आभरेऽहं सहस्तञ। । 
(सू. २४, मं० १) 
वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु । 
(सू. २४, मं० २ ) 
४ रसवाली ओषधियोंका में हजारों प्रकारोसे पोषण करता 
हूं, दहुत धान्य कैसा उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या में 
जानता हुं । ' अर्थात्‌ उत्तम कृषि करनेकी विद्या जानना और 
उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्यसंग्रह बढाना समृद्धि 


' ३०२४] 


होनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । रसदार घान्य अपने पास न 
हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं दै । 
मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत 
मनुष्य इकठ्ठे हो सकते हे, और उसके पास रसवाला धान्य 
हुआ तो वे आनंदसे तृप्त हो सकते हैं । इसके पश्चात्‌ * सामुदा- 
यिक उपासना करना ? समृद्धिके लिये आवश्यक होता हे-- 

सम्भ्रत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे 

यो-यो अयज्वनो गदे ॥ (सू. २४, मं. २) 

“ जो यज्ञ न करनेवालोंके भी घरमें ( उनके पोषणके सामान 
रखता हे वह दयामय ) संभारकर्ता नामक देव हे उसकी 
उपासना हम करते हैं। ” परमेश्वर सबका पालने हारा है, उसकी 
कृपादृष्टि सर्बापर रहती हे, ऐसा जो दयामय ईश्वर हे, उसकी 
उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती है । जो देव अयाजकोंकों 
भी पुष्टिके साधन देता हे वह तो याजकोंका पोषण करेगा ही, 
इसलिये ईश्वरभकित करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य साधन 
है। इस मंत्रमें “ दृवामद्दे ' यह बहुवचनमें पद है, इसलिये 
बहुर्तो द्वारा मिल कर उपासना करनेका-यज्ञ करनेका-भाव 
इससे स्पष्ट होता । १ 

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वाक्त दोनों नियमोंका 
पालन करनेंसे पांचों मनुष्योकी अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
दद्र, निषादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है |? (मं. ३) 
उन्नतिका यह नियम दै । जिस प्रकार दृष्टि हुई तो नदी बढती 
है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन 
हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेइ होगी । पाठक इन निय- 
मोका अवश्य स्मरण रखें । 

समृद्धि होनेके लिये रसदार धान्यकी विपुलता अपने पास 
अवश्य होनी चाहिये, यद्द भाव विशेष दृढ करनेके लिये चतुर्थ 
मैत्रमे ' हजारों प्रकारकी मधुर रसधाराओखे युक्त अक्षय 
घान्यका संग्रह ? अपने पास रखनेका उपदेश किया है । यह 
विशेष ही महत्वका उपदेश दे। इस प्रकार घनघान्यकी 
विपुलता होनेपर खार्थ उत्पन्न होगा और ट्स स्व्रायेळे कारण 
मात्मोन्नति होना सवथ! असंभव हु । इसलिये पंचम मंत्रमें 
दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश 
किया है 

शातइस्त समाद्र, सद्दखदस्त सं किर : 

(सू. २४, मं. ५ ) 

5 सो द्वार्थोवाला होकर कमाई करो, और हजार द्वार्थोवाला 

-बनकर उसका दान करो ।' यद्द उपदेश हरएक मनुष्यको 


समूद्धिकी प्राप्ति । 


(१०१) 


अपने हृदयमें स्थिर करना अद्येत आवश्यक है। इस उदार 
भावके विना मनुष्यकी उन्नति असभव है । इसके पश्चात्‌ वेद 
कहता हे कि 

कृतस्य कायस्य चह स्फातिं समावह । 

( सू. २४, मं. ५) 

“इस श्रकार अपने कर्तव्यकर्मकी यहां उन्नति करो ।” जो 
पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे है, उन नियमाका पालन ` 
करने द्वारा अपने कतेव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश 
मनन करने योग्य है । ' ( कायस्य स्फातिं समावह ) ' 
ये शब्द हरएक भनुष्यक्रे कार्यक्षेत्रके विषयमें कहे हैं, ब्राह्मण 
अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजा- 
रक्षण रूप कायेक्षत्र बढावे, वैश्य क्रषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य आदिमें 
अपने कायेक्षेत्रकी बृद्धि करे, दद अपने कारोगरीके कार्य 
बढावे ओर निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक. कर्तव्य हैं 
उनको बृद्धि करें। इस प्रकार संबकी उन्नति हुई, तो संपूर्ण 
पंचजनोंका अर्थात्‌ सब राष्ट्रका सुख बढ सकता हे और सबकी 
सामुदायिक उन्नति हो सकती है । इरएकको अपनी ( स्फाति ) 
बढती, उन्नति, बृद्धि, समृद्धि करनेके लिये अवश्य ही कटिबद्ध 
होना चाहिये । अपनी संपूर्ण शक्तियोंका विकास अवश्य करना 
चाहिये । 

वि 
मुख्य दो साधन । 

, समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हे । “ उपोदः ! 
ओर “ समूहः ' इनके विशेष अर्थ देखिये-- 

१ उपोहः- ( उप-ऊहः ) इकट्ठा करना, संग्र करना, 

एक स्थानपर लाकर रखना । 

२ समूहः- समुदायोमें बांटकर वगीकरण करना । 

पहली बात हे संग्रह करना और दूसरी बात है उन संग्रहित 
रन्योंको वर्गाकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना । 
इसीसे शात्र बनता और बढता है। वृक्ष-वनस्पतियोंका संग्रह 
करने और उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिश्ञाज्रकी उत्पत्ति 
हुई दे । वस्तुसंग्रहालयमें देखिये, वहाँ पदार्थोका संप्र किया 
जाता है भौर उनको वर्मे सुव्यवस्थित रखा जाता ई । यदि 
ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रहालयोंसे बिलकुल लाभ नहीं 
होगा । इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओका संग्रह करना चाहिये 
और उनको वर्गोमे अपने अपने सुयोग्य क्रमपूर्वक सुव्यवस्थासे 
रखना चाहिये ॥ तभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है । 

सप्तम मंत्रमे “ उपोहः ( संग्रह ) और समूहः ( समहोंमें 
वर्गीकरण करना ) ये दो बाते समृद्धिकी साधक करके कही 


९१०९) ` अथववैदका सुबोध भाष्यं ' [ काण्ड ९ 


हैं । यह बहुत ही महत्त्वका विषय है, इसलिये पाठक इसका ( स्फातिं) समृद्धिको देते हैं और ( भूमानं ) विपुल धन 
मनन करें और अपने जीवनभर लाभ देनेवाला यह उत्तम थधवा विशेष महत्त्व देते हैं । ! 


उपदेश है यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावे । जिसको समृद्धि और घन चाहिये वे इन गुणोंको अपनावें 
डि ७ > >या श्व ८.३ 0. 
७ छ EE क नसे अपना लाभ सि ॥ जो लोंग अभ्युदय प्राप्त 
संग्रह और वर्गीकरण उन्नति साधक हे, इस विषयमें सप्तम "९ ६ 5 ड्‌ TN य बहुत थु क्या 
मंत्रका कथन ही स्पष्ट है-- करनेके इर उनको इस सूर हुत मनन करना | 


चाहिये । कमसे कम इस सूक्तमें कथित जो महत्त्वपूणे उपदेश 

तो इद्द स्फातिं आ वहदताम्‌ । | उनको कभी भूलना उचित नहीं है । जो पाठक इस सक्तका 

मातत बहु भूमानम्‌ (सू. २४, मं. ७ ) मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मार्ग इस सूक्तके विचारसे 
वे [ अर्थात्‌ संग्रह और वर्गाकरण ये ] दोनों इस संस्ारमें निःसंदेह जान सकते हैं । 


काम का बाण। 


(१५) 
(ऋषिः -- भृगुः । देवता -- मित्रावरुणौ, कामेषुः ) 
उत्तदस्त्वोत्तुदतु मा ध॑थाः शयंने खे । इप; कार्मस्य या भीमा तयां बिध्यामि स्वा हदि ॥ १ ॥ 
आधीर्पणां कामंञ्चल्यामिषुं संक्पकुंलमलाम्‌ । तां सुर्सनतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥ 
या प्लीहानं शोषयंति कामस्येषुः सुसनता । ग्राचीन॑पक्षा व्यो[वा तया त्रिध्यामि त्वा हुदि ॥ ३ ॥ 


अर्थ ( उन्दः त्वा उत्तुद्तु ) दिलानेवाला काम तुझे हिला देवे । ( स्वे शायने मा थाः ) अपने शयनमें 
मत ठहर । ( कामस्य या भीमा इषुः ) कामका जो भयानक बाण हं ( तया त्वा ह्वदि विध्यामि ) उससे तुझको 
हृदयमें वेघता हूं ॥ १॥ | 

( आधी-पर्णा ) जिसपर मानसिक पीडा रूपी पंख लगे हैं, ( काम-शाड्यां ) कामेच्छा रूपी बाणका अग्रभाग जहां 
लगाया है, ( संकड्प-कुल्मलां ) संकल्प रूपी दण्डा जढाँ लगा है, ( तां ) उस ( इषुं ) बाणको ( सुसन्नतां कृत्वा ) 
ठीक प्रकार लक्ष्यपर घरके ( कामः हृदि त्वा विष्यलु ) काम हृदयमें तुझको वेध करें ॥ २॥ 

( कामस्य खुखन्नता ) कामका ठीक लक्ष्यपर चलाया हुआ (घधाचीन-पक्षा वि-ओपषा ) साधे पडखवाला 
आर विशेष जळानेवाला ( या इषुः छोडानं शोषयति ) जो बाण तिल्लीको खुखा देता दै, ( सया स्वा हृदि विध्यामि ) 
उससे तुझको हृदयमें वेघता हूं ॥ ३ ॥ १ 
त ० 000 कटक कक ES yn या 204. ौढै ० 

भावाथे-- हे त्री ! सबको द्विलानेवाल। काम तेरे अन्तःकरणको भी हिला देवे। कामका बाण तेरे हृदयका वेध करे जिससे 
विद्ध हुई तू सुखसे निद्रा लेनेमें भी असमर्थ हो॥ १॥ 

इस कामके बाणको मानसिक पीडा रूपी पंख लगे दें, इसके आगे कामविकार रूपी लेहिका तीक्ष्ण शल्य लगाया दै, 
उसके पीछे मनका खरकल्प रूपा दण्डा जोड दिया हूँ, इब प्रकारक बाणका आते तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे हृद्यका वेध कर ॥ २॥ 

यह कामका बाण अचूक लगता हे, क्योंकि इसपर मानसिक व्यथाके पर लगे हे, और साथ ही यह विशिषं रीतिसे जळाने- 
वाला भी दै और यह तिल्ठीको बिलकुल सुखा देता है, इससे में तुझे वेधता हूं ॥ ३ ॥ 


>) 


खु० १५ ] 


काम का वाण । 


- (१०३) 


~ 


खुचा विद्धा व्योषिया शुष्कांस्यासि संपे मा । मुदुनिमन्युः केव॑ली प्रियवादिन्यनुवता ॥ ४॥ 


आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । यथा मम क्रतावसो ममं चित्तम॒पायासे 
व्यस्यि मित्रावरुणौ हृदश्वित्तान्यंस्यतम्‌ । अथेंनामक्रतु कृत्वा ममैव कुंणुतं वे 


॥५॥ 
॥६॥ 


इति पञ्चमो5नुवाकः ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- ( व्योषया ) विशेष दाइ करनेवाले ( शुचा ) शोक बढानेवाले बाणे द्वारा ( विद्धा ) विधी हुई तू 
( शुष्कास्या) सुखको सुखानेवाली ( मा अभ्रिखपं ) मेरी ओर चली आ। और ( सखद॒ः ) कोमल, ( निमन्युः ) 
कोघरहित, ( प्रियवाविनो ) मीठा भाषण करनेवाली, ( अनुब्रता ) अनुकूल कमं करनेवाली, ( केवली ) केवळ मेरी 


ही इच्छा करनेवाली हो ॥ ४ ॥ 


( त्वा आ-अजन्या ) दुझको वेगसे ( परि मातुः अथो पितुः ) माता और पिताके पाससे ( आ अजामि ) 
लाता इं । ( यथा मम क्तो अखः ) जिससे मेरे अनुकूल कमंमें तू रर और ( मम चित्तं उपायसि ) मेरे चित्तके 


अनुकूल चल ॥ ५॥ 


हे ( मिञावरुणो ) मित्र और वरुण ! ( अस्ये ) इसके 


लिये ( छृदः चित्तानि व्यस्यतं ) हृदयके विचारोंको 


विशेष प्रकार प्रेरित करो । ( अथ एनां अक्ततुं कृत्वा ) और इसको कर्महान बनाकर ( मम एव वशे ऋृणुत ) मेरे ही 


वशमे करो ॥ ६ ॥ 


० ~ ज IN स्िय 
भावाथ-- यह कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढानेचाला और सुखको सुखानेवाला है, दे स्रो! इससे विधी हुई 
प्रर > व ०, षिणी 
तू मेरे पास भा ओर कोमल, क्रोघरहित, मधुरभाषिणो, अनुकूल आचरण ळरनेवाली और केवळ मुझमें ही अनुरक्त होकर मेरे 


साथ रह॥ ४ ॥ 


पि "०८ मैंने >> ट्र ९. & 
हे स्री ! माता और पितासे अलग करके मैंने तशे यहां लाया हे, इसलिये तू मरे अनुकूल कर्म करनेवाली और मेरे विचा- 


राके अनुकूल विचार करनेवाली बनकर यहां रह ॥ ५॥ 


> भित्र और हे वरुण भके के चिचक 539०७ ने 2२ ७ i र 
हे मित अर च ! इस ल bi Ji विशेष भरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कर्मके सिवाय दूसरे किसी 
कर्ममें इसको प्रेम न रहे, तथा यह धमपत्नी मेरे ही वशमे रहे ॥ ६ ॥ 


~ a [a ७. 
विरुद्ध पारणामा अलकार | 

€ विरुद्ध परिणामी अलंकार ? का उत्तम उदाहरण यह सूक्त 
है । ‹ विरुद्ध परिणाम ' जिसका होता है, जो बोला जाता है 
उसके उलटा परिणाम जिससे निकलता हे, बोले जानेवाळे 
शब्दोंका स्पष्टार्थ जो हो उसके विरुद्ध आशयका भाव जिसके 
अन्दर हो, उसको ' विरुद्ध परिणामी अलंकार ? कहते हैं। 
इसके एक दो उदाहरण देखिये-- 

(१ ) हृदयको जलानेवाली, धनका नाश करनेवाला, 
कुटुंबमें कलह उत्पन्न करनेवाली और शरीरको सुखानिवाली 
शराब पिओ । ' इस वाक्यम यथपि शराब पिओ करके कहा 
हे तथापि शराबका दुर्गुण वर्णन इतने स्पष्ट शब्दोंस्च किया है 
कि उससे सुननेवालेकी प्रवृत्ति न पीनेकी ओर ही होती है । 


(२) ` जिससे शरीर पुष्ट होता है और ब्रह्मचर्य पालन 
होनेके कारण आरोग्य, बल भीर दीष जीवन निःसंदेह प्राप्त 
होता दे, इस प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगसाधन कमी 
भूलकर भी मत करो । ? इसमें यद्यपि योगसाघन करनेका 
स्पष्ट निषेध है, तथापि सुननेवालेके मनपर योगसाघन अवश्य 
करना चाहिये यह भाव स्थिर हो जाता है । 

ये आषाके काव्याळंकार हैं; योग्य समयमें ये प्रयुक्त किये 
जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता हे । अष इस सूक्तका 
कथन देखिये-- 

“ हे स्री | कामके षागस में तेर हृदयको वेघता हूं, इस 
कामके बाणको “ मानासिक ब्यथा ? के सुन्दर पंख लगे हैं, इसमें 
जो लोहिका अग्रभाग हे वह “ मानसिक विचार ! का शल्य ही 


(८१०४) 
है, मनके “ कुसंकल्पों ! की लकडौसे इस बाणको बनाया हैं, 
यह बडा “ जलानेवाला ? है, यह लगनेसे मुख सूख जाता है, 

छोहा सूख जाती हैं, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके कामके 

विष्वसक बाणस म तेरा वेध करता हूं, इससे तू विद्ध हो 
जाओ । ? 

इसम्‌ यद्यपि “ कामके बाणस विद्ध हो जाओ ' ऐसा कहा 
हं, तयापि इस कामके बाणका स्वरूप इतना भयंकर वर्णन 
किया है, कि जिसका परिणाम छुननेवालेके ऊपर “ इस कामके 
बाणस अपना बचाव करने ? की ओर ही होगा । इस सक्तमें 
जो “ कामके बाण ? का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये-- 


कामक बाण । 
१ उत्तदः = व्यथा देनेवाला, शरीरको काट काट कर 
पीडा देनेवाळा । ( मं. १ ) 

२ भामा इचुः = जिसका भयंकर परिणाम होता हे ऐसा 
भयानक बाण । (म॑. १ ) 

३ आघी-पर्णा = इस बाणको मानसिक व्ययाके पंख 

` लगेहें। (भं. २) 

8 काम-शल्या = खार्थकी प्रबळ इच्छा रूपी, अथवा 
कामविकार रूपी शल्य जिसमें लगा है ॥ बाणका जो 
अम्रमागमें लोहेका शस्र होता है वह यहां कामविकार 
ह।(मं.२) 

५ सङ्करप-कुदमळा = मनके कामविषयक संकल्प रूपी 
लकडीसे यह बाण बनाया गया है । ( मं. २ ) 

६ प्राचीन-पक्षा = इसको जो मानसिक व्यथाके पंख लगे 
हैं वे ऐसे लगे हे कि जिनके कारण यह बाण सीधी 
गतिसे ओर अतिवेगसे जाता है। ( मं. ३ ) 

७ शुचा ( शुक्‌ ) = शोक उत्पन्न करनेवाला । ( मं. ४ ) 

< व्योषा ( चि-ओषा ) = विशेष रीतिसे जलानेवाला । 
(म. ३-४ ) 

९ शुष्कास्या ( शुष्क-आस्या ) = मुखको सुखानेवाला, 
सुखको म्लान करनेवाळा । ( मं. ४ ) 

१० झीहानं शोषयति = छोहाको सुखा देता है। शरारमें 
शीह्ा रक्तकी बृद्धि करने द्वारा शरीर खास्थ्य रखती है, 
ऐसे महत्त्वपूर्ण अवयवका नाश कामके बाणसे हो जाता 
हे । इतनी मारकता इस मदनके बाणमें दै । (मं. ३ ) 

११ हदि विध्यति = इसका वेध हृदयमें होता दै, इससे 
दय विदीण हाता जाता है, हृद्रोगकी उत्पात्ते कामके 
बढनेसे होती है । ( मं. १-३ ) 


अथवेवेद्का खुबोघ भाष्य । 


[ काण्ड है 


कामके बाणका यहद भयंकर वर्णन इन शब्दो द्वारा इस सक्तमें 
किया है । ' हे त्री! ऐस भयंकर बाणस में तेरा वेध करता 
हं । › ऐसा एक पुरुष अपनी घर्मपत्नीसे कहता दै । पति भी 
जानता है कि जिस शरसे वेध करना हैं वह कामका शर इतना 
भयंकर विधातक हे । इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला ही 
कट जाता दै अपितु वेधे करनेवाळा भी कट जाता है, अर्थात्‌ 
यदि पतिने यह कामका शर अपनी घर्मपत्नीपर चलाया तो 
वह जैसा घर्मपत्नीको काटता है उसी प्रकार पतिको भी काटता 
दे और पूवोक्त ग्यारह दुष्परिणाम करता है । यह बात खयं 
पति जानता है तथापि पति कहता है कि “हे खरी! ऐसे 
बाणसे में तेरा वेध करता हुं । ? 

यहद पतिका भाषण उसकी घर्मपत्नी सुनती है, अर्थात्‌ 
धर्मपत्नी भी इस कामबाणकी विध्वंसक शक्तिको अच्छी 
प्रकार जानती दै, और यदि कोई जली न जानती हो तो इन 
शब्दोंद्वारा जान जायगी कि यह कामव्यवहार कितना घातक 
है । इतना ज्ञान दोनेके पश्चात्‌ वह घर्भपत्नी स्वयं अपने पतिसे 
कहेगी, कि “ हे प्राणनाथ ! आप ऐसे घातक कर्भमें प्रवृत्त न 

जिये । ? जो कर्म करना है उसकी भयानक घातकताका अचु 
भव करनेके पश्चात्‌ वदद कम अधिक नहीं हो सकता, जितना 
आवश्यक हें उतना दी होगा, कभी अधिक नहीं होगा । 
पतिपत्नीका एक मत | 

इस सूक्तमें कही बात पति अपनी घर्मपत्नीसे कहता है। 
* यह घर्मपरनी अपने मातापिताके घरको छोडकर पतिक घर 
पतिके साथ रहने आयी है । ? ( देखो में. ५ ) धर्मपत्नी तरुणी 
हे, इस आयुम मनका संयम करना बडा कठिन कार्ये होता है । 
तरुण भोग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं 
रख सकते । केवल भोग भोगनेके इच्छुक रहते हैं, परतु यह 
काम ऐसा हे कि-- 

समुद्र इव हि कामः। नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति 

न समुद्रस्य ॥ तै. ब्रा. २।२।५।६ 

कामः पशुः ॥ PCR प्राणामि उ. ४ 

१ समुद्रकें समान काम हे, क्योंकि जैसा समुद्रका अन्त नहीं 
होता दे वैसा ही कामका भी अन्त नहीं होता दवे ॥ ' तथा 
« काम दी पशु है । ? 

यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं होता है, प्रत्युत बढता 
जाता दै । यढ पशु द्वोनेसे इसके उपासक पशुरूप होते हैं, जो 
इस कामरूपी पशुको अपने अन्दर बढाते हैं, वे मानो पझु 
भावको अपने अन्दर बढाते हैं | जिनके अन्दर यह पशभाव 


Se RP >>. वन 
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बढा हो, उनको ' मनुष्य ? कहना कठिन हो जाता है। क्योंकि 
मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है और मनको मनन- 
शक्ति तो कामसे नष्ट हो जाती है । काम मनमें दी उत्पन्न हो 
जाता है और वहां बढता हुआ मननशक्तिको ही नष्ट कर देता 
है । इसी कारण तारुण्यमें यादे मनके अन्दर काम बढ गया तो 
वह मनुष्य विवेकभ्रष्ट हो जाता है । 

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये । धर्मपत्नी दूसरे 
घरसे लायी गई है। माताको और पिताको, अपने भाइयों और 
जन्मके संबंधियोंकों इस खने छोड दिया हे और पतिको अपने 
तन और मनका स्वामी माना है। इस प्रकार ख्रीका पतिके 
पास आकर रहना एक प्रकारसे पतिके ऊपरकी जिम्मेवारी 
बढानेवाला है । पतिको यह अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना 
चाहिये । 

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता-पिताओंको छोडकर 
र्री पतिके घर आ गई, और यदि तारुण्यावस्थाके शरीर घर्मके 
अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल भडक 
जानेकी भी संभावना हे । पति शमदम आदि संयम और बह्य- 
व्वये पालन करने लगेगा और ग्हस्थघमे प्राप्त अपने ज्ञीविषयक 
कर्तव्यको न करेगा, तो ख्रीके मनकी कितनी भधोगति होना 
संभव है, इसका विचार पाठक करें और पतिका उत्तरदायित्व 
जानें । 

शमदम, त्रझचर्य भादि सब उत्तम है, मझुश्यत्वक/ विकास 
करनेवाला है, यह सब सत्य है; परंतु विवाहित हो जानेपर स्रीके 
मनोधर्मका भी विचार करना चाहिये । यह कतैव्य ही है । इस 
कतंब्यसे वीर्य द्वानिद्वारा थोडा पतन होता है, तथापि वह 
कतेन्य करना ही चाहिये । ख्रीने मातापिता छोडनेका बडा 
त्याग किया है । यदद तरीका यज्ञ है। पतिको भी अचल ब्रह्मचर्य 
को छोडकर गृहस्थी धर्मका 'चलब्रह्मचयका स्वीकार करके 
अपनी ओरका त्याग करना चाहिये । यही उसका यज्ञ है । ऐसा 
पतिने न किया तो वह ख्रीको असन्मागेमे प्रवृत्त करनेका भागी 
बनेगा । ) 

इस सूक्तमै जो पति अपनी घर्मेपत्नीका हृदय कामके भया- 
नक बाणसे विद्ध करना चाहता है, वह इसी हेतुखे चाहता है । 
इसलिये इस कामके बाणकी भयानक विध्वंसक शक्तिका वर्णन 
करता हुआ पति खासे कहता है कि _ऐसे भयानक बाणे में 
तेरे वित्तका अपने कतैव्यपालन करनेके हेतुसे ही वेध करता 
हूं । इस वर्णनको सुनकर खरी भी समझे कि यह जो कामोप- 
भोगका विचार मनमें उत्पन्न ईभा दे, यादि इस उपभोगे 

१४ ( अयव, भाष्य, काण्ड ३) 


कामका बाण । 


( १०२) 


लिये मनको खुला छोड दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था 
बन जायगी । 

* इस विचारसे उघ ज्रीके मनमें भी कामको शमन करनेकी 
हा लहर उठ सकती हे और यदि पतिने इस सूक्तके बताये 
मार्गसे अपने ज्ीके मनमें यह संयमकी लहर बढायी, तो 
अन्तमें जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता है | 


परन्तु यादि पतिने जबरदस्तोसे ज्रीको कामप्रवृत्तिसे रोक रखा, 
तो उस ज्रीके अन्द्रके कामाविषयक संकल्प बहुत बढ जांयगे, 
ओर अन्तमें उसके अघःपातके विषयमें कोई संदेह ही नहीं 
रहेगा । ऐसा अधःपात न हो इसलिये ऋतुगामी होने आदि 
परिमित गृहस्थधर्मं पालन करनेके नियमोंकी प्रवृत्ति हुई हैं। 
साथ ही साथ कामकी भयानक विघातकताका ही विचार होता 
रहेगा, तो उससे बचनेकी ओर हरएक ्रीपुरुषकी प्रवृत्ति 
होगी । इसलिये पति स्वयं संयम करना चाहता है और अपनी 
घमपत्नीको अपने अनुकूल घमीचरण करनेवाली भी बनाना 
चाहता है । यह करनेके किये पति स्वयं सुविचारोंकी जाग्रति 
करता है भौर देवोंकी प्रार्थना द्वारा भी दैवी झक्तिकी सद्दायता 
लेनेका इच्छुक है । इसीलिये षष्ठ मंत्रमें मित्रावरुण देवतोंकी 
प्रार्थना की गई है कि “ हे देवो | इस घमेपत्नीको मेरे अनुकूल 
रहने और मेरे अनुकूल धर्माचरण करनेकी बुद्धि दीजिये । इस 
घमपत्नीके मनके विचारोंमें ऐसा परिवर्तन कीजिय कि यह 
दूसरा कोई विचार मनमै न लाकर मेरे अनुकूल ही घमीचरण 
करती रहे, दूसरे किसी कर्ममें अपना मन नदौढे । ” (मं. ६ ) 
धमपतिको अपनी घमेपत्नीके विषयमें यह दक्षता धारण 
करना आवश्यक ही हे । पतिको उचित है कि वह अपनी ६म- 
पत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमके मागेसे चळावे । 
घमपत्नीके गुण इसी सूक्तमे वर्णन किये हे-- 
धर्मपत्नीके गुण । 
१ स्टदुः = नरम स्वभाववाली, शांत स्वभाववाळी । ( में. ४ ) 
२ निमग्युः = कोध न करनेवाली, शान्तिस कार्यं करनेवाली । 
(मं. ४) 
३ प्रियवादिनी = मधुर भाषण करनेवाली । (मं. ४ ) 
8 अचुवता = पतिके अनुकूल इमे करनेवाली । (मं. ४) 
५ (प्रम ) चशे = पतिके वशमें रहनेवाली, पतिकी आश्ञामें 
रहनेवाली । ( म॑. ७ ) 
६ केचली = केवल पतिकी ही बनकर रहनेवाली । (मे. ४ ) 


( १०१ ) 


७ (मम) चित्ते उपायाले = पतिके चित्तके समान अपना 
चित्त बननिवाली | (मं. ५) 

< अक्रतुः = पतिके विरुद्ध कोई कमे न करनेवाली । (मे. ६) 

९ (मम) क्रतौ अस; = पतिके उद्योगमें सहायता देनेवाली। 

(मं. ५) 

ये शब्द घर्मपत्नीके कर्तव्य बता रहे हैं। पाठक इन शब्दोंका 

विचार करें और आर्यज्नियां इस अमूल्य उपदेशको अपनानेका 
यत्न करें । 

गृहस्थधम । 

इस प्रकारकी अनुकूल कर्म करनेवाली धमेपत्नीको पति 

कहता है, कि ' देखी | में तेर हृदयको ऐसे भयंकर कामके 

बाणसे वेघता हूं । ? पति जानता है कि यह कामका बाण बडा 

घातक हैं, ब्रह्मचयमें विन्न होनेके कारण बडा हानिकारक. दै । 

घमैपत्नी पतिके अनुकूल चळनेवाली होनेके कारण वह भी 


अथवंवेदका खुवोघ भाष्य । 


[ काण्ड रे 


जानती दै कि यह कामका बाण तपस्यामें विन्न करनेधाला है ! 
तयापि दोनों * गृहस्थी धर्म › से संबद्ध हैं इसलिये संतानोत्पत्ति 
करनेके लिये बाधित हैं । अतः दोनों शहस्थधर्मसे संबद्ध होती 
हें । घर्मनियमाबुकूल ऋतुगामी होकर घरमै वंशका बीजरूप 
वीर बाळक उत्पन्न करती हैं और पञ्चात्‌ अपनी तपस्यमें लग 
जाती हैं । 


पाठक इख दृष्टिये विचार करें और इस सूक्तका महत्त्वपूर्ण 
उपदेश जानें । इस पंचम अनुवाकमें पांच सूक्त हैं। २१ वें 
सूक्तमेँ ' कामामिका रामन, ? २२ वें सूक्तमें “वर्घ॑सकी प्रापि, 
२३ वें सूक्तमें ' वंध्यात्व दोष निवारणपूर्वक बीर बालक उत्पन्न 
करनेकी विद्या, ? २४ वें सूक्तमे ' समृद्धिको प्राप्त करना, ' और 
इस २५ वें सूत्तमें “ शहस्थधर्मके नियमानुकूल रहकर मृइस्थ- 
घर्मका पालन. करना ? ये विषय हैं इनका परस्पर संबंध 
स्पष्ट दै । 


॥ यहां पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ 


ख्‌० २३ ] | उन्नति कौ दिशा । AE (१०७) 


उन्नति की दिशा । | 


२६) 
( ऋषिः -- अथर्षा | देवता -- अग्न्यादयः, नानादेवता ) 


येडैस्यां स्थ प्राच्यां दिञ्चि हेतयो नाम॑ देवास्तेषां वो अभिरिषव! | 


ते नो मुडत ते नोअर्षि बूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥१॥ 
र्यां स्थ दर्षिणायां दिइय|विष्यवो नामं देवास्तेषां वः काम इवः । 

ते नों मृडत ते नोऽ बरूत तेम्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥२॥ 
येश्स्यां स्थ प्रतीच्यां विश्च वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इष॑वः | 

ते नों मुडत॒ ते नोऽरि ब्रूत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥३॥ 
येईस्यां स्थोदींच्यां दिख प्रविष्य॑न्तो नामं देवास्तेषां वो वात इवः । 

ते नों मृडत ते नोऽचिं भूत तेभ्यां वो नमस्तेभ्यो व! स्वाहा ॥४॥ 
येईस्यां स्थ ध्रुवायाँ दिश्चि निलिम्पा नामं देवास्तेषों व्‌ ओषधीरिषव। ! 

ते नों मृडत॒ ते नोड तूत तेभ्यों वो नमस्तेम्यों वः खाद ॥५॥ 


अर्थ-- (ये अस्यां प्राच्यां दिशि) जो तुम इस पूर्व बिशामे ( हेतयः नाम देवाः 
(तेषां बः ) उन तुम्हारा ( अनिः इषवः ) अभि वाण है । (ते नः सडत). वे तुम हम सुखी 
बे तुम इमे उपदेश करो । ( तेभ्यः बः नमः ) उन तुम्हारे लिये हमारा नमन हवे, (त 
अपना समर्पण करते हैं ॥ १॥ 
जो तुम इस (द्क्षिणार्या दिशि ) दक्षिण दिशामें ( अविष्यवो नाम देवाः 
नामके जो देव दो (तेषां बः काम इषवः ) उन तुम्हारा काम बाण है। वे तुम हमें 
तुम्हारे लि इमारा नमन होवे और तुम्हारे लिये इम अपना अर्पण करते हैं ॥ २॥ 
जो तुम इ ( प्रतीच्यां दिशि ) पश्चिम दिशामें ( वेराजा नाम देवाः ) विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा ( आप; 
इषवः) जल ही बाण है। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो । तुम्हारे लिये हमारा नमन ओर समरण St 
जो तुम इंच ( उदीच्यां विशि ) उत्तर दिशामें (प्रविध्यन्तः नाम देवाः) वेध करनेवाले ३७ नाम देत ह, 
` उन तुम्हारा ( वात; इषवः ) वायु बाणं है। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो। तुम्हारे लिये हमारा नमन और 
समर्पण होवे ॥ ४॥ 
जो तुम इस ( भुवया दिशिं) धुव दिशामें (निलिम्पा नाम देवा) ) निलिम्प नामक देव हो, उन OA 
( ओषधीः इवः ) औषधी वाण है वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो । उन जर जय दमा न 
समर्पण होवे ॥ ५ ॥ 


) वज्र॒ नामबाले देव हो, 
करो, (ते नः आधिबूत) 
स्वाहा ) उन तुम्हारे लिये हम 


) रक्षा करनेशी इच्छा करनेवाले इस 
सुखी करो और हमें उपदेश करो, उन 


) 


(१०८) . अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्डे ३ 


येडय्यां स्थो्वाया दिञ्यव॑खन्तो नाम देवास्तेषों वो बृहस्पतिरिषव! । 
ते नों मृडत ते नो$थिं बरूत तेम्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥६॥ 
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अर्थ-- जो तुम इस ( ऊर्ध्वायां दिशि ) अध दिशामें ( अवस्वन्तः नाम देवाः ) रक्षक नामवाले जो देव हा, 
उन तुम्हारा ( बुह्दस्पतिः इषवः) ज्ञानी ` ` तुम इमें सुखी करो और उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमारा नमन 
और समर्पण होवे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-- पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धरुवा ( प्रथिवी ) और ऊर्ध्वा (आकाश) ये छः दिशाएं हैं, इन छः दिशा- 
ऑमें क्रमशः ( हेति-शास्त्रास्त्र ) वज्र; रक्षाकी इच्छा करनेवाले खयंसेवक; ( वि-राज्‌ ) राजरदित अवस्था अर्धात्‌ प्रजासत्ता; 
वेधकता; लेप करनेवाले वैद्य; और उपदेशक इनकी प्रधानता दै । ये जनताको उपदेश करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इस 
लिये जनता भी उनका सत्कार करती दै और उनके लिये आत्मसमर्पण करती है ॥ १-६ ॥ 

इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्व भाव व्यक्त करनेवाला आगिका सूक्त है और दोनोंका अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिये 
उसका अथं पहले”देखेंगे और पश्चात दोनोका इकट्ठा विचार करेंगे । 


` अभ्युदय की दिशा । 


(२७) 
( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- अग्न्यादयः, नानादेवता ) 

प्राची दिगग्निरविंपतिरासितो र॑क्षितादित्या इष॑व! । 

तेभ्यो नमोऽघिंपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुंभ्यो नमं एभ्यो अस्तु । 

0.३ ० ००७ 9. OS ७ ००, > 

योईस्मान्द्रेष्टि य बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्मः ॥ १ ॥ 

अर्थ ( प्राची दिक्‌ ) उदयकी दिशाका ( अश्निः अधिपतिः ) तेजस्त्री स्वामो, ( अ-सितः रक्षिता ) बंधन- 

रहित रक्षक और ( आदित्याः इषवः) प्रकाशल्प सन्न दें । (तेभ्यः ) उन ( अधिपतिभ्यः ) तेजस्वी स्वामियोंका ही 
(नमः) मेरा नमन दै । उन ( राक्षितृम्यः नमः) बंधनरहित संरक्षकोंके लिये ही हमारा आदर है । उन ( इथुभ्यः नमः ) 
प्रकाशके शास्त्रॉके सामने ही हमारी नम्रता रहे । ( यः) जो अकेला ( अस्मान्‌) इम सब आस्तिकॉका (द्वेष्टि) द्वेष करता है 
और (यं ) जिस अकेले दुष्टका (वयं) इम सब धार्मिक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेष करते है ( ते) उस दुष्टको इम सब ( व! ) आप 
सब सजनेंकि ( ज॑भे ) न्यायके जबडेमें ( दृष्मः ) धर देते दें ॥ १ ॥ 


भावार्थ - प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक है | सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदा्थोका 
उदय भौर उन्नति इसी दिक्षासे होती दै ओर उदयके पश्चात्‌ उनको पूर्ण प्रकाशकी अभस्था प्राप्त होती है। इसलिये 
सचमुच यह प्रगतिकी दिशा दे । जिस प्रकार इस उदयकी दिशासे सबका उदय और वर्धन हो रद्दा है उसी प्रकार इम सब मचु- 
ध्योंका अभ्युदय और संवर्धन होना चाहिए । यद पूवे दिशा इम सब मनुरध्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही हे । इस 
।शिक्षाके अनुसार इम सत्रको मिलकर अभ्युदयो तैयारी करनी चाहिए । इथ सूचना और शिक्षाका ग्रइण करके मैं अपने और 
जनताके अभ्युदये लिये अवश्य यत्न करूंगा । उदयकी दिशाका ( अझिः ) अग्रणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति है । उदयका 
माने ज्ञानी उपदेशकॉके द्वारा ही ज्ञात हो सकता दे, इसलिये इम सब लोक ज्ञानी उपदेशकॉके पास जाकर जागृतिके साथ उनका 
उपदेश अदण करेंगे । अब ब्रोनेका समय नहीं दै । उठिए, जाशतिका समयं प्रारंभ हुआ है । चलिए, तेजस्वी श्ञानसे युक्त गुरुके 


सु० २७] अभ्युद्य की प्रात्ति। (१०९ ) 


दक्षिणा दिगिन्द्रोडधिपतिस्तिरंश्रिराजा रक्षिता पितर इष॑वः | 
तेभ्यो नमोऽधिंपतिभ्यो नमा रक्षितृभ्यो नम इपुम्यो नमं एभ्यो अस्तु । 
योड सान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्त वो जम्में दष्मः ॥२॥ 


अथे-- ( दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशाका ( इद्रः आधिपतिः ) शत्रुनिवारक शूर खामी, ( तिराश्च-राजी 
रक्षिता ) मर्योदाका अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक और ( पितरः इषवः ) पितृशक्तियां अर्थात्‌ प्रजननकी शक्तियां शत्र 
हैं । इम सब उन शत्रुनिवारक शूर अधिपतियोंका, अपनी मर्यादाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोका तथा सुप्रजा निमोणके 
लिये समर्थ पिठृशक्तियोंका ही आदर करते हैं । जो इम सब आस्तिकोंका विरोध करता है और जिसका हम सब आस्तिक विरोध 
करते हैं, उसको इम सब आप खामी और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें घर देते हैं ॥ २ ॥ 


पास जायेंगे और उनधे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे । इस उद्यकी दिशाका ( अ-सितः) बंधनेसे दूर रहनेवाला, खतंत्रताके 
विचार घारण करनेवाला ही रक्षक हे ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और खातत्र्यके संरक्षकके साथ र्‌इनेसे खातेत्र्यकी प्राप्ति 
होती है । स्वतन्त्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्र्या संरक्षण करना आवश्यक दे । इस संरक्षणके शक्रान्न 
( आदित्याः ) प्रकाशके किरण हैं । प्रकाशके साथ ही स्वातंत्र्य रहता है । विशेषतः ज्ञाने प्रकाशसे स्वातंत्यका संवर्धन होना 
है । प्रकाश जिक्ष प्रकार अज्ञानका निवारण करता है ठीक उसी प्रकार ज्ञानका सूर्य अज्ञानके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधोको दूर्‌ 
करता दै । अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण दोनेकी आवश्यकता है और प्रतिबेधोको दूर करनेसेही स्व्षरक्षणकी शाक्ति 
अपनेमें बढती है । तेजस्विता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसंमान आदि आग्नेय गुणोके आधिपसब्े ही अभ्युदय होता दै, इसीलिये 
तेजस्वी अविपतियों, स्वतंत्रताके संरक्षकं ओर प्रतिबंध निवारक प्रकाशमय शक्तियोंका ही हम आदर करते हैं । इसके विपरीत 
गुणोका हम कभी आदर नहीं करेंगे । जो अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र पुरुषों कष्ट देता हे, उनकी प्रगति भौर 
उन्नातिमें विन्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सब सदाचारी भद्र पुरुषोकी पूर्ण संमति है, अर्थात्‌ जो सचमुच दुष्ट दै, उसको 
भी दंड देना हम अपने हायवे नहीं ठेना चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्त्रामियो ! ओर स्वतंत्रता देनेवाले संरक्षक | आपके न्यायके 
जबडेगे इम सब उसको र्‌ख दत द | जो दंड आपकी पूण संमतिसे योग्य होगा आप दी उसको दीजिए । समाजकी शांतिके 
लि हरएक महुष्यकों उचित हे कि बहु सु अपराधको भो दंड देनेका अधिकार अपने हाथमें न लवे, परंतु उस अपराधीको 
अधिपतियों और सेरक्षकोंकी नयायकामें द्दा करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति और संरक्षकॉंका ही सदा आदर करे । अर्थात्‌ 
हृरएक मनुष्य सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा तत्पर रहे ॥ १॥ 

भावार्थ-- दक्षिण दिशा दाक्षिण्यका मागे बता रही हे । दक्षता, चातुर्य, 

दि शुभ गुर्णोकी सूचक यह दिशा हे, इसोलिये सीधा अंग दाक्षेणांग कहलाता है, ओर सी रग क्षिण मार्ग 
ल बताया जाता है । अथोत्‌ दक्षिण दिशासे सीयेपनके मारीझी सूचना घी i 
९ ने औ निमो नेकी शक्ति भेट 2 

नियमीकी मर्यादाका उल्लङ्घन न करने और उत्तम प्रजा निमोण करनेकी शक्ति धार 


ण करनेवाले क्रमशः इस मार्गके अधिपति, 


हा नहीं मो न्म गे कु र 
संरक्षक आर सहायक हैं । इन्हींका आदर और सन्मान करना योग्य हे । अपनी उन्नतिका साधन करनेके लिये (इन्‌-द्र ) शत्रः 
आका विदारण करनेकी आवश्यकता होती है । शत्रुका पराजय करनेपर ही अपना मार्ग निष्कंटक हो 


त 0७१११ । सकता हे । शन्रुओंके साथ 
युद्ध करनेसे अपना बल बढता हे ओर शत्रुदमन करनंके पुरुषाथेसे अपनेमे उत्साह स्थिर रहता है । इसालिये मेरे तथा उम्राजडे 
झन्नुअका शमन करनेकै उपायका अवलंबन करना मेरे लिये आवश्यक हे । समाजकी शांतिके लिये अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन न 
करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता दै । कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उहंंघन करके अत्याचार न करे । में भी कमी अपने नियमक! 
और मर्यादाका अतिक्रमण नहीं कहूंगा। समाजको सुस्थितिके लिये उत्तम पितृशक्ति अथात्‌ सुप्रजा निमोण करनेकी शक्तिकी अल्यंत 
आवश्यकता है । सुप्रजा निर्भाणसें समाज अमर रह सकता है । इसलिये हरएक पुरुषको अपने अन्दर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक 
ज्रीको अपने अन्दर उत्तम ज्लौत्व विकसित करना चाहिए । तात्पय उक्त प्रकारके शत्रनिवारक अधिपति, नियमानुकूळ ब्यवहार 


है CEU 30 ३९ हो, 
कौशल्य, कभेकी प्रवीणता, शो, भे, वीर 


(११७) - ' अ्थवैवेदका सुबोध भाष्य । | [ काण्ड ३ 


प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः एदाकू रक्षितान्नमिर्षव। । 

तेभ्यो नमोऽविंपतिभ्यो नमो रक्षितृम्यो नम॒ इषुभ्यो नर्म एभ्यो अस्तु । 

योई सान्देष्टि ये वय द्विष्मस्तं वो जम्मै द्‌च्म? ॥ ३ ॥ 
उदीची दिक्‍्सोमो5पिंपतिः स्व॒जों रक्षिताशनिरिषंव) । 

तेम्यो नमोडधिषतिम्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुंभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योईसान्देष्टि य व॒यं द्विष्मस्तं बो जम्मै दृध्म। ॥ ४ ॥ 

अथे-- ( प्रतीची दिक्‌ ) पश्चिम दिशाका ( वरुणः अधिपतिः ) वर भयात्‌ श्रेष्ठ अधिपति, (पृत्‌-आ-कुः 
रक्षिता ) स्पर्धामें उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक और ( अन्नं इषवः ) अन्न इषु हैं। उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिये, उन 
उत्साही खेरक्षकोके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये हमारा आदर हे । जो सबके साथ कलह करता दे इसलिये सब भद्र पुरुष 
जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबढेमें घर देते हैं ॥ ३ ॥ 

(उदीची दिक्‌ ) उत्तर दिशाका ( सोमः अधिपतिः ) शांत अधिपति, ( स्व-जः रक्षिता ) खयीसिद्ध रक्षक 
और ( अशानिः इषचः ) विदयत्तेज इषु दें । उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध इंरक्षकं और तेजस्वी इषुओंके लिये हमारा 
नमन दै । जो सबका द्वेष करता है और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें इम 
घर देते हैं ॥ ४ ॥ 


त्न 


करनेवाले संरक्षक और उत्तम पितर जहां होते हैं वहां दी दाक्षिण्यका ब्यवहार होता हे । इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनेका 
यत्न मैं अवश्य करूंगा । जो सबको वानि पहुंचाता दे और जिसको सब समाज बुरा कहता दै उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक 
ओर पितरोके न्यायालयमें इम सब पहुंचते हैं । वे ही उसके दोषका यथायोग्य विचार करें । हरएक मनुष्यको उचित है, कि वढ 
सीधे मार्गसे चले और समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे ॥ २॥ 

भावार्थ- पश्चिम दिशा विश्रामळी दिशा है; क्योंकि सूर्य, चंद्र आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर गुप्त 
होती हैं और जगतको अपना दैनिक कार्थ समाप्त करनेके पश्चात्‌ विश्राम लेनेक्री सूचना देती हैं। पूर्व दिशाद्वारा प्रतिरूप पुरुषाथेकी 
सूचना होगई थी, अब पश्चिम दिशासे गुप्त स्थानमै. प्रविष्ट होने, वद्दा विश्रांति और शांति प्राप्त करने, अर्थात्‌ निश्वत्तिड़प पुरुषार्थ 
साध्य करनेकी सूचना मिली है। श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पुरुष इस मार्गके करमशः आधिपति और संरक्षक दें । विश्राम और आरा- 
मका मुख्य साधन यहां अन्न है। श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति भौर संरक्षकोंके लिये सबको सत्कार करना उचित है। तथा 
अन्नकी ओर सन्मानकी दर्टस देखना योग्य दै । जो सबके मागमे विघ्न करता दे इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते 
उसको अधिपतिर्यो और संरक्षकॉकी न्यायसभाके आधीन करना योग्य दै । समाजके दवितके लिये सबको उचित दै, कि वे न्याया- 
लुख्रार ही अपना सब बर्ताव करें और किसीको उपद्रव न दें ॥ ३ ॥ 

उत्तर दिशा उच्चतर भवस्थाकी सूचना देती दै । हरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न दर समय करना 
चाहिये । इस उच्चतर मार्गमें शांत स्वभावका आधिपत्य दे, आळस्य' छोडकर सदा सिद्ध भोर उद्यत रहनेके धर्मस इस पथपर 
चलनेवालोंका संरक्षण होता दै । व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावके द्वारा इख मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर होती हे । इसलिये में 
इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजे साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषार्थं अवश्य करूंगा | शांत स्वभाव धारण 
करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध संरक्षक दी सदा सन्मान करने योग्य हैं। साथ ही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका 
आदर करना योग्य हे । जो सबकी हानि करता दवै इसलिये जिसका सब सज्जन निराद्र करते हैं उप्षको उक्त अधिपतियों और 
संरक्षकोंके सन्मुख खडा किया जावे | लोग दी स्वयं उसको दंड न देवें । तथा अधिपति निष्पक्षताकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय 
देवें । समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना भलत आवश्यक है ॥ ४ ॥ 


खू० २७] अभ्युदय की प्राप्ति! ` (१११) 


धुवा दिग्विष्णुराधिंपातिः कल्माषंग्रीवो रक्षिता चीरुध इषवः । 

तेस्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुस्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योईसान्द्ेष्टि ये वयं दिष्मस्त वो जम्भे दध्म; ॥५॥ 
ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरबिषति; शित्रो रक्षिता वषेमिषव! । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु ।- 
यो३सान्द्दोष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्म? ॥ ६॥ 


अर्थ-- ( धुवा विक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) प्रवेशकती अधिपति, ( कल्माष-कर्माल-ग्रीवः 
रक्षिता ) कर्म कर्ता संरक्षक और ( बीरुघः इषः ) वनस्पतियां इषु हें । इन सब अधिपतियों और रक्षकोके लिये ही हमारा 
आदर हे। इ०॥५॥ - 

( ऊर्थ्वा-दिक ) उध्वं दिशाका ( बृहस्पतिः अधिपतिः ) आत्मश।नी स्वामी है, ( श्वित्रः रक्षिता ) पवित्र ८ 
संरक्षक दे और ( वर्ष इषचः ) अशत जल इषु हें । आत्मज्ञानी स्वामियोका तथा पवित्र संरक्षकोंका हो सबको सन्मान करना 
योग्य दै । शुद्ध अरत जलका ही सबको आदर करना चाहिये | इ० ॥ ६॥ 


भावाथ ध्रव दिशा स्थिरता, दृढता, आधार आदि शुभ गुणाकी सूचक है । चंचलता दूर करने और स्थिरता करनेके 
लिये दी सब धर्मके नियम हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहां अधिपति और संरक्षक हैं । क्योंकि क्म हो जगत्‌की स्थिति है, 
इसलिये कमैके विना किसीकी स्थिरता और दृढता हो नहीं सकती । यहा कारण है कि इस हृढताके मार्गके उद्यमी और पुरुषार्थी 
संचालंक हैं । यहाँ औषधि वनस्पतियां दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं । जो जो दोषांको दूर करनेवाले हैं वे सब इस माके. 
सहायक हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति ओर संरक्षकोंका सन्मान सबको करना चादिए। इ०॥ ५॥ 

ऊध्वे दिशा आत्मिक उञ्चताका मार्ग सूचित करती हैं। सच्चा आत्मज्ञानो आप्त पुरुष हो इस मागेका अधिपति और 
मागदशक हे । जो अंतर्बाह्य पवित्र होगा वह ही यहां संरक्षक हो सकता हे । आत्माके अनुभव और पवित्रत्वका यद स्वामित्व 
हे। आत्मिक उच्चताके मागका अवलेबन करनेके समय भात्मज्ञानी आप्त पुरुषके आधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषक 
संरक्षणमें रहते हुए हो इस सागका आक्रमण करनेसे इष्ट सिडियोंकी बृष्टि होती है। आत्मिक अमृत जलका रसास्वाद लेनेका 
यही योगमा है में इस मागेका आक्रमण अवश्य हो करूंगा और दूसरोंका मार्ग भी यथाशक्ति सुगम कहंगा। मैं सदा हो उक्त 
प्रकारके आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्मान करूंगा । इ० ॥ ६॥ 


दिशाओंके वर्णनसे मानवी उन्नतिका उन्नतिक भाव बता रहो हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोद्रारा सूचित 
किया ह, विशेष विचार करने योग्य इ । उपासक इन दिशा- १ 

तत्त्वज्ञान । ओमे हानेवाली नैसर्गिक घटनाओंको बिचारको दष्टिसे देखें । 

टी इस संष्टिक विविध घटनाओंके द्वारा सवव्यापक परमात्मा प्रत्य 

उन्नतिक छः न्ठ्र। उपदेश दे रहा है, एसी भावना मनमें स्थिर करके वा 

इस  सूक्तके ? छः त्रम मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः संष्टिकी ओर देखना आवश्यक है । जड आवको छोडकर परमा- 
दिशाओके द्वारा सूचित किये हैं । (१) प्राची, (२) दक्षिणा, त्माके चेतन्यसे यह सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनमें 
(३) प्रतीची, (४ ) उदीची, ( ५ ) धुवा ओर (६) ऊध्वो स्थिर करनी चाहिए । क्योंकि ' यह पूर् सृष्टि 'उच्त पूर्ण परमे- 
ये छः दिशाएं क्रमशः (१ ) प्रगति, (२) दक्षता, (३) श्वरके दारा हो उदयको प्राप्त होतो है । और उस पूण इश्वरको 
विश्राम, (४) उच्चता, (५) स्थिरता और (६) आत्मिक शाक्ति ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दे रही है। ' इस प्रकार 


(११२) 


विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओं 
द्वारा अपनी उन्नतिके छः केंद्रोंके संबंधमें उपदेश लेंगे तो 
व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोका 
ज्ञान उनको हो सकता है । 

इन केन्द्रोका ज्ञान उत्तम रीतिसे होनेके लिये पूर्वोक्त वेदिक 
सूक्तोमें कथित द्विशाओंके ज्ञानके कोष्टक यहां देते हें और उनका 
स्पष्टोकरण भी काष्यकी दृष्टिसे संक्षेपसे ही करते हैं-- 


दिशा कोष्टक ॥ १ ॥ [ अथवे० ३।२७।१-६ ] 


दिशः आधिपतिः रक्षिता इषवः 
प्राची अग्निः असितः आदित्याः 
दक्षिणा इन्द्रः तिरञ्चिराजी पितरः 
प्रतीची वरुणः पृदाकुः अन्नम्‌ 
उदीची सोमः स्वजः अशानिः 
श्रवा ' विष्णुः कल्माषग्रीः वीरुधः 
उर्ध्वा बृहस्पतिः श्वित्रः वर्षम्‌ 


इस सूक्तके मंत्रोंको देखनेसे इस कोष्टककी सिद्धि हो सकती 
है । अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उले” 
खोंका विचार करना दै । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए++- 


येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा- 
स्तेषां वो अझिरिषवः। ते नो सडत ते नोऽधि- 
ब्रत तेभ्यो वो नमस्तभ्या बः स्वाहा ॥ १॥ 
येऽस्यां ख्य॒ दाक्षणायां दिश्यविष्यवो नाम 
देवास्तेषां वः काम इषवः। ते नो० ॥ २॥ 
येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा- 
स्तेषां व आप इषथः । ते नो० ॥ ३ ॥ यऽस्यां 
स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा- 
स्तेषां चो वात इषवः। ते नो० ॥ 8 ॥ येऽस्यां 
ख्य भुवायां दशि निलिम्पा नाम देचास्तेवां 
ख ओषधीरिषवः। ते नो०॥५॥ येऽस्यां 
ख्योर्ध्वायां दिशयवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो 
बृहस्पतिरिषवः । ते नो» 0 ६ ॥ 
अथव. ३।२६।१-६ 
' प्राची आदि दिशाओंमें होते आदि देव हैं और भमि 
आदि इथु हैं। ये सब ( नः) इम सबको ( सडत ) सुखी करें 
वे हम सबको ( अघित्रत ) उपदेश करें, उन सबको हमारा 
नमस्कार हे, उनके लिये हमारा समपंण है। ? यह इन मंत्रांका 
भावार्थे हैं। अब इनका निम्नलिखित कोष्टक बनता दै 


अथवंवेदका खुयोघ भाष्य । 


[ काण्ड ३ 


दिशा कोष्टक ॥ १॥ [ अय. ३।२६।१-६ ] 


दिशः देवाः इषवः 
प्राची हेतयः अग्निः 
दाक्षिणा अविष्यवः कामः 
प्रतीची वैराजाः आपः 
उदी'ची प्रविध्यन्तः वातः 
ध्रुवा निलिंषाः ओषधीः 
ऊर्ध्वा अवखन्तः बृहस्पतिः 


पहिले कोष्टकी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । 
पहिले को्कमें 'प्राची और ऊर्घ्चा' के 'अभि और बृहस्पति 
अधिपति हैं, वे ही यहाँ “ इषु › बने हैं । ' घव! ' दिशाके इषु 
पहिले को्टकमें ' वीरूघः ' दें और यहां ' ओषधि › हें । 


, इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है। ' प्रतीची ? दिशाका इषु 


दोनों कोष्टकोंमें ' अन्न और आपः ' हे। ख।नपानका परस्पर 
निकट सम्बन्ध दै । “ दक्षिण ' दिशाके इषु दोनों कोष्टकॉमें 
* पितरः और काम; ' है । कामके उपभोगसे दी पितृत्व प्राप्त 
हो सकता है । ' उदीची ' दिशाके इषु “ वात और अशनि ' 
हैं। अशानिका अर्थ विद्युत्‌ है और उसका स्थान मध्यस्थान 
अर्थात्‌ वायुका स्थान माना गया है । इससे पाठकोंको पता लग 
जायगा, कि केवल “ प्राची और ऊर्ष्चा ! दिशाओंके इषु 
बदले हैं, इतना ही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमें जो अधिपति थे 
वे ही दूसरेम इषु बने हैं । अन्य दिशाओके इघु समान अथवा 
परस्पर संबंध रखनेवाले हें । अथवेवेदके तीसरे कांडके २६ 
और २७ सूक्तोंके कथनमें इतना भद हे । इस मेदसे स्पष्ट 
होता है कि इषु, आधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हें परंतु 
आलंकारिक हैं । अब निम्न मंत्र देखिए-- 
प्राचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
शत्रिवृत्स्तोमों वसन्त ऋतु्रझ द्रविणम्‌ ॥ १०॥ 
दक्षिणामारोह जिष्टुप्त्वावतु बृहत्साम 
पञ्चद्श स्तोमो ग्रीष्म ऋतुः क्षतं द्रविणम्‌ ॥११॥ 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु वेरूपं साम 
खप्तद्श स्तोमो वर्षा ऋतुविंड्‌ द्रविणम्‌ ॥ १२॥ 
' उदीचीमारोहानुष्टप्त्वावतु वेराजं 
सामकाबश स्तामः शरहतुः फलं द्रविणम्‌ ॥१३॥ 
ऊर्ध्वामारोह पंक्तिस्त्वाचतु ञाकवररेवते खामनी 
त्रिणवत्रयस््रिशो स्तोमो हेमन्तजिजिराचतू 
बचा द्रावणम्‌ ॥ १४ ॥ यजु, अ. १० 
प्राची आदि दिशाओंमें ( ब्रह्म द्रविणं ) ज्ञान आदि 


>) 


घन है। इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता दै-- 


अभ्युक्यकी दिशा । 


दिशा कोष्टक ॥ ३ ॥ [ यजु. १०॥१०-१४ ] 


३०२७] 

द्शिः रक्षक छदः खाम 
प्राची गायत्री रथंतरं 
दक्षिणा श्रिष्ठ॒प्‌ बृहत्‌ 
प्रतीची जगती वैरूपं 
उदीची अनुष्टुप्‌ वैराजं 
धरुवा ऊर्ध्वा पंक्तिः झाक्करंरेवतं 


स्तोमः कतुः रविण घनं 
त्रिबृत्‌ वसन्तः ब्रह्म 
पृंचदशः ग्रीष्म: क्षत्रे 
सप्तदशः वर्षा विद्‌ 
एकविंशः शरद्‌ फलं 
त्रिणवत्रयञ्जिंशो हेमन्तः शिशिरः वचेः 


इस कोष्टकमें दिशाओंके धनोंका पाठक अवश्य अवलोकन 
करें- ( १ ) प्राची दिशाका धन (ब्रह्म) ज्ञान है। ( २ ) 
दक्षिण दिशाका घन ( क्षत्र ) शोये दै । ( ३ ) प्रतीची दिशाका 
घन ( बिश ) उत्साहसे पुरुषाथ करनेकी वेश्य शक्ति है । (४) 
उदीची दिशाका घन फल परिणाम, लाभ, आदि है । ( ५) धुवा 
और ऊध्वं दिशाका धन शक्ति, बल आदि है । ज्ञान, शोय, 
पुरुषार्थ प्रयत्न, लाभ ओर वीयेतेज ये उक्त दिशाऑके धन 
हैं । उसकी तुलना प्रथम कोष्टकके साथ करनेसे अर्थका बहुत 
गौरव प्रतीत होगा । पाठकोंने यहां जान लिया होगा कि उक्त 
गुण विशेषः वर्णोके होनेंसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त वर्णोके 
साथ भी है । ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोका शौथ, वैश्योंका 
पुरुषाथ, शरदोके हुनरका लाभ और जनताका वोर्यतेज सब 
राष्ट्रके उद्धारका हेतु दे । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, झ्य, 
पुरुषाथे, फलप्राप्तितत प्रयत्न करनेका गुण ळे वोर्तेज 
चाहिए । इस प्रकार ब्यक्तिमे और राष्ट्रमै उक्त गज संबंध 
है| इसर संबधको स्मरण रखते हुए पाठक निम्न मंत्र देखे 

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य घेहि 

दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेद्दि पाशवम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रतीच्यां दिशि भसद्मस्य थोहि 

उन्तरस्यां दिइयुसरं घोडे पाश्वेस । 


_ 
~ 


ऊर्ध्वायां दिइयजस्यानूक्यं धेहि दिशि घुषायां 
घोहि पाजस्यस्‌०॥ ८॥ अथवे. ४।१४ 
* प्राची दिशामें ( अजस्य ) अजन्मा जीवका सिर रखो 
तथा अन्य दिशाओंमें अन्य अवयव रखो । ? इन मंत्रोमें अव- 
यवॉका दिशाओंके साथ संबंध बताया दै । निम्न कोष्टकसे इसका 
भेद स्पष्ट दोगा-- 
दिशा कोष्टक ॥ ४ ॥ ( अथर्व. ४।१४।७-८) 


प्राची शिरः मस्तक , 
दक्षिणा दक्षिण पाशि दहनी बगल 
प्रतीची भसद्‌ शव गुप्त भाग 

उदीची उत्तरं पा बायी बगल 
घुवा पाजस्यं पेर, (॥५५ 
ऊर्ध्वा आनूक्यं पीठडी हड्डी 


-१५ ( अबे. भाष्य, काण्ड ३) 


इस कोष्टकळे साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कीजिए । 
ज्ञान, शौये, पुरुषाथ और फलका संबंध सिर, बाहू, मध्यभाग 
और निम्न भागके साथ यहां लिखा है । ज्ञान, शोये, पुरषार्थका 
संबंध गुणरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमे है और वर्ण रूपसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्योमे अर्थात राष्ट्र-पुरुषके अवयवोंमें है । इस प्रकार 
वणोका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट है । यह संबंध ध्यानमें घर 
कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए-- 
प्रार्चो प्राची प्रदिशमारभेथामेत लोकं भ्रद- 
घानाः सचन्ते ॥ यद्वां पकवं परिविष्टमग्नौ तस्य 
गुप्तये दंपती संश्रयेथाम्‌ ॥७॥ दक्षिणां दिशः 
मभि नक्षमाणो पर्यावतैथामाभि पात्रमेतत्‌ ॥ 
तास्सन्वां यमः पितृभिः सविदान/ पक्ताय 
शर्म बहुलं नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ प्रतीची दिद्या- 
मियमिद्धरं यस्यां सोमो अधिपा सृडिता च॥ 
तस्यां श्रयेथां सुकृतः सचेथामघा पक्कान्‌ 
मिथुना संभवाथः ॥ ९ ॥ उत्तरं राष्ट्र प्रजयोत्त- 
रावदिशासुदीचां कृणवन्‌ नो अश्रम्‌ । पांक्ते 
छद्‌ः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वांगे: सह संभवेम 
॥ १०॥ धुवेयं विराण्नमो अस्त्वस्ये शिवा 
पूषभ्य उत महामस्तृ। सा नो देव्यदिते 
विश्ववार इये इव गोपा आभि रक्ष पक्कस्‌ ॥ ११ ॥ 
अथव, १२।३ 
(१) ( प्राचीं ) पूव दिशा प्रगतिकी दिशा है, इसमें 
( आरभेथां ) उत्साहके साथ पुरुषा्यका आरंभ कीजिए, 
( एतं लोकं ) इस उञ्चतिके लोकमे ( श्रद्दधानाः ) श्रद्धा 
धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं । जो ( थां ) आप दोनोंका 
अभिसें प्रविष्ट होकर ( पक्क ) पका हुभा भन्न होगा, ( तस्य 
गुप्तये ) उसको रक्षाके लिये ( दृंपती ) ख्रांपुरष ( संध- 
यथां ) प्रयत्न करें ॥ (२ ) इसर दक्षिण दिशामें जब आप 
( आभे नक्षमाणो ) सब प्रकारसे प्रमति करते हुए इस ( पा- 
श्र) योग्य अथवा संरक्षक कर्मका ( आभै पर्यावतेथां ) सब 


€ ११४) 


प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी ( पक्काय ) 
परिपक्कताके लिये ( पित्ुत्िः ) रक्षकोके साय ( छविदानः 
यम; ) चानी नियामक ( बहुलं शां ) बहुत सुख देगा ॥ 
(३) ( प्रतीचीं ) पश्चिम दिशा यह सचमुच ( बरं) श्रेष्ठ 
दिशा है, जिसमें ( खोक्ञः ) विद्वान्‌ और शांत अधिपति और 
( सूडिता ) सुख देनेवाला है । इस दिशाका श्रय कीजिए, 
युत करके परिपक्कताको (.खच्ेथाँ ) प्राप्त कीजिए । और 
( मिथुना ) ज्रीपुरष मिलकर ( सं आवाथः ) सुसंतान 
उत्पन्न कीजिए ॥ ( ४ ) उत्तर दिशा ( प्रज्ञया ) विश्य 
शाली राष्ट्रीय दिशा हे, इसलिये हम सबको यह उत्तर दिशा 


अर्थेवेषद्का सुबोध भाष्य । 


[काण्ड ऐ 


( अग्रे ) शत्र भागमें ले जावे । ( षां ) पांच वर्णी- राष्ट्रे 
विभागों- का ( छंद! ) छंद ही यह पुरुष होता है । इन सब 
अंगोंके साथ हम सब ( ले भेस ) मिलकर रहेंगे ॥ (५) 
यह ध्रुव दिशा ( विराट्‌ ) बडी भारी है । इसके लिये नमन 
है । यह मेरे लिये तथा बालबच्चोके लिये ( शिवा ) कल्याण- 
कारां दोवे। हे ( अ'दिति देवि ) हे खतंत्रत देवि | ( घिश्र्य- 
बारे ) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी | तू (गोपा ) 
हम सबका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्कताको सुरक्षित रखे।। 

इन मंत्रोंमें दिशाओंकी कई विशेष बातें बताई हें. । इनके 
सूचक मुख्य शब्दोंका नित्न.कोष्टक बनता है । 


विश कोष्टक ॥ ५ ॥ ( अथव १२।३।७-११ ) 


बिः क्षे साधन 
प्राची आरंभ; 'श्रदधानः - 
दक्षिणा पर्यावतेर नक्षम़ाण! 
प्रतीची आश्रयः बुछतः 
उदीची प्र-जयः पा छंदः 
ध्वा वि-राट्‌ शिवा 


सायक क्रिया 
दंपती संश्रयेथा 
यमःसंविद।नः नियच्छात्‌ 
मिथुनः संभवाथः 
पुरंषः सह संभवेम 
विश्ववारा अदितिः रक्ष 


इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता ळग जायगा कि दिशाओंके 
उक्त नाम किस बातके सूचक हें । और इन सूचक नामोंमें 
कैसा सत्तम तत्त्वज्ञान भरा हैं। इन भंत्रोंको देखनेसे निम्न 
श्रातोका पता लगता हे-- 


(१) प्राची दिशा-- ( प्रभ्मंच्‌ = आगे पढना, 
उन्नति करना, अप्रभागमें हो जाना ) यह मूल अर्थ ' राख्‌ ! 
धातुका ह, जिससे “ प्राची ? शब्द बनता हे।' प्राची दिशा ! 
का अथ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, वृद्धिका मार्ग । 

उन्नतिके लिंये विविध. कमे प्रारंभ करनेकी अत्यंत आवश्य- 
कता हाता हे । पुरुषार्थोका आरंभ करनेके विना उन्नतिकी आशा 
करना व्यथ है । उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए । 
श्रद्धाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता । जगगमें स्लीपुरष 
मिलकर दी विविध पुरुषार्थौका साधन करते हैं । उनके परस्पर 
मिलकर रहनेसे ही संसारे सब भोगोंकी परिपक्वता और 
( शुत्ति ) संरक्षण हो सकता हे । इस प्रकार प्राची दिशासे 
बोध मिलता है । 

(१ ) दक्षिण दिशा-- ` दक्षिण ? शब्दका अथ दक्ष, 
झक, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा, संशा है। ' दक्षिण दिशा ' शब्दों 
का मूल अथे साधा मागे, सच्या मांगे ऐसा ही है। पक्षात 
इसका अर्थ * सोधे तरफूकी दिशा › हवो गया है। 


उन्नतिके लिये सीघे और सच्चे मागेसे चलना 'बाहिए । 
भोर ( लश्रृमाण ) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना 
चाहिए यथा सिद्धि होना असंभव है । एक बार प्रयत्न 
करेनेस सिद्धि न हुई तो वारंवार पुरुषाथ करना आवश्यक ह, 
इस्रीकी सूचना ' ( पर्यावतेथां, परि-मा-बतेथां ) वारं" 
वार प्रयत्न कीजिए ' इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी है । ' यम * 
शब्द नियमोंका सूचक, ' पिल्लू? शब्द जननशक्ति और 


` संरक्षणका सूचक, तथा ' खंविदान ` शब्द प्लानका सूचक 


है । नियम, खसंरक्षण और शानसे ही शर्म अर्थात्‌ सुख होता 
है । यद दक्षिण दिशाके मेत्रसे बोध मिलता है। 

(३) प्रतीची दिशा-- प्रलंचू अन्दर आना, अंतमुख 
होना । प्रतीची दिक्‌ शांतिकी दिशा, अन्दर मूल स्थानपर 
आनिकी दिशा, खस्थानपर आनेका मार्गे, अन्तर्मुख होनेका 
मार्ग, यह इस शब्दका मूल अर्थ है ।-' पूर्व दिशा ? को आगे 
बढनेका मार्ग कहा है ओर पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर 
आणने मूल स्थानपर आकर विश्राम लेनेकी दिशा कहा है-- 


प्रतीची प्राची 
(प्रति-अंचरू ) ( पर-अंचू ) 
प्रति-गति प्रगति 
प्राति-ममन प्र-गमन 
निन्त श्र-पुसि 
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किश्षाथोके नामोंसे जो भाव ब्यक्त होते हैं, उनका पता इस 
कोष्टकसे लग सकता हे । वैदिक छाब्दोंका इस प्रकार महत्त्व 
देखना चाहिए । 

निवृत्ति , विश्रांति अयवा ख-स्थताका स्थान ही भेष्ट ( घर) 
होता है। शांतिस भिन्न और श्रेष्ठता क्या होगी! सोम ही 
शांतताकी देवता दै । सूर्यके प्रखरतर प्रचंड किरणोंके तापसे 
संतप्त मनुष्य चंद्र ( सोम ) के शीत प्रकाशस्रे शांत, संतुष्ट 
और आनंदित द्वोता-है । सुक्त अर्थात्‌ धार्मिक पुण्य कर्मोका 
मागे ही इस्र शांतिको प्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस 
मंत्रमें हात होते हैं । 

(8) उक्र विशा- ( उत्‌-तर ) अधिक उच्चतर, 
अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग ऐसा इसका मूल अथे 
है । मलुष्योंको उच्चतर अवस्था प्राप्त होनेके लिये राष्ट्रकी भक्ति 
कारण होती है, क्योंकि-- ; 

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वार्विदस्तपो दीक्षासुप- 

खेदुरम्रे । ततो राष्ट्रं बल मोजश्वं जातं तव्‌ 

दवा उपलंनमन्तु ॥' ( अथर्व. १९।४१।१ ) 

सबका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियेंनि 
तप किया और दक्षतासे रत किया । उससे राष्ट्र, बल और 
ओज उत्पन्न हुआ, इसलिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख 
नम्रता धारण करें । ' राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव 
इस प्रकार वेदने वर्णन किया है। लोककल्याण ही लोगोंकी 
उच्चतर अवस्था दै । राष्ट्रीय भावनाके अन्दर ( न अग्नं 
रण्वन) ' हम सबको अम्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न ' 
करना आवश्यक है । राष्ट्र ( पाँक ) पाँच विभागोमे विभक्त 
हे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झहद और निषाद, अथवा ज्ञानी, 
झर, व्योपारी, कारीगर और साधारण जन मिलकर राष्ट्रके 
पाँच अवयव होते हैं, इन पांच प्रकारके जनोंका कल्याण करने- 
की ( छंद्‌ ) प्रबल. इच्छ। जिसमें होती हे वही सच्चा ' पुरुष” 
कहा जा सकता है । पुरुष उसको कहते हैं कि जो ( पुरि) 
नगरीमें ( खलति ) निवास करता है। नागरिक अन भो 
' लोककल्याण ? करता है, वद्दी सच्चा पुरुष हे । सब अंगेसि 
उसकी पूर्णता होती-है और उन्नतिके लिये ( खं भवेम ) सब 
मिलकर एकत्रित होनेकी आवश्यकता दै। यइ बोध उत्तर 
दिशाके मंत्रके शब्दोसे ज्ञात होता दै । 

(५ ) भवा दिक--- स्थिरताका ध्म यद्दां बताना है । 
सचुष्यके ब्यवहारोमे बखलत। ठोक नदी हे । स्थिरता, दृढता, 
निश्चितता, उचतिकी साधक दे । सबका ( शिवा ) कल्याण 


अभ्युद्यकी दिशा । 
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इस गुणसे होता है । स्थिरताका भागे योग मागे है, जिसमें 
'वंचळृताको बूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती है । इससे 


. सबका हित होता हे । यही ( अ-द्ति ) अविनाशकी देवता 


"अथवा खतेत्रताकी देवता है । स्थिरताके विना खतंत्रताकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । ( गो-पा ) इंद्रियोंका संरक्षण अर्थात्‌ 
संयम इसर मार्गमें असंत आवश्यक है । इस प्रकार ध्रुव दिशाके 
मंत्रोसे बोध प्राप्त होता है ! 

संत्रोंढी शब्दयोजना कितनी अर्थपूर्ण है, इसका विचार 
पाठक यहां कर सकते हैं। अस्तु । दिशा विषयक उल्लेख 
ऋग्वेदमें नहीं है । इसलिये अब इस सब विवरणका एकीकरण 
करना चाहिए । उसके पूर्व निम्न मैत्र देखिए-- 


प्राच्ये त्वा दिशे ष्सयेडघिपतये 5 सित!य रक्षित्र 
आदित्यायेषुमते । एतं परिद्झस्तं नो गोपाय- 
` हामस्साकमैतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेष 
ज्वरा मृत्यवे परि णा ददास्वथ पकवंन सह 
से भवेम ॥ ५५ ॥ दक्षिणाये स्वा दिशा इन्क्रा' 
याजिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते ॥ 
एत० ॥ ५६ ॥ प्रतोच्ये त्वा दिशि घरुणायाः 
घिपतये पृदाकवे रक्चिते5न्नायेषुमते । एतं० 
॥ ५७ ॥ उदीच्ये त्या दिशि सोमाया 
सजाय रक्षित्रे5शन्या इषुमत्ये॥ पतं० ॥५८ ॥ 
भुवायै त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कस्माषः 
ग्रीवाय रक्षित्र मोषघीभ्य इघुमतीभ्यः॥ पत? 
॥ ५९ ॥ उर्ध्वाये त्वा दिशे इृहस्पतये5बिपत 
श्वित्राय रक्षित्रे बर्षायेषुमते ॥ एतं० ॥ ३० ॥ 
( भथ. १२१ ) 
* पराजी दिशा, अभि अधिपति, असित रक्षिता भोर इमान, 
आदिखके लिये ( पलं ) यह दान ( परि दद्मः ) देते ह 
अस्माक ( आ-एतोः ) हमारे दुष्ट भावोसे इम सबका ( जा 
गोपायतां ) संरक्षण करें। (अत्र) यहां (ना) इन 
सबको ( दिए ) अच्छी घमेकी प्रेरणा ( जरखे ) इद भवर” 
तक ( नि नेषत्‌ ) ले जावे । ( जरा ) इद अवस्था सयुर 
( नः खृत्यवे परि ददातु ) इम सबको सत्युके प्रति देवे । 
(अथ ) और ( पक्वेन ) परिपक्कताकै साथ (ख भवेम ) 
संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जावे । यह प्रथम मेत्रका अ 
है । शेष मन्त्रांका भाव ऐसा ही सुगम ६ । 
इन मंत्रोमें ( १) दान, (२ ) खतंरक्षण, (१) उ 
भावका बूर करना, (४) घमेकी प्रेरणाके साथ 
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_ अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात्‌ अर्थात दीषे थायुकी समाप्तिके 
पश्चात्‌ मरनेकी कल्पना, ओर ( ५ ) परिपक्क (बुद्धिके सजना) 
के साथ अर्थात्‌ सत्स्रंग्में रहनेका उपदेश हे । 

प्रारंभवे यहांतक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये 
हे उनः सबका एकीकरणपूर्वक्र विचार करनेसे इन मंत्रोंका 
अधिक बोध होना संभव है । 


प्राची दिगिश्चिरधिपतिशसितो रक्षिताऽऽ- 

दित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 

राक्षतृभ्यो नम इषभ्यो नम पभ्यो अस्तु ॥ 

याऽस्मान्‌ द्वाष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दृष्मः॥ 

( अथव, ३२७१ ) 

इस मंत्रका अब विचार करना है । इसका विचार होनेसे 
अन्य सब मंत्रोंका विचार हो सकता है । पूर्व स्थळमे, जहां 
दिशाओंक्रा द्वितीय कोष्टक दिया है, वहां बताया है कि अधि- 
पति, इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इसलिये इनका 
अध काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए । 


( १ ) आविपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक 
हृ क्योकि वर्षा, वीरुधः आदिकॉको भी बाण कहा है । वस्तुतः 
थे बाण नह हश इस कारण कविकी आलंकारिक दृष्टिसे इनका 
अथं लेना उचित हे । 

(२ ) मंत्रके प्रथम पादमं अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक 
वचनें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन 
लिखा दै । एकवचनका शब्द परमेश्वरपर माना जा सकता है 
परठु ` आधपतिभ्यः, रक्षितृभ्य; ” शब्द बहुवचन दोनेके 
कारण परमश्वरपर नहीं माने जा सकते । आदराथेक बहुवचन 
माननक पक्षमें पूवचरणमें एक वचन आया है उसकी निरथंकता 
होती दै । वेदमें किसी स्थानपर एक मंत्रमें परमेश्वर वाचक 
शब्दाका एकवचन ओर बहुवचन आया नहीं हे । इसलिये 
यहां इन शब्दोंके अथे केवल परमेश्वरपर होनेमें शंका है । 

i ( ३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इषु भिन्न 
६ । याद ये परमेश्वरपर शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पर्य 
नहीं निकल सकता । 

( ४ ) तृतीय चरणमें “ जो इम सबका दष करता है और 
जिसका हम सब द्वेष करते हैं उसको ( वा जम्मै ) आप 
सबके एक जबडेमें हम सब धर देते हैँ । ' इस आशयके शब्द 
आगे हैं । यह मंत्रका भाग केवल सामाजिक स्वरूपपर कहा 
है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । दुष्टको दण्ड देनेका इसमें विषय 
है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं दै, परन्तु ( ब। ) अनेक 


€ < 
अथघघद्का सुबांघ भाष्य । 
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हैं। ( चः जम्भे)“ आप अनेकोके एक जबडेमें हम सब 
मिलक्रर उस दुष्टको देते हैं ? आप जो चाहें उसको दंढ दीजिए। 
दंड देनेका अधिकार दम अपने हाथोम नहीं लेते, आप सबको 
दी दंड देनेका अधिकार है । यद्द आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट 
हे । इसमें न्यायव्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखों हैं--- 

( अ ) अनेक सज्जनोंको मिलफर न्याय करना चाहिए । 

(आ ) किसीकों उचित नहीं कि वह खयं ही दुष्टको भन- 
माना दंड देवे । वह आधिकार न्यायसभाका ही है । 

( इ ) बहुपक्षसे द्वेष नहीँ करना चाहिये । द्वेष करना बुरा 
है । खसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है । 

(ई ) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे 
किसीकों दंड देवें । बहुपक्ष और अल्प पक्षके मतभेद द्वोनेपर। 
न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए । भौर 
न्यायसभाक। निश्चय सबको मानना चाहिए । 

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहां | 
परमेश्वरक्रे जबडेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब, 
यहां ' जंभ ? शब्दका अर्थ देखना उचित है-- १) 

“ जंभ ? शब्दका अर्थ दांत, हाथीका दांत, सुख, जबडा, 
बज्र, दंड होता हे । मंत्रमें ' व) जंभे ? अर्थात. “ अनेकोंका 
एक जबडा ? कहा है; प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबडा हुआ 
करता हैं। परंतु यहां अनेक भनुष्योंका मिलकर एंक जबडा 
कहा है । वास्तविक रोतिसे अनेक मनुष्यांका एक जबडा नहीं 
हो सकता, परंतु यहां कहा है, इसलिये यह जबडा वास्तविक 
नहीं है, केवल काल्पनिक है । निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और 
सामाजिक जबडेकी कल्पना आ सकती है-- 

व्यक्तिका जबडा समाजका जबडा 


जंभ न्यायालय 
मुख मुख्य 
ज्ञानेंद्रिय-पंचक ज्ञानीजन-पंच 
दांत-द्विज ्रैवर्णिक-द्विज 
दंतपंक्ति द्विज-सभा 
चवेण, चर्वितचवेण विषय-चर्चा 
अन्न-चवेण प्रमाण-बिचार 


सिंह, व्याघ आदि दिस पु अपने शत्रुको अपने अबड़ेमें 
रखकर खाते हैं । शत्रुको अपने जबडेमें रखनेकी कल्पना नीच 
प्राणियोंमें है। क्रोधी मनुष्य पागल बनकर अपने शत्रुको काटने 
दौडता दै । परंतु विचारी मनुष्य इस पश्चुकृत्तिकों दबाकर अपने 
आपको समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी 
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समाजका एक अवयव मानता हे; इस कारण वह रात्रुको दंड . 


देनेके लिये खयं प्रश्ृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण 
लेता है, क्योंकि वही ' समाजका जबडा ? है । इस न्यायालयमें 
दिजोंकी सभा. लगती है और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन 
वारंवार करके दुष्टको दंड देती है और सजनको खातंत्र्य अपण 
करती हे।॥ इस समाजके जबड़ेका- अर्थात्‌ न्यायसभाका- भाव 


* जंभ ' शब्दसे लेना यहां उचित है। यही अनेक मनुष्योका 


मिलकर एक जबडा हो सकता है । 
तं वो जंभे दृष्मः । 

( त ) उस दुष्टको इम सब ( चः ) आप भनेकोके ( जंभे ) 
एक जबडेमे- अर्थात्‌ न्यायसभोभ-. ( दध्मः ) धारण करते 
हें । अर्थात्‌ आपके आधीन करते हैं। न्यायसभाकी शिरो- 
धार्यता यहां बताई गई है । 

यहाँका ' बः? शब्द पूर्वोक्त' अधिपतिभ्यः रक्षित्‌भ्यः ' 
इन शब्दोंकों सूचित करता है । समाजके अथवा राष्ट्रके अधि- 
पति और रक्षके ' चः? शब्दसे जाने जाते हैं। सबका द्वेष 
करनेवाले दुष्टको इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका 
स्पष्ट आशय हे । इसीलिये “ अधिपति ? भादि दाब्दोंका बहु- 
वचन मंत्रमें आगया है भौर इसी कारण वह बहुवचन योग्य 
और अर्थके अनुकूल है । 

शत्रुको पंचोंके आधीन करनेके भावसे शत्रको खयं दंड 
देनेकी और न्यायको अपने द्वाथमें लेनेके घमंडकी ब्वात्ति कम 
होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक 
श्राति बढती है । इस प्रकारकी प्रश्नत्ति समाजके हितके लिये 
आवश्यक हे । 

इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव समझनेका 
सात्विक भाव बढाया जाता है । में जनताका एक अंश हूं, 
जनताका ओर मेरा अहूट संबंध है, यद भावना अत्यंत श्रेष्ठ 
है, ओर इस उच्च भावनाका बीज कितनी उत्तमतासे अंतः- 
करणमें रखा गया हे । यह वैदिक धर्मका हो महत्त्व है। 


' तेभ्यो नमो० ' आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हैं। ये 
दो पाद छः मंत्रॉमें बार बार कहे हैं। बार बार मंत्रोंका जो 
अनुवाद किया जाता है उसको “ अभ्यास ? कहते हैं। विशेष 
महत्त्वपूर्ण मत्रोंका ही इस प्रकार वारेवार अनुवाद वेदमें किया 
गया है। इससे सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका भाव मुख्य है, और 
इनक अनुकूल शष मत्रमागका भथ करना चाहिए [| अर्थात्‌ 
इस सूक्तका अर्थ सावेजनिक है। 


र ब्युद्यकी दिशा । 
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(१) 

( १ प्राची दिक ) प्रगातिकी दिशा, (२ अझ्चिः अधि- 
पति; ) तेजस्वी खामी, ( ३ असितः रक्षिता ) खतंत्र 
संरक्षक और (४ आदित्याः हषः ) खतंत्रतापूणे 
वक्तुस्व, ये चार बातें हैं । 

प्रत्येक दिशा विशेष मागेकी सूचक समझी जाती है और 
उस वरशष मागक साधक तान गुण हू । प्रत्येक दिशाके साथ 
ये युण निश्चित हें । इस पूर्व दिशाके अनुसंघानसे प्रगतिके 
मार्गका उपदेश किया है । तेजस्विता, खतंत्रता और वक्तृत्व 
ये तीन गुण उन्नतिके साधक हैं । अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि निस्तेज निर्वाय राजा, पराधीन, रक्षक और 
अखतंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार अन्य दिशाओऑका विचार करके बोध जानना 
उचित है । 

( १ ) प्रगतिका निश्चित मार्गे, ( २ ) तेजस्वी स्वामी, 
(३ ) स्वाधीनताका धारण करनेवाला रक्षक, और (४) 
स्वतन्त्रतापूण वक्तृत्व, ये चार बाते मानवी उन्नतिके लिये भाव- 
श्यक हें । इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक, और वक्ताऑका 
सत्कार होना उचित है । जो हमारा द्वेष करता हे.और जिसका 
हम द्वेष करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी सभाके भाधीन 
हम सब करते हैं । यह सन्त्रका सीधा आशय हे । मनुष्यकी 
भलाईके उपदेश यहां हे । इस प्रकार अथैका मनन करना 
उचित है । अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थाका मनन करते हैं--- 

(१) ' अझि ' शब्द वेदिक वाङ्भयमें ब्राह्मण ओर 
वक्तृत्वका प्रतिनिधि है । दिशा कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें 
प्राची दिशाका ' ब्रह्म ' अर्थात्‌ ज्ञान ही धन कहा है । 

(२) ' अ-लित ' शब्दका अर्थ बंधन-रहित, स्वतंत्र, 
स्वाधीन ऐसा है | ' सि-बंघने ' इस धातुसे ' सित ! 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ “पर-स्वाधीत ' है। “अ-सित ' 
अबद्ध, स्वतंत्र । 

(३) ' आदित्य ' शब्द ` अ-खंडनीय ' अर्थमें प्रयुक्त 
होता है। “ दो-भवखंडने ' घातुसे “ दिलि ' शब्द बनता दै 
जिसका अर्थ ' खंडित ? हे । 'अ-दिति? का अर्थ ' अ-खंडित ! 
है । अदितिका भाव आदित्य है । अखेडनीय, अमर्याद, बंधन- 
हित, स्वतंत्रताके भाव, जहां अश्चानका बंधन नहीं है । 

(४) * इषु ?- ` इषू-गतो ” धातुसे यद्द शब्द बनता 
है । इसलिये * गति, हलचल ' यह भाव इस शब्दमे मुख्य 
है । पश्चात्‌ इसके अर्थ हलचलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, 
घोषणा देना, उन्नति करना; ये हो गये । इस धात्वर्थका भाव 


- (११८) 


* शषः ' शब्दमें हे । अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय 
है। अब द्वितीय मंत्र देखिए-- 
(२) 

( १ दक्षिणा दिक्‌ ) दक्षताकी दिशा (२ इन्द्र: आघि- 
धतिः ) शत्रुनिवारक स्वामी (३ तिराश्धिराजी रक्षिता ) 
पक्तिमें चलनेवाला संरक्षक और ( ४ पितर! इषचः ) वीरय 
वान्‌ इलचल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिकी साधक हैं। 


इसी प्रकारके स्वामी रक्षक और पालकोका सत्कार हो । 'जो_ 


आस्तिके द्वेष करता है और जिसका भास्तिक द्वेष करते हैं 
उसको हम सन आप अधिपतियोंकी सभाके आघीन करते हैं । 

(५) इन्द्र ' - ( इन्‌ दाघून द्रावयिता। १०८) 
शत्रुका निवारण करनेवाला विजयी । 

(६) ` तिरश्चिराजी ? ~ ( लिशः) बरीचमेंसे, 
( अच्‌- ) जाना, ( राजी- ) लकीर, मर्यादा | अपनी 
मर्यादाका उल्लंघन न करनेवाला । 

(७) ` पिता ' ( पातीति पिता )-- संरक्षक पिता 
है। वीयं धारण करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला वीयैबान्‌ 
पुरुष पिता हाता इ । 

(रे) 

यह भाव द्वितीय मन्त्रका हे । अब तीसरा मंत्र, देखिये-- 
(१ प्रतीची दिग्‌) अंतमुंख होनेकी दिशा, (२ घरण! 
अधिपतिः ) सवे सम्मत स्वामी, (३ पृदाकुः रक्षिता ) 
स्पर्षाने उत्साही रक्षक और (४ अन्न इषवः ) अन्नकी 
बृद्धि ये चार बातें अभ्युदयकी साधक हैं । 


(४) 

( १ उदीची दिग्‌ ) उत्तर दिशा, उच्चतर होनेकी 
दिशा, ( २ सोमः अधिपतिः ) शांत स्वामी, ( ३ ख- 
जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध संरक्षक और ( ४ अशानिः 
इष्वः ) तेजस्वी प्रगति ये चार बातें उन्नतिकी हैं । 

(५) 

(१ धुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशा, (२ विष्णुः अधिपतिः ) 
कायेक्षम स्वामी, ( ३ कब्माषग्रीवः रक्षिता ) कभैकर्ता 
संरक्षक ओर ( ४ चीरुघः इषवः ) औषधियोंकी वृद्धि ये 
चार बातें उत्कषके लिये हैं । 


(६ 
(१ ऊर्ध्वा दिक्‌) उच्च दिशा, (२ बहस्पतिः 
अधिपतिः ) ज्ञानी स्वामी, ( ३ श्विश्रः रक्षिता) उद 
संरक्षक ओर ( ४ वर्षे इषवः ) वृष्टिकी गति ये चार बातें 
` उन्नति करनेवाली हैं । 


अशर्वदेष्का छुबोध भाष्य । 


: ताका बोघ इस शब्दसे होता दै। 


[ काण्ड १ 


अब इन शब्दार्षोका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल घात्वमे 
नीचे दिये हैं-- | 

(१) ` धरुणः !-- वर-वृ-वरणे । पसंद करना । जो 
पसंद किया णाता है वह वरुण होता है । संमत सर्वश्रेष्ठ । 

(१ ) पृढ्दाकुः '-- ( पएतू-आ-कुः )-- पृतका अथे! 
युद्ध, संग्राम, स्पर्धा; स्पर्धाके समय उत्साहके शब्द बोळने 
वाला “ पुदाकु ' होता ई । कु शब्द । 

(३) ' सोमः !-- शांतिका सूचक चंद्र अथवा सोम 
है । इसका दूसरा अर्थ ' स-उमा ' अर्थात्‌ बिद्याके छाथ 
र॒हनेवाळा अर्थात्‌ ज्ञानी है । ` सु-प्रसवदेश्वयेयोः ' इसर 
घातुसे ' सोम ! शब्द बनता है जिसका अर्थ ' उत्पादक, 
प्रेरक और ऐश्वर्यवान्‌ ? ऐसा होता हे । १ 

(४)“खज्ञ;'- ( ख+जः )- अपनी क्षक्तिसे रहनेवाळा, 
जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
स्वावलंबनशील । स्वयं जिसका यश चारों ओर फैलता है । 

(५) ' अशानिः !-- यह विद्युत्‌का नाम है । तेबस्वि- 
१ अझ्‌ ? घातुका अर्थ 

व्यापना ? दै । व्यापक दाक्तिका नाम अशनि है । 

(६) ' विष्णुः !- सर्वे व्यापक ' कर्ता, उद्यमी । 

(७) “ कल्माष-ग्रीवः-!-“ कर्मन्‌ 'का भये कमेन्‌ 
अर्थात्‌ कमै, कार्य, उद्योग है । ' कल्माष ? = ( कल्म-स ) = 
कर्मके द्वारा अनिष्ट बुराईका नाश करनेवाला । ( क्मेणां 
अनिष्ट स्यति इति कर्माषः। कर्माष पच करमाष!। ) 
पुरुषायसे दुष्टताको दूर करके सुष्ठताको पास करनेवाला और 
इस प्रकारके घुरुषार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला. 

कब्माष-पग्रीव ! किंवा ' कर्मा-स-ग्रीच ' कहलाता है। 

(८ ) ' बृद्दस्पातिः ~¬ मदान्‌ ज्ञानका स्वामी, शानी 
स्तुति अथवा भक्तिका अधिष्ठान । 

(९) श्वित्रः ~ शुद्ध, पवित्र, बेत 

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । पाठक इनका 
अधिक विचार करके लाभ उठावे । 

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव और ऊर्ध्व ये छः दिशे 
क्रमशः प्रगति, चातुर्य, शांति, उन्नति, स्यथ और श्रेष्ठता इन 
छः शुणोंकी सूचक हें । इन छः गुणोंका साधक * शुण-खतु- 
छय › पूर्वाक्त मंत्रोमें वर्णन किया है ॥ (१) दिशा, (२) 
भध्षिपति, ( ३ ) रक्षक और ( ४ ) इषु ये चार शब्द्‌ विशेष 
संकेतके है, और इन शब्दोमे यहां असाधारण विशेष गुढ अथ 


स्‌ १७ ] 


हे, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूणे रीतिसे पडा ही 
होगा । वारंवार मनन करके इनके गूढ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना 
हम सबका कर्तव्य है । 

इन मंत्रोमें * खु ” शब्द विलक्षण अथके साय प्रयुक्त 
हुआ है । इसका किसी अन्य भाषामें भाषांतर करना अद्येत 
कठिन कार्य-दै । किसी एक प्रतिशब्दसे इसका आव प्रकट 
हाता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंकों विशेष विचारसे सोचना 
प्वाहिए । 

उत्तम अधिपति और श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्मान होनेसे जन- 
समाजकी स्थिति ठीक रहती है, ओर राज्यशासन ठोक चल 
सञ्चता है । अधिपति मुख्य होते हैं और संरक्षक उनके आधीन 
रहकर कार्य करनेवाले होते हें। अधिपति और संरक्षकोंके 
विषयनें अनतामें निरादर नहीं होना चाहिए । अधिपति और 
संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोमें वर्णन किये गये हैं, जहां होंगे 
धहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रद्देया । ढुष्टको दंड देनेंका 
अधिकार इनहीको हे | किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह 
अपने ह्वाथमें न्याय छरनेका आधिकार स्वयं ही लेकर किसीको 
दंड देवे । इससे अशांति और अराजकता होती हे । इसलिये 
प्रसेक मेत्रमें कहा है कि * हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका 
आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेके लिये उसको उनहींके 
स्वाधीन करते हैं । ? सब लोगोंपर इस भावके संस्कार होनेकी 
बडी भारी आवश्यकता दै ! 

मनसे सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी 
हितसाधन करनेका विचार करना, इन मेत्रोंका मुख्य उद्देश्य 
है। इन मंत्रॉमें जनताकी उन्नतिके विचारकी सूचना मिली है। 
वैदिक धर्मभे ब्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा हे । 
केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवल समाजका भी 
नहीं होगा । दोनोंका मिलकर होगा । व्यष्टि समष्टिकी मिलकर 
उन्नति होती है । प्रथेक मेत्रक्री प्रथंम एंक्तिमें सामान्य सिद्धांत 
कहे हें और शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंको जनतामें घटाकर बताया 
है । इस दृष्टिस पाठक इन मंत्रोंका आधिक विचार करें। 


दिशाओंका तत्त्वज्ञान । 
` वैदिक दृष्टि | 


वैदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सवंगामी है, 
कि उसका उपदेश न केवल वेदके प्रत्येक सूक्त द्वारा हो रहा 
हे, परन्तु वेदके सूक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे 
हें, कि जिस दृष्टिसे जगूतके पदार्थ मात्रकी ओर विशेष भाव- 
नासे देखनेका गुण वैदिक धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न हो सकता 


अश्युवयकी दिशा । 


हे । विशेष प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना वेदको अभीष्ट है 
यदि पाठकॉमें यह दृष्टिकोन न उत्पन्न हुआ, तो वेदिक भंत्रोका 
अर्थ समझना ही अशक्य है । वेदमंत्रोंकी रचना, तथा डनको 
समझनेकी रीति, वैदिक उपदेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, 
इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न हे कि, षह 
दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना हो एक बडे प्रयासका काये, आज- 
कलकी सभ्यताके कारण हो गया है । आजकलकी जड सभ्य- 
ताकी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक 
अवस्था और वह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही. कि जो प्राचीन - 
झायोम वेदिक घमेके कारण थी । \ 

किसी काव्यकी भाषा नोरस और दुष्कर हृदयमें कोई प्रभाव 
उत्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जामनेके लिये पाठकोंका 
तथा श्रोताओंका हृदय विशेष संस्कृतिस संपण ही चाहिए । 
कविकी दष्ट्रिसे ही काव्यका रस मरण करना चाहिए, अन्यथा 
कविकी दृष्टिके विना कोई काव्य पाठकोके हृदयपर प्रेमका 
आव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्योके 
हृदगोंपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेतु 
है । वीणाकी एक तार षजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई 
दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परन्तु ओ 
तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं षजती । 
यही नियम काब्बके आस्वाद्‌ लेनेके विषयमें भी है । जो हृदय 
कविके हृदये समान उच्च होते हें वे ही उस काव्यसे हिल जाते 
हैं, परन्तु जो हृदय भिन्न प्रकारकी अवस्थामें होते हैं, बे नहीं 
हिल सकते । वेद “ देवका काब्य ? होनेख उसको समक्षने और 
उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटोके 
हृदय चाहिये । 


यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता हे, के यदि एसा हे ता सामान्य 


नुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा | परंतु वास्तबिक बात 
S ~ ~ ~ ~ ~ ` a 
वैसी नहीं है ! परमेश्वरको सृष्टि जस सब मनुध्योंके ,लिये है, 
उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही हैं । परंतु 
अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरएक अनुण्य वदसे लाभ. 
उठा सकता हैं। 

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तुषा रात करने और 

अभिसे शीत निवारण करनेका काम लेकर इन पंदांथौका उपः- 


'योग करता है, और समझता है, कि. सुचक भने उपभोग 


लिया; तद्वत्‌ साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता है और 
समझता हे कि मेंने वेदका अर्थे जान लिया । जैसा अझ 
हंडे ? का अर्थ में आगकी प्रशसा करता हूं? इतना ही 
समझना है । 


(११९) ` 


९११०), 

जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक थेत्रकलानिपुण महाजन 
उसी अल ओर अभिको यंत्रोर्मे रखकर उनके योगसे बडे बडे 
यंत्र चला लेते हैं, और समझते हैं कि हमने खुष्टिका उपभोग 
लिया; तद्वत्‌ ही बडे योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद- 
मैत्रका काग्यदष्टिसे अवलोकन करके परमात्म तत्त्वके सिद्धा- 
न्तोंको जानते हैं । जेसा-- ' अञ्चि &ड ' | का अर्थ ये लोग 
समझते हैं कि ' में उस तेजस्वी भत्माकी प्रशंसा करता हुं । ? 

जैसा सृष्टिका उपभोग दोनों ळे रहे हैं, वैसा ही वेदका 
भय दाना घमझ रहे हैं । परन्तु एकक्री साधारण दृष्टि अथवा 
जह दृष्टि हे ओर दूसरेकी असाधारण अथवा काव्यदृष्टि है। 
वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्यदाटिसे 
ही उसका आशय देखना उचित है । यद्यपि सबको यह दृष्टि 
साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सहाय 
तास अन्याका उाचत द कें च अपनी गाते इस भाभकात कर। 
आचायके बताये मागसे चलनेका यही तात्पर्य दै । 


वेदका अथ समझनेके लिये न केवळ वेद मन्त्रोंका विशेष 
दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता है; 
परन्तु साष्टेको ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी 
अत्त आवश्यकता इं | सवसाधारण छोकोको सष्टिकी तरफ 
जड दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है। यही 
अभ्यास अद्यत घातक है । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी 
तबतक उनमं वादेक दृष्टिका अभाव द्वी रहेगा । ' जिस अव. 
स्थामं सब भूतमात्र आत्मरूप हों गये, उस अवस्थामै एक- 
त्व-का सवत्र दशन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता । 
( यजु. ४०।७ ) यह दृष्टि दे कि जिस दृष्टिप्ति सष्टिकी ओर 
देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकातेम 
दो गया है, वह ही सृष्टि है। इस दृष्टिको ' आस्मरूप दृष्टि ' 
कहत है ॥ 

जड दृष्टिके लोग अपने शरीरकी ओर भी जडत्वके भावसे 
देखते हैं और केवल अस्थि, मजा, मांस आदिकोंकों ही देखते 
हैं; उनको इन जड पदाथेसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमैं 
दिखाई नहीं देता; परंतु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हैं, कि जो 
इस क्षरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं, और हरएक शरीरके 
भागमें आत्माकी शक्तिका विकास भोर आमास देखते हैं। 
यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट है । इघी दृष्टिसे सृष्टिका निरी- 
वरण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यल करना चाहिए । 
इस बिचारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमें दिल्ला- 
ओका विषम लिया हे, आशा है कि पाठक इस लेखको उक्त 
भावनाके साथ पढेंगे--- 


अथ्घवेदका सुबोध भाष्य । 
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(9 # 
* प्राची दिशा ' पूर्व दिशाकी विभूति । 

पूर्व दिशाके लिये वेदमें विशेष कर 'प्राजी दि 
शब्द आता है । इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है -- 

( १) प्राची= ( प्र+अ्ंच )= ' प्र’ का अर्थ ' आधिक्य 
प्रक॑ष, आगे, सन्मुख ? हे । ' अंच्‌ ' का अर्थ “ गति, पूजन ? 
अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, इलचल करना, सत्कार और 
पूजा करना ' है । तात्य ' प्राची ' शब्दका अर्थ आगे बढना, 
उन्नति करना, अग्रभागमें हों जाना, प्रगतिका साधन करना, 
उदयको प्राप्त दोना; अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढन।, 
इत्यादि प्रकार होता है । 

(२) दिक्‌= दिभ्शास का अर्थ तर्फ, सीध, ताक, हिदायत, 
आज्ञा, निश!ना, सीधा राखा, सरल मार्ग, इत्यादि होता है । 

उक्त दोनों अथौको एकत्रित करनेसे “ प्राची दिक्‌ ' का 
अथे- ( १ ) आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मागे ( ३) 
अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, ( ४ ) सत्कार और पूजाका पंथ, 
(५ ) उन्नतिकी हलचल, ( ६ ) उच्च गतिका सींघा मार्ग, 
इत्यादि प्रकार होता दै । प्राची दिशाका मूल अर्थ बढती 
अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका माग, बृद्धिका रास्ता है । 

इस अर्थको मनमें धारण करके पाठक पूर्व दिशाकी ओर 
सवेरे देखें । विचारपूर्वक देखनेके पश्चात्‌ पाठक्रोंको पता लग 
जायगा कि पूव दिशाका नाम “प्राची दिक्‌ ' वेदने क्यों 
रखा हे । विचारकी दृष्टिंसे रात्रीके समयमें भी पूर्व दिशाकी 
ओर पाठक देखते जांय । पूव दिशाकी भ्रपूर्वता सवेरे और 
रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है। दिनके समय सूर्यके 
प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व ध्यानम नहीं भा 
सकता । इसलिये सवेरे और रात्रीकों ही पूर्व दिशाके महत्वका 
चिन्तन करना 'वाहिये । 

तार्किक लोग दिशाओको जड कहते हैं, उनको वैसा दी 
कहने दें, क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न हे । वेद पढनेके समय 
आपको सवत्र पूर्ण चेतन्यकी दृष्टिस देखना चाहिये । जैसा पूर्व 
दिशामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चैतन्यका विकास हो 
रहा है, ऐसी शुद्ध कश्पना कीजिए । और प्रत्येक दिशा जीवित 
और जाग्रत है, तथा विशेष प्रकारकी शाक्तिका प्रकाश कर रही 
है, ऐसी कल्पना कर छीजिए। यदि आप इसको क्षणमात्र 
देवता मान सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिये बहुत 
अच्छा है । 

आप प्रभात कालमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर कीजिए । कई 
तारागणोंका उद्य हो रहदा है और कइयोंका उदय हो गया है, | 


शूळ ९७ ] 


ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाली, उनका 
उदय -करनेवाली. यद्द पूवोदेशा है । तेजखिताका प्रकाश इस 
दिझासे हो रहा है । प्रतिक्षण इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है, 
क्योंकि तेजोरूप सूर्यनार।यणका अब जन्मका समय है। देखिये। 
थोडे ही समयमें सहस्व॒९इमी सूर्यं भगवान्‌ उदयको प्राप्त होंगे 
ओर संपूण जगतको नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमागुणी 
अधकारका नाश होगा और सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों 
ओर चमकने लगेगा ।'देखिए अब सूर्यका उदय हो गया है, 
यह सूर्यबिंब कैसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, आनेदको 
बढानेवाला, तेजका अपण करनेवाला, तथा सहल्लों शुभ गुणों 
युक्त है |! आप इसको केवल जड न समक्षिए। यह हमारे 
प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जंगमका जीवनदाता हे, इसके 
दोनेसे इम जीवित रह सकते हैं और इसके न होनेखे हमारा 
मृत्यु है, ऐसा यह सूर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, परमे- 
श्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्ये निःसंदेह व्यक्त पुंज हे। इस्रकी 
कल्पनांस भाष परमास्माकी अद्वितीय तेजखिताकी कल्पना कर 
सकते हैं । इस उच्च दृष्टिसे आप इसका निरीक्षण कीजिए । 
उदय होते ही इसका तेज बढने लगा है। तात्पर्य यह पूर्व 
दिशा हरएकको उदयके मागेकी सूचना दे रही है, अभ्युदयका 
राखा बता रही है, अपनी तेजस्विता बढानेका उपदेश कर रहा 
हे । वेद कहता है कि यह ' उदयकी दिशा? है। सबका उदय 
यहांस्र हो रहा है। हे मनुष्य | तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और 
अपने उदयका माग सोचो । 

सूयेचद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप 
अपने उदयके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं । यदि एक 
समय भस्तको पहुँचा हुआ सूर्य पुरुषार्थस फिर भपनी परिपूर्ण 
तेजस्विताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता हे, यदि क्षयरोगके 
कारण अद्येत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनेः शनेः 
प्रयत्न करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण बेभवको 
इसी पूव दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि सब तारा- 
गण एक वार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूर्ववत्‌ उदयको प्राप्त 
कर सकते हैं; तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच 
गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हो सकेंगे? जिस मनुष्यके हृदयमें 
प्रत्यक्ष आत्मा बैठा है, जिस मलुष्यके शरोरमें सब सूर्यचद्रादि 
देवताओने प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो ३३ कोटि 
देवताओंका सत्वरूप दै, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थामें 
क्योकर रह सकता है? न केवल अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण 
अधिकार है, परंतु यह अपना जैस। चाहे वैसा अभ्युदय अपने 
ही स्वाबलंबनसे ओर अपने हो पुरार्थसे निःसंदेह प्राप्त कर 

१६ / अथर्व, भाष्य, काण्ड ३ ) 


अभ्युद्यकी दिशा । 


(१११) 


सकता है । व्यक्तिशः ओर संघशः, अर्थात्‌ अपना ओर जातीका, 


निजका और राष्ट्रका इसी हढ भावनासे उदय हो सकता है । . 


पूवं दिशाके अवलोकनसे मनमें ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं । 


पश्चिम दिशाकी विभूति । 

दिशा!भोडी विभूतियोंळा वर्णन करते हुए पूर्ण स्थलम पूर्व 
दिशाकी वैदिक कल्पना बताई हे, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी 
कल्पना बताना हे। वेदिक क्रम देखा जाय तो पूव दिशाके 
पश्चात्‌ दक्षिण दिशाका वणन आना योग्य हे, और मह बैदिक 
दष्टिस ठीक भी हे; क्‍योंकि उदयके मागेके स्राव साथ दाक्षि- 
ण्यका मागे चलना चाहिए । अभ्युदय और दक्षताका साइ 
खनातन हो है । उदयकी इच्छाके साथ दाक्षिण्यका अबलंबन 
करनेकी आवश्यकता हे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है | तथापि 
पूबे और पश्चिम दिश।ओंकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका 
संबंध रखती हे, इसलिये वैदिक कल्पनाको स्पष्टता होनेकी 
इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन होनेके पश्चात्‌ पश्चिम दिशाका बर्णन 
करनेका संकल्प किया हे । यह सापेक्षताका संबंध देखिए-- 


पूव पश्चिम 

उदय अस्त ( अस गृह ) 
जन्म मृत्यु ( स्व-रूप प्राप्ति ) 
प्रकाशका प्रारंभ न्धकारका प्रारंभ 
प्र-श्वात्ते नि-वात्ति 

पुरुषार्थ विश्रांति 

प्राची प्रतीची 

प्र+भंच्‌ ` प्रति+अंच्‌ 

इलषल शांति 

जाप्रति सुषुप्ति 

दिन रात्री 


इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे बैदिक 
कल्पनाकी अधिक स्पष्टता हो जायगी। इसलिये क्रमप्राप्त दक्षिण 
दिशाका विचार न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विद्यार यहां 
प्रथमतः करना है । देखिए -- 

पश्चिम शांतिकी दिशा हे। इस शांतिकी दिशाका जलाधि- 
पति वरुण स्वामी है, क्योकि जलका ही गुण शांति है भौर वह 
वरुणके आधीन है । इस्रील्यि इसको वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 
अथवा ' वर ? शब्द गौणइत्तिसे उदक वाचक भी है, जिसके 


पास ' धुर ' भर्थात्‌ उदक है, वह वरुण कहलाता है। 


जलाधिपतिका संबंध अनके साथ होना स्वाभाविक ही है, जलके 
विना भक्षको उत्पत्ति हो नहीं सकती । अक्का भोजन करनेसे 


(१२२) 


छुघाशांति और अलका पान करनेसे तृषाशाति होती है, भर्षात्‌ 
खानपानके कारण प्राणियोंके अन्दर परिपूर्ण शाति होनेके कारण 
उत्साह, बढता है । इस प्रकार इप्र दिशासे जनताको शांतिका 
संबंध है । 
अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए- व्यक्तिके देहमें गुह्य 
आग, आयुमै तारुण्यकी अवस्था, दिनप्रें सार्यकालका समय, 
दिनको पुरुष मानीए और वह दिन अपनी खरी रात्रीके साथ 
मिलने जाता दै, यही दिन और रात्रिका मिथुन है, इसी प्रकार 
ज्लौपुरुषका मिथुन होता है, इसलिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा 
है, चोवीस घेटेका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस होता है, उसमें 
१९ घंटे व्यतीत होते हैं, वह आयुकी मध्यम अथवा तारुण्या- 
वस्था है; इस समय सूर्य विश्रामके लिये पश्चिम दिशामे जाता 
है। ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंमें श्रावण, भाद्रपद कालेमि 
पर्जन्य काळ, वर्णोँ्ते बैद्य वर्ण, आश्रमो ग्रहस्थाश्रम, पुरुषा- 
थेमिं काम, युगॉमे द्वापर युग, अवस्था ओंमें सुघुप्ति इत्यादि पश्चिम 
दिशाकी विभूति दै | इसका विचार और आंदोलन करके इस 
यणनामें न्यूनाधिक करना उचित है। साधारणतया थोडासा 
रूप यहाँ बर्णन किया हे। | 
“पाश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमूत और व्यापक 
मानिए । एक विशेष भाव इस शाच्दसे ध्यानमें लाना है। 
साधारण लोक पश्चिम दिशासे सूर्यास्त होनेकी दिशा समझते 
हैं, परन्दु इससे कई गुणा उच्च और व्यापक अमूर्त भाव वेदमे 
है, जिसका ज्ञान होनेके विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके 
शब्दाका आशय समक्षम हो नहीं आवेगा । 
प्रात+अन ` घातुस्रे ' प्रतीची ? शब्द षनता हे । 
इसका घात्वथ पीछे हटना, निवृत्त होना, अंतसुख होना 
विश्वामकी तैयारी करना इत्यादि प्रकार होता. दै । सूर्य दिनभर 
प्रवात्त रूप काय करनेके पश्चात्‌ विश्रामकी तैयारी करके पश्चिम 
।देशाका आश्रय करता हे । मानो कि सब जगत्को दिनभर 
अकाश देनेके पश्चात्‌ विश्रांतिके लिये अपने घर आता है, और 
रात्रीके साथ सेलम होता हे । इसी हेतुसे रात्रीको ' रमयित्री ? 
अर्थात्‌ रमण करनेवाली कहा जाता है । पुरुष भी इसी प्रकार 
दिनभर अपन सब व्यवहार करता हुआ जब थक जाता है तब 
घर भाकर अपनी पत्नीकै साथ रहता हुआ शांति पाता है। 
सूये तपता हे इसळिये तपस्वी है, यह तप उसका ब्रह्मचय दै, 
इस ब्रह्मचय जतक पश्चात्‌ वह रात्रीके साथ रममाण होने 
“गृहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम दिशाका कार्ये दै । 


इधर भरहमचर्याश्नममें नियमों और ब्रतोके कारण, तपनेवाछा - 


ब्रह्मचारी भी गृदस्थाश्रममै प्रविष्ट होकर शांत होता हे, गद्दी 


२९७ १ 
अर्थेबेबदका सुबोध भाष्य । 


व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है । चर्णोमें ब्राह्मण र्णे यम- 
नियमेंसि तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही है । 
परन्तु वैश्य वर्ण शांतिसे घरमै रहता, पैठ कमाता और आनंद 
पाता है । न तो इस वर्णको ब्राह्मणके खप्नान तपल्याके कष्ट हे 
और न क्षत्रियंके समान युद्धके दुःख हैं । शांतिके साथ गृह- 
सौख्य भोगनेके कारण यह वैश्य वर्ण चातुवेण्यमें शांति भौर 
विश्रामका अतएव पश्चिम दिशाका स्थान हे । ऋतुओंमे बसंत 
और प्रोष्म उष्णतासे तपनेवाले हैं, परन्तु बर्षाऋतुमें सत्र 
शीत जलकी वृष्टि होनेसे नदी, नद, ताळाव और कूए जलसे 
परिपूर्ण होनेके कारण सवेत्र कृषिका प्रारंभ होनेसे सब भूमि 
हरियावलसे सुन्दर और शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतु- 
ऑन वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति मानी है । इसी दृष्टिसे 
अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका 
यत्न कीजिए । इस प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक 
मंत्रोंमिं हे, इसलिये इसकी यथावत्‌ कल्पना होनेसे ही मंत्रोंका 
आशय हृदयमें विकसित हों सकता हें । 
उत्तर दिशाकी विभूति । 

पूर्व दो लेखोंमें ' पूर्व और पश्चिम? दिशाओंकी बिभूतियोंका 
बर्णन किया गया है, उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका 
विचार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन 
करना है । पश्चिम दिशाके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त ' उत्तर ' दिशा 
है। उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है-- 


उत्तर उदीची 
उत्त-तर उव्‌-भच्‌ 
उश्च-तर उष््-गाति 


( उत्‌) उच्चतासे (तर ) अधिक जो भाव होता है, वदद 
¦ उत्तर ? किंबा ' उच्च-तर ' शब्दसे बताया जा सकता हे । 
उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा यह इस 
शब्दका आशय है । जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमें बताया गया 
है कि ' प्राची और प्रतीची ' दिशा क्रमशः ' प्रगति और 
विश्राम ? की सूचक दिशा हे, उसी प्रकार समक्षिये कि यह 
* उदी'ची दिशा उच्च गतिकी सूचक हे, व्यक्षिके शरीर यह 
उत्तर दिशा ' बायी बगल ? के साथ सम्बन्ध रखती है । 

शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा हे, इसमें भी हृदय मुख्य 
हे इसका आत्मा अधिपति है । अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता 
हे, यह उपनिषदोका बर्णन यहां देखने योग्य है । इसका 
* स्घजः › रक्षिता हे। ` स्व-जञ ! शब्द स्वत्वसे उत्पन्न 
होनेवाळी शक्तिका बोधक दे। आत्मत्वकी स्वकीय शक्तिसे 


[काण्ड ३. 


सूळ १८] 


यहाँका रक्षण होता है । बाहेरकी शक्तिसे यहांका काये होना ही 
नहीं है। आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होन। आवश्यक 
है । आत्माके प्रेम तथा परमात्माकी भक्तिसे हृदयके शुभ- 
संगलमय होनेकी संभावना यहां स्पष्ट हो रद्दी हे । 

उत्तर राष्ट्र प्रजयोचराविद्दिशामुदीची रणवक्षो 

अग्रम्‌ । पांक्ते छंदः पुरषो बभूव विश्वोर्वेश्वांगेः 

सह संभवेम ॥ १० ॥ ` ( अथे. १२।३ ) 

“ (उत्तरं राष्ट प्रजया उत्तराधित्‌ ) उत्तर दिशा 
सदा ही बिजयकी राष्ट्रीय दिशा है । इसलिये ( नः ) हम सब- 
को ( अप्रं ) अग्रभागमें बढनेकी इच्छा धारण करते हुए इसी 
उच्चतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए । ( पांक्ते ) पांच वर्णोमें 
विभक्त ( पुरुषः ) नागरिक जन ही इसका छंद है । -इसलिये 
. सब अंगोके साथ हम सब ( खह संभवेम ) मिलकर रहें, 
अर्थात्‌ एकतासे पुरुषार्थं करें। ” 

राष्ट्रमै उच्च होनिकी भावना ही उत्तर अर्थात्‌ उच्चतर दिशा 
है । इस दिशाके प्रगतिका साधन और अभ्युदयके मार्गका 
अवलंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रसेक मनुष्यके अंदर यह भावना 
चाहिये, कि में ( अग्नं ) अग्रभागमें पुरुषार्थं करता हुआ पहुंच 
जारंगा। में कभी पीछे नहीं रहूंगा। राष्ट्रमै पांच वर्ण होतेहे, 
ज्ञानके कारण ब्राह्मणोंका श्वेतवण, क्षात्रके कारण रजोगुण प्रधान 
क्षत्रियोंका रक्तवर्ण, बैठकर कार्य करनेवाले, धनसंग्रह करनेवाले 
वेश्योंका प्रीतवर्ण, कारीगरोंका अर्थात्‌ सच्छूद्रोंका नीलवर्ण और 
असच्छूद जंगलियोंका कृष्ण वणे दोता है । सब जनता इन पाँच 
वर्णोमें विभक्त है, इसलिये पंचजनोंके राष्ट्रका वैदिक नाम 
“ पांचजन्य ' है । ' पांच-जन्यका महानाद ' द्वी जनताका 


पशुआकी खास्थ्यरक्षा । 


(१९२) 


सार्वजनिक मत हुआ करता है । जो पुरि अर्थात्‌ नगररानें वसते 
हैं उनका नाम पुरुष अर्थात्‌ नागरिक होता दै। ( पुरि-वस, 
पुर-घल, पुर्‌-उष, पुरुष ) ये पुरुष अर्थात्‌ नागरिक 
पहिले चार वणे हे, और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न 
है, इसलिये कि वह जंगलमें रहता है । जंगल निवासी भी राष्ट्रके 
अवयव हैं, जेते नागरिक होते हैं । इसलिये ' पाँच-जन्य १ 
राष्टमें सब. लोक आते हैं. जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पांचजन्यकी 
कल्पनामें सब पांचों प्रकारके जनोंका अन्तर्भाव होता है उस : 
प्रकारका * पांचजन्य राष्ट्र ” का अर्थ ओर आशय बतानेवाला 
शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं हे । इससे पता लगता है, कि 
वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच्च और कैसी व्यापक है । 
सब अवयर्वों और अंगोंके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव होता 
है तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, जिससे 
राष्ट्रको उच्चतर दिशाके अभ्युदयके मागेसे जाना सुगम 
होता है । इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति दै । 


जगतूमें जो उत्तर दिशा है वह.सब जानते ही हैं, यही उत्तर 
दिशा व्यक्तिके शरीरमें बायी बगल है, राष्ट्रमै उत्तर दिशा 
धनोत्पादक कारीगर वर्ग दै, ऋतुओंमें उत्तर दिशा शरद्तु है, 
महिनोमें आश्विन-कातिक मास हैं, वर्णोर्मे सच्छा. कारीगर 
वर्ग है, . छंदोंमें अनुष्ट्प्‌ छंद, भावनाओंमें उच्च-तर दोनेकी 
महत्वाकांक्षा दै, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति. है । 
इस दृष्टिसे स्त्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध ले 
सकते हूँ । 

पाठक अन्य दिशाओंके विषयमै .इस प्रकार विचार करके 
जानें और इस ढंगसे इन दो सूक्ताका मनन करके बोध प्राप्त करें। . 


पशओकी म 
शु स्वास्थ्यरक्षा । 

(२८) 

( ऋषि३ -- ब्रह्मा । देवता -- यमिनी ) 
एंकॅकयेषा सृष्ट्या सं ब॑भूव यत्र गा असुंजन्त भूतकृतों विश्वरूपाः । 


` यत्र॑ विजायते य॒मिन्य॑प॒र्तुः सा पञचन्क्िणाति रिफती रुश॑ती ॥ १ ॥ 


अर्थ-- (यत्र भूतक्कतः विश्वरूपाः गाः अखजन्त ) जहाँ भूतोंको बनानेवालॉने अनेक रंग रूपवाली मौतें बनाई, 

वहाँ ( कषा ) यह गौ ( एक-एकया सृष्टया खं बभूव ) एक एकके कमे बच्चा उत्पन्न करनेके लिये उत्पन्न हुई है। (यत्र 

अप-कऋतुः यमिनी विजायते ) जहां ऋतुकारसे भिन्न सम्रयमें जुडे बच्चोंको उत्पतन करनेवाली गो होती दे वहां (सा 

रुशती रिफती ) वह गो पीडा देती हई और कष्ट उत्पन्न करती हुई ( पशून्‌ क्षिणाति) पशुओंकों नष्ट करती है ॥ १ ॥ 
ने 


> 


(११४ ` अथवेदका सुबोध भाष्य । | काण्ड ह 


एषा पशून्त्स क्षिणाति ऋच्यादु भत्वा व्यट्टरी । 


: उतैनां पर्णे दद्यात्तर्था स्योना शिवा स्यात्‌ ॥२॥ 
शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
€->. ~ ५] >रप | ~ i _% 
श्लिवासे सर्वेस्मे क्षेत्राय शिवा न॑ इद्देधि ॥ ३ ॥ 
इह पुष्टिरिह रस॑ इह सहसखंसातमा भव'। 
पश्चुन्यांमानि पोषय ॥ 8४ ॥ 
यत्रा सुहार्द! सुकृतो मद॑न्ति विहाय रोग तन्व१। खार्या! । 
तं छोके यमिन्यमिसंबंधूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशृंथ ॥ ५ ॥ 


अथ- (एषा क्रब्याद्‌ व्यद्वरी भूत्वा ) यह गौ मांस खानेवाळे कृमीके समान होकर ( पशून्‌ सं क्षिणोति) 
पद्चुभाका नाश करती हे । (उत एनां ब्रह्मणे दृद्यात्‌ ) इसलिये इस गौको ब्राह्मगके प।स भेजनी चाहिये ( तथा स्योना 
शिक्षा स्यात्‌ ) निससे वह सुखदायी और कल्याणकारिणी दो जावि ॥ २॥ 

( पुरुषेभ्यः शिवा भव ) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेबाली हो, ( गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गौओं और घोडोके 
किये कल्याण करनेवाली हो, ( अस्मे सवस्मै क्षेत्राय शिवा ) इस सब भूमिके लिये कल्याण करनेवाली होकर ( न! शिवा 

ऐश ) समारे लिये सुख देनेवाळी हो ॥ ३ ॥ 
(इह पुष्टिः, इह रस! ) यहां पुष्टि और यहां रस है। ( इइ खदस्र-खातमा भव ) यहां हजारो लाभ देनेवाली 
। भोर हे ( यसिनी ) जुडे ग्रन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ ! ( दृष्ट पश्चुन्‌ पोषय ) यहाँ पशओंको पुष्ट कर ॥ ४॥ 

(यन्न ) निस देशमें ( राया! तन्धः रोगं विहाय ) अपने शरीरका रोग त्यागकर ( खुहादंः सुरतः मद्न्ति ) 
उत्तम्‌ हृदयवाले ओर उत्तम कर्मबाले होकर आनन्दित होते हैं, हे (यमिनी) गो ! (त लोक अभिलंबभूच ) उस देशमे 
सब प्रकार मिलकर हो जा, (सानः पुरुषान्‌ पशून्‌ मा हिसीत्‌) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥५॥ 


भावाथ-- सृष्टि उत्पन्न करनेवालेने भनेक रंगरूप और विविध ग्रुणधर्मद/ली गौवें बनायी हैं । ये सब गोवें एक वार एक 
ही बच्चा उत्पन्न करनेके लिये बनाई हैं। जब यह गौ ऋतुकों छोडकर अन्य समयमें इकट्टे दो बच्चे उत्पन्न करती है उस समय 
वह घातक आर नाशक होती दै, जिससे अन्य पश्चु भी नष्ट होतेहे ॥ १॥ 

जैसे मांस खनिवाले पशु नाशक होते हैं उस प्रकार यह. रोगी गो नाशक होती है । इसलिये ऐसा होते दी इसको योग्य 
उपायञ्च वद्य ब्राह्मणक पास भेजनी चाहिये, जहाँ योग्य उपचारोंसे वह गो सुखद।यिनी बन जावे ॥२॥ 
यह गा मजुष्योके लिये तथा घोडे, बेल, गौएं आढि पशशोंके लिये. इस भूमिके लिये और हम सबके लिये सुख देनेवाली 
बने ॥ ३॥ 

इस गौमें पोषणकारक गुण दै इसमें उत्तम रस है, यह गो इजारों रीतियोंसे मनुष्योंकी लाभदायक होती हे, इस प्रकारकी 
गा सब पशुक्षाको यहां पृष्ट करे ॥ ४॥ 

जिस प्रदेशमें जाकर रहनेसे शरीरके रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम दृदयवाले और 
उत्तम कम करनेवाळे लोग आनंदसे रहते हे, उस देशमें यह गौ जाय, वहां रहे; यहां रोगी अवस्थामें रहकर इमारे मनुष्यों और 
पशुको कष्ट न पहुंचाने ॥ ५ ॥ || 


खू १८ ] 


वशुमांको स्वास्थ्यरक्षा । 


(१३५) 


|] a [OS > 
यत्रां सुहादाँ सुकृतांमभिहोत्रहुतां यत्रं लोक! । 


तं लोकं यमिन्यंभिसंबंधूब सा नो मा हिँसीस्पुरुषान्पशूशच 


॥६॥ 


अर्थ-- (यत्र यत्र सुद्दादा सुरुतां अश्निहदोत्रहुतां लोकः ) जहाँ जहां शुभ हृदयवाले, उत्तम कमे करनेवाले और 
अमि होत्रमे हवन करनेवालोंका देश होता दै, दे ( यमिनी) गो (तं लोक अभिखंब भूच) उस लोकमें मिलर रह आर 
(सा नः पुरुषान्‌ पशून्‌ च मा हिंखीत्‌) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ४ ६ ॥ 


भावार्थ-- जिस प्रदेशमे उत्तम इदयवाले, शुभकर्म करनेवाले और भमिहोत्र करनेवाले सजन रहते हैं, उस देशमै यह गौ 
जाय और नीरोग बने । रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पशुओंकों अपना रोग कैलाकर्‌ कष्ट न पंहुचावे ॥ ६ ॥ 


पशुओंका स्वास्थ्य । 
पशुओंका उत्तम खास्थ्य रहना नाहिये, अन्यया एक भी 
पञ्च॒ रोगी हुआ तो वह भन्य पशुओंका तथा मनुष्योंका भी 
स्वास्थ्य बिगाड सकता है । एक पशुका रोग दूसरे पशुको लग 
सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं । तथा 
गे आदि पशु रोगी हुए, तो उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य 
भी रोगी हो सकते हैं | इस अनर्थ परंपराको दूर करनेके लिये 
पशुक्षोका उत्तम खास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये । 
पशुरोगको उत्पत्ति । 
पञ्चओमें रोग उत्पन्न दोनेके तीन कारण इस सूक्तमें दिये हैं, 
वे झारण देखिये 
१ अप+ऋतुः = ऋतुके विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न 
होते हें । पझुओंके लिये जिस समयमें जो खामेपीने 
आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा योग्य होना- ही 
चाहिये । उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन हवोनेसे पशु 
रोगा होते हैं पूर्ण समयके पूर्व बच्चा उत्पन्न होनेसे भी 
गो रोगी होती है। 
२ यामिनी विज्ञायते = जुडे बच्चेको उत्पन्न करना । इससे 
प्रसूतिकी रीतिमें बिगाड होकर विविध रोग होते हैं । 
३ क्याद्‌ व्यद्वरी भुत्वा = मांस खानेवाली विशेष भक्षक 
होकर रोगी होती है। 
गौ जिस समय प्रसूत होती है उसके बाद गर्भस्थानसे कुछ 
भाग गिरते हैं। कदाचित वह गौ उक्त आगोको खा जाती है 
और रोगी होती है । अथवा योनी आदि स्थानमें जुडे बच्चेके 
उत्पन्न होनेके कारण कुछ णादि होते हैं और वहां प्रसूतिः 
स्थानका विष लगनेसे गौ रोगो होती है। इस प्रकार इस 
संबैधसे गोके रोगी होनेकी संभावना बहुत दै । इसलिये गौके 


` स्वामीको उचित है कि बढ ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे. 


"भार किसी प्रकार भी अब्रावधानी होने न दें । 


रखें और अपने पशुओंके खास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करें । 
रोगी पशु । 
एशुके स्वास्थ्यके विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी 
गौ आदि पशु पूर्वोक्त कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणोंसे रोगी 
होते हैं । वैसे रोगी होनेपर उनको उत्तम वैद्यदे ।पाख भेजना 
चाहिये, इस विषयमें कहा है-- 
उत पनां ब्रह्मणे दद्यात्‌ तथा स्योना शिवा स्यात्‌ 
“ (सू. २४८, में. २) 
« उस रोगी गौको ब्राह्मणके पास देना चाहिये, जिससे वह 
शभ और कल्याण करनेवाली बने * अर्थात्‌ उस रोगी गोको 
ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वैद्यके पास भेजना चाहिये कि जिसके पास 
कुछ दिन रहनेसे वह नीरोग, खस्थ भार शुभ बन जावे । यहां 
' ब्रह्मन्‌ ' शब्द दै; यह आयुर्वेद शाख आर आथवेणी चिकित्सा 
जाननेवाला ज्ञानी वैद्य है। ब्राह्मण दी वैद्यक्रिया करते दें, इस 
विषयमे अन्यत्र कहा दै-- ४; 
यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताांमेष । 
विप्रः ख उच्यते भ्रिषप्रक्लोहामीवचातनः । 
( ऋ. १०।९७।६} वा. य. १२८० ) 
« [जस विग्रके पास बहुत औषधियां होती है उस विप्रको 
वैद्य कहा जाता हे, बढ़ी रोगके इमियोंकां नाश करता है ओर ` 
रोग भी दूर करता दै । ! 
पर tn वैद्य होते है उनके सुपदे वेधो रोगी गौको 
तत्काल करना चाहिये । जिनके पास रहती हुई Hl योग्य 
उपचार द्वारा आरोगो प्राप्त हो उके । जद इस गोको भेजना 
चाहिये वह स्थान कैसा हो, इसका वर्षन भी देखिये-- 


* ( ११६ ) 


यत्रा खुहादः खुकृतो मदन्ति विद्वाय रोगं 
तन्वः खाया! । (सू. २८, मं. ५) 
यत्रा खुहार्दा खुछतां अद्निहोत्रहुतां यश्र लोक; । 
(सू. २८, मं. ६ ) 
तं लोकं यमिव्यामि संबभूव ॥ (सू. २८, मं. ५-६) 
“ जहां प्रतिदिन अभिहोत्रमें हवन करनेवाले लोग रहते हैं, 
और जहां उत्तम हृदयवाले और श्रेष्ठ कर्मकर्ता लोग रहते हैं, 
और जहां अपने शरीरका रोग दूर होकर मन आनन्दप्रसन्न 
हो घक्ता है, उघ स्थानपर उस गौको भेजना चाहिये, जहां 
रहनेसे सब प्रकारसे कल्याण होगा । ? 


रुग्ण!लयेके सब लोग अभिहोत्रमे प्रतिदिन दवन करनेवाले 
हे, क्योंकि रुग्णालयमें विविध प्रकारके. रोगी आते हैं और 
उनके संस्पशेसे विविध रोग फैलना संभव हे, इस कारण वायु 
शुद्धिके लिये प्रतिदिन दवन होना योग्य है, इस प्रातः सायं 
किये अमिहोत्रके हवनस वायु निर्दोष होगा और रोगबीज 
नष्ट होंगे, और ऐसे वायुसे रोगी भी शीघ्र नीरोग हो सकता 
हृ । यह सरणालयकौ वायुशुद्धिके विषयमें कहा है । इसके अति- 
रिक्त रूणालयक्रे कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूर्वक हवन करने- 
बाले हो, जिससे उनका भी भरोग्य़ सिद्ध होगा और उस 
स्थानकी भरी शुद्धता होगी । 


साथ ही साथ रूणालयके कमचारी ( खु-कूतः ) उत्तम शुभ 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ह 


कमे करनेवाले पवित्र आत्मा हाने चाहिये । इनी पावित्रतासे 
ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता है। जो वैद्य पवित्र 
हृदयवाला और शुभ कमे करनेवाला होगा, उसका औषध भी 
अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि औषधके साथ उसके दिले 
शुभ विचार भी बडे सहायक होंगे । 

ऐसे इदाचारी सद्भावनावाले धार्मिक वैद्यके पास जो भी 
रोगी जाय, वह उस अशश्रमके पवित्र वाथुमंडलसे-« ' 

स्वायाः तन्वः रोगं विहाय । (स. २८, मं. ५) 

' अपने शरीरसे रोग दूर करके? पूर्ण नीरोग होगा, इसमें 
कोई संदेह नहीं । इसीलिये कहा है कि ऐसे सुविश आचार- 
संपन्न ब्राह्मण वैद्यके पास. उम्र प्रसारके रोगी गौको सत्वर भेजना 
चाहिये । वहां जाकर वह गौ नीरोग बने और वहसे वापस 
आकर “ घरके मनुष्यो, गौओं, घोडो और घरकी सब भूमिको 
पवित्र बनावे । ( मं. ३ ) ' नीरोगं गोका मूत्र, गोबर तथा 
गोरस भलत पवित्र होता है, परंतु रोगी गौके ये सब पदार्थ 
अत्यंत अनिष्ट होते हैं। इसलिये उक्त झाश्रममें पहुंचकर, वहां 
रहकर, पूर्ण नीरोगताको प्राप्त होकर जब यह गो वापस आवेगी, 
तब वह मँगलकारिणी बनेगी, ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा है, 
वह सर्वथा योग्य है ! ' गौके अन्दर पोषक पदार्थे और अमृतः 
रस होते हैं। यह गौ अनंत प्रकारसे लाभकारी होती है, (म. ४)? 
इसलिये उसके आरोग्यके लिये , दक्षतासे योग्य प्रबंध करना 
उचित है । 


संरक्षक कर । 


(२९) 


( ऋषिः -- उद्दालकः । देवता ~ 


शितिपाद्‌ अघिः, कामः, भूमिः ) 


यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य पोडश्ं यमस्यामी सभासद; । 


अविसस्मात्र मुंश्वति दुत्त? शिंतिपात्स्वचा 


॥१॥ 


LS न मल 
अथ ( यत्‌ ) जिस प्रकार ( यमस्य अमी राजानः सभासद्‌: ) नियमसे चलनेवाले राजाके ये राज्य करनेवाले 


सभासद ( इष्टापूतेस्य षोडशे विभजन्ते ) अन्नादिका सोल 


वां आग विभक्त करते हें । यह ( दृस्तः ) दिया हुआ भाग 


( अविः ) रक्षक बनकर ( शिति -पाल्‌ ) हिसखकोको गिरानेवाळा ( स्व-घा ) और अपना घारण करनेषाला होता हुआ 


( तस्मात्‌ प्रमुञ्चति ) उप भयसे छुडाता दव ॥ १ ॥ 


` आवार्थ-- नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाडे ये राजमा प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजसभाळे सभासद वस्तुतः सब राजा ही हे । ये प्रआके अभ 


आदि प्रातिका खोछहवां भाग कर रूपसे लेते हैं । राजाको दिमा हुआ यह सोलहवां भाग सब राका संरक्षण करता. हे, प्रशाको 


दुःख देनेवाछे जो होते हैं डनको दण्ड देकर दबाता है, प्रजाकी करल शक्ति बढाता है और इनकी भये मुखता करता हेत १॥ 


खु० १९ ] । । संक कर । (१२७): 


सवौन्कार्मान्पूरयत्या भर्वन्प्रभवन्भ्वन्‌ । आकूतिग्रोडविंदेत! शितिपाम्रोप दस्यति ॥ २६ 
यो ददांति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
'स नाकॅमभ्यारोंहति यत्र॑ शुल्को न क्रियते. अबकेन बरीयसे- .॥३॥ 
पञ्चापूपं श्ञितिपादमविं लोकेन संमिंतम्‌ । प्रदातोपं जीवति पितृणां लोकेडलितर्‌ ॥ ४॥ 
पश्चांपूपं शितिपादमविं छोकेन संमितम्‌ । प्रदातोपं जीवति सूर्यामासयोरधिंतम्‌ ॥ ५॥ 
हरे नोप॑ दस्यति समुद्र इव पर्यो महत्‌ । देवो संवासिर्नाविव श्चितिपाच्ञोपं दस्यति ॥ ६॥ 


अर्थे-- यह ( दत्तः ) दिया हुआ भाग ( आकूति-ग्रः ) संकल्पोका पूर्ण करनेवाला, ( शिति-पात्‌ ) हिंसकोको 
दबानेवाला, (अघिः) संरक्षण करनेवाला, (आ-भवन ) फैलनेवाला, ( प्रभवन्‌ ) प्रभावशाली, ( भवन्‌ ) अस्तित्वका हेतु 
होता हुआ ( सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयति ) सब कामनाओंको पूर्ण करता है और (न उपद्स्यति ) विनाश नहीं करता॥ २ ॥ 
( यः लोकेन संप्रित ) जो सब लोगों द्वारा संमानिते ( शिति-पाद्‌ं अवि ददाति ) दिंसकोंके नाश बरनेवाले 
संरक्षक भागको देता है ( सः नाकं अभ्येति ) वह दुःखरहित स्थानको प्राप्त करता है, ( यत्र अबलेन बलीयखे शुल्कः . 
न क्रियते ) जहां निबळ मनुष्यको बलवानके लिये धन देना नहीं पडता है ॥ ३ ॥ ५०५५ 
( पञ्च-अ-पूर्प ) पांचोंको न सडानेवाले अतएव ( लोकेन खंमितं ) जनता द्वारा संमत ( शिति-पाद अवि ) 
हेंसकोको दबानेवाले संरक्षक कर भागको ( प्रदाता ) देनेवाला '( पितृणां लोके अक्षितं उपजीवाते ) पिएदेशमें भक्षयः 
तासे जीवित रहता है ॥ ४ ॥ र 
( पञ्च-आ-पूर्प्‌ ) पांचोंको न सडानेवाले ( लोकेन खंसितं ) जनताद्वारा संमानित ( शिति-पार्द अवि) 
हिंसकोको गिरानेवाळे संरक्षक कर भागको ( प्रदाता ) देनेवाळ। ( सूर्या-सामयोः अक्षितं उपज्जीवति ) सूये ओर चन्द्रके 
साक्षिष्यमें अक्षयताके साथ जीवित रहता है ॥ ५ ॥ ॥ 
( इशा शब ) भूमिके समान तथा ( महत्‌ पयः समुद्र हव ) बढे जलनिधि सहासागरके समान और ( स- 
'चालिनो देचो इब ) साथ साथ निवास करनेवाले प्राणरूप दो देवोंके समान ( शितिधात्‌ न उपद्स्यात ) हिंसकको 
दबानेवाला यह भाग विनाश नहीं करता है ॥ ६ ॥ 


SU NOS LN अलि रि की 
'भावाथै-- यह दिया हुआ कर प्रजाके सब अभ्युदयके संकल्पोंकों पूणे करता दै, दुष्टोंका दमन करता है, जुदा गक 
! करता है, राष्ट्रका विस्तार करता है, बारोंका प्रभाव बढाता हे और जातीका अस्तित्व स्थिर रखता है, साय साथ सभ. Fr 
पूर्ण करता है और किसी भी प्रकार प्रजाका नाश नहीं करता ॥२॥ he दु 
इसलिये सब लोग राजाको यह कर देना पसंद करते हैं। जो लोग दुष्टोको दबाकर सजनोंका भिया अ 
यह कर राजाको देते हैं, वे मानो, सुख पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानमै कोई बलवान मनुष्य विल 
धन लेनवाला नहीं रहता और न कोई निर्बल मनुष्य अपनी शाके होनताक कारण बळवानके लिये घन अपेणः करता दै ॥ ३ ॥ 
` यह कर पश्चननोंको न गिरीनेवाला, दुष्टोंको दबानेवाला और सत्पुरुषोंका पालन करनेवाला ह/ इसलिये सब आत हषी 
'राजाके पास समपैण करती है । जो लोग यह कर देते हैं वे सेरक्षकोको रक्षामें सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ 2082 न्दे 
यह कर पश्चजनोंको न गिरानेवाला, दुष्टोका दमन करनेवाला, सजनोंका पालन करनेवाला Rr A 
राजाको यह देते हैं । जो कर देते हैं वे सूय और चन्द्रमाके प्रकाशमें सुखच रहते हैं ॥ ५ ॥ RR 
दुष्टोको दबानेके लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान आधार देनेवाला, समुद्रके जहक्रे समान शाति. देनेवाछा और 
'आथोके समान सबका रक्षक होता है और किस्रीका विनाश होने नहीं देता ॥ ६॥ 


९ १२८) 


अथर्ववेह्का छुजोध भाष्य । 


[काण्ड३ 


क इद करमां अदात्काम! कार्मायादात्‌ । 
` कामों दाता कार्म; प्रतिग्रहीता काम; समुद्रमा विंवेश ॥ 


कार्मेन त्वा प्रतिं गृह्णामि कामेतत्ते 


॥ ७॥ 


भूर्मिष्टवा प्रति गृह्णस्न्तरिक्षमिदं महत । 


माहँ प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगद्य दि रांघिषि 


॥ ८ ॥। 


अर्थ- ( कः इृदं कस्मै अदात्‌ ) किसने यह किसको दिया हे? ( कामः कामाय अदात्‌ ) मनोरथने मनोरथको 
दिया है। ( कामः दाता ) काम ही दाता है, ( कामः प्रतिग्रहीता ) काम ही लेनेवाला है, ( कामः समुद्रे माविवश ) 
' काम ही.समुदमें प्रविष्ट होता है । ( कामेन त्वा प्रतिग्रह्मामि ) इच्छासे ही तेरा खीकार करता हुँ । हे काम ! ( पतत्‌ ते ) 


यह सब तेरा ही दै ॥ ७ ॥ 


( भूमिः ) पृथ्वी और ( इद महस्‌ अन्तरिक्ष ) यह बडा अन्तरिक्ष ( त्या प्रतिणद्वात ) तेरा स्वीकार करे । 
( अहं प्रतिग्रृह्म ) में प्राप्त करके ( प्राणिन आत्मना, प्रजया ) प्राणसे, आत्माते और प्रजाते (मा मा मा विराच्िवि ) 


न अलग हा जाऊं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ भला, यद्द कर कोन किसको देता है ? काम ही कामश देता दै । इस जगतूमें मनकी इच्छा द्वी देने और 
~ ७५ $. . य >: ०५ 
लेनेवाळी है । यही कामना मनुष्यको समुद्रपर श्रमण कराती हे । इस कामसे दी मनुष्य बढी आपत्तियां खयं सिरपर लेता हं । 


यह सव जगतका व्यवहार कामकी महिया ही है ॥ ७ ॥ 


इस एथ्वीपर सौर आकाशमै कामनाका ही संचार हो रहा है । इस कामनाका विस्तार करता हुआ मैं प्राण, आत्मा और 


प्रजासे दूर न होऊं ॥ ८ ॥ 


राज्यशासन चलानेके लिये कर । 
राजा राज्यका शासन ' करता है । इस महत्त्वपूर्ण कार्यके 
लिये प्रजा उसको “ कर ' समर्पण करती है । इस करका प्रमाण 
कितना होना चाहिये, अर्थात्‌ प्रजा अपनी प्राप्तिका कितवाँ 
भाग राजाको समर्पित करे, और राजा उस धनका किन 
कायमै उपयोग करे, इस विषयका उपदेश इस सूक्तम किया 


६ । अतः राज्यशासनका विचार करनेवालोंको यह सूक्त बडा 
बोधप्रद है । 


प्रापिका सोलहवाँ भाग । 
प्रजाकों जो आमदनी होती हे, उसका सोलो भाग 
,राजाको देनेके लिये राजसभाके सभासद्‌ अलग करते हैं यह 
वणन पहले ही मेत्रमे दै-- 
अमी खभासक्‌? इष्टापूर्तस्य घोडदा विभजन्ते ॥ 


. (सू. २९, मं. १) 
* राजसभाक ये सभासद प्रजाकी प्राप्तित्रे सोल्ववां भाग 


अलग करते हैं ।' और यहद सोलह॒वां भाग राजाको प्रजास्े 


मिलता है । यह कर है जो राजाको राज्य चलानेके लिये देना 
प्वाहिये । खेतस्रे जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलइवाँ भाग 
राजाकी प्रामसभाके सभासद लेकर सेग्रह करें। जो उत्पन्न होगा 
उसका सोलदववां भाग लेना दै । अर्थात्‌ साधारण खेती करने- 
वालोंसे हरएक घान्यके रूपमें हो यह कर लिया जायगा । धान्य 
उत्पन्न करनेवालॉसे घनके रूपमें नहीं लेना है, प्रस्युत जो पदार्थ 
उत्पन्न होगा उस पदाथेका सोलहवां भाग लेना है। जिस 
पदार्थका भाग हो नहीं सकता उसके मूल्यका सोलइवां भाग 
लिया जायगा तथा जो वैश्य धन कमाते होंगे, उनसे उनकी 
कमाईका वह भाग धनके रूपमें लिया जायगा । कर देनेके 
विषयमेँ यह वेदकी आज्ञा सुस्पष्ट दिखाई देती है और यह कर 
प्रजाके लिये कमी असह्य नहीं हो सकता ।- : 


~ 


उत्पन्नका सोलहवां हिस्सा लेनेके लिये वेदकी आशा है परंतु 
स्मृतिग्रंथोमें छठां भाग लेनेतक करकी बृद्धि हुई है और भाज 
कल तों कई गुणा वृद्धि हुई हे । इस मंत्रमें ' विभजन्ते 
क्रिया बतंमानकाळकी दै । राजसमाके सभासद खयं उत्पन्न 
देखकर उसका सोलहवां भाग अलग करते हैं, अर्थात्‌ वे 
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खेतमें घान्य तैयार होनेपर घान्यकी राशीके पास जाते हैं 
और उसके सोलह भाग करके एक भोग राजप्रबंधके लिये ले 
लेते हैं । केवल अंदाजास नहीं लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर 
उसमेंसे उक्त भाग लेते हैं, यह बोध वतेमान कालवाचक 
' अमी सभाखदः विभजन्ते ' इस वाक्यसे प्राप्त होता है। 
अकालके दिनोंमें धान्य कम उत्पन्न हुआ तो कर कम लेते हैं, 
और सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं । आज- 
कलके समान सुकाल 'और अकालमे एक जैसे प्रमाणसे नहीं लेते । 
पाठक यह वैदिक रीति देखें ओर इसकी विशेषताका अनुभव करें। 
प्राप्तिके दो साधन । 

आमदनीके दो मार्ग होते हैं, एक ' इष्ट और दूसरा 
पूते ' । मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार अभीष्ट व्यवहार करते 
हें और उससे कमाई करते हैं, उसको “ इष्ट ? कहते हैं, इसमें 
उद्योगघंदे, शिल्प आदिका समावेश होता हे, इसमें कर्ताकी 


- इच्छापर ब्यवहारकी सत्ता निभेर है । दूसरा हे “ पूर्त ? । इसमें 


स्वामीकी इच्छा हो या न हो, आमदनी होती रहती है, जैस 
बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिस धान्य मिलना, पहि- 
लेसे बढे हुए दक्षांसे फल प्राप्त होना इ०। चलो हुईं पूव 
व्यवस्थासे जो प्राप्ति होती हे उसका नाम पूत है, जमींदारोंको 
ज्ञा उत्पन्न होता है वह “ पूत ? है क्योंकि जमौदारके प्रयत्न 
न करनेपर भी वह इसके कोशकी पूतता करता रहता है । इष्ट 
व्यवहारका वसा नहीं हूं; वह इच्छापूवंक कामधंदा करके सफ- 
लता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयरनसाध्य है। इष्ट और 
पूतमें यह भेद हे । मनुष्योंके व्यवद्वारोंके ये मुख्य दो भेद हैं । 
आजकल ' इष्ट ' का अथ ' यज्ञयाग ” और  पूत ? का 
अर्थ सर्वजनोपयोगी कूप, तालाव, धर्मशाळा भादि करना समझते 
हैं, इन शब्दोंमें यह अथ हे, परंतु यह केवळ एक हो भाग है। 
इन शब्दोके संपूर्ण अर्थ केवल ये ही नहीं हैं । इस समय विचार 
करनेके सूक्तमें ' प्रजाकी आमदनासे सोलहववां भाग कर रूपसे 
लिया जाता है ' ऐसा कहा है । उब प्रसंगमें ' यज्ञ और कूवे 
का सोलहवां भाग राजा लेता दै ऐसा मानना अयोग्य है, इसी- 
लिये चारों वर्णोके व्यवहारकी दृष्टिसे होनेवाळा और जिससे 
राजाको सोल्हवां भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता हे वैसा अर्थ 
ऊपर लिया है । यज्ञादि अर्थ लेनेके प्रसंगमें प्रजाके सुक्ृतका जो 
पुण्य होगा उसका कुछ भाग राजाके यज्ञ संवर्धनके लिये उसको 
प्राप्त हो सकता होगा । परंतु इससे संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल 
सकता; अतः आमदनीके विषयका अर्थ ही यहां लेना योग्य है । 
उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यवहारॉसे होनेवाली 
प्राप्तिका सोलहवां भाग राजाके सभासद राज्यशासन चलानेके 


१७ ( अथ, भाष्य, काण्ड ३ ) 


संरक्षक कर | ) 
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लिये प्रजासे कर रूपमें लेते हैं, यह प्रथम संत्राथंका कथन है । 
यहां राजाका भी लक्षण देखना चाहिये-- 
राजा केसा हो । 

इस सूक्तमें राजाका नाम “ यम ? आ गया है । यमका दार्थ 
' खाधीन रखनेवाला, नियमसे चलनेवाला, धर्मका पालन 
करनेवाला ? है । ' यम-घर्म ? इस शब्दसे भी यमसें धर्मका 
संबंध स्पष्ट होता हे। राज्य चलानेके जो भर्मनियम होते हैं 
उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इस शब्दस 
प्रोधित होता है । इससे स्पष्ट है कि यहांका राजा मनमानी 
बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजघभेके. नियमोंके अनुसार 
तथा जनताके प्रतिनिधियांकी संमतिके अनुसार राज्य चलाने- 
वाला है। यह राजा राजसभाके सदस्यॉके मतसे और धमं 
नियमोसे बद्ध हे, स्वेच्छाचारी नहो है। वस्तुतः इसके राज्यमें- 

अमी सभासदः राजानः। (सू. २९, मं. १ ) 
८ राजसभाके ये सभासद हो राज्यशासन करनेवाले राजा 
६। ' राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन सभासदोंकी 
संमतिसे जो नोति निश्चित होती है, उसके अनुसार राज्य- 
शासन चलाता रहता है । वेदको यह नियमबद्ध राजसत्ता यहां 
देखने योग्य है । इस राजाको राजसभाके सदस्य प्रजाकी आमद- 
नौका सोलइवां भाग राज्यशासनके व्ययके लिये प्रजासे करके 
रूपमे लेते हें । इसका उपयोग कैसा किया जाता है, यह अब 
देखिये । यह प्रजासे प्राप्त दोनेवाला कर क्या क्या करता है इस 
विषयमें इस सूक्तका वर्णन बडा मनोरंजक है । इसका विचार 
क्रनेसे हमें पता.लग सकता है कि प्रजाके दिये हुए करका 
राजा केसा उपयोग करता हे । देखिये- 


करका उपयोग । 
राजा जो कर जनतासे लेता है, उसका व्यय किन बातोंके 
लिये किया जावे, इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दोंसे इस सूक्में 
किया है । ' यह कर निम्नलिखित बाते करता है ऐसा वणन 
इस सूक्तम आया ह, इथ सूक्तका कथन हे कि प्रजाद्वारा दिया 


“छुआ कर निम्नलिखित बातें करता है--- 


( १) अविः = ( अवति इति अवि; ) = रक्षा करता 
है, जनताकी अथवा राष्ट्रको रक्षा करता है। प्रजासे लिया हुआ 
कर ही प्रजाकी रक्षा हेत ( से. १, ३-५ ) 

(२) स्वघा = ( खस्य धारणा )- अपनी अर्थात्‌ प्रजाकी 

घारणा करता हे । रा्ट्रकी घारणा शाक्ते करसे बढती 
है । कर लेकर राजा ऐस प्रबंध करता हे कि जिससे 
प्रजाकी समर्थता बढ जाती है। ( मं. १ ) 


( १३०) अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


(३ ) पञ्चापूपः = ( पञ्च+अञ+पूपः- पूयते विशी-' 


येते इति पूपः । न पूपः अपूपः | पञ्चानां 

अपूपः पञ्चापूपः )- जो अलग अलग होता 

हैँ अर्थात्‌ जिसके भाग बिखरे पडते हैं उसका नाम 

“ पूय ' हैं। तथा जिसके भाग संछटित एक दूसरेके 

साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते ६ उसको “ अ- 

पूष ?,कहते हैं । पत्चञनोंक्रो संघटित-संघटनायुक्त- 

करता है अर्थात्‌ परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे 

पांचों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झुद्ठ, निषादोंका 

अभेद्य संघ होता है उसका यह नाम दै। राजा प्रजासे 

कर लेता है और प्रजाकी संघशक्ति बढाता हैं। 

(मं. ४, ५ ) 

(४ ) भवन्‌ = हाना, भांस्तत्व रखना | प्रजासे कर लेकर 
राजा ऐसे कार्योमें विनियोग करता है क्रि जिनसे 
प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता 4ैं। (मं, २) 

(५ ) आभवन्‌ - धन ऐश्वर्यसंपन्न होना । राजा करका 
ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन 
अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय । (मं. २) 

(६) प्रभवन्‌ = प्रभावशाली | प्रजासे कर प्राप्त करके 
राजा उसका विनियोग ऐसे कार्यामे करता दै कि प्रजा 
प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनतीं जावे | सत्ववान, 
पराक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बने । ( मे. २ ) 

(७) आकूतिप्र: = ( आक्रूतिः ) संकल्पोंको (प्र) 
पूण करनेवाला कर दै | अर्थात्‌ प्रजासे कर लेकर 

राजा ऐसे कार्थ करता है कि जिनसे प्रजाके मनकी 

श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हैं और प्रजाकी अखंडित 
उन्नति होती रहती हे । (मं. २) 

(८) सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयाति = प्रजाकी संपूर्ण उन्न- 
तिकी कामनाएं सफल ओर सुफल होती हैं । किसी 

प्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आकांक्षाएं निष्फळ नहीं 

होती । कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि 
न्या, श्रेष्ठ कामनाए पूण रीतिसे सिद्धिको 

प्राप्त हों । (मं. २) 

(९ ) यो... ददाति स नाकं अभ्येति = जो ( कर) 
देता है वह ( न+अ+कं ) सुखपूर्णं स्थानको प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ राजाको कर देनेवाले लोग अपने 

देशमें सुखी रहते हैं प्रजासे कर लेकर राजा ऐसें 
उत्तम प्रबंधसते राज्य चलाता है, कि सब प्रजा सुखी 

होती है | (मं. ३ ) 
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( १० ) प्रदाता पितृणां लोके अक्षितं उपज्ञी- 
वाति = कर देनेवाले लोग संरक्षका द्वारा सुरक्षित 
हुए प्रदेशमे चिरकाळ आनंदसे रहते हैं। राजा 
प्रजासे कर लेवे और उनको असंत सुरक्षित रखे, 
सुराज्य प्रबंधस लोग सुरक्षित होकर भानंदसे रहेँ । 

(मं. ४) 

( ११) प्रदाता खूर्या-मासयोः अक्षितं उपजीवति 
= कर देनेवाले लोग जैसे ( सूर्य ) दिनमें वैसे 
( मास = चंद्रमाः ) रात्रीके समय भी सुरक्षित होकर 
आनंदसे रहते हैं । कर लेकर राजा र।ज्यशासनका 
ऐसा योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनके समय 
सुरक्षित होवे ओर रात्रीके समयमै भी सुरक्षित 
दोवें । (मं. ५) 

( १२) इरा इव न उपद्स्यति = कर देनेवाली प्रजा 
पृथ्वीके समान ध्रव रहती हे अर्थात्‌ उस प्रजाका 
नाश कोई नहीं कर सकता । (मं, ६) 

( १३) महत्‌ पयः समुद्र इव न उपद्स्यति = कर 
देनेवाळी प्रजा बडे जलसे भरे गहरे महासागरके 
समान सदा गंभीर और प्रशांत रहती है। छोटे 
जलाशयके समान शुष्क होकर नाको नहीं प्राप्त 
होती । (मं, ६) 

(१४) सवाखिनौ देवो इब न उपदस्यति = साथ 
साथ रहनेवाले दो देव, श्वास और उच्छवासके 
समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार प्र।णके व्यापारसे सब शरीर सुरक्षित 
रहता है उसी प्रकार प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रको 
सुरक्षित रख सकता है । (मं. ६) 

( १५) तस्मात्‌ प्रमुञ्चति = उस मद्दाभयसे सुक्त करता 
है। यह दिया हुआ कर प्रजाको महाभयसे 
बचाता दै । (में. १) 

(१६ ) शिति-पात्‌ = ( शीयते इति शितिः हिंसनं, 
शितिं पातयति ) “ शिति ' का अर्थ हे नाश, उस 
नाडाको पतन जो करता है अर्थात्‌ नाशसे जो बचाता 


हैं, उसको ' शिति-पात्‌ ' कहते हैं । यह कर प्रजाका . 


विनाशसे बचाव करता है । (मं. १-६) 
(१७) अबलेन बलीयसे शुल्कः न क्रियते = निल 
` मनुष्य अपनी निबेलताके कारण प्रबलको धन नहीं 
देता । अर्थात्‌ यह कर निबेल मनुष्योंका बलवानोंके 
अल्याचारसे पूर्ण बचाव कर सकता है। (मे, ३) 
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प्रजासे कर लेकर राजाको इतयी बातें करना चाहिये । यहां 
ऊपर दिये हुए ये सतरह वाक्य इस सूक्तमें विशेष महत्त्व पूणे 
स्थान रखते हैं । इनका विचार इसी दृष्टिसे पाठक- आधिक करें 
ओर राज्यशासनके संबंधर्म योग्य बोध जान लें॥ साधारण 
सूचना करनेके लिये पूर्वोक्त वाक्योंसे प्राप्त होनेवाला बोध पुनः 
संक्षेपसे यहां देते हैं-- ; 
“( १ ) राजा अपनी प्रजासे कर लेवे और उका उपयोग 
प्रजाकी योग्य प्रकारकी रक्षा करनेमें, ( २ ) प्रजाकी सब प्रकार" 
की घारणाशक्ति और समर्थता बढ।नेमें, ( ३ ज्ञानी, शूर, 
व्योपारी, कारीगर और अन्य लोगोंकी संघशक्ति बढानेमें, इन 
सबको संघटित करनेमें, ( ४ ) इनका राष्ट्रीय और जातीय 
अस्तित्व सुरक्षित रखनेमें, ( ५ ) प्रजाको ऐश्वर्यसंपन्न करनेके 
' कार्योमँ, ( ६ ) प्रजाजनोंको प्रभावशाली बनानेमें ( ७) संपूर्ण 
राष्ट्रके सब छोगोंकी सब श्रेष्ठ आकांक्षाओंकी सफलता करनेके 
साधन निर्माण करनेमें, ( ८ ) सब जर्नोकी श्रेष्ठ कामनाओंकी 
तृत्ति करनेके साधन संग्रहित करनेमें, ( ९ ) राष्ट्रके दुःख दूर 
करनेमें, ( १० ) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये संरक्षकगण नियुक्त 
करनेमें, ( ११ ) जेस दिनमै वैसे रात्रीमें भी निर्भय होकर लोग 
(सर्वत्र संचार कर सकें ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्ट्रमै सदा स्थिर 
रखनेके कार्थमें, ( १९-१४ ) जनताको भूमिके समान धुव, 
जलनिधि ससुद्रके समान गंभीर और प्राणोंके समान जीवन युक्त 
करनेके कार्योमें, ( १५-१६ ) भय और विनाशसे प्रजाको 
बचानेके प्रयत्नोमें, तथा ( १७ ) बलवान. मनुष्य निबलोंके 
ऊपर अल्याचार न करें, ऐसा सुप्रबंब संपूर्ण राज्यमरमें करने" 
के कार्यमें करें । ? न 
प्रजासे लिये हुए करका- उपयोग इन कायोमे करना राजाका 
कतेव्य है । पूर्वोक्त वाक्योसे यही भाव प्रकट हो सरता हैं। 
पाठक विचार करके इन वाक्‍यांसे और इन शब्दोसे. अधिक 
बोध प्राप्त करें ! जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उप- 
योग इन कतेव्योसे भिन्न केवल अपने ही खाथेसाघनके कायोंमें 
करेगा वह राज्य चलानेके लिये अयोग्य होगा । यह इस सूक्त 
द्वारा वेदकी घोषणा समझना चाहिये। 


स्वर्ग सहश राज्य । 
` जिस रांज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूर्वोक्त रीतिसे प्रजाकी 
उत्तम रक्षा करता है, वह स्वर्गक्के सरश ही राज्य है और जहाँ 
करसे प्राप्त हुए धनका उपयोग प्रजाके बंधन. बढानेमें होता ह, 
वह नरकके सहश राज्य है । स्वगराज्यके लक्षण इस्री सूक्तमें 
कहे हैं, उनको भब यहां देखिये--- 
कँ 


संरक्षक करं । 


(१३९) 


१ चाकं अभ्येति 
२ यत्र छुर्को न क्रियते अंबळेन बळीयले । 
(सू. ३९, मं. ३ ) 
(१) कर देनेवाळे मनुष्य खर्गधाममें पहुंचते हैं, 
(२) जहां निर्षल मनुष्यको वलवान्‌ मनुष्यके लिये धन देना 
नहीं पडता । ? यह खरगे धर॒श राज्यका लक्षण है। जहां जिस 
राज्यमे निर्बल मनुष्यको केवळ निर्चल होनेके कारण ही बलवान्‌ 
सबुध्यके सामने सिर झुझाते हुए अपने पासका धन उपहारके रूपमे 
देना नहीं पडता, वह खगेघाम है। और जिस राज्यमें बलवान्‌ 
मनुष्य निबेलोपर जो चाहे सो अत्याचार करते हैं ओर इन अद्या- 
चारोंके कारण कोई उनको पूछता तक नहीं और जहाँ निर्बल 
मनुष्य केवल बलद्दीन होनेके कारण ही पीछे जाते हैं, वह 
नरक है । ' नर-क ? का अध ' होन मनुष्य, छोटा मनुष्य, 
नौचली श्रेणीका मनुष्य ' है । जिस राज्यमें हीन भावनावाले 
मनुष्य द्वोते हैं वह नरकराज्य हे और जहां श्रेष्ठ भावनावाले 
मनुष्य होते हैं उसको खर्गराज्य कहते हैं ।. 
ब्राह्मणोंका ज्ञानका बल, क्षत्रियोंझा आधिकारका बल, 
वैश्योंका धनका बल, शूदोका कारीगरीका बळ, और निषादोंका 
केवळ शारीरिक बल होता है । ये लोग यदि खाथां हुए तो 
इन बलोंसे मदोन्मत्त होकर अन्योपर अत्याचार करते हैं। 
ऐसा अत्याचार कोई डिंसीपर न करे और सबको घमेके आश्र- 
यसे सनुष्यत्व विषयक समानता झा दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यत्र- 
स्थाका प्रबंध रखना राजाका परम कतेव्य हे जहां ऐसा उत्तम 
प्रबंध होता है और जिस राज्यमें शासनव्यवस्थाके आभ्रयसे ` 
निल मनुष्य भी बलवान्‌ मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी 
रक्षके लिये खडा रद सकता है, और केवल निबेलताके कारण 
वासा नहीं जाता, बद्दी राज्यशापन पद्धति बेदकी दृष्टिसे अंत 
उत्तम है। वही ' वैदिक राज्य ? है। 
कामनाका प्रभाव | 
पूर्वोक्त प्रकार राज्यब्यवस्था करना या अन्यान्य वैदिक 
आज्ञाओकि अनुसार मनुष्योंका सुधार करनेके यत्न करना या 
न करना, यह सब मनुष्यको कामना इच्छा-संकल्प-आकांक्षा 
आदिके खेल हैं। मनुष्यमें जो इच्छा होती दे वेसा मनुष्य 
बलता है ओर वैसा दी मनुष्य व्यवहार करता दै । यह बतानेके 
लिये ७ वे और ८ वें मंत्रका उपदेश दे। इसका पहला ही 


SN 


प्रश्नोत्तर देखिये 
प्रश्न-- इदं कः कस्मे अदात्‌ ! = यह कौन किसको 
देता दे १ 


(१३२) 


उत्तर- कामः कामाय आदात्‌ = काम ही कामके ' 


लिये देता है । 
कामः दाता, कामः प्रतिग्रद्दीता = काम 
ही देने और लेनेवाला दै । 
ये मंत्रभाग बढे महत्त्वपूर्ण उपदेशको देनेवाले दें । मनुष्यके 
मनके अंदर जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा दै, जो काम हे 
वही मनुष्यको दाता बनाती है और उसीसे दूसरा मनुष्य दान 
लेनेवाला बनता है। राजा राज्य करता दै, सैनिक युद्ध करते हैं; 
नोकर नौकरी करते हैं, कोई किसीको कुछ देता दे और दूसरा 
लेता है, यह सब व्यवहार मनके अंदरकी इच्छाके कारण दोते हैं। 
मानो, यद्द काम ही सबसे ये व्यवहार करा रहा है यहाँतक की- 
कामः समुद्रं आविवेश । (सू. २९, मं. ७) 
“ काम ही समुद्रमें घुप्ता है । ? अर्थात्‌ समुद्रपर भी इसी 
कामका दवी राज्य दै ॥ पृथ्वीको छोडकर जो मनुष्य समुद्रम 
जद्वाजोमें बैठकर भ्रमण करने जाते हैं वे भी कामकी हौं प्रेरणासे 
ही जाते हैं । और कोई विम;न द्वारा आकाशमें उडते दे वे भी 
कामकी प्रेरणा ही उड रहे हूँ । इस प्रकार इस जगतका सब 
व्यवहार कामनाकी प्रेरणासे हो रहा हे । ' भूमि और अंतरिक्षमें 
भी सर्वत्र काम ही काम अर्थात्‌ कामनाका राज्य है। ( में. ८) 
सब इसीकी आज्ञाके अनुसार फिर रहै हें । देखिये-- 
काम ! पतत्‌ ते । (सू. २९, मं. ७ ) 
“ हे काम ! यह तेरा ही महाराज्य है? तेरा ही शासन 
सब पर है। कोन तेरे शासनसे बाहर है। कामका स्वीकार 
करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित होते 
हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी 
कामनासे ही प्रवृत्त होते हैं, तात्पर्य कामका सर्वतोपरी 
शासन है । 
(९) 
कामकी मयादा । 
कामना बुरी है ऐसा कहत हैं । यदि काम उक्त प्रकार सब 
पर ज्ञासनाधिकार चलाता हे और भोगी और त्यागो दोनों 
उसीके आधीन रहते हैं तो फिर कामका संयम केसे हो सकता 
हे? इस प्रश्नका उत्तर भष्टम मंत्रके उत्तराने दिया है।इस 
प्रत्रभागमें कहांतकके कामका स्वीकार करना और कदांसे 
आगेके कामको त्यागना इस महत्त्वपूर्ण विषयका विवेचन किया 
दै । वह विषय अब देखिये--- 


प्रतिगृह्य अहे आत्मना मा चिराधिषि, 
अहु प्राणेन मा विराधिषि, 
अहं प्रजया मा विराधिषि। (सू. २५, म॑, ८ ) 


९८९, ~ 
अथर्चवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


[ काण्डं रे 


“ काम | तेरा स्वीकार करके, में अपनी आतमशक्िको न 
खो बैटूं, में अपनी प्राणशक्तिको न क्षीण करूं, और में अपने 
प्रजननकों भी न हीन बना दूं.। ? यहदांतक जितना काम स्वीकारा 
जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी हो सकता है । 
काम विषयका अत्याचार हरएक इंद्रियके कार्यक्षेत्रसे हो सकता 
है, परंतु इसका विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियके साथ संबंध 
रखता है | इस इंद्रियसे विशेष अत्याचार करनेसे भात्माका बल 
कम होता दै, जीवनेकी मर्यादा तथा भ्राणकी शक्ति क्षीण होती 
है और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति भी न्यून होती है और 
ऐसे कामी पुरुषको जो भी सन्तान उत्पन्न होते हैं वे भी क्षीण, 
बलहीन और दीन होते हैं | इस प्रकारका घातपात न हो इस 
लिये कामका संयम करना आवश्यक है । संयमकी मर्यादा यह 
है कि “ उस मर्यादातक कामका उपभोग लिया जावे कि जहां 
तक लेनेस अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शक्ति और प्रजनन 
शक्ति क्षीण न हो सके, इससे अधिक कामका भोग करनेसें 
द्वानि हैं । ! 

इस मंत्रमें सभी इंद्रियोके संवंधमें कामका उपभोग लेनेकी 
मर्यादा कही है, यद्यपि उपरके उदाइरणमें हमने एक इंद्रियको 
लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाको संपूर्ण 
इंद्रियोंके कार्यक्षेत्रमें घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें । 

कामका यह साम्राज्य संपूर्ण जगतूर्म है। विशेषकर मानवी 
प्राणियेमिं हमें विचार करना है । इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश 
देनेवाले इस सूक्तमे इस काम विषयके ये. मंत्र रखे हैं और 
कामकी धतेमर्यादा और अधममर्यादा भी बता दी है; इसका 
हेतु यह है कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि 
जिससे प्रजाजन काम विषयक घर्ममर्यादाका उलंघन न करें 
और अपने आत्मा, प्राण और प्रजननकी शक्तिसे युक्त हों और 
सब उत्तम शांतिसे खगतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें । प्रजासे 
लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका भाव” 
इयक कर्तव्य है । करसे ये कार्य होते दें और प्रजा सुखी होती 
इ, इसीलिये (लोकेन संमितं । मं. ४, ५) ' प्रजाद्वारा 
स्वीकृत और संमानित कर” ऐसा इसका विशेषण दिया है । 

जहां प्रजासे प्राप्त करका इन कार्योके लिये उपयोग होता दे, 
बाकी प्रजा सुखी और अभ्युदय तथा निःश्रेयसको प्राप्त करने- 
वाली होती दै । वेदिकधमीं ऐसा प्रबंध करें कि जिससे अपने 
देशमे, तथा अन्यान्य देशोमे, इसी प्रकारके वेदिक आदशंसे 
चलनेवाले और चलाये जानेवाले राज्य हॉ. और कोई राष्ट्र 
स्वराज्यके वेदिक आदशीसे दूर न रहे । 


सू० ३० ] दुकता । (१३३ ) 


एकता। 


(३०) 
(ऋषिः — अथर्वा । देवता -- चन्द्रमाः ) 


सहंदयं सांमनस्यमविंद्वेषं कृणोमि च! | 


अन्यो अन्यसमि ह्यत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥१॥ 
अलुबतः पितुः पत्रो मात्रा भंवतु संम॑नाः । 
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 


मा आता आतरै ढिक्षन्मा स्वसारमुत स्वसां । स॒म्यञ्चः सत्रैता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥ 
येन॑ देवा न वियन्ति नो चै विद्विषतें मिथः । तत्कैण्मो ब्रह्मं वो गृहे संज्ञानं पुरुषेम्या ॥ ४ ॥ 


[eS र 

अर्थ-- ( स-हृदयं ) सहृदयता अर्थात्‌ प्रमपूर्ण हृदय, ( सां-मनस्यं ) सांमनस्थं अर्थात्‌ मन शुभ विचारोंसे पूण 

होना और (अ-विद्वेष ) परस्पर निवेरता ( बः कृणोमि) तुम्हारे लिये में करता हूं । तम्दारेमेंसे ( भन्यः अन्ये अभि 
द्वयंत ) हरएक परस्परके ऊपर प्रीति करे ( अध्न्य( ज्ञाते वत्सं इव ) जैसे गो उत्पन्न हुए बछडेको प्यार करती हे ॥ १ ॥ 

( पुत्रः पितुः अनुवतः ) पुत्र पिताके अनुकूल कमे करनेवाला और ( मात्रा संमनाः भवठु ) माता साथ उ 
मनसे रदनेवाळा होवे । ( ज्ञाया पत्ये पत्नी पतिसे ( मधुमतीं शन्तिवाँ वाच वदतु ) मधुर और शांतिस युक्त भाषण 
करे ॥ २॥ 

(खाता ख्रातर मा द्विक्षत्‌) भाई भाईसे द्वेष न करे, ( उत खसा स्वसारं मा) और बहिन बहिनसे हा 
करे । ( लम्यञ्चः सब्ताः भूत्वा ) एक मतवाले और एक कमे करनेवाले होकर ( भद्रया वाच. वदत ) उत्तम रीतिसे 
भाषण करो ॥ ३ ॥ 

(येन देधाः न वियन्ति ) जिससे व्यवहार बलानेवालेमे विरोध नहीं होता ६ (च नो मिथः बिद्विषत ) जार 
न कभी परस्पर द्वेष बढता है, ( तत्‌ संज्ञानं ब्रह्म) वह एकता बढानेवाला परम उत्तम ज्ञान (वः गृह पुर्षम्य कर्म ) 


SN ईन 


तुम्दार घरक मनुष्याक लिये हम करते ह ॥ ४॥ 


"पका ONS कोजिये । तुम्हारमस 
भाषाथे-- प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके शुभ विचार और आपसकी निवेरता आप अपने घरमें rt ॥ गो पि प्यार 
27) 
हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए पछ. 
करती हूँ ॥१॥ 


तिके साथ सदा मधुर भाषण 
पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ भनके शुभ भावसे व्यवहार करें। पतन म 


करती रहे ॥ २॥ ० १ 
५४८७ i 2 ९ == ऊ अकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण 
भाई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनके साथ न लढे । एक मतंसे एक कमे करनेवाले दिर 
करो ॥ ३॥ 


€ ~ के 
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उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोमें बढांओ ॥ ४ ॥ 


९१९४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ९ 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि गोष्ट संराधर्यन्तः सघुराअरन्तः । 


अन्यो अन्य घल्शु ब्दन्त एतं सध्रीचीनान्वः समनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥ 
समानी प्रपा सह वोंऽन्नमागः संमाने योक्त्रै सह वो युनज्मि । 

सम्यज्ञोडग्नि संपयतारा नार्थिमिवाभित; ॥६॥ 
सध्रीचीरनांन्वः संमनसस्कृणोम्येकश्ष्टीन्त्संवननेन सवान्‌ । 

देवा इबामतं रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सोमनसो वों अस्तु ॥ ७ ॥ 


अर्थ= (ज्यायखन्त; ) वृद्धोका सम्मान करनेवाले, ( चितत्तिनः ) उत्तम चित्तवाले, ( संराधयनन्‍्तः ) उत्तम सिद्धि- 
तक प्रयत्न करनेवाले, ( ख-घुराः चरन्तः ) एक घुराके नीचे कार्य करनेवाले और भागे बढनेवाले होकर ( मा वि यौष्ट ) तुम । 


मत अलग होओ, मत बिरोध करों । ( अन्य! अन्यस्मै वल्यु वदन्तः प्त ) एक दूघरेसे प्रेमपूर्वक भाषण करते हुए आगे 


बढो | (बः सम्चीचीन।न्‌ ) तुमको साथ पुरुषार्थ करनेवाडे और ( संमनखः कृणोमि ) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाले 
करता हूं | ५॥ 


(प्रपा लगानी ) तुम्दारां जल पीनेका स्थान एक हो, ओर (चः अक्नभाराः सह ) तुम्हारा भन्नका भाग भी साथ 
साथ हो । (समाने योक्त्रे बः लह युनज्मि ) एक हो जेतिम तुमको सांथ साथ में जोडता हूं । ( सम्यश्चः अधि खप- 
येत ) मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, ( अभितः नाभि अराः इव ) चारों ओरसें नामीमें जैले चक्रके, आरे जुडे होते हैं ॥ ६ ॥ 

( संवननेन वः सर्वान्‌) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबको ( स्रीचीनान्‌ संमनसः पकडनुष्टींन कुणोथि ) 
साथ मिलकर पुस्षाथ करनेवाळे, उत्तम मनवलि और समान नेताकी आश्ञामें कार्ये करनेवाले बनाता हूं । ( अस्त. रक्षमाणाः 
देवाः हव ) अमृतको रक्षा करनेवाले देवोके समान (सार्य प्रातः वः खोमनसः अस्तु) सायंकाळ भौर प्रातःकाल तुम्हारे 
प्रसन्न चित्त रहें ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-- वृद्धोंका संमान करो, चित्तम शुभ सङ्कल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, आगे बढकर अपने 
सिरपर कायेका भार लो ओर आपसर्म विद्वेष न बढाओ ॥ परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो, मिलजुलकर पुरुषाथे करनेवाले बनो । 
इस्रीलेये तुम्हें उत्तम मनसे युक्त बनाया हे ॥ ५॥ 

तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, अशका भोग मी सबके लिये एक दो, समान कायेकी एक धुराके नीचे 
. रहकर कार्ये करनेवाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकरे एक स्थानमें करो, जैसे चक्रके आरे नाभिमें जुडे होते इ, वैसे दी तुम 
अपने समाजमें एक दूसरेंके साथ मिलकर रदे। ॥ ६॥ 

परस्परकी सहायता करनेके लिये परस्परकी सेवा करो, उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक 
कार्यमें दत्तचित्त हो, सबके लिये सप्तान अन्नादि भोग मिलें । जिस प्रकार देव अम्ृतक्री,रक्षा करते दें, इसी प्रकार सायं प्रातः तुम, 
अपने. मनके झुभसडुल्पॉंकी रक्षा करो ॥ ७॥ 


' उन्नति करना हरएक जातीके लिये. अत्यंत आवश्यक दै । संघ- 
शक्ति बढानेके जो उपाय इस सूत्तमें वर्णन किये हैं, वे अब 
'देखिये-- 


3 क ् 
सज्ञानस एकता । 
इस सूकम ' सज्ञान ' प्राप्त करके आपसकी एकता करनेका 
उपदेश हृ । मनुष्यप्राणी संघ बनाकर रहनेवाला होनक कारण 


उसका आपसका एकता रखना अत्यंत आवश्यक हे । जातीय  अद्रका सुधार | 


एकता न रहा, तां मनुष्यका नाश होगा । जो जाती अपने 
अंदर संघशाक्त बढाती हे वदी इस जगतमं विजयी हो रही 
है, तथा जिस जातीमें आपसकी फूट अधिक होती है, वह परा- 
जित होती रहती दै । भतः आपसमें संघशक्ति बढ़ाकर अपनी 


सबसे प्रथम व्यक्तिके भंदरका सुधार दोना 'बाहिये। वैदिक 
धर्मम यदि कोई विशेष महत्वपूणे बात कहदी होगी तो यह 
कही दै कि संपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुध्यके इदयके सुधारसे' 
होना चाहिये । हृदय सुधर जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको 
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लाभ पहुंचा सकते हैं, परंतु हृदयमें दोष रहे तो बाह्य सुधारस 
छुछ भी लाभ नहीं हो सकता । इसलिये इस सूक्तमें हृदयके 
सुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है-- 
१ सह्दद्यं- (स-हृद्यं) = हृदयके भावकी समानता । 
अर्थात्‌ वूसरेके दुःखसे दुःखी ओर दूसरेके सुखसे 
सुखी होना । (मं. १) 
जिनके हृदय ऐसे होते हैं वे हो जनतामें एकता करने और 
एकता बढानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं । जो दूसरको 
दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वह जनताको किसी प्रकार भी 
उठा नहीं सकता । हृदयका सुधार सबसे मुख्य हे । इसके बाद 
वेद कहता हे-- 
२ खां-मनस्यं- ( सं-मनः ) = मनका उत्तम शुभ 
संस्कारोखे पूर्ण होना । मन शुद्ध और पवित्र भाव- 
नाओ ओर श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना। (मं. १) 
मनके आधीन संपूर्ण इंद्वियां होती हैं । इसलिये जैसे मनके 
विचार होते हैं वैसी ही अन्य सब इंद्वियोंकी प्रश्नत्ति होती है । 
इसलिये अन्य इंद्रियोंसे उत्तम प्रशस्ततम काय होनेके लिये मनके 
शुभ संकल्पमय हेनिका अत्यंत आवश्यकता हे । पूर्वोक्त प्रकार 
सहृदयता और सांमनस्यता सिद्ध होनेके पश्चात्‌ मनुष्यका बाह्य 
व्यवह्वार कैसा होना चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द 
द्वारा कह। हे-- 


बाहरका सुधार । 


३ अ-विद्वेषं = द्वेष न करना । एक दूसरेके साथ परस्पर 
द्वेष न करना। आपशमें झगडा न करना। (सं, ९ ) 
यद शब्द बाह्य व्यवहारका सुधार करनेकी सूचना देता हे। 
sl व्यवहार कसा हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह हे दि 
मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमे कोई किश्वीका द्वेष न 
कर) यह मनुष्यके व्यवद्वारका आदश है। द्वेष न हो । झगडा 
न हो । दा मनुष्य इकटठ्ठे आ गये तो किसी न किसीकी निन्दा 
करनका बात शुरू होती है, नीच मनुष्योंका यह स्वभाव ही 
बना हैं। परंतु सजनोंको ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना 
भःचरण निवरताके भावस परिपूर्ण रखें । 
निचरताक। व्यवहार करनका. तात्पय क्या हे? दो पत्थर या 
दो वृक्ष साथ रहते हैं और नि्वेरताके साथ रहते हैँ । क्या इस 
अ्रकारका जड निर्वरता वहां अभीष्ट इं ? नहीं नहीं, यहाँका 
अ-वेक्ूब ' शब्द परस्परके प्रेमपूण व्यवहारका सूचक हे. । 
सबल प्रथम सहृदयता और सांमनस्यता कही है, इनसे क्रमश 


एकता । 


हृदय और मनकी शुद्धि हुई । ये परिशुद्ध हृदय और मन जो 
अविद्वेषका व्यवहार करेंगे वह दो पत्थरोंके आपसके व्यवहार 
जसा जड नहों हो सक्रता। इस अविद्वेषके व्यवहारका उदा- 
हरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्ताराधम दिया है-- 

अन्या अन्यममि हयंत, वत्ले जातमिवाच्न्या । 

(सू. ३०, मं. १) 

“एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा गौ अपने नयें 
जन्मे बछड़ेके साथ प्रेम करती है । ' निंवेरताक। यह उदाहरण 
हे! अंदिसाक व्यवह'रक! हर्य रूप गो माताका अपने नवजात 
बछडेसे व्यबहार हे । गोका प्रेम अपने बछडेसे जसा 
होता हे वैसा अन्योस तुम प्रेम करो । -विद्वेष ' का 
अर्थ केवल ' वेरक! अभाव ' नहीं हे, केत्रल निषेध करनसं 
किसीका बोध नहीं होता है । वेर न करना, हिंसा न करना यह 
तो उत्तम हे परंतु इसका विधायक स्वरूप हे ' प्रेम करना 
अर्थात्‌ अविद्वेषका अथे हे दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें 
जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धमका उपदेश किया उसका हा 
उदाहरण उत्तर मंत्रभागर्म गोके उदाहरण दिया आर दख 
लाय! कि दूसरोके साथ प्रेमका व्यवद्द।र करना चाहिये । इस 
प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध देगी । इस उपदेशका आच- 
रण करनेका क्रम अगले मंत्रोमे कहा हैं, सबसे प्रथम घरमें इस 
उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेका रीति अगले तीन मेत्रोम 
कही दे, वदद ए इस्थियोंको अवश्य मनन करना चाहिये । 

(१) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म केरे, और माताके साथ 
उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । धर्मपत्नी पतिके साथ सोठा 
और शांतिसे युक्त भाषण करे ॥२॥ भाई .भाईसे द्वेष न करे 
और बहिन बहिनके साथे झगडा न करे, सत्र मिलकर आपसमें 
मधुर भाषण करते हुए अपने कल्या 
चित्त दो जाओ ॥ ३ ॥ जिसस विरोध ओर विद्वेष नहीं होता 

ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोके लिये मं देता हूं ॥ ४ ॥ 
कुटुंब ऐसा होगा वदद 


आदश कुटुंबका वणन कर, रहें ह। जा 
इन मंत्रे के उपदेशका 


निःसंदेह आदश रूप ही होगा । पाठक 
अपने परिवारमें ढालनेका यत्न करे । 
इन मंत्रोंका अर्थे करनेके समय थे सामान्य निर्देश हैं यह 
बात भूलना नहीं चाहिये । अर्थात्‌ ' पुत्र पिताके अलुकूल कार्य 
करे? इस वाक्र्यका अथे “कन्या भा म्रातापिताके अनुकूछ कम 
१ ऐसा है । तथा ' भाई भाइस द्वेष न करे इश अर्थ 
भाई बहिनसे ओर बाढेन मासे द्वेष न करे ' ऐसा है। “पत्नी 
पातिसे मीठा भाषण करे? इसम ' पात भी पत्तासे माठा भाषण 


कि छत 


(११५) 


णके लिये एक कायमें दत्त- 


(१२६) 


करे? यह अर्थ है और ( घः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं ब्रह्म 
कृण्मः । मं. ४) ' तुम्हारे घरके पुरुषाको यह संज्ञान ब्रह्म 
१७०, € ~ SS “2. ७ 
देते हैं, ' इसका अर्थ ' तुम्हारे घरके ख्नियोंको भा यह संज्ञान 
~ _ २ ८०५ ~ पी ~ 
ब्रह्म देते है "ऐसा है। इसको सामान्य निर्देश कहते हैं । यदि 
पाठक इन निर्देशोंकी यह सामान्यता न देखेंगे, तो अर्थका अनर्थ 
दो जायगा । इसलिये कृपया पाठक इसका अवदय अनुसंधान 
करके बोध प्राप्त करें । 
क ००७ १ 
संघमे कर्म । 
पञ्चम मंत्रमे जातीके लोगोंके साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश दै, इसका सारांश यह है- 
१ ज्यायस्वन्तः = बडोंका सन्मान करनेवाले बनो । ब्रद्धोका 
सन्मान करो । (मं. ५) 
२ मा वि योष्ट = विभक्त मत बनो । अपनेमें विभेद न 
बढाओ । (मं. ५) 
है सधुराः चरन्तः = एक धुराके नीचे रहकर आगे बढो। 
५ C 2 योः 
गदा घुराका अथ धुरोण, नेता, समझना योग्य दै । 
अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्ननिके मागे. 
परसे कटिबद्धं होकर चलो । ( मं, ५) 
~ > ~ cs ES डा 
अपने नेताको आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाळे ही 
अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं । 
४ सध्ीचोनाः = एक ही कमके लिये मिलकर पुरुषार्थ करने- 
वाले बनो । अर्थात्‌ जो करना हो वह तुम सब 
मिळकर करते रहो । ( मे. ५) 
५ सराघयन्तः = मिलकर सिद्धिक लिये यत्न करनेवाले 
बनो । ( मं. ५ ) 
न्ये अन > ~ 
१ अन्यो अन्यस्थे वर्णु वदन्त पत = परस्पर प्रेमपूर्वक 
शुभ भाषण करते हुए आगे बढो । ( मं. ६ ) 
जब कभो दूसरेसे भाषण करना हो ते प्रेमपूर्वक तोलकर 
मोठा भाषण करो, जिससे आपसमें फिसाद न बढे और आप- 
सकी फूड बढकर अपनी शक्ति क्षीण न हो । 
इस मेत्रके “चित्तिनः और संमनसः ' ये शब्द वही भाव 
बताते हूँ कि जो प्रथम मंत्रके ' सांमनस्य ? शब्दने बताया है । 
+> 2. २ = 0३ = 
उत्तम चित्तवाले और शुभ मनवाले बनो यही इसका आशय है। 
वृद्धोंका सन्मान करना और पुरुषार्थ साधक कमें दत्तचित्त 
होना ये दो उपदेश यहां मुख्यतः हें । पाठक विचार करके 
जान सकते हैं कि मनुष्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है। इस. 


अधैवेवद्का सुबोध भाष्य । 


[ काण्ड दे 


लिये इस मंत्रमें अनेक शब्दों द्वारा कहा हे कि किसी एक कममें 
अपने आपको समार्पेत करों और वहां यादि अन्य मनुष्योंका 
संबध हो तो उनके साथ अविरोधे कम करो । इस कर्मसे ही 
मनुष्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है। 


खानपानका प्रश्न । 


जव संघर्म रहना और कर्म करना होता है तब हाँ खान- 
पानका प्रश्न आता है । घरमै तो सबका एक ही खानपान 
होता दै, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्चे प्रायः एक ही 
भोजन करते भोर एक हीं पानी पाते दें । जो खानपानका प्रश्न 
उत्पन्न होता है वह जातीय संघटनाके समय हो उत्पन्न होता 
हे, इस विषयमें षष्ट मेत्रने उत्तम नियम बताया है-- 


४ तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो भोर भन्नभाग भी 
एक हो, तुम सबको में एक धुराके नीचे रखता हूं । तुम मिल- 
कर एक ईश्वरकी उपासना करे। । ? ( में. ६ ) 

इस मंत्रमें सबका खानपान और उपासना एक हो इस 
विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोसे कहा है । जातीय ओर राष्ट्रीय 
कार्य करनेवाले इस उपदेशका अधिक भनन करें । मंत्र कहता 
है, कि “ जाती चक्रके समान है, ' जिस प्रकार चक्रके आरे 
चारों ओरसे नाभीमें अच्छी प्रकार जुडे होते हैं, उसी प्रकार 
चारों बण राष्ट्रकी नाभीमें जुडे हैं। यादि वे अपने स्थानसे 
थोडे भी अलग हो जांयगे तो चक्रका नाश होगा । जनतार्मे 
सब लोगोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये कि जिस प्रकार चक्रमें 
आरे एक नाभिके साथ जुडे होते हैं। 

~ *_ ~ 
सवाभावस उन्नत | 


सप्तम मंत्रमें ' सं-वनन ' शब्द है । इसका अर्थ ' उत्तम 
प्रकारकी प्रेमपूर्वक सहायता करना ' है। “ चन्‌ ? धातुका 
अर्थ ' प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना! है। ' खं-वन्‌' 
का भी यही अर्थ है । इससे संवननका अर्थ स्पष्ट होगा । भ्रम 
पूर्वक दूसरोंकी सहायता करना हो सेवा-समितीका कार्यं होता 
हे। वही भाव इस शब्दमें हे । अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त 
हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना 
और यहाँ परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति हे, एसा भाव मनमें धारण 
करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है । इस गुणसे अन्य मनुष्योंपर 
बडा प्रभाव पडता है और बहुत लोग अनुकूल होते हैं। इस 
विषयमे मंत्र कहता है-- 
खंवननेन सर्वान्‌ एकइनुष्टीन्‌ कृणोमि । 
(सू. ३०, मे. ७) 


सू० ३१ ] 


* प्रेमपूवक सेवासे सबकी सहायता करता हुआ में सबको 
एक ध्येय नीचे काम करनेवाले बनाता हूं।” जनताका सबसे 
बढा नेता वही है कि जो जनताका सबसे बडा निःस्वाथ सेवक 

. है। सचा राष्ट्रकाये, सची जनसेवा करना ही मनुष्यका बडा 
भारी यज्ञकर्म है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ 
नता बन सकता है। निःस्वार्थ सेवास ही जनताके नेता होते हैं । 
परमेश्वर सबसे बडा इसीलिये है क्‍योंकि वह सबसे अधिक गुप्त 
रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकस अधिक सहायता 
करता है, वह उसका बडा भारी यज्ञ है, इसीलिये उसका अधि- 
कसे अधिक सन्मान सव आस्तिक लोग करते हैं । यही आदश 
अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं और जनताकी सेवा करते जाते 
हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हैं । 


पाप की निवृत्ति । 


(१२७) 


कमेसे मनुष्यत्वका विकास । 

वेदका सिद्धान्त हे कि ' ऋतुमयों5ये पुरुषः । ' अर्थात्‌ 
“यह्‌ मनुष्य कममय द्दै ॥? इसका तात्पय यह हक मनुष्य 
जैसा कमै करता हे, बेंसी उसकी स्थिति होती हे । मनुष्यकी 
उन्नति कमेके वशम हे इसालय प्रशस्ततम कमें करना मनुष्या 
आवश्यक हे । ये कम एसे हा क ।जनस एकता बढे आर 
परस्पर विघात न हा यह उपदेश इस सुूक्तक- सत्ता. 
संराधयन्तः, सघुराश्वरन्तः सध्रीचीनान्‌, एकरनु 
ष्टीन्‌ आदि शब्दा द्वारा मिलता हं । पाठक इश्व महत्त्वपूण 
उपदेशकी ओर अवश्य ध्यान द । 

इस प्रकार इस सूक्तन अर्त महत्त्वका उपदेश किया ह [| 
पाठक इन उपदशाका जितना अधिक मनन करगे उतना अधिक 
बोध प्राप्त कर सकते हैं 


पाप की निवृत्ति । 


(३१) 


( ऋषि: -- ब्रह्मा । देवता — पाप्महा ) 


बि देवा जरसांवूतन्वि सवम॑ग्ने अरात्या । व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा 


॥ १ ॥ 


व्यात्यों पव॑मानों वि शक्रः पापकृत्यया । व्य॑१हं सर्वण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २ ॥ 
बि ग्राम्याः पशर्व आएण्बैव्यौ|पस्तृष्णयासरन्‌। व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यकमण समायुषा ॥ रे ॥ 


अथे-- (देवाः जरखा वि अवृतन्‌ ) देव बृद्धावस्थासे दूर रहते हैं।( अश्ले ! र्वे अरात्या वि ) है अमे | तू 
कंजूसीस तथा शत्नुसे दूर रह । ( अद्दे खर्वेण पाप्मना वि) में सब पापोसे दूर रहूं । तथा ( यक्ष्मेण वि) रोगसं भी दूर 


रहू । आर ( आयुषा खं) दीघ आयुसे संयुक्त होऊ ॥ १॥ 


९ 


र 
( पबमानः आर्त्या वि ) शुद्धता करनेवाला पुरुष पोडासे दूर रहता है, ( शक्र: पापकृत्यया वि ) समर्थ मनुष्य पाप- 
कमसे दूर रहता है, उसी प्रकार सब पापोसे और सब रोगोंसे में दूर रहे और दीर्घायुसे संपन्न होऊं ॥ ९ ॥ 
जैसे (ग्राम्याः पशः आरण्येः वि) प्रामके पशु जंगली पशुओंसे दूर रहते हैं, और ( आपः 


तृष्णया वि अस- 


रन्‌) जल प्याससे दूर रहता है, उसी प्रकार में सब पापों और सब रोगास दूर रहकर दीर्घायसे युक्त होऊं ॥ २५ 


भावार्थे-- देव वृद्धावस्थाको दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं, अभि देव अदानी पुरुषोको दूर करक 
पास करता हे । इस प्रकार में सब पापोंको और रोगेंको दूर करके पुरुषार्थे दीचे आयुष्य प्राप्त कई ॥ ) ॥ 
अपनी शुद्धता रखनवाळा मनुष्य रोगादि पोडाओस दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ इडन 
सैतिस में पापों और रोगॉस दूर रहकर दीघांयुष्य प्राप्त करूं ॥ २ ॥ 


जसे गो आदि गांवके प्रशु सिंह, व्याघ्र भादि जेगलके पशु दूर रहते हैँ और जे 
प्रकार में पापों और रोगेसि दूर रहकर दीघोयुष्य प्राप्त करूं ॥ ३॥ 


१८ ( अथव. भाष्य, काण्ड ३) 


दानी पुरुषॉको 
पसे दूर रहता दै, उसी. 


वे जलके पास तृष्णा नहीं भाती, उसी 


( १३८) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [ काण्ड ३, | 


वीइैमे द्यावापूथिवी इतो वि पन्थांनो दिशँदिशम्‌ । 


व्यहं सेवैंण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ४॥ 
वष्ट दुहित्रे बहतुं यंनक्तीतीद विश्वं भुव॑नं वि यांति । 
व्यं संवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंपा ॥ ५॥ 


अग्नि। प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः ग्राणेन संहिंतः । व्य१हं सवेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायंपा ॥ ६॥ 
प्राणेने विश्वतोवीयं देवाः द्र्य संभरयन्‌ । व्य॑१हे संवैण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुंपा ॥ ७॥ 
आयुंध्मतामायुष्कृताँ प्राणेन जीव मा मथा? । व्यं१हे संथेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ८॥ 
ग्राणेन ग्राणतां प्राणहैव भव मा मंथा; । व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥९॥ 


अथ जिस प्रकार ( इमे द्यावापृथिवी घि हतः ) ये युलोक और प्रथ्वी अलग हैं और ( पन्थान! विदा 
विश वि ) ये सब माग प्रत्येक दिशामें अलग अलग होकर जाते हैं, इस्री प्रकार में सब पापॉसे और रोगोस वूर रहता हुआ 
दीघांयुरे युक्त होऊ ॥ ४ ॥ 


जसा ( त्वष्टा दुहिचे बतुं युनाक्ति पिता अपनी कन्याको दहेज-ख्जी धन- देनेके लिये अलग करता है और | 
जसा ( इद्‌ं विश्वे भुवनं वि याति ) यदृ सब भुवन अलग अलग चलता दै इसी प्रकार मैं सब पापोसे और रोगोंसे दूर | (न 
रहता हुआ, दीघ आयुसे युक्त होऊं ॥ ५ ९ 


जिस रीतिरे ( अप्लिः प्राणान्‌ सन्द्घाति ) जाठर अभि प्राणोंका घारण करता हे और (चन्द्रः प्राणेन संहितः) 


` चन्द्रमा-मनन्प्राणके साथ रहता है, उसी रीतिसे में सब पापों और रोगोंसे बचकर दीघांयुसे युक्त होऊं ॥ ६ ॥ 


जिस ढंगसे ( देवाः विश्वता-वीय सूर्य ) देव सब सामधथ्येस युक्त सूर्यको ( प्राणेन समेरयन्‌ ) अपने प्राणके साथ 
सम्बान्धत करते है उसी ढंगसे मैं सब पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीधजीवनसे युक्त होऊं ॥ ७॥ 

( आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणेन जीव ) दीर्घायुवाले और. आयुष्य बढानेवाळे जो होते हें उनके प्राणके साथ जीता 
रह! (मा मुथाः ) मत मर जा । उसी प्रकार मैं भी सब पापों और रोगोंको दूर करके दीघाँयु बनू ॥ ८ ॥ 

( भाणता प्राणन प्राण ) जावित रहनेवालाके प्राणसे जीवित रह, (इह एवं भव) यहां दी प्रभावशाली हो ओर 
(मा सुथाः ) मत मरजा । उसी प्रकार मैं सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनुंगा ॥ ९.॥ 


___ भावाथ-- जसे आकाश भूमिसे दूर हे और प्रत्येक दिशाको जानेवाला मार्ग जसा एक दूसरेसे पृथक्‌ होता दै, ऐसे हा 
में पापा आर राग्रोंसे दूर रहकर दोर्चायुष्य प्राप्त करूं ॥ ४॥ 
पत्रीका पिता जैसा पुत्रीक विवाहके समय दामादको देनेके लिये दद्देंज अपने पाससे अलग करके दूर करता है और जिस 


अकार य अइ-नक्षत्रादि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार मैं पापों और रोगॉसे दूर रहकर दीर्घायु 
आप्त करूंगा ॥५॥ 


असा शरोरमें जाठर आम अन्नादिका पाचन करता हुआ प्राणोंको बलवान्‌ करता है ओर मन अपनी शक्तिसे प्राणके साथ 
रहकर शरीर चलाता है, इसी प्रकार मैं पापों और रोगको दूर करके दार्घायु प्राप्त कई ॥ ६७ 


जैसे सबको बल देनेवाले सूर्यको भी अन्य देव प्राणशक्तिस युक्त करते हैं, उसी ढगे मे पापों और रोगोंको दूर करके | 
दाघायु बनू ॥ ७ ॥ 


खभावतः दीघायु लोगोंकी लेसी प्राणशाक्ते होती दै और अनेक साधनोंप्ते अपनी दीघ आयु करनेवाळाकी जेसी प्राणशक्ति 


हाता द, बसी अपनी प्राणशाक्ति बलयुक्त करके मनुष्य जावे और शीघ्र न मरें। में भी इसा रीतिस्षे पापों ओर रोगोंको दूर करके 
दीघायु बनू ॥ ८ ॥ 


प्राणधारण करनेवालोके अंदर ज्ञो प्राणशक्ति है उसको बलवान्‌ करके तू यहाँ बढ, छोटी भायुमें ही मत मर जा । मैं भा 
पापों और रोगोंको दूर करके दौघोय बनूंगा ॥ ९ ॥ 


खू० ३१ ] 


उदार्युषा समायुषोदोष॑घीनां रसेन । व्य॑१ है सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा 


पाप की निवात्ते ! 


¬ . 08 (७२२९४) 


॥१०॥ 


आ एजेंन्य॑स्थ वृषटयोदैस्यामामृतां वयम्‌ । व्य३हं सवण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ११॥ 
॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ 


भाषाथे-- अपनी आयुसे उत्कर्षका साधन कर और उससे भी दीर्घायु बन, भोषधियोंका रस पाकर नीरोग, पुष्ट और . 
बलवान्‌ बन । इसी प्रकार भै भी पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूं ॥ १० ॥ 
पञेन्यकी बिसे जेसे ब्रक्षादि बढकर उन्नत होते हैं, उसी प्रकार हम उजतिको प्राप्त करेंगे और अमरत्व भो प्राप्त करेंगे । 


अभी पापों और रोगोंको वूर करके दीघोयु बनूंगा ॥ ११॥ 


पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीघोयु । 
इस सुक्तामे रहा है कि पापोंको दूर करनेसे आरोग्य भौर 
दीचे आयु प्राप्त होती है और यह अनुष्ठान किस रीतिसे करना 
चाहिये इसके उपाय मी यहां बताये हैं । 


पाप ओर पुण्य । 
पाप और पुण्य कया है, इसका यहाँ विचार करना आव. 
दयक हे । पाप और पुण्य ये घमैशास्रकी संज्ञा! हैं। और धम- 
शास्र अन्यान्य शाघ्लोंका साररूप शांत है। अन्यान्य शाखरोंसे 
भिन्न घशात नहीं है। अन्यान्य शास्त्र एक एक विषयळे 


लेकर मानवी उन्नतिके सिद्धांत बनाता है, इसलिये धमेशात्रके 
विधिनिषेध सर्वसामान्य होते हैं और अन्यान्य शाजोंके विधि: 


“निषेध उक्त शास्रके विषयके साथ संबंध होनेके कारण विशेष 


होते हैं । 
पाप पुण्यक्रा विषय इसी प्रकार है । पुण्य शब्दका अर्थ है 
“पवित्र बनना ? ओर पाप शब्दका अर्थ है 'पतनका द्वेतु ?। 
अन्यान्य शास्रॉमें जिससे हानि होती है ऐसा जिखा है वे सब . 
बातें घमशाल्लमै “ पाप? शब्दसे बतायी जाती ई और जो 
बातें उन्नतिकारझ समक्षी जाती हैं उनको पुण्यकारण धमशा रमे 
कहा है । यह बात अधिक स्पष्ट करनेके लिये एक दो उदाहरण 
लेकर इसी विषयको विशद करते हें-> ११४९४ 


संबंधन ज्ञान देते हैं. और घर्मशान्न पूर्ण शाज्रोका निचोड 


वेद्वशास्त्र 
१ मद्य पीनेसे यक्कत्‌ और पेट बिगडता है, खूनकी कमजोरी होतं 
है इस कारण अनेक रोग होते हैं । इ. 
२ व्यभिचार करनेत्ते वीयेनाश होनेकै कारण मस्तिष्क कमजोर 
होता दै और अनेक बीमारियां होती हैं । इ. 
आरोग्यशाख । 
३ स्नान करके स्वच्छता करना,, घरमें तथा बाहर स्वच्छत 
करनेसे रोग नहीं होते, और आरोग्य बढ़ता है। इ. 
४ जल छाननेसे उसमेसे रोगजंतु या अन्य रोगबीज दूर होत 
हैं, और इस कारण छाना हुआ जल पीना आरोग्यकारक हू , 
खमाअशारा । 
५ सत्य बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार उत्तम चलते हैं । इ. 
इाजशासनशास्य । 
६ चोरी, खून आदि करनेसे राजशासनके नियमके अनुसार 
फलाना दण्ड होता है । 
मं 


धर्मशास्त्र । 
१ मय पीना पाप हे । 


२ व्यमिचार पाप है ॥ 


३ स्नान करना पुण्यकारण है । स्वच्छता करना पुण्य है। 


४ जल छानकर पीना पुण्यकारक दै । 


५ सत्य पुण्यकारक है । 


६ चोरी, खुन आदि करना पाप है । 


( १४०) 
इस प्रकार हरएक शाख्रक विषयमें पाठक देखें। अन्यान्य 
शाद्नोमें प्रयेक कृत्यके बुरे या भले परिणाम कारणके साथ 
बताये द्वोते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके घमंशास्रमें 
पाप और पुण्य ? इन दो शब्दोंद्वार। वही भाव कारण न देते 
हुए आर परिणाम न बताते हुए कहा होता दै । इससे धर्म- 
शासत्रके पाप-पुण्य भी किस प्रकार शाख्रसिद्ध हैं इसका पता 
पाठक्रोंको लग सकता है । 
ये सब पाप ही रोग और अल्पायुताके कारण हैं और पृण्य 
कर्म करनेसे ही नीरोगता और दीर्घायु मिलती है। यद्द बात 
मुख्यतया इस सूत्तमें ध्वानित की गई हे । इस सूत्तमें प्रत्येक 
मंत्रका उत्तराध यह हे 
व्यहं सवण पाप्मना, वि यक्ष्मेण, समायुषा ॥ 
(सू. ३१, मं. १-११ ) 
“ में सब पापीको दूर करता हूं, उससे रोगोंको दूर करता 
हु जिससे दीर्घायुसे युक्त होता हूं । ? इस मंत्रका अर्थापत्तिसे 
भाव यहद दं कि-- ' मे पृण्यू कम करनेसे नीरोग होता हुआ 
दीघजीवी बनता हूं ।” अर्थात्‌ दीर्घायु प्राप्त करनेका मूल उपाय 
॥पोंको दूर्‌ करके पुण्य करना ही है, इससे स्वयं रोग दुर होंगे, 
नीरोगता प्राप्त होगी ओर दीर्घायु भी मिलेगी। इस सूक्तका 
यद्दी संदेशा पाठकोंको.देना है । यह आधा मंत्र ग्यारह वार 
कहकर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेका यत्न इस 
सूक्तम किया हे | पाठक भी इसी दृष्टिते इस मंत्रभागका 
महत्त्व देखें और इससे प्राप्त होनेवाळा उपदेश आत्मसात्‌ करें। 


पापको दूर करना 
सबसे पहले सब पाप दूर करनेका उपदेश कद्दा हट 
अह खचण पाप्मना चि। (सू. ३१, मं. १-११ ) 
सब पापक। अथ कायिक वाचक मानासेक, सामाजक 
आर राष्ट्राय पाप हूं । ये सब दूर करना चाह्वय । अपने मनके 
पाप विचार दूर्‌ दृटाने चाहेये, वाचाको शुद्ध आर पावंत्र बनाना 


चादिये, शरोरसे कोई पापकम करना नहीं चाहिये, इंद्रियाको 


पाप प्रदत्ते रोकन। आर उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि 


उनका प्रदत्त उस पापकी ओर कभी न होवे । इसी प्रकार 
कुडब, जाता, समाज, राष्ट्रकै व्यवह्ारोंम अनेक पाप होते रहते 
हैं । उनका भी दूर करना चाहिये । यदि कोई कहे कि जाती 
आर राष्ट्रक पापाको इम दूर नहीं कर सकते तो उनको उचित 
हैं ८ अपना- निजका- तो सुधार करें । अपनी निष्पापता 
सेड हुई तो. उसका योग्य परिणाम जातीपर भी होगा और 
न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिको तो पापसे बचनेके कीरण 
उन्नतिका भाग अवश्य ही मिलेगा, जितना पुण्यकर्म होगा उतना 
फल अवश्य मिलेगा । इसमें कोई संदेह नहीं हैं । हरएक शाल्लके 
अनुसार जो पतनका हेतु है उसे दूर करके अभ्युदयके हेतुकी 


[र 
अथवचदका सुचाघ भाष्य । 


[ काण्ड २ 


पास्‌ करना चाहिये । ऐसा करनेसे पाप ओर रोग दूर होकर 
दीघेर्जावन आप्त होंगा । अब पापों और रोगोंको दूर करनेका 
अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये 
देवोका उदाहरण । 
देवोंका नाम ' निर्जराः ' हे, इसका अर्थ ' जरा, वृद्धावस्था 
और बुढापा आदिको दूर रखनेवलि ' दै । देवने इस प्रकारके 


` अचुष्टान करके बुढापेको दूर किया था, और वे बडी आयु होने- 


पर भी तरुण जैसे दीखते थे | यह आदर्श मनुष्योंको अपने 
सन्मुख रखना चाहिये । और जिस अनुष्ठानसे देवोंको यह सिद्धि 
प्राप्त हुई थी वद अनुष्ठान करके मनुष्योंको भी यह सिद्ध प्राप्त 
करना चाह्विये । यदृ वतानेक्रे लिये प्रथम मंत्र 


देवाः जरसा वि अवृतन । (सू. ३१, मं. १) 
“ देवाने बुढापेको दूर रखा था? यद्द बात कद्दी है । अब 
आगे देखिये ४ 
अग्निका आदश । 
अग्नि भी (अश्ने ! ट्वं अरात्या वि। मं. १) कंजूपॉको 
दूर करता है। उदार मनुष्य ही जो अपने धन आदि द्वारा 


यज्ञ करना चाहते हैं वे हो अभिहोत्रादि करनेके लिये तथा . 


~~ 


यान्य वडे यज्ञ करनेके लिये अग्निके पास इकट्ठे होते हे ओर 
जो कंजूस होते दै, वे अमिप्ते दूर दो जाते दै, क्योंकि वे अपना 
धन यङ्ञमै लगाना नहीं चाहते । इसका अर्थ यही है कि अमि 
कंजस मनुष्योको दूर करता है और उदार मनुष्योको इकट्ठा करके 
उनका संघ बनाकर उनका अभ्युदय करके उन्नति कराता है। जिस 
प्रकार यह भमि ईजसोको दूर करता है, उसी प्रकार पापों और 
रोगॉको दूर करना मनुष्यको उचित है । इसका अर्थ यद्द है कि 
मनुष्य पापियो और रोगियोंकों दूर अलग रख आर पुण्यात्मा 
और नीरोग मनुष्योका संघ बनाकर अपना आरोग्य बढावे । 
जो पापी मनुष्य होता है उसके संगतिमें जो जो मनुष्य 
आवेग वे भी पापी बनेंगे, इलिये पापीको समाजसे बाहर 
निकाल देना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हैं 
उनके संसगेसे भी अन्य मनुष्य रोगी द्वोनेकी संभावना होती 
है, इस कारण रोगियोके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग 
करना चाहिये जिससे उनके रोग अधिक न फैलें। इस प्रकार 
युक्तिस पापियों ओर रोगियोंकी अलग रखनेका प्रबंध करनेसे 
शेष समाज निष्पाप और नौरोग रहना संभव है, और यह 
प्रबंध जितनी पूर्णतासे किया जाय उतना अधिक लाभ होगा! 
पवित्रताका महत्त्व । 
द्वितीय मंत्रमें पवित्रता और शुद्धताका महत्त्व वर्णन किय! 
हे । पवित्रतासे पाप और रोग दूर होते 
( १) पवमानः आर्त्या चि। 
(२) शक्रः पापकृत्या चि। (तू. ३१, मं. २) 


घ० ३१] 


५ (१) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोंके कष्टोस दूर होता हे, 

गैर (२ ) मनोबलसे समर्थ मनुष्य पापसे दूर रहता हा! 

ये दोनों अर्थपूर्ण मंत्रभाग हैं । स्वच्छता, पवित्रता भौर 
निर्मेलता करनेवाले जो होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते हो 
नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धतासे रोगीको दूर रखते हें । शुद्ध- 
ताका अर्थ यह दै कि जल आदिसे शरीर निर्मल करना, सत्स 
मनकी पवित्रता करना, विद्या और तपश्चे अपनी अन्य शुद्धी 
करना, शुद्ध विचारों और भ्रमपूर्ण आचरणोंसे परिवारकी शुद्धता 
करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अभिमें द्वन करके 
वायुद्धी शुद्धता करना, छ।नकर जलको शुद्ध बनाना, मळस्था- 
नोंको शुद्ध करके नगरकी खच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य 
क्षेत्रोंकी शुद्धता करनेसे रोगबीज इट जाते हें । और मनुष्य 
रोगसे पीडित नहीं द्वोता है । 

इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरनि्ठा, तप, धर्माचरण आदि 
द्वारा मनका बल बढानेसे जो सामर्थ्य मनुष्यके अंदर उत्पन्न 
होता है वद मनुष्यको पापोंसे बचाता है। ऐसा समर्थ मनुष्य 
पापाचरण नहीं करता और वह पवित्रात्मा बनता हुआ जनताके 
लिये आंदश बनता है। यह मनुष्य न केवल स्वयं पापों और 
रोगॉस दूर रहता दै प्रत्युत अन्यको भी दूर रखता है। 

ग्राम, नगर और राष्ट्रीकी पंचायतों द्वारा प्राम, नगर और 
राष्ट्रमै उक्त प्रकार पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता बढानेसे भी 
उक्तक्षेत्रोंकी जनता पापों और रोगोंसे बची रहती है । यह 
द्वितीय मंत्रका उपदेश प्रत्यक्ष फल देनेवाला होनेके कारण इसका 
अनुष्ठान सर्वत्र होना आवश्यक है । 


_ स्थानत्यागसे बचाव । 

पापी मनुष्योका और रोगोंका स्थान छोड देना इसको स्थान 
त्यागसे बचाव करना कहते हैं। इसका वन तुर्ताय और चतुथे 
मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये- 

१ ग्राम्याः पशवः आरण्येः वि। (सू. ३१, मं. ३ ) 

२ इमे द्यावापृथिवी वि इतः। (सू. ३१, मं. ४ ) 

“(१) ग्रामके गा आदि पञ्च व्याप्रावि आरण्यक पशुओँखे 
दूर रहकर बचाव करते दें, (२) तथा युलोक पृथ्वीसे जैसा 
दूर रहता है । ! ये स्थानत्याग करके बचाव करनेके उदाहरण 
हें । व्याघ्र, सिंह, भेडिया आदि जिस स्थानमें रहते हैं उस 
स्थानका त्याग करके गौ भादि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते 
हें । भूलोककी अशुद्धिसे बचनेके लिये और अपनी प्रकाशमयता 
स्थिर रखनेके लिये द्युलोक-भूलेकसे बहुत दूरीपर रहा दे! इस 
प्रकार पापी खगाँसे दूर रहकर पापसे बचना और रोगस्थानसे 
दूर रहकर रोगोंसे बचना योग्य है । 

स्वभावसे बचाव । 

जिनकी खभावसे ही पापसे बचनेकी प्रवृत्ति होती दै भौर 

जिनमें स्वभावसे ही रोगप्रतिबंधक शक्ति दैती दैवे पापों और 


पाप की निदात्त । 


(१४१ ) 
रोगोंसे बचे रहते हैं, इस विषयमें सूक्तके कथन देखिये-- 
१ अपः तृष्णया वि असरन्‌ । (सू. ३१, मं. ३ ) 
२ पन्थानः दिशिं दिशं वि। (सू. ३१, मं. ४ ) 
“(१ ) जल अपने स्वभ'वसे ही प्याससे दूर रहता है ओर 
(२) विविध दिशाऑसे जानेवाले मार्ग स्वभावसे एक दूसेरेसे 
दूर रहते हैं। ' जलक स्वभावसे ही प्यास नहीं लगती । इस 
प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रत्रत्त नहीं दोते वे पापरहित 
होते हुए पीपके फल भोगसे बचते हैं। इसी प्रकार जिनके शरीरमें 
रोगप्रतिबंधक शाक्ति पर्याप्त रहती है वे रोगस्थानम रहते हुए 
भी रोगोंसे बचे रहते हैं । यह स्वभावका नियम देखकर हर- 
एकको उचित है कि वह अपना स्वभाव उक्त प्रकार बनावे 
और पापों और रोगोंसि अपना बचाव करके दाघायु, नीरोग 
और बलवान्‌ तथा सच्छील बने | 
दान | 
जनताको निष्पाप और नीरोग करनेके लिये धनी मनुष्य 
अपने धनका कुछ भाग अलग करके दान देवें जिस प्रकार -- 
त्वष्टा दुहित्रे वहतुं युनक्ति । ( स्‌. ३१, मं. ५) 
* पिता पुत्रीके दहेजके लिये धन योजनापूबेक देता है । यह धन 
दामादके घरमै रहता हुआ ख्रीधनके रूपसे इष्ट कार्य करता है, 
इसी प्रकार घनी मनुष्य घनका कुछ भाग जनताको रोगमुक्त और 
पापशुक्त करनेके लिये अर्पण करें और इस इकडे हुए धनसे ऐसा 
संस्थाएं योजनापूर्वक चलायी जावें कि जो जनताकी पाप प्रवृत्ति 
और रोगसे रक्षा करें। इस प्रयत्नं संपूर्ण राष्ट्र प्रितेदिन अधिका- 
धिक निष्पाप, नीरोग, दीघजीवी, संपन्न, खप्ध और सुखी बने। 
अपनी गतिम रहना। 
लोग एक दूसरेसे स्पर्धा करते हैं ओर अपना दुःख बढाते 
दे । यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे और दसरेक्री गतिउ 
१20) व्यर्थ स्पर्धा न करेंगे तो भौ च Jn 
सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है-- | 
ड विश्वं भुवनं वियाति । (सू २१, मं. ५ ) 
« ये सब प्रथिवी, सूये, चन्द्र आदि गोल अपनी अपनी वि 
गतिसे चलते हैं । ' सूर्यकी उष्णतासे चंद्र 30080 
उष्ण बनना नहीं चाहता और चंद्रकी स्पर्धा करता हुआ सूर्य 
स्वयं शीत बननेका इच्छुक नहीं दै । इसी प्रकार थे सब ग्रह 
अपनी अपनी गतिस अपना अपना कार्य करते हैं। विविध 
भुवनोकी विविधता उपदेश देती है कि विविधतासे युक्त ये सब 
भुवन जिष प्रकार संपूर्ण जगते अंश बनकर अविरोधप्ते रे हैं । 
उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्मासे युक्त होते हुए संपूण 
राष्ट्रके अवयव बनकर राष्ट्रहित और संपूर्ण जनताका हित करनेकी 
बुद्धिस आपसमें अविरोधी भावसे रहें । इस प्रकार रहनेसे पूर्वोक्त 
प्रकार वे उपायोंका अवलंबन करके अपने आपको पापो और 
रोगेसि बचा सकते हैं । अन्यथा आपसमें लबते हुए रोगोंसे 


(१४२) 


मरनेके पू ही एक दूसरेके सिर तोड़कर खयं मर जाँयगे । ऐसा 
नाश न हो, इसलिये त्रेद कहता है कि अपनी गतिसे चलो और 
परस्पर सहायक बनकर अपनी उन्नतिका साधन करो । 
पेटकी पाचक शक्ति। 
मनुष्यके शरीरमें रोगबीजेंका प्रवेश तब होता दै जब 
उसको पाचन शाक्ते बिगडी होती है। इसकी सूचना देनेके 
लिये षष्ठ मंत्रमें कहा दै-- 
अझिः प्राणान्‌ खंद्घाति । (सू. ३१, मं. ६ ) 
“ जाठर आग्नि- अन्नका पाचन करनेवाला उदर स्थानका 
अग्नि दी- प्राणोका सम्यक्तया धारण करता हवै । ? अन्य कोई 
साधन नहीं है जिससे प्राणोंका धारण अच्छी प्रकार हो जावे । 
इसलिये जो लोग दीर्घ जीवनके इच्छुक हैं. वे व्यायाम तथा 
अन्यान्य योग साधनादि द्वारा अपनी पाचन शाक्ति अच्छी 
रदा कर । ऐसा करनेसे शरारमें जो समता आवेगी वहीं 
रागाको दूर रखेगी ओर पा आने न देगी । 
दूसरी बात यह दै कि जाठर अन्निके बिगाडसे यकृत, हृदय 
ओर मस्तिष्कका ग्य दोता है । मस्तिष्कके बिगाडसे विचा- 
रोम परिवतेन होता है अर्थात्‌ मनुष्य णापकर्ममें प्रवृत्त हो 
ना क नुध्य एापकसंत्रं प्रत्रत्त दाता 
नहीं होते । इसलिये पापों और रोगोंसे बचनेके लिये तथा 
दीघोयुष्यको प्राप्तिके लिये मनुष्य अपनी पाचन शक्ति उत्तम 
प्रदीप्त केरे | इसी मेत्रमें और कहा ईं-.. 
चन्द्र! प्राणेन संहितः । 
“ चन्द्र प्राणसे मिना दै । ? यदवा 
अथ हैं, (१) वनस्पतिस उत्पन्न इअ 
तियेंके फलादिक्ोंका रस ( vl > 
» ( है) आर मन । प्राणसे इन 


तीनोंका घनिष्ट संबंध है से 
। यहाँ वनस्पतिसे प्राप्त होने 
छाकभोजन प्राण स्थिरी य 


करणके लिय आवश्यक बतानेसे मांसादि 
ये अनिष्ट दनिका उपदेश स्वयं ही प्राप्त 
अन्य विचार करें । 
AC 
सूर्यमें बडी भारी प oh 
अम ब भारी जीवन विद्युत्‌ दै, उसको अपने 

सूयर्म बडी भारी दै, उसके न 
संगृद्दित करनेसे नीरोगता और दोघ क: गा है 
इस विषयमे सप्तम मंत्रका कथन यह है-- 
> ५ दुद ET 
दवाः विश्वतावोय प्राणेन समैरयन्‌ । (सू. ३१, मे. ७) 

* देव सब प्रशारके बायस युक्त सूर्यको प्राणके साथ संबंधित 
करते हैं । ? इसी अनुष्ठानस देव ( निज्ञराः ) जरारहित और 
( अ-मराः ) मरणरहित हुए हैं। इसलिये जो लाग अपने 
प्राणके अन्दर सूयैकी जीबन विद्युत घारण करेंगे, वे भी 


तो रोग आदि वैसे प्रबल 


(सू. ३१, मं. ६ ) 
“चन्द्र ! शब्दके तीन 


९० ति ५०५ 
अथववद्का सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड हे 


उक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । सूर्यप्रकाशमें खडे होकर या 
बेठऋर दीघेश्वसन द्वारा सूर्यकी विद्युत्‌ प्राणके अन्दर लेनेसे अपने 
अन्दर सूर्यका बीर्य आ जाता है; इसी प्रकार नंगे शरीर सूर्यातप- 
स्नान करनेसे भी चमडीके अन्दर सौरविद्युतका प्रवेश हो जाता 
है । इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सौर विश्वुत्स लाम 
उड़ाया जा सकता दै। पाठक इसका विचार करके लाभ उठावें। 
दीर्घायु प्राप्त करनेवाले । 

जो ( आयुष्मत्त ) दीघ आयुवाले मनुष्य हैं, अर्थात्‌ विना 
प्रयत्न जो दीधे आयुवाले हुए हैं, तथा जो ( आयुष्छृत ) 
प्रयत्नस दीधे आयु प्राप्त करनेवाले हैं, अर्थात्‌ योगादि अनुष्ठान 
द्वारा जिन्होंने दीघ आयु प्राप्त की दै, (प्राणताँ प्राणेन ) 
प्राणकी प्रबल शक्तिसे युक्त पुरुषोंका प्राण कैसा चलता है इस 
सबका विचार करके मनुष्य दोघ आयु प्राप्त करनेके उपाय जान 
सकता है । ये ऊपर कहे मनुष्य अपना दैनिक व्यवहार केसा 
करते हैं, किस ढंगके व्यवद्दारसे इन्होंने दीधे आयु कमाई, इसका 
ज्ञान प्राप्त करके, उनके उदाहरण अपने धन्पुख रखकर, तदनुसार 
अपना व्यवहार करना चादिये। ( इष्ण एव भव ) इस प्रकार 
इस भूलोकमें दीपेक्राछतक रना चाहिये और (मा स्थाः ) 
शीघ्र मरना उचित नहीं । यद उपदेश में. ८ भोर ९ में दै । 

अपने राष्ट्रमै तथा अन्य देशाने जहां जहां दीर्घायु, नीरोग, 
बलवान्‌ , निष्पाप और सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन 
नरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना चादिये। 
ओर उसख्ने लाभ उठाना चाहिये । 

औषधिश्स। | 

दशम मंत्रमें औषधियोके रसका सेवन करके दीर्ायुध्यकी 
प्राप्ति करनेका उपदेश दै>- । 
ओषधीनां रखेन आयुषा रु उ, ३१, म १ श) 

“औषधियोंके रससे हम दीघ।५-4 संयुक्त होंगे । इस दोघा” 
युष्यका प्राप्तिका संबध औषाधियोंके रस प्राशन करनेके साथ बताया 
है। इसी सुक्तमे छठे मंत्रके विधानके साथ इध्की तुलना कीजिये। 

अन्तिम मंत्रमें कहा है, कि जिस प्रकार ' दृष्टि दोनेसे वृक्ष” 
वनस्पति आदिक उगते हैं और उन्नतिको प्राप्त करते ढे उसा 
प्रकार हम पूर्वोक्त साधनस ( चथ अस्ताः उद्स्थाम ) हम 
अमर्‌ होकर सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करेंगे। ? (मं. १) 

यह सल हव कि जो इस सूक्तम लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकार 
की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसमें कोई सम्दे दी नहीं है। वेद त 
पूर्वक अनुष्ठान कहा है ऐसे जो अनेक सूक्त हैं उनमेंसे यढ ९ 
इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेकी शैलीका भी ज्ञान हो सकती 
दै । पाठक इसका मनन करें और अनुष्ठान करके लाभ उठावे । 


॥ यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 
॥ तृतीय काण्ड समाप्त ॥ 


शण" क यल 
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